ES 











RR SNS 
SR 


© 















सम्मेलन-पात्रिका 


[ त्रैमासिक ] ब 
ह: विशेषोक 05 
श्रद्धांजलि विशेषॉक 
सस्पादक 
ज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मल! 
रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री 


भाग--४८, संख्या--२ - ३-४ 


हि -मार्गशीषं : शक | 








की; आठ रुपये. र एक प्रति: दो रुपये 


रामप्रताप 


ठी; 
. में धन्य होकर छौटा--पंडित मौलिचन्द्र शर्मा, एम० ए०, एल-एल० बी० 
. महामना मालवीय जी का जीवन-दर्शन--डाक्टर वलदेव उपाध्याय, 


AN 


~ 
~ 


विषय-सूची 
प्रथम खंड 
महामना म्ाळवोब जो 


. संपादकीय 
. महामना मालवीय जी की धर्म-भवित--महामहोपाध्याय पंडित 


गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 


. महामना मालवीय जी का सनातनधर्म-—-डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल, 


एम० ए०, डी० लिट्‌ ० 
पुण्यश्लोक महामना मालवीय जी--आचार्य रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदान्ताचार्य 


एम० ए०, डी० लिट्‌ ० 


. भारतीय राष्ट्रीयता के जनक : मालवीय जी--श्री कन्हैयालाल 


माणिकळाळ मुंशी : 


. कुलगुरु मालवीय जी : शैक्षणिक आदशं--डाक्टर राजबली पाण्डेय, 


एम० ए० fo लिट्‌० 
महामना माळवीय का प्रथम-दर्शन- -आचार्य सूर्य नारायण व्यास 


. पूज्य मालवीय जी महाराज के सालिध्य में--डाक्टर भुवनेश्वरप्रसाद मिश्र, 


एम० ००, पी-एच० डी० 


~ 


. महामना मालवीय जी मनुष्य नहीं देवता थे--आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, 


एम० ए०, एल-एल कृषी? 


. महामना मालवीय जी के कुछ संस्मरण--त्रोफेसर त्रिलोचन पंत, 


एम० ९०, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी 


. वाजसूक्तम्‌ः वैदिक शब्ति-साधना--डाक्टर मंगलदेव शास्त्री, एम० ए०, डी० लिटर 
. मालवीय जी की आत्मकथा' का एक पृष्ठ 


महामना मालवीय : भारतीय संस्कृति के प्रतीक--डाक्टर जयराम मिश्र, 
एम० ए०, डी० फिल्‌० 


. महामना मालवीय के जीवन .की कुछ झांकियाँ--डाक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, 


एम० ए०, पी-एच० डी० 


. पूज्य मालवीय जी : कुछ संस्मरण--प्रोफेसर करुणापति त्रिपाठी, 


एम० ए०, साहित्याचाये 
महामना मालवीय : उस दिन का वह,चित्र--डाक्टर वुन्दावनलाल वर्मा, 
एम० ए०, डी० लिट० 


. भारतीय संस्कृति के योरोपीय साधक--श्री नमदेश्वर चतुर्वेदी 
. महामना मालवीथ के कुछ संस्मरण--पंडित सुरतिनारायण मणि त्रिपाठी, 


उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
वह अपनत्व जिसे हम भूल नहीं सकते--कुवर सुरेश सिंह 


४२ 


१०३ 


११० 
११७ 


२२. 
२३. 


२४. 
२५. 


२६. 
२७. 
२८. 


२९. 
३०. 


08 RE? 


ल २ — 


पुज्य बाबू जी की पावन स्मृति--श्रीमती शीला शर्मा, एम० ए० 


भारतीय आस्तिकता का जीता-जागता स्तंभ--स्वर्गीय आचार्य 
नरदेव शास्त्री, वेदतीथे 


पूज्य मालवीय जी के निकट संपकं में-सेठ जुगुलकिशोर विरला 
आदशंवादी नेता महामना मालवीय जी--सौभाग्यवती श्रीमती 
कमलाबाई किबे 
हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान के प्राण महामना मालवीय--श्री विष्णुकान्त मालवीय 
यह आत्मचितन का अवसर है--श्री विद्याभास्कर 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के भविष्य-दृष्टा : महामना मालवीय--श्री ब्रजभूषण 
पाण्डेय, “साहित्य रत्न' 
कवि मकरन्द और उनकी कविता--श्री हरिमोहन मालवीय, एम० ए० 
महामना मालवीय जी (कविता) आचार्यं रामकुबेर मालवीय, 
एम० ए०, व्याकरणाचा 


द्वितीय खंड 
आचाय पं० रामनरेश जिपाठी 


. हिन्दी-भक्त रामनरेश त्रिपाठी--श्री बालकृष्ण राव 


स्वर्गीय पं० रामनरेश त्रिपाठी--नाट्याचार्य सेठ गोविन्ददास, एम० पी० 


स्वर्गीय रामनरेश त्रिपाठी के कुछ संस्मरण--श्री वनारसीदास चतुर्वेदी, एम० पी० 
. पंडित रामनरेश त्रिपाठी : एक संस्मरण--आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, 


एम० ए०, एल-एल० बी० 


समृद्ध साहित्यकार पं० रामनरेश त्रिपाठी--डाक्टर लक्ष्मीसागर वाष्णेय, 
एम० ए०, डी० लिट्‌० 


, त्रिपाठी जी के अंतिम तीन-चार दिन--श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री 


युगदृष्टा कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी--डाक्टर मोहन अवस्थी, 
एम० ए०, डी० फिल्‌ ० 

त्रिपाठी जी की काव्य-प्रेरणा--श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी 

पंडित रामनरेश त्रिपाठी : एक श्रद्धांजलि---डाक्टर उदयनारायण तिवारी, 
एम० ७०, डी० लिट्‌ ० 


. लोक-साहित्य में रामनरेश त्रिपाठी की अमूल्य देन--श्री केलाशचंद्र भाटिया, 


एम० ए०, पी-एच० डी० 
पूज्य त्रिपाठी जी और मेरा परिवार--श्री श्रीगोपाल नेवटिया 


पंडित रामनरेश त्रिपाठी : एक व्यक्तित्व--डाक्टर बैजनाथ सिह, 
एम० ए०, पी-एच० डी० 


, पंडित रामनरेश त्रिपाठी : एक संस्मरण--डाक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, 


एम० ए०, पी-एच० डी० 


१२२ 


१२५ 
१३० 


१३२ 
१३५ 
१४२ 


१४५ 
१५१ 


१५६ 


१४. 


१५. 


२४. 
२५. 


El 


आधुनिक हिन्दी में लोक-साहित्य के निर्माता--डाक्टर सत्या गुप्त, 
एम० एन, डी० फिलू ० 

स्वर्गीय पंडित रामनरेश त्रिपाठी के कुछ पत्र--पंडित बनारसीदास 
चतुर्वेदी, एम० पी० 


. मेरा कवित्व--स्वर्गीय पंडित रामनरेश त्रिपाठी 
, त्रिपाठी जी की आत्म-कथा' : गांधी जी के संस्मरण--स्वर्गीय पंडित 


रामनरेश त्रिपाठी 





. स्वर्गीय पूज्य त्रिपाठी जी की शेष-स्मृतियाँ--डाक्टर रामकुमारी मिश्र, 


एम० ७०, डी० फिल्‌० 


. पंडित रामनरेश त्रिपाठी : एक संस्मरण--कुँवर सुरेश सिंह 
. नास्ति येषां यशःकाये जरामरणज भयम्‌--श्री कमलापति मिश्र 
, स्वर्गीय त्रिपाठी जी : जीवन और साहित्य-रचना--श्री शिवनारायण 


खन्ना, एम० ए० 


, स्वर्गीय पं० रामनरेश त्रिपाठी : एक भेंट--श्री गणेश लाल शर्मा “प्राणेश” 
, पंडित रामनरेश त्रिपाठी : एक सफल कथाकार--श्री कृष्णनारायण लाल, 


एम० ए०, साहित्यरत्न' 
श्रद्धेय त्रिपाठी जी के प्रति (कविता) --डाक्टर हरिशंकर शर्मा, डी० लिट्‌० 
जिन्हें भूलना कठिन है--पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र 
तृतीय खंड 
C 
महाकवि शि सूर्यकान्त न्रिपाठी निराला 


_ 


. दो गीत (कविता)--महाकवि 'निराला' 

. श्रद्धांजलि--श्रीमती महादेवी वर्मा 

. पूर्ण-काम-निराला--श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र 

, निराला की मनोविश्लेषणवादी व्याख्या-डाक्टर हरद्वारी लाल शर्मा, 


एम० ए०, डी० लिट्‌० 


, स्वाभिमानी और ओजस्वी कवि निराला--डाक्टर भगीरथ मिश्र, 


एम० ए०, डी० लिट्‌० 


. शिमला में सिहनाद : जागो फिर एक वार'--आचार्य किशोरीदास बाजपेयी 

. वह मतवाला-निराला'--डाक्टर रामविलास शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी० 

, तिराला' के काव्य में पत्नी और प्रेयसी-भाव--श्री विश्वम्भर मानव, एम० ए० 
. भुवन-व्यापिनी भुवन-मोहिनी आत्मा--प्रिसिपल श्री रामेश्वर शुक्ल, 


अंचल, एम० ए० 


. महामानव कविश्री निराला : एक संस्मरण--डाक्टर उदयनारायण तिवारी, = 


एम० ए०, डी० लिट्‌ ० 


. गुलावखास, खासुलखास और निराला--डॉक्टर जगदीश गुप्त, 


एम० ए०, डी० फ़िळू० 


३०७ 


३१० 
३११ 
३१४ 
३२१ 
३२८ 
३३२ 
३३४ 
३४८ 
३५५ 
३६२ 


३६५ 


नट ४४" 


. निराला को प्रणाम--श्री अमृतराय, एम० ए० 

. महाप्राण निराला का विराट बादल व्यक्तित्व--श्री गंगाप्रसाद पांडेय, एम० ए० 

. महाप्राण निराला की प्रतिभा और व्यक्तित्व--श्री राजेन्द्रसिह गौड़, एम० ए० 
. महाकवि निराला के काव्य में आत्मव्यंजना---डॉक्टर 'पद्मसिह शर्मा, 


कमलेश, एम० ए०, पी-एच० डी० 


. युगप्रवतंक कवि निराला : एक संस्मरण--कुंवर सुरेश सिह 
. निराला के कथा-साहित्य में नारी--डॉक्टर कुसुम वाष्णेय, 


एम० ए०, ड[० फिल० 


. पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' का व्यवितित्व--डॉक्टर रामलाल सिह 


एम० ए०, पी-एच० डी० 


. निराला की शुभ्र स्मृति : डायरी के चार पृष्ठ--श्री गोपीकृष्ण 'गोपेश' 


एम० ए० 


. राम की शक्ति पूजा' एक नई व्याख्या--डाक्टर वच्चन सिह, 


एम० ए०, पी-एच० डी० 


- निराला-साहित्य के निष्पक्ष अध्ययन की आवश्यकता---डा० शिवगोपाल मिश्र, 


एम० ए० डी० फिल ० 


( 


. महाप्राण निराला : एक व्यक्तित्व और संस्मरण--डाक्टर हरिशंकर शर्मा हरीश', 


एम० एु० डी० फिल ० 


~ 


« महाकवि निराला : एक महान्‌ व्यक्तित्व--श्री नंदजीप्रसाद, पी सी० एस० 





पूज्य निराळा जी के कुछ स्मृति-चित्र--श्री कमलाशंकर सिंह 


. भक्त कवि निराला--आचार्यं जानकीवल्लभ शास्त्री 
. महाकवि निराला और उनकी साहित्य-रचना--श्री शिवनारायण खन्ना 


एम० ए० 


देव गंधवं और फिर जड़ भरत--श्री जयशंकर त्रिपाठी, शास्त्री 
. अंतिम क्षणों की स्मृति--डाक्टर जगदीश गुप्त, एम० ए०, डी० फिल्‌० 
. महाकवि निराला : दो संस्मरण--श्री निरंकारदेव सेवक, एम० ए०, 


एल-एल० बी० 


. दो आँखें : तीन कहानियाँ--श्री नरेशचन्द्र मिश्र 

: जीवन-मुक्त (कविता) --डा० जगदीश गुप्त, एम० ए०, डी० फिल्‌० 

. महाकवि निराला का जीवन-तथ्य : भ्रम-निवारण-श्री रामकृष्ण त्रिपाठी 

. महाकवि निराळा : एक रेखाचित्र--श्री प्रयागदत्त शुक्ल, प्रधानमन्त्री, विदर्भ 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुर 


. त्तर-ताहर निराला : नई पीढ़ी का विद्रोही कवि--श्री ओंकार शरद्‌ 
- महाप्राण निराला के प्रति (कविता)--डाक्टर हरीश', एम० ए०, डी० फिलू० 
- श्रद्धांजलि (कविता) श्रीमती शकुन्तला सिरोठिया, एम० ए० 


४३० 
४३५ 
४३८ 
४५० 


४७२ 


७५०० 


RON 


५०७ 
२१४७ 
५१३ 
५१४ 


५२९ 
५३२ 
५२७ 
५२९ 
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'सम्मेलन-पत्रिका' का श्रद्धांजलि अंक' विशेषांक पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है। इस 
विशेषांक में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना के प्रेरणा-ख्लोत तथा राष्ट्रभाषा के उन्नायक 
महामना मालवीय जी, हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकार और कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी और 
नई पीढ़ी के विद्रोही महाकवि पंडित सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला' के व्यक्तित्व, साहित्यिक कृतित्व 
पर उच्चकोटि के विवेचनात्मक लेखों तथा संस्मरणों द्वारा अधिकारी विद्वानों और रचनाकारों 
ने व्यापक और आकर्षक प्रकाश डाला है। हम “श्रद्धांजलि अंक' के प्रकाशन की तैयारी कर ही 
रहे थे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्राण तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्राणदाता श्रद्धेय राजषि श्री 
पुरुषोत्तमदास जी टंडन का असह्य वियोग हमें सहन करना पड़ा । राजषि जी कई वर्षों से रोगाक्रांत 
होकर शैया पर पड़े रहे। इसलिये श्रद्धांजलि अंक' विशेषांक की घोषणा के साथ ही हमने राजषि 
टंडन जी की स्मृति में 'सम्मेलन-पत्रिका' के दूसरे विशेषांक राजधि स्मृति-अंक के प्रकाशन की भी 
सूचना दे दी। आशा है कि हम यथाशीघ्र 'राजषि स्मृति-अंक' विशेषांक भी पाठकों के सम्मुखं 
उपस्थित करने में समर्थ होंगे । 

तदनन्तर हिन्दी-जगत्‌ पर विपत्ति पर विपत्ति आनी प्रारम्भ हो गई। देखते देखते 
पुरानी तथा नई पीढ़ी के कई प्रतिष्ठित साहित्यकार, लेखक और कवि एक-एक कर समय-असमय 
में हमारे बीच से उठते गये । इस दृष्टि से पिछला वर्ष हिन्दी के लिए अत्यन्त कष्टप्रद तथा इख. 
जनक रहा। सबसे बड़ा अनभ्र वज्रपात तो उस दिन हुआ जिस दिन स्वतन्त्र भारत के प्रथम 


राष्ट्रपति, भारत-रत्न डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी अपनी इहलीला समाप्त कर स्वर्गवासी हुए। 


श्रद्धेय राजेनद्र बाबू भारतीय राष्ट्र की अन्यतम विभूति और उसके एक सुदृढ़ स्तंभ थे । स्वतंत्रता के 
आंदोलन में उनके अभूतपूर्व त्याग और बलिदान का योगदान इतिहास के पृष्ठो में स्वर्णाकित है। वह 


नयत 


सामग्री प्रस्तुत करना है। आज हम हिन्दी के उन महान्‌ निर्माताओं तथा साधकों के जीवन 
तथा साहित्यिक उपलब्धियों के संरक्षण के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं जितना हमारे लिए 
श्रेयस्कर है) इस दिशा में यदि इस श्रद्धांजलि-अंक' विशेषांक की थोड़ी-बहुत भी उपयोगिता 
सिद्ध होगी तो हमें प्रसन्नता होगी । 

एक बात और। 'सम्मेलन-पत्रिका' का प्रकाशन कई मास पिछड़ा हुआ है। इस विशेषांक 
में वर्ष ४८ की संख्या २, ३, ४ अर्थात्‌ चैत्र से मार्गशीर्ष तक शक संवत्‌ १८८४ के तीन अंक 
सम्मिलित हैं। वर्ष ४९ के प्रथम और द्वितीय अंक शीघ्र ही पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत होंगे । 
तदनन्तर इसका प्रकाशन उचित समय पर होता रहेगा। हम अपने उन कृपालु लेखकों तथा 
विद्वानों के भी हृदय से आभारी हैं जिनकी सुन्दर कृतियों से यह विशेषांक अलंकृत हुआ है। 
इस सहायता केः लिए हम उनके भी कृतज्ञ हैं। 





प्रथम खंड. | 
महामना पंडित मदनमोहन मार 
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महामना मालवीय जी की धर्म-भक्ति 


मैंने स्वयं तो वह समय नहीं देखा, किन्तु अपने से प्राचीन उपदेशको से यह सुना था कि 
श्रीमान्‌ मालवीय जी राजनीति में प्रवेश करने के पूर्वं सनातनधर्म के मञ्च पर ही पहले जनता के 
समक्ष आये थे। मैंने यह तो स्वयं भी देखा है कि उनका हृदय सनातनधर्म के दृढ़ आदर से ओत: 
प्रोत था । चाहे कितने ही कार्यव्यस्त हों, एक अध्याय श्रीमद्भागवत और एक अध्याय महाभारत 
का पाठ वे अंपने नित्य नियम के समय अवश्य करते थे। इसी का यह फल था कि उक्त दोनों « 
ग्रन्थों के शतशः चुने हुए श्‍लोक उनकी जिह्वा पर सदा रहते थे। प्रयाग के कुम्भपर्व पर उन्होंने 
कई धर्मोत्सव जीवनपर्यन्त अवश्य किये थे। ऐसे कई उत्सवों में उपस्थित रहने और यथाशक्ति 
सेवा करने का अवसर मुझे भी मिला था । जिस समय ब्रिटिश सरकार ने गंगा की नहर हरिद्वार 
्रह्मकुण्ड के कुछ ऊपर से निकालने का आयोजन किया था, और ऐसा प्रतीत होता था कि यह 
आयोजन यदि पूर्ण हो गया तो हरिद्वार में गंगा की अविच्छिन्न धारा नहीं प्रवाहित होगी, उस 
अवसर पर भारत के अनेक राजा-महाराजा वहाँ एकत्र हुए थे, और उस कार्य में भी मालवीय जी 
ही प्रमुख भाग ले रहे थे। अन्ततः हरिद्वार में अविच्छिन्न रूप से गंगा की धारा का प्रवाहित होते 
रहना उस समय की सरकार को भी मानना ही पड़ा था। 
जिस समय हमारे देश के अन्य नेता केवल वाचिक रूप से अछूतोद्धार और ग्राम-सुधार का 
आन्दोलन कर रहे थे, उस समय भी मालवीय जी अछूतों के वास्तविक ठोस सुधार में लगे हुए 
थे। उन्होंने उनके ही समझने की भाषा में एक गीत बनाया था, और इसका अछूतों में प्रचार 
करने की उनकी एक बड़ी योजना भी थी। वह गीत इस प्रकार है-- 


घट घट व्यापक रास जप रे। 

सत कर बेर, झूठ मत भाले, 

मत परधन हर, मत मद चाले, 

जीव मत मार, जुवा मत खेले, 

सत पर तिय लख, यही तेरो तप रे। र 
घट घट व्यापक राम जप रे। | | 


किस प्रकार साधारण धर्मो का निवेश उन्होंने इस छोटे से गीत में कर दिया है, इसे देख 
कर गागर में सागर भर देने की कहावत सामने आ जाती है। इसी प्रकार ग्राम-सुधार की योजना 


= 


डॉक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल 


मालवीय जी का सनातनधर्म 


पृथ्वी मण्डल पर जो वस्तु मुझको सबसे अधिक प्यारी हे, वह धर्म हे और वह धर्म 
सनातनधमं है --श्री मालवीय जी । 
महामना पं० मदनमोहन जी मालवीय सनातनधमं के मूर्त रूप थे । वेदों से, धर्म-शास्त्रों से 
और परम्परा-प्राप्त शिष्टाचार से अनुमोदित जो धर्म है, उसे ही सनातनधर्म कहते हैं। सनातन- 
धर्म के दो अंग हैँ--एक दर्शन या अध्यात्मविचार और दूसरा सदाचार या लोकाचार । संसार के 
धर्मों में सनातनधम एक विलक्षण प्रयोग और उपलब्धि हे। संसार का जो उच्चतम तत्त्वज्ञान है 
ओर जो महती अध्यात्म-विद्या हे और मनुष्य के मन की ध्यान-शक्ति से ब्रह्मतत्व और सृष्टि के 
विषय में जो तत्त्व परिज्ञात हुए उनकी समष्टि सनातनधर्मे है। किन्तु मानवीय बुद्धि का प्रकर्ष 
सनातनधर्म का केवल एक अंग है। उसका दूसरा अंग वह आचार है जो श्रुति, स्मृति, पुराण, 
आगम, संहिता, तंत्र आदि संस्कृत ग्रन्थों में तथा उन पर आश्रित देशभाषा के अनेक ग्रन्थों में कहा 
गया है, अथवा इन ग्रन्थों में अनुक्त होते हुए भी जो सज्जनों से सेवित जाति-धमै और कुछ-धर्मों के 
रूप मे लोकाचार की तरह परम्परा से चला आता है, वह भी सनातनधर्म को मान्य है। इस प्रकार 
श्रुतियों में प्रदर्शित और युग-युग के सदाचार से सम्मत जो महान्‌ धर्म है, उसे ही सनातनधर्म कहते 
हैं। सनातनधर्म ऐसा शरीर है जिसके आभ्यन्तर में एक चेतना या प्राण की सत्ता विद्यमान है ।- 
उसमें जहां एक ओर वाह्य शरीर का सत्कार पाया जाता है, वहां दूसरी ओर धर्म की आन्तरिक 
भावता उससे भी अधिक मूल्यवान है। सनातनधर्म की यथार्थ परिभाषा और लक्षण बताने में 
कठिनाई का अनुभव होता है। सनातनधर्म एक प्रकार की मान्यता या आचार तक सीमित नहीं, 
यह तो अनेक वर्ण, अवान्तर वर्ण, जाति और अन्तर्जातियों में स्वेच्छा से परिपालित आचार और 
"विचार की समष्टि है। यह धर्म सबको स्वीकार करते हुए चलता है। सबके साथ सम्प्रीति और 
समन्वय सनातनधमं की विशेषता है। यहां जैसे किसी मत या आचार का निराकरण है ही 
नहीं । वृक्ष-पूजा, नाग-पूजा, नदी-पूजा, भूमि-पूजा आदि मौलिक मान्यताओं से लेकर वेदान्त 
प्रतिपादित औपनिषद्‌ पुरुष या श्रुति प्रतिपादित ब्रह्मत्व तक विचारों और आचारों के अनेक 
स्तर सनातनधर्म के अंग हैं। इस प्रकार कोट्यनुकोटि मानवों का जो एक शक्तिशाली राष्ट 
है, उसका धर्म--सनातनधर्म है। महामना मालवीय जी भी सनातनधर्म के इसी विराट समूह 
का अभिन्न अंग अपने को मानते थे। 
यह स्मरणीय है कि लोक में सहस्रों वर्षों से मान्य जीवनक्रम के अनुसार सच्चा सनातन- 











मालवीय जी का सनातनधमं १५ 


धर्मी वही हो पाता है जो भारतवर्ष को अपनी मातृभूमि स्वीकार करता है एवं जीवन और मरण के 
लिए जो इसी देश के भवचक्र को स्वीकार करता है। यह वात चाहे बड़े अक्षरों में कहीं लिखी न 
मिळे तो भी इसके पीछे जो मौन समर्थन है, वह सर्वमान्य हे। किसी भी धामिक कर्म के समय जो 
संकल्प पढ़ा जाता है, उसमें इस तथ्य का संकेत मिळता है। वैसे तो जब कभी राष्ट्र या भूमि के 
सम्बन्ध में कुछ कहने का अवसर आया तो सनातनधमं के आचायों ने उभरे हुए शब्दों में कहा भी 
है-- माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः” (अथवंवेद, पृथिवी-सुक्त ) । 


जननी जन्मभूसिऽच स्वर्गादपि गरीयसौ ।--रामायण 
न भारतसमं वर्ष पृथिव्यामस्ति भो द्विजाः ।--पुराण 


इस प्रकार की भावना में एक ऐसा सुक्ष्म रस है जो ऊपर से न दिखाई पड़ने पर भी सनातन- 
धर्म की समस्त ज्ञान और कर्ममयी पद्धति को सींचता रहता है। जीवन के लिए वह अमृत-भूमि 
है। हम नाम तो धर्म का लेते हैं, पर श्रद्धा का पूरा सम्पुट देश की संस्कृति के लिए अपित करते हैं। 
फलतः सनातनधमं में धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा--ये तीनों तत्त्व परस्पर ओतप्रोत 
हो गये हैं। 
महामना मालवीय जी के विचार और कर्मों पर हम ध्यान दें तो उनके पुरे स्वरूप की कुञ्जी 
ऊपर के सूत्र में मिल जाती है। जो इस देश का विराट्‌ चितन है, जो यहां का शिष्टाचार प्रधान 
महान्‌ कर्म है, जो इस देश की उत्कृष्ट संस्कृति हे और नाना भाषाओं, धर्मों और जनों से भरी हुई 
जनपद और काननों वाळी भूमि है, उन सवका प्रतीक, एकान्त निष्ठा, भक्ति और सेवा का मूर्त 
रूप ही मालवीय जी का व्यक्तित्व था। सनातनधर्म की परिभाषा के अनुसार जड़-चेतन, गृण- 
दोष इन दोनों के मिलने से विश्व की रचना हुई है। सनातनधर्म, जिसके प्रतिनिधि व्याख्याता 
मालवीय जी थे, जहां एक ओर गुणों का स्वागत करता है, वहीं दूसरी ओर जहां जीवन में त्रुटियां 
हैं, वहां उनके लिए भी अपने को ही उत्तरदायी मानता है। ज्योति और तम जैसे विश्‍व में हैं, वैसे 
ही मानव और समाज में भी हैं। अंधकार को हटाकर प्रकाश की स्थापना' यही सनातनधर्म का 
संघर्ष पक्ष है। इसी सूत्र में उसके विकास की कथा है। 
सनातनधर्म में पूर्व या पुरातन के साथ प्रीति का भाव है, पर वह नूतन या अर्वाचीन युग 
का निराकरण नहीं करता। -सनातनधमं के इतिहास की यह अमिट विशेषता है कि उसने अपने | 
उदय के उषःकाल से आजतक चारों ओर विकास किया है। धर्म, दर्शन, संस्कृति, कला, साहित्य 
प्रत्येक की कहानी कालचक्र के परिवर्तन को प्रकट करती है। सनातनघम की स्थिति उस हंस के 
समान है जो सरोवर के मध्य में दूसरा पैर उठाने के लिये पहले पैर को स्थिर रखता है। महामना 
मालवीय जी के जीवन में यह सत्य अत्यन्त भास्वर रूप में दिखाई पड़ता है। यदि “अन्त्यजोद्धार 
विधिः” सम्बन्धी उनके बड़े लेख को हम देखें तो मालवीय जी के हृदय की अपार करुणा और उदा- 
रता प्राचीन उद्धरणो के रूप में गूंजती हुई सुनाई पड़ती है। 2 
मालवीय जी युगपुरुष थे । ज्ञात होता है कि सहस्रो वर्षो के अनन्तर इस प्रकार का प्रज्ञाशील 
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नेता सनातनधर्म के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है । मालवीय जी के रूप में जैसे स्वयं सनातनधर्म ने ही जन्म 
लिया हो। उनके नेत्रों में एक ओर वेद के ज्ञान की रश्मियां थीं दूसरी ओर रामायण, महाभारत 
और पुराणों के आचारप्रधान और समन्वयप्रधान आदर्शों का उमंगता हुआ प्रवाह था और इसके 
साथ सावेभौम न्याय एवं हितबुद्धि का भी आलोक था--एं से थे मालवीय जी--भी तर और बाहर 
एक समान शुद्ध-मानव मात्र की सेवा में. अहनिश तन, मन, धन से अपने आपको लीन कर देने वाले 
महामानव ! 
मालवीय जी के जो लेख या भाषण प्राप्त हैं, वे तो मालवीय जी रूपी समुद्र की केवळ एक 
बूंद के समान हैं। मालवीय जी ने कितना सोचा, कितना कहा और कितना किया--इसका लेखा- 
जोखा असम्भव सा है। उन्हीं की प्रेरणा से प्रकाशित सनातनधर्म' नामक साप्ताहिक के लिए 
उन्हें यदा-कदा जो लिखना पड़ा, वे लेख मालवीय जी की साहित्य-रचना का स्वल्पांश ही हैं। वे 
जो कुछ कहते, वह साहित्य ही होता था। प्राचीन ऋषियों के समान अर्थ उनकी वाणी का अनुगामी 
था। अपने युग के वे अद्वितीय वक्ता थे। यदि आज अध्यात्म और धर्म सम्बन्धी अधिक लेख 
उपलब्ध नहीं हैं तो भी विषाद्‌ की बात नहीं, क्योंकि उनके परिमित लेखों को भी पढ़ने से एक बात 
स्पष्ट हो जाती है और वह है प्राचीन साहित्य और धर्मे में मालवीय जी की अनुपम आस्था । जितनी 
_ भागवत है वह पूरी मानो मालवीय जी के ही विचारों को प्रकट करती है। मालवीय जी भागवत- 
मय हो गये थे। भागवत और महाभारत इन दो ग्रन्थों का जन्म भर वे पारायण करते रहे। इनमें 
सनातनधर्म के जो सशक्त परमाणु हैं उनके स्फुलिंगीय तत्त्वों से मालवीय जी के हृदय का निर्माण 
हुआ था। गीता, उपनिषद्‌ और वेद इनमें से क्या मालवीय जी को प्रिय नहीं था? वे यह मानते 
थे कि सनातनधर्म की महती परम्परा में एक ही अध्यात्मतत्त्व की अनेक प्रकार से व्याख्या हुई है 
और काल के सन्ततवाही प्रवाह में ये विभिन्न ग्रन्थ उन्हीं व्याख्याओं को लिए हुए हैं। गोस्वामी 
जी का रामचरितमानस उसी की एक कड़ी है। भारतीय धर्म और दर्शन का प्राचीन प्रवाह बहता 
हुआ मानों गोसाई जी की कृपा से हिन्दी रामायण रूपी मानसरोवर में सबके लिए सुलभ हो 
गया है। “सबहि सुलभ सब दिन सब देसा” यह पंक्ति जैसे उनके व्यक्तित्व पर ही भटित हो 
रही है। 7 
मालवीय जी के जो कुछ भाषण या लेख उपलब्ध हो सके हैं, वे उनके भीतर तपते हुए सूर्य 
की कुछ ज्योति प्रकाशित करने के लिये पर्याप्त हैं। उनके दीर्घप्रज्ञ व्यक्तित्व की भणिति ही यह 
-इलोक है जो उन्हें अतिप्रिय था और जिसे कहते हुए वे नहीं अघाते थे-- 


न त्वहं कासये राज्यं न स्वर्ग नाउपुनर्भवम्‌। ` 
कामये दुःखतप्तानां प्राणितामातिनाशनम्‌ ॥ 


“मुझे पृथ्वी का समृद्ध राज्य नहीं चाहिए और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मेरी तो यही 
उत्कट कामना है कि दुखों से तपाये हुए प्राणियों का कष्ट दूर करूं। अपनी महायात्रा से लगभग 
एक सप्ताह पूर्व ही उन्होंने अपने अन्तरंग साथियों से कहा था, “मुझे मृत्यु के समय काशी में मत ले 
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जाना,.में अभी मुक्ति नहीं चाहता। मेरी इच्छा है कि एक और जन्म में मानवों की सेवा अभी 
करूँ।” कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हिन्दू विश्वविद्यालय मालवीय जी की सबसे बड़ी कृति है। 
किन्तु स्वयं मालवीय जी ऐसा नहीं मानते थे। उन्हें भारतीय संस्कृति और भारतीय महाप्रजा 
सबसे अधिक प्रिय थीं जिनके लिये वे सौ हिन्दू विश्वविद्यालयों को भी त्याग सकते थे। ऐसा 
उन्होंने एक बार स्पष्ट कहा भी था। हिन्दू विश्वविद्यालय मालवीय जी की उत्कृष्ट रचना है। 
मालवीय जी के महान्‌ संकल्पों का मूर्त रूप है, किन्तु इसकी स्थापना इसलिए हुई कि यह देश, 
संस्कृति और प्रजाओं की सेवा का एक साधन बने। कोई भी व्यक्ति जो इस विश्वविद्यालय से 
सम्वन्धित है, वह उस आदर्श पर चल कर ही मालवीय जी के ब्राह्म मन के समीप पहुँच सकता है, 
अन्यथा ज्ञान का व्यापार करने वाले तो बहुत हैं। 
मालवीय जी ने जिन उच्च इलोकों की रचना की थी या संकलन किया था, वे “धर्मसंस्थापना” 
शीर्षक के अन्तर्गत एकत्र किए गए थे। उनमें उनकी उदार दृष्टि प्रकट है। “यह भारतवर्ष जो 
हिन्दुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, बड़ा पवित्र देश है । धन, धर्म और ज्ञान का देने वाला यह देश सब 
देशों से उत्तम है। देश की उन्नति के कामों में जो पारसी, मुसलमान, यहूदी देशभक्त हों उनके 
साथ मिलकर काम करना चाहिए।” मालवीय जी ऐसे काल में हुए (१८६१-१९४६) जब 
देश, जाति और धर्म पर बहुत बड़ा संकट था। उन्होंने उसके निवारण के लिए अपने कर्म की पूरी 
शक्ति लगा दी। इसके लिए उन्होंने प्राचीन ऋषियों का तपोमय जीवन और व्रत ग्रहण किया। 
उन्होंने ब्राह्मणों के उच्च विचारों के साथ-साथ अपने लिए आकिचन्य का व्रत भी स्वीकार कर लिया 
था। उनका व्यक्तिंगत जीवन सव तरह से वारहवानी कंचन वन गया। जिन्हें उन्हें देखने का 
सौभाग्य मिला हो, वे उनकी अपूर्व कान्ति और शान्ति का स्मरण करेंगे। उनमें सेवा की अटट 
इच्छा थी और अपने पूरे समय और शक्ति को उन्होंने सेवाकार्यं में अपित कर रक्खा था। सना- 
तनधर्म की जो छोक-प्रसिद्ध परिभाषा है, उसके अनुसार हिन्दू वह है जो गंगा, गऊ, गायत्री का भक्त 
हो। मालवीय जी ने इन तीनों की सेवा का व्रत निभाया। निगमागम-सम्मत धर्म का प्रतीक 
गायत्री हे। गंगा कोट्यनुकोटि लोगों की धर्मनिष्ठा का मूर्तरूप है, मानों सनातनधर्म की. धारा ही 
गंगा के रूप में भूतल पर बह्‌ रही है। गावों में और नगरौं में रहने वाली जो साधारण जनता है, 
उसके लिए गंगा ही धर्म है। इस सूत्र का तीसरा अंग गऊ की भक्ति है। तर्क से सोचा जाय तो 
कह सकते हैं कि गऊ की रक्षा का प्रश्न आथिक है, उसका धर्म से क्या सम्बन्ध? पर हिन्दूधर्म 
में गऊ का जो स्थान है, उसे समझने के लिए हिन्दू-धर्म की ही आंख से देखना होगा। जसे गांधी 
जी कहा करते थे) “गाय को देखना चाहते हो तो मेरी आंख से देखो ।” यही मालवीय जी की स्थिति 
थी और यही प्रत्येक हिन्दू की स्थिति है। यहां गाय केवल पशु नहीं, वह तो माता है। उसके शरीर 
में सब देवों का बास है। उसके दूध में अमृत है। वह-घास खाकर दूध जैसा रसायन देती है। 
उसके बछड़े हलधर किसानों के साथी हैं जो भूमि को अन्न के मोतियों से भर देते हैं। ऐसी जिसकी 
` महिमा हो उस गऊ के लिये जो कुछ किया जाय कम है और उसकी प्रशंसा में जितना कहा जाय 
अपर्याप्त है। हिन्दू-धर्म की दृष्टि से देश का हित, जनता का हित--इन दोनों का पर्याय गऊ है। 
ल 
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गऊ और उसका दूध साक्षात ईश्वर है। वेदों के अनुसार हर एक वस्तु के उपकार की मात्रा है 
पर गऊ से जितना हित होता है उसकी माप नहीं है-- 


गोस्तु मात्रा न विद्यते-- (यजुर्वेद) 


मालवीय जी के गोरक्षा संबंधी विचार इसी मान्यता से उत्पन्न हुए थे। उनकी निजी 
दृष्टि में और उनके सब कार्यों में उनके गो-रक्षा संबंधी प्रयत्न उनके हृदय के निकटतम थे। जव 
विश्वविद्यालय अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा था तब भी गऊ की चिन्ता उनके मन में वनी 
थी। यदि भारतभूमि पर गऊ का वंश न बढ़ा तो महाशोक होगा। गऊ के विना भारतीय प्रजाओं 
के वंश की क्या गति होगी, कोई नहीं कह सकता। प्राचीन निष्ठा को लेकर अर्वाचीन विज्ञान की 
पुरी सहायता से गोवंश और दुग्ध के उत्पांदन की उन्नति, यह मालवीय जी के हाथ की लिखी हुई 
हुण्डी है जिसे हम सबको सकारना है। 
संस्कृत भाषा का “धर्म” शब्द अत्यन्त उदात्त अर्थ रखता है। संस्कृत भाषा में अथ 
ग्रथित शब्द बनाने की अद्भुत क्षमता रही है; किन्तु उसका भी जैसा उत्कृष्ट उदाहरण “धर्म” 
शब्द में मिलता है, वैसा अन्यत्र नहीं । भारतवर्ष में जो कुछ सशक्त निर्माण-कार्य युग-युग के भीतर 
उत्पन्न हुआ है, उस सवका मथा हुआ नवनीत “धर्म” इस एक शब्द में समा गया है। हिन्दू मात्र के 
हृदय में यह्‌ शब्द अंकित हे। आज जिसे हम संस्कृति कहते हैं, वही तो ध्म है। अपने “सनातन- 
धर्म” शीर्षक लेख में मालवीय जी ने पहले ही इलोक में “धर्म” शब्द की वह व्यापक परिभाषा दी 
है जो इस देश में सदा से मान्य रही है। इस परिभाषा के दो सूत्र हैं--एक यह कि धर्म पूरे जगत्‌ 
की टेक है (धर्मा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा) और,दूसरी यह कि धर्म ही प्रजाओं के जीवन में सर्वोपरि 
तत्त्व है (तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति) । उसे ही दूसरे प्रकार से यों भी कहा है कि जो तत्त्व मनुष्य के, 
समाज के, राष्ट्र के और विश्व के जीवन को धारण करता है, वही धर्म है (धारणाद्‌ धर्मेमित्याहु 
धमों धारयति प्रजाः) । धारणात्मक नियमों का समादर ही धमं है। व्यास की यही परिभाषा 
मालवीय जी को मान्य थी और वस्तुत: “सनातनधर्म” इस नाम के पीछे भी यही अथं अभिप्रेत है। 
हिन्दू-धम के अनुसार पन्थ, मत या सम्प्रदाय पृथक्‌ हैं। क्योंकि धमं शब्द का वह भी एक सीमित 
अर्थ है, इसलिए तत्त्वज्ञान की आधार-भित्ति और संस्कृति-परक जो धर्म का स्वरूप है, उसके प्रति 
मत्त में उढ्ठेग लाना उचित नहीं। भागवत में जो तीस लक्षणों वाला धर्म बताया गया है और मनु 
ने जिसे दस लक्षणों वाळा धर्म कहा है, वही तो मनुष्यमात्र के लिए सर्वसामान्य सनातनधर्म है। 


सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतत्‌ सनातनम्‌ । ` 


मालवीय जी जिस धम के माननेवाले थे, उसका मूल ईश्वर है। हिन्दूधर्म के सब शास्त्र 
इसी मूल भित्ति पर खड़े हूँ। ईश्वर आनन्दमय है। उसका दर्शन विलक्षण रसानुभूति है। ईश्वर 
की सिद्धि के लिये तकं का आश्रय वृथा प्रयास है। 


व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनंदरासी ॥ 
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इस प्रकार की जो सत्ता है, वह स्वयं सिद्ध हे; उसके लिए तकं आवश्यक नहीं। सनातन- 
धर्म की दृष्टि से ईश्वर के लिये श्रुति-स्मृतियों का प्रमाण और आप्तों के वाक्य ही पर्याप्त हैं। 
तरंगित मन से श्रद्धापूवेक ईश्वर के गुणों का वर्णन ही किया जा सकता है। यही शैली मालवीय जी 
के “इश्वर” लेख में पायी जाती है। जैसे उपनिषत्‌ प्रमाण में उन्होंने लिखा है--ईश्वर को कोई 
आंखों से नहीं देख सकता, किन्तु तप से व्यापक मन को पवित्र कर विमल बुद्धि से ईश्वर को देख 
सकता है।” इस विश्व में और मनुष्य के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की 
विभूति और उसके आनन्द से व्याप्त न हो । ईश्वर की अद्वितीय सत्ता को, जिसे ब्रह्म भी कहा गया 
है, स्वीकार करते हुए सनातनधमं की दूसरी विशेषता त्रिदेवों की कल्पना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश- 
ये तीनों सृष्टि, पालन और संहार की शवितयां हैं, जो एक ही मूलशक्ति के त्रेधा विभाग हैं। 
परमात्मा में जो एक अद्वैत तत्त्व है, वही विश्वगत व्यवहार के लिये तीन रूपों में प्रकट हो रहा है। 
इनके एकत्व की आस्था परमार्थ है, भेद की कल्पना व्यवहार है। इन तीनों में कोई छोटा-बड़ा 
नहीं है। जिन्हें पुराणों में उपासना के लिये तीन देव कहते हैं, वे ही दर्शन की परिभाषा में विश्व 
के तारतम्य की व्याख्या करने के लिये सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण कहलाते हैं। वेदों में 
उन्हें ही अव्यक्त, अक्षर और क्षर पुरुष कहा गया है। इस प्रकार त्रिकवाद सनातनधर्म और भारतीय 
तत्त्वज्ञान की दृढ़ नींव है। इसी मान्यता से सब देवों और देवियों का विकास हुआ है। यदि एक 
वार त्रिक के इस मूलरूप का अर्थ जान लिया जाय तो सनातनधर्म को समझने में कठिनाई नहीं 
होगी। मालवीय जी ने अपने “ईश्वर” शीर्षक लेख में अनेक प्रमाणों से एकत्रह्म और उसके तीन 
रूपों का बहुत ही रसपूर्ण विवेचन किया है। 

उनकी दृष्टि में ईशवर-दर्शन के दो रूप हैं। एक अपने अंतःकरण में जिसे गीता में “हृदे” 
कहा है।. यह ' हृद्देश” प्रत्येक मनुष्य के निजी व्यक्तित्व का मूलभूत केन्द्र है जो किसी स्थान विशेष 
या अवयव विशेष में नहीं है; किन्तु जो अव्यक्त होते हुए भी हमारे भीतर ही है। यही समस्त 
प्रेरणाओं का स्रोत है। ईश्वर का दूसरा रूप वाह्य विश्व में और मनुष्यों में व्याप्त है। यह अपने- 
अपने दृष्टिकोण पर निर्भर है। कोई उसे भीतर दूंढते हैं, कोई बाहर । किन्तु सनातनधर्म की दृष्टि 
से सत्य यह है कि वही एक ज्योतिर्मय तत्त्व भीतर भी है और बाहर भी। जब इस प्रकार की 
प्रतीति जीवन का अंग बन जाती है, तव मनुष्य आत्मसेवा और परसेवा में भेद नहीं देखता और 
करुणात्मक कर्म की भावना से सबके सुख और सवके कल्याण की कामना करने लगता है। यही 
तो मालवीय जी के जीवन में धर्म और ईश्वर की प्रत्यक्ष सिद्ध अनुभूति थी। 

“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌”, “भगवान्‌ कृष्ण की महिमा”, “कृष्णः शरणदः सताम्‌” तथा 
“भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के कुछ उपदेश”--इन लेखों में मालवीय जी ने कृष्ण के सम्बन्ध में 
अपनी भक्ति को उड़ेल दिया है। सनातनधर्म की दृष्टि से भगवान्‌, परमात्मा, अव्यय, अद्वैतः 
तत्त्व और कृष्ण--ये पर्यायवाची शब्द हैं। शब्दों में भेद हैं, अर्थो में गूढ़ एकता है और इतने 
ही नाम क्यों, यह सूची सहस्रो अन्य नामों तक पहुंचती है। और एक ही भाषा क्यों, जितनी भाषायें 
हैं उनमें जितने ईश्वर के नाम हैं, सनातनधर्म सबको स्वीकार करता है। यही इस धर्म की महती 
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विजय है और इससे मतभेद सम्भव नहीं। राम और कृष्ण एक ओर परब्रह्म के वाचक हैं और 


दूसरी ओर नर रूप में नारायण के अवतार हैं जो अपने चरित्रों से मानव के लिए आदर्श स्थापित 


करते हैं। कृष्ण के विषय में तो भागवतों का दृष्टिकोण और भी विलक्षण है। विश्व में जो 
सनातन घालभाव है, उसके प्रतीक कृष्ण हैं। वस्तुतः सृष्टि-रचना की दृष्टि से इस प्रकार के 
बालभाव की लीलाओं की उपासना मानव के लिए आवश्यक है। वेद की दृष्टि से यह विश्व 
अग्नि-सोमात्मक है। अग्नि और सोम--ये ही प्रत्येक रचना के दो मूल तत्त्व हैं। इन्हीं दोनों की 
संयक्त संज्ञा अर्धनारीश्वर शिव है। 
यही कारण है कि भागवत का सबसे रसमय अंश कृष्ण की बाललीला का गान है और उसके 
प्रवक्ता भी बालभाव से युक्‍त महाभागवत शुकदेव हैं। कृष्ण की बाललीलाओ में भी, जिनका 
गान करते हुए मालवीय जी कभी नहीं अघाते थे, लीलातत्त्व का ही दर्शन करना चाहिये। लीला 
और मानवीय इतिहास की घटना में अन्तर है। घटना देशकाल से विजड़ित होती है, लीला नित्य 
है। घटना मत्यं और लीला अमृत है। इस प्रकार कई युगों में भागवत आन्दोलन ने भगवान्‌ कृष्ण 
के बालभाव की जिन लीलाओं का प्रतिपादन किया है, उस लीलातत्त्व को मालवीय जी के समान 
समस्त हिन्दू नर-नारी हृदय से मानते हैं। पूतना-वथ, यमलाजुन, तृणावर्त, घेनुकासुर, केशी, 
कालियसर्दन, दावानल-आचमन, गोवर्धन-धारण आदि लीलाओं में इतिहास की घटनाओं का 
अन्वेषण बारिश बुद्धि ही कर सकती है। भागवतीय दृष्टि से इनमें सृष्टि के तत्त्वों को ही व्याख्या 
है। उनके प्रतीकों को ठीक-ठीक समझ लेना, यही सनातनधर्म का ऊंचा धरातल है। और न केवल 
कुष्ण-चरित्र बल्कि समस्त पुराण-साहित्य और वैदिक साहित्य इसी प्रकार के गूढ़ सांचे में ढाला 
गया है। वहां शब्दों की वाह्यराशि के पीछे अर्थो की जो छिपी हुई सरस्वती है, वही धर्मतत्त्व की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। देव और असुरों का संघर्ष--यही सृष्टि का मूल तारतम्य है। राम और 
कृष्ण देवतत्त्व के प्रतीक हैं। असुर का पराभव उनका शाश्वत ईश्वरतत्त्व है। मालवीय जी के 
लिये राम-कृष्ण दोनों एक ही ईश्वर के दो रूप थे। यह संयोग ही है कि राम के सम्बन्ध में उनका कोई 
अलग लेख उपलब्ध नहीं है किन्तु वे जिस सनातनधर्म के भक्त थे, उसमें जो कृष्ण हैं, वही राम हैं। 
जिस अद्वैत सनातन तत्त्व को राम और कृष्ण कहते हैं, वही महादेव हैं। भगवान्‌ शिव के 
विषय में सनातनधर्म की जो आस्था और दृष्टिकोण है, वह “महादेव माहात्म्य” लेख में प्रकट है। 
भागवतधर्म की समन्वयात्मक दृष्टि में शिव और विष्णु एक ही देवतत्त्व की दो संज्ञायें हैं। उस 
युग में माहेश्वर और पंचरात्र वैष्णव--दो सम्प्रदाय मुख्य थे। माहेश्वर या पाशुपत शिव के 
उपासक और पंचरात्रश्वैष्णव के उपासक थे; किन्तु दोनों नीर-क्षीर की भांति एक दूसरे से मिले 
हुए थे। इस समन्वय और सस्प्रीति का सबसे सुन्दर उदाहरण विक्रम की पहली सहस्राब्दी में 
कालिदास और दूसरी सहस्राब्दी में तुलसीदास हैँ। समन्वय. की भागवतीय दृष्टि ही हमारी 
सम्पूर्ण राष्ट्र की दृष्टि बन गई है। न केवल धमं के क्षेत्र में बल्कि राष्ट्रों के विरोधी विचारों के 
बीच में भी भारतवर्ष के लिए लम का दृष्टिकोण अपनाना सरल है; क्योंकि समवाय, समन्वय 
और सम्प्रीति-यही भारत के सांस्कृतिक मंथन की सबसे ऊंची उपलब्धि है। मालवीय जी ने 
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इस लेख की सामग्री महाभारत के अनुशासनपर्व से ली है। लेख की भूमिका विचित्र है। उसमें 
कहा गया है कि भगवान्‌ कृष्ण ने एक सहस्रवर्ष तक हिमालय में तप किया और उससे चराचर के 
देव शिव को प्रसन्न किया तथा भगवान्‌ शिव के भक्त उपमन्यु से शिवं की महिमा का श्रवण किया। 
इसी प्रकरण का एक अंश वह है जिसमें तण्डी मुनि द्वारा शिव के सहस्रनामों का परिगणन है। यहां 
सनातनधर्मे की दृष्टि से दो तत्त्व ध्यान देने योग्य हैँ--एक महादेव के रुद्रतत्त्व की व्याख्या और 
दूसरा सहस्ननामों की साहित्यिक शैली की कल्पना । महाकवि कालिदास ने लिखा है-- न सन्ति 
याथार्थ्यविदः पिनाकिन:”--अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर के रूप की यथार्थ व्याख्या दुष्कर है एवं “न 
विश्वमूर्ते रवधार्यतेवपुः”, अर्थात्‌ विश्व ही जिनका रूप है, ऐसे भगवान्‌ महादेव के विषय में इदमित्थं 
कहना अशक्य है। वेद वार-वार उपदेश देते हैं कि जो सृष्टि का मूल कारण अग्नि है, वही रुद्र या 
शिव है। जो देवादिदेव इन्द्र है, वही महान्‌ देव शिव है। “अग्निर्वेरुद्र:” इस प्रकार की घोषणा 
ब्राह्मण ग्रन्थो में वार-बार पाई जाती है। 
यह जो आकाश में नित्य उदित होने वाला भास्वर सूर्य है, वही अग्नि, इन्द्र और महान्‌ देव 
रुद्र है। उसीकी किरणे भगवान्‌ शंकर की जटायें हैं जिनके कारण सूर्य केशी और शिव कपर्दी कहे 
जाते हैं। शिव के मस्तक पर जो चन्द्रमा है, वह सोमात्मक मन है, जो अमृत का रूप है। मनकी 
'ज्योतिष्मती समाधि ही अमृत की प्राप्ति है। योग द्वारा शिव का मन समाधिवश्य हो गया है। 
उन्होंने इन्द्रियों के नव द्वारों की विषय वृत्तियों को जीत लिया है। यही उनका विषपान कर लेने 
पर अमृत स्वरूप है। मृत्यु की विजय--यह शिव का सबसे महान्‌ पराक्रम है। भत, तम, असुर, 
मृत्यु, विष, सर्प--ये पर्यायवाची हैं। भगवान्‌ शिव ने इन सबको अपने वश में किया है। प्राण- 
- तत्व की संज्ञा अमृत और भूत की संज्ञा मृत्यू है। शिव भूतों के अधिपति हैं। जितने प्रमथ या 
विकार हैं, वे उनके वश में हैं। प्रमथ या गण चंचल होते हैं, किन्तु उनके अधिष्ठाता शिव स्थाणु 
या स्थिर हैं। उपनिषदों में प्राण को रुद्र या शिव ही कहा है। एकादश प्राण ही एकादश रुद्र हैं। 
रुद्र के शरीर पर जो विभूति है वह यही पंचतत्त्वात्मक देह है। यह पंचभूतों से बनी है। प्राण 
के बिना यह चिताभस्म है किन्तु शिव के सान्निध्य से यह भस्म अत्यन्त पावन समझी जाती है। 
शिव के मस्तक पर उनकी जटाओं में जो गंगा की धारा है, वही तो विश्वात्मक प्राण की महती 
धारा है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही है। इसके जल का प्रोक्षण पाकर मानव-शरीर की मुट्ठी 
भर भस्म पुनः स्वर्गीय बन जाती है। जिसमें गम-गम्‌-गम या गति है, वही प्राण है, वही अमृत है। 
वही अमृत शिव के पास है अथवा अमृत ही शिव है। शिव महाकाल हैं। 
प्राचीन वैदिक दर्शन में कालतत्त्व को सृष्टि का मूल माना गथा है । काल के दो रूप हैं--एक 
निरपेक्ष और दूसरा सापेक्ष । निरपेक्ष काल को महाकाल कहते हैं और सापेक्ष काल को कुटिल 
काल कहते हैं। महाकाल अमृत और सापेक्ष काल मृत्यु है। अमृत-मृत, सत्‌-असत्‌-दोनों शिव 
के स्वरूप में एक साथ विद्यमान हैं। आग्नेय शिव या रद्र के पुत्र स्कन्द हैं और उनके सोमात्मक 
वपु के प्रतिनिधि गणपति हैं। भागवत धमं में अग्निरूपी सूय के प्रतिनिधि राम हैं और सोम के 
कृष्ण । वेदों में सृष्टि के मूल कारण सोम के समुद्र को गो स्थान या गोष्ठ भी कहा है। जो गोष्ठ 


| 
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है, वही ब्रज है। सब प्रकार की गतियां वहीं से जन्म लेती हैं और गति की संज्ञा ही गऊ है। अतएव 
सोम के प्रतिनिधि कृष्ण का जीवन गऊ और गोपमय है। समस्त गौवों के गोप स्वयं कृष्ण हैं। 
वैदिक मान्यता के आधार पर अग्नि पिता और सोम माता हैं । इसी कारण सोमात्मा कृष्ण के जीवन 
के साथ गोपियों का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है। इन तथ्यों को लेकर भागवतों ने सोम प्रधान धर्मे 
के प्रतीक रूप में गऊ, गोपी और गोपाल इनकी लीलाओं का रसमय वर्णन किया है। यहां लीळा 
तत्त्व पर भी विचार करना आवश्यक है। 
ईश्वर या किसी आद्यशक्ति के मन में सृष्टि की प्रेरणा क्यों हुई? यह प्रश्‍न धर्म और 
विज्ञान दोनों में उत्पन्न होता है। इसके अनेक उत्तर दिये जा सकते हैं। किन्तु इसका जो सबसे 
सहजे उत्तर है, वह यही कि विश्व भगवान्‌ की वैसी ही लीला है जैसी बालक की क्रीड़ा होती है। 
क्रीडा के लिये दो तत्त्व आवश्यक हैं--एक हादिकता दूसरा निःसंगता या वैराग्य । एक ही साथ 
इन दोनों की विद्यमानता आवश्यक है। जो व्यक्ति क्रीड़ा करता है वह अपने हृदय को पूरी शक्ति 
लगाता है और साथ ही उसमें लिप्त नहीं होता, नहीं तो वह प्रवृत्ति क्रीड़ा नहीं रहेगी। क्रीड़ा का 
ही दूसरा नाम लीला है। हादिकता और वैराग्य या निःसंग भाव--इन दोनों की सत्ता यदि कहीं 
सम्भव है तो ईश्वर में या ईश्वर के प्रतिरूप वाळक में--शुकदेव सदृश उन वीतराग पुरुषों में 
जो वयस्क होने पर भी बालभाव से ओतप्रोत रहते हैं। 
शिव के मस्तक में चन्द्रमा और कण्ठ में विष है। “चन्द्रमा मनसो जातः”, इस सूत्र के 
अनुसार चन्द्रमा मन, चैतन्य या अमृत का प्रतीक है और कण्ठ आकाशादि पंचभूतों का । पंचभूतों 
में विष और मनसूतत्त्व में अमृत का निवास माना जाता है। प्राण इन दोनों के बीच में हैं। 
जब वह मन के साथ जुड़ता है तो अमृतात्मा बन जाता है और जब भूतों के साथ मिलता है तब 
मृत्यु का अनुगामी बन जाता है। भगवान्‌ शिव नटराज कहे गये हैं।. वैदिक मान्यता के अनुसार 
यह सारा विश्व ही देवों के नतेन से उत्पन्न होता है और स्थिति एवं संहार को प्राप्त होता है। 
ऋग्वेद में कहा है कि विश्व की शक्तियों के अभिमानी देव पहले समुद्र में छिपे हुए थे। वहां उनमें 
हलचल हुई और उन्होंने नृत्य किया । उस नृत्य से जो तीब्र धूलि उठ खड़ी हुई, वही तो यह पाथिव 
विश्व है-- : 


यहेवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत। 
अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्ररेणुरजायत॥ 
--ऋग्वेद, १०।७२।६ 


ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में इन्द्र को नृतु" अर्थात्‌ नटराज कहा गया है--नहांग नतो 


त्वदन्यं विन्दामि राघसे, अर्थात्‌ हे इन्द्र! हे नटेश्वर! तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को मैं - 


कल्याणकारी नहीं देखता । वस्तुतः जो नृत्य है, वही विश्व के विकास का छन्द है। वही स्पन्दन 
जागरण या क्षोभण है। उसे ही विश्वकर्मा का संघमन कहते हैं। वही प्राणन और अपानन है | 


उसी से समंचन और प्रसारण, संकोच और विकास की क्रियायें होती हैं। इस समस्त विश्व के 
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प्रत्येक परमाणु में और दूसरे नक्षत्रों में प्रजापति ने इसी विराट्‌ स्पन्दन या नृत्य के द्वारा सृष्टि की 
है। यही भगवान्‌ झंकर का ताण्डव है। ताण्डव विद्या के रहस्य को जानने वाले तण्डी मुनि ने 
शिव के सहस्रनामो का उपदेश किया था। 

सहस्रनामों की साहित्यिक शैली संस्कृत की अपनी विशेषता है। यहां कोई प्रमुख देव 
ऐसा नहीं जिलके लिए सहस्रनामों की कल्पना न की गई हो। वस्तुतः वैदिक परिभाषा के अनुसार 
देव के अपरिमित भाव को सहस्र और मनुष्य के परिमित भाव को शत कहते हैं। मनुष्य शतायु 
और देव सहस्राय्‌ होते हैं। प्रजापति स्वयं सहस्रायु थे और उनका यह विश्वयज्ञ सहस्र संवत्‌- 
सरात्मक है। इसी आधार पर देवों के लिए सहस्रनामों की कल्पना हुई। दिव्यभाव को ही 
सहस्नभाव कहते हैं। बुद्ध ने कश्यप के आश्रम में जो सहस्रलप धारण किये उसका भी यही संकेत 
है। इसका एक दूसरा दृष्टिकोण यह भी है--जो वस्तु भौतिक है उसके वर्णन की इयत्ता या 
मर्यादा है किन्तु जो अभौतिक या दिव्य है उसके लिए वाणी की सीमा नहीं। वह शब्द के अतीत 
हे । अतएव सहस्रनामों द्वारा ही उसकी प्रतीति कराई जा सकती है। इसीलिये दैवी वाकू को प 
वाकू कहते हैं जब कि मानुषी वाक्‌ का छन्द अष्टाक्षर, नवाक्षर या दशाक्षर होता है। सहर्रामों 
की सूची को देखा जाय तो इसमें अनेक नाम समान मिलते हैं । इसका कारण स्पष्ट है 
क्योंकि देवतत्त्व एक है और उसी को ज्ञानी अनेक नामों से कहते हैं। “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति” 
१।१६४।४६) यही ऋग्वेद का सिद्धान्त है और यही विश्वकर्मा प्रजापति के लिए सत्य है। वही 
सब देवों में व्याप्त है और जितने नाम हैं सव उसमें घटित होते हैं-- 


यो देवानां नामधा एक एव, 
तं संप्रश्नं भुवना यन्त्या ॥--ऋग्वेद, १०।८२।३। 


भारतीय दर्शन, तत्त्वचितन, धर्म, नीति और आचार की जितनी उत्तम-उत्तम उपलब्धियां 
हैं, उनके संकेत इन नामों में हैं। वस्तुतः इन सहस्रनामों को हम संस्कृत वाङ्मय की विषय-सूची 
के रूप में देख सकते हैं। भगवान्‌ शंकर का यह सहस्रनाम रूपी स्तवराज वेद और वेदांगों में कहे 
हुए नामों की एक विलक्षण माला है जिसमें हिरण्यगर्भे ब्रह्मा और ऋषियों ने जिन शब्दात्मक 
प्रतीकों का निर्माण किया था, उन्हें हम बारम्बार पाते हैं। यदि एक सहस्रनाम की भी पूरी 
व्याख्या की जाय तो मानों हम अपने पुरे धमं और दर्शन की व्याख्या ही करने लगेगे। 

शिव के ज्योतिछिग का क्या तत्त्व है? उनका नन्दी वृष कौन है? उन्हें त्यम्बक क्यों 
कहा गया है? स्वामी कार्तिकेय या स्कन्द का स्वरूप क्या है? तारकासुर कौन है? शिव की 
'निपुरारि संज्ञा का क्या अथे है? उनके ऊपर जल की बूंदों के अभिषेक का क्या अर्थ हे ? पंचमुख 
क्या है? उन्हें अष्टमूति क्यों कहा जाता है? सनातनधर्म अपनी महती परम्परा में वेदों और 
पुराणों के द्वारा इन प्ररनों का उचित समाधान करता है। यह जो आकाश में महान्‌ भास्वरज्योति 
सूर्य हम देखते हैं यही तो भगवान्‌ का ज्योतिलिंग रूप है। यह एक सूर्य क्या है ? कोटि सूर्या की 
परम्परा में पड़ी एक कड़ी है। इनके आदि और अन्त की श्रृंखला का कोई परिचय न दशेत को प्राप्त 
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हुआ न विज्ञान को। एक ब्रह्मा की युक्ति है, दूसरी विष्णु की । वैज्ञानिक ब्रह्मा की तरह अपने 
दूरवीक्षण यन्त्रों से ज्योति के इस महान्‌ स्तम्भ का आरम्भ जानना चाहते हैं। पर उसका ज्ञान 
अशक्य है। अतएव असत्य का आश्रय लेकर कुछ ऐसा ब्योंत रचना पड़ता है, मानों हमने प्रकाश 
वर्षों की बडी-बडी संख्याओ का आश्रय लेकर ज्योतिस्तम्भ का स्वरूप या इयता जान ली हो। 
दूसरी ओर विष्णु का मार्ग है। उसमें यह पूर्व से ही विदित है कि इस ब्रह्मा रूपी महाज्योति का कोई 
- अन्त नहीं है। अनन्त को ही पूर्ण कहते हैं। जो पूर्ण है उसमें एक-दो-तीन संख्या वाले गणित की 
दाल नहीं गलती । प्राचीन ऋषियों ने इस एक सूर्य को देखकर सहस सूर्यं और कोटि सूर्यों की और 
अनन्त के एक-एक रोम में कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों की कल्पना की, और प्रश्‍न किया कि यह सूर्य 
किसकी ज्योति है (कि स्वित्‌ सूर्य समं ज्योतिः) ? इसके उत्तर में यही कहा-- ब्रह्म सूर्य समं 
ज्योतिः”। यह जो महान्‌ देव के अव्यक्त स्वरूप का एक ज्योतिबिन्दु है, यह ब्रह्म ही तो है। पर 
इसे कौन जानता है? और कौन कह पाया है? 
जिसे हम नन्दी वृष कहते हैं, वही तो आनन्द का प्रतीक है। नन्दी और आनन्द पर्याय हैं । 

आनंद ब्रह्म का ही रूप है। उसी से सव प्राणी जीवित रहते हैं और उसी की अभिलाषा करते हैं। 
आनन्द का ही एक प्रभावशाली रूप काम है। काम की संज्ञा वृष है। रेत वर्षण द्वारा प्रजा का 
उत्पादन और आनन्द की अनुभूति होती है। उसी वृष-धर्म से सृष्टि की सत्ता है। वेदों में सूर्य 
को ही वृष कहा गया है क्योंकि वह च्युलोक से अपनी रश्मियों का विकिरण करके प्रतिक्षण पृथ्वी 
को गभित करता रहता है। भगवान्‌ शिव त्र्यम्बक भी कहे गये हैं। ऋग्वेद में ही यह संज्ञा आती 
है। तीन जिसकी मातायें हैं, या तीन जिसके उद्बोधन के लिये नेत्र हैं, वह त्र्यम्बक है। सूये 
चन्द्र और अग्नि इन्हें तीन नेत्र कहा गया है। पृथ्वी-अंतरिक्ष-द्यौ:, मन:-प्राण-वाक्‌, यही तो तीन 
मातायें हैं, जिनसे प्राणरूपी अग्नि का जन्म होता है। यह जो द्यावापृथ्वी रूप विश्व है, इसमें 
द्युलोक "पिता और पृथ्वी माता है। इसे ही रोदसी ब्रह्माण्ड कहते हैं। यह रोदसी बाहर भी है 
और प्रत्येक प्राण केन्द्र में भी है। यही रुद्र की सृष्टि है। इसकी दो विशेषतायें, हें--एक तो इसके 
अन्तराल में जितने प्राणियों का जन्म होता है वे सब माता-पिता रूप द्वन्द से ही उत्पन्न होते हैं। 

पशु-पक्षी-व क्ष-वनस्पति मनुष्य सब में इसी नियम का राज्य है। शिव स्वयं अरद्धनारीञ्वर हें, 
अतएव अग्नि-सोमात्मक मैथुनी सृष्टि ही उनकी रोदसी लोक की विशेषता है। 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार रुद्र का दूसरा अर्थ “यदरोदीत्‌ तस्मात्‌ रुद्रः, बालक बनकर 

जो-रोया वही रुद्र कहा गया । रुदन का तात्पये बुभुक्षा से ही है, उसे वैदिक भाषा में अशनाया कहते 

हैं। जब भूख लगती है तब अन्न के लिये बालक रोता है। वस्तुतः बालक के भीतर जो वैस्वानर 

अग्नि रुद्र का रूप है, वह अन्न या सोम के लिये व्याकुल हो जाती है, यही रुद्र का रुदन है। ,प्रत्येक 

व्यक्ति इस दृष्टि से बालक का ही प्रतिरूप है। उसके भीतर रहने वाला प्राण ही बालक या कुमार 

है । जब उस रुद्र को सोम या अन्न नहीं मिलता तो वह घोर हो जाता है। और धू-धू करके इस 

शरीर को ही जलाने लगता है। वह रुद्र या भैरव रूप है। भैरव के हाथ में भिक्षाकपाल रहता है, 

वह अन्न चाहता है। रुद्र की भिक्षाटन मूर्ति भैरव है किन्तु जब हम उस बुभुक्षित अग्नि को अन्न या 
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सोम देते हैं तो वह तृप्त हो जाता है, उसके उस शान्त रूप को शिव कहते हैं। यह जो प्रत्येक के भीतर 
रुद्र या अग्नि का वाल-भाव है यही तो स्कन्द या कुमार है। षटचक्रो में प्राणाग्नि का तेज सम्भृत 
होने से कुमार का जन्म होता है। इसीलिए इसे छः माताओं का पुत्र कहते हैं। जो तारकासुर है, 
वह मन है। तारक तारा या चन्द्रमा है; जैसा ऋग्वेद में कहा है “चन्द्रमा मनसो जातः” अर्थात्‌ 
प्रजापति के मन से ही चन्द्रमा का जन्म हुआ है। यही तारक जब शरीर की शक्ति से विद्रोह 
करता हे तव यह असुर है। इसे वश में करना प्रत्येक कुमार के लिए आवश्यक है। स्कन्द को 
अग्नि का पुत्र कहा गया है। रुद्र रूप अग्नि और अग्नि का पुत्र, प्रतीक भाषा के अर्थ में, इन दोनों के 
मूल में एक ही भाव है। तारक की भांति त्रिपुर भी एक असुर है। पुराणों के अनुसार सत्‌-रज- 
तम--यही तीन पुर है। सत्‌ को सुवर्ण, रज को चांदी और तम को लोहा कहा जाता है। इन 
तीनों धातुओं से तीन पुर प्रत्येक प्राणी के भीतर बने हुए हैं। इन्हीं को जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति 
कहा गया है। इन तीन अवस्थाओं के द्वारा ही चेतना अभिव्यक्त होती है। कथा के अनुसार शिव 
ने अपने एक बाण से इन तीन पुरों को वेध दिया तभी त्रिपुरासुर वश सें आया। 

इसी प्रकार मानवीय चेतना तभी संयत होती है जब जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति--शान्ति 
और शक्ति के लिये आपस में विद्रोह न करके परस्पर अनुस्यूत हो जाते हैं। शिव के मस्तक पर 
जो घटाभिषेक किया जाता है, वह अग्नि द्वारा सोमपान का ही रूपक है। प्रत्येक शरीर के भीतर 
प्रकृति की ओर से यह घटाभिषेक हो रहा है। हमारे भीतर प्राणाग्नि है और वही शुक्र रूपी सोम 
या मध्‌ है। सोम को अग्नि प्रतिक्षण खा रही है। जब तक अग्नि को सोम मिलता है, अग्नि शिव 
या सकुशल रहता है। वही अग्नि का अघोर रूप है। जब अग्नि घोर हो जाता है तब उसे ही यम 
कहते हैं। तभी अमृत रूप शिव मृत्यू रूप यम हो जाते हैं। 

इस प्रकार जिस सनातनधर्म को मालवीय जी मानते थे और एकाधिक स्तोत्र या वर्णनों 
के द्वारा उन्होंने जिसका स्वरूप अपने लेखों में सामने रक्खा हे, वह्‌ सृष्टिविद्या की ही परिभाषाओं 
पर आश्रित है। उसे पहचानने के लिये प्रज्ञा का नेत्र चाहिए। जिसके पास वह आंख है वह उसे 
देखता है, दूसरा नहीं (पश्यव्‌ अक्षण्वान्‌ नो विचेतदन्व:--ऋग्वेद, १।१६४।१६) । एक-एक 
देवता का स्वरूप सृष्टिविद्या और आत्मविद्या का पूरा ग्रन्थ ही है। इन्हीं महाग्रन्थों की समष्टि 
सनातनधर्म है। यहां तो अव्यक्त या परोक्षभाव का ही महत्त्व है। प्रत्येक स्थूल भूत के पीछे जो 
उसका. प्राणतत्त्व है, वही देवता है। ऋषि लोग स्थूल भूत में प्राण का दर्शन करते थे और उसी को 
देव की -महिमा जानकर प्रणाम करते थे। अग्नि; इन्द्र, रुद्र, शिव, मित्र, वरुण, अदिति, अश्विनी, 
विष्णु, गणपति--इन अनेक देवों के रूप में सतानतनधर्म की बारहखडी कही गई है। देवतत्त्व एक 
है पर वह अनेक रूपों में कहा; सुना और देखा जाता है। देवों का न कभी अन्त हुआ, न हो सकता 
है। उनके रूपों का उद्भव, विकास और परिवर्तन इतिहास के अधीन होता रहता हे पर जो 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढ:,” “एक एक अग्निबंहुधा समृद्धिः, “एकं सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति , यो 
देवानां नामधा एक एव” इत्यादि वचनों के अनुसार मूलभूत एक देव है, वही सत्‌ तत्त्व है। वही 
नारायण है, वही विष्णु है। हिरण्यगर्भ, परमेष्ठी, महादेव, ब्रह्म उसी की संज्ञायें हैं। सनातन- 
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धमं का यह गूढ़ रहस्य है, उसके समस्त इतिहास और विस्तार में यह तथ्य ओतप्रोत है। प्रत्येक 
सनातनधर्मी के हृदय पर इसकी छाप लगी हुई है। मालवीय जी जिस उदात्त सनातनधर्म के 
व्याख्याता और अनुयायी थे, वह ऋषियों की प्रज्ञा का फल है। मालवीय जी प्राचीन ऋषियों के 
सच्चे प्रतिनिधि थे। डा० कुमारस्वामी कहा करते थे कि यह जो सनातनधमं है, यह विश्व का नित्य 
तत्त्वज्ञान है ( (0111050112 ७161115) ) यह शब्द यथार्थं है। यहां तो धर्म, दर्शन और 
आचार--इन सबका विचित्र संगम है। ब्रह्म विचार, आचारात्मक कर्म और ईश्वर में भक्तिमयी 
आस्था--इन तीनों की समष्टि ही सनातनधर्म रूपी तीर्थराज है। 

“अन्त्यजोद्धार विधिः” लेख भी मालवीय जी के विशेष दृष्टिकोण का परिचायक है। 
उन्हें कुछ लोग प्राचीनतावादी समझते थे और वस्तुतः वे थे भी। किन्तु धर्म की जो प्राचीन 
पद्धति है उसकी रक्षा करते हुए बे नूतन युग की आवश्यकताओं से परांगमुख नहीं थे। इसके 
अतिरिक्त मानवमात्र के प्रति जो करुणा और न्याय की भावना उनके हृदय सागर की लहरों की 
भांति तरंगित थी उस करुणा को उन्होंने अपने इस लेख में उंडेल दिया है। 

सामाजिक वर्णधर्म और आश्रमधर्म के समुदाचारों का प्रतिपालन करते हुए भी वे समाज 
को ब्रह्मा के अंग की भांति अविभाज्य मानते थे। “पूरे शरीर का स्वास्थ्य तभी सम्भव है जब 
प्रत्येक अंग स्वस्थ हो'--यह मालवीय जी के विचार और प्रचार का ध्रुव दृष्टिकोण था) जब वे 
स्वयं गंगा के तट पर चतुथ वर्ण को दीक्षा देने गे तो लोगों ने समझा कि मालवीय जी क्रान्ति कर रहे 
हैं। किन्तु स्वयं मालवीय जी ने यही माना कि वे नया कुछ भी नहीं कर रहे थे। वे तो श्रुति, 
स्मृति, महाभारत और मनु एवं राम और कृष्ण ने जो कुछ कहा और किया है,उसी का पालन कर 
रहे थे। यदि सनातनधर्म का यह दृष्टिकोण न होता तो अनेक सन्त-महात्माओं के द्वारा इसे जो 
तेज प्रदान किया गया था, वह नहीं टिक सकता था । मालवीय जी का व्यक्तित्व जिन परमाणुओं 
से बना था, उनके अनुसार वे ऐसे नेता थे जो जन समुदाय को अपने साथ लेकर ही आगे बढ़ते थे । 
जनता को पीछे छोड़ कर स्वयं अग्रगामी बन जाना उन्हें इष्ट न था। वे तो उस धरातल पर कार्य 
करते थे जहां शास्त्र का भी पाळन हो और आचार की भी रक्षा हो, आत्महित और परहित दोनों 
का समन्वय हो। सनातनधमं या हिन्दू जाति एक बड़े भवन के समान है, उसके कुछ कोठों में प्रकाश 
है, कुछ में अन्धकार है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करता है। देखना 
होगा कि गोस्वामी तुलसीदास की भांति मालवीय जी भी कितने नये कोठों को प्रकाश से भर गये। 


ऐसा करने में राम की भक्ति, कृष्ण की-भवित, भगवान्‌ शिव की भक्ति ही उनका एकमात्र सम्बल 
थी। 


आचाय रामगोविन्द त्रिवेदी 


पुण्यश्लोक महामना मालवीय जो 


कहते हैं--“दृष्टं किमपि लोकेऽस्मिन्‌ न निर्दोषं न निर्गुणम्‌ ” अर्थात्‌ इस विश्व में ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं देखी गयी, जो न तो निर्दोष हो, न निर्गृण हो। सवमें कुछ दोष भी रहता 
हैं और कुछ गुण भी। इस परिभाषा के एकमात्र अपवाद भगवान्‌ कहे गये हैं। यह कवि-कल्पना 
नहीं है, प्रत्यक्ष सत्य हे। संसार के महान्‌ से महान्‌ पुरुषों में भी कुछ न कुछ दोष दिखायी देता है। 

टालस्टाय की झक थी कि मैं पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकता हूँ ॥ उसने उड्ने 
का प्रयत्न भी किया और छत से जा गिरा। गोर्की ने किशोरावस्था में तीन बार आत्महत्या 
की चेष्टा की। वाल्टेयर मरा तो ८४ वर्ष की अवस्था में; परन्तु मृत्यु के भय से जीवन भर 
काँपता रहा ! न्यूटन दूकान पर सौदा खरीदता और दुकानदार यदि उसे पैसा लौटाता तो उसे 
वह बार-बार गिनता और वार-वार भूलता ! गेटे को सदा अपनी तसबीर देखने की धुन सवार 
रहती थी ! शोपेनहार उस्तरे से इतना डरता था कि वाल नहीं वनाता था ! वैज्ञानिक मैस्केल 
कुत्ते का चाटना देखा करता था ! अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं; मुख्य वात यह 
है कि देश और विदेश के बड़े लोगों में प्राय: कोई न कोई तरंग, धुन, मौज या सनक सवार रहती 
है। यह सब दोष तो है ही । 

मालवीय जी महाराज में ऐसा कुछ दोष नहीं था। वे स्फटिक मणि की तरह निर्मल थे, 
वे वाह्याभ्यन्तर शुचि थे, उनकी मनोभूमि प्रांजल और पावन थी। उनका हृदय सात्विक था, 
उनका पार्थिव शरीर भव्य था, उनकी वाणी दिव्य थी। परन्तु कुछ लोग कहते हैं कि यह सब 
तो ठीक है; किन्तु मालवीय जी बहुत लोगों के पत्रों और तारों का भी उत्तर नहीं देते थे; भुलक्कड़ 
थे!” क्या इसमें सत्यांश है ? 

एक बार मैं भी मालवीय जी के भुलक्कडपन के हेत्वाभास में फंस गया था। बात सन्‌ 
१९१७ की है। मैं मथुरा गया था और विश्रामघाट के प्रसिद्ध रईस और विद्वान्‌ जोशी जी के 
यहाँ ठहरा था। मुझे एक सभा में व्याख्यान देता था। एक दिन जोशी जी ने बड़े विनम्र स्वर में 
कहा-- काशी लौटने पर मेरा एक आवश्यक कार्य करने का कष्ट कीजियेगा। मैंने बीस-पचीस 
वर्षों के अनवरत परिश्रम से बीजगणित' पर एक ग्रन्थ लिखा है। इसमें संस्कृत के बीजगणित 
सम्बन्धी सभी ग्रन्थों का सार समाविष्ट है। कुछ और भी शोध और अनुसन्धान हैं। मथुरा 
आने पर मालवीय जी मेरे ही यहाँ ठहरते की दया दिखाते हैं। उन्होंने यह पाण्डुलिपि देखी, 
इसे पसन्द किया और छपाने के लिये ले गये। मालवीय जी अपनी रुचि की किसी भी वस्तु को 
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हिन्दू विश्वविद्यालय से ही सम्पादित और सम्पन्न करना-कराना चाहते हैं। बहुत दिन हो गये; 
न तो मेरी पाण्डुलिपि प्रकाशित हुई और न मुझे वापस ही मिली। चिट्ठी देता हूँ, तार देता हूँ, 
तो भी इस सम्बन्ध में उत्तर तक नहीं आता ! कृपया पुज्य मालवीय जी से मिलकर मेरी पाण्डु- 
लिपि वापस कराइये। मेरा २०-२५ वर्षो का श्रम व्यर्थं हुआ चाहता है. . - . 
- मैं काशी आया और दूसरे ही दिन मालवीय जी महाराज की सेवा में पहुँचा। उन दिलों 
आप विख्यात राष्ट्रभक्त बाबू शिवप्रसाद गुप्त की नगवा कोठी पर ठहरा करते थे। वहाँ जाने 
पर देखता हूँ कि मालवीय जी एक चारपाई पर पड़े हुए हैं और गुप्त जी उनके पैरों में तेल की 
मालिश कर रहे हैं। तो भी मुझे वहीं बैठाया गया और आप बड़े स्नेह से कुशल-समाचार पूछने 
लगे। अन्त में मैंने जोशी जी का निवेदन कह सुनाया। सुनकर कुछ सोचने लगे। अन्ततोगत्वा: 
बोले-- पाण्डुलिपि के लिये जोशी जी का चिन्तित होना उचित है। तुम तीन बजे कल तेलंग 
लाइब्ररी (हिन्दू कालेज) मैं आ जाना। मैं स्वयं ढूँढूँगा।” 
दूसरे दिन मैं निदिष्ट स्थान पर उपस्थित हुआ। देखता हूँ, महाराज एक अंग्रेज से बातें 
कर रहे हैं। उसके जाते ही मुझे बुलाया गया । कई लोगों को पाण्डुलिपि खोजने का आदेश दिया 
और थोड़ी देर बाद स्वयं भी ढूढ़ने लगे) प्रायः डेढ़ घण्टे तक खोज-ढूँढ़ हुई; किन्तु पाण्डुलिपि 
नहीं मिली ! महाराज चिन्ता-निमग्न हो गये ! अब क्या होना था? मैंने जोशी जी को सारा 
किस्सा लिख भेजा। उत्तर में उन्होंने बड़ी निराशा और आत्मर्लानि प्रकट की। 
तो, क्या इसे भुलक्कडपन कहा जायगा ? मेरे विचार से पत्र या तार का उत्तर न देता 
या किसी वस्तु को इतस्ततः रख देना मालवीय जी का दोष नहीं था। इसका कारण कार्याधिक्य 
था। हिन्दू विश्वविद्यालय, काँग्रेस, सनातनधर्म महासभा, हिन्दू महासभा और अनेक संस्थाओं 
का महान्‌ भार उन्हें ढोता पड़ता था। अनेक विराट्‌ संस्थाओं के गुरुतम कार्यों में उन्हें इतना 
व्यस्त रहना पड़ता था कि किसी के साथ चिट्ठी-पत्री करना उनके लिये अशक्य था। दर्जनों काम 
करनेवाले महापुरुष के लिये भी किसी काम को भूल जाना स्वाभाविक है, दोष: नहीं। क्या 
भारतवषं में या किसी भौ देश में ऐसा कोई नेता हु आ है, जिसने धामिक, राजनीतिक और सामाजिक 
तथा शिक्षा और भाषा के क्षेत्रों में एक साथ कार्य करके सभी क्षेत्रों में उच्चतम स्थान प्राप्त नला 
हो? मालवीय जी के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं हुआ। इसलिये मालवीय जी के समान केवल 
मालवीय जी ही हुए हैं--- सागंर: सागरोपमः।” भूल से तो केवल भगवान्‌ ही बचे हैं। 
सन्‌ १९२८ और १९२९ में मैंने विदेश-यात्रा की थी। यात्रा में बर्मा, लंका, मारिशस, 
री-यूनियन, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, पोर्चुगीज, पूर्वी अफ्रीका (बेरा, मोजम्बीक) और ब्रिटिश 
पूर्वी अफ्रीका (केनिया, जंजीवार, टंगानिका) आदि गया था। यों तो सभी जगह मैंने व्याख्यान 
दिये और संस्थाएं स्थापित कीं; परन्तु मारिशस में एक वर्ष रहकर अड़तीस “गीता प्रचारक 
मण्डल" स्थापित किये। .मारिशस में समरेल” नाम की एक जगह है, जहाँ तीन बीघों में प्रायः 
प॒चीस प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। जमीन तीन तरफ ढाळू है। वहाँ पर्यटक जाते रहते हैं। 
जो जाता है, वह कुछ न कुछ मिट्टी उठाकर अपने देश में छे जाता है। कुछ छोगों के साथ उस पहाडी 
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पर मैं भी गया था और प्रकृति की विलक्षण लीला देखकर आनन्द-नदी में बहने लगा'था। समरेल, 
की बाँकी झाँकी ने मनः-प्राणों को सुधारस से आप्लुत कर दिया । पास के झरने पर खिचड़ी बनायी: 
झरने के जल का जो स्नान और पान किया, वह भी अनुपम था। वैसा -पुष्टिकर-और स्वादतम: 
जल आज तक नहीं देखा। शरीर में स्फूत्ति और तारुण्य आ गया। न 

हाँ, तो मेरे साथी भी एक बाल्टी मिट्टी उठा छाये। लोग कहते थे, “सैकड़ों वर्षो से यहाँ 
से मनों और टनों मिट्टी ढोयी जा रही हे; परन्तु मिट्टी ज्यों की त्यों है। कभी कम नहीं हुई | 
मिट्टी ऊबड़-खाबड़- पड़ी है। सुना है, “कोई मिट्टी को समतल कर दे, तो भी रात भर में मिट्टी 
ज्यों की त्यों ऊबड़-खाबड़ हो जाती है।” इसमें तीसरी विचित्रता यह है कि “सारी बहुरंगी मिट्टी 
को पीसकर एक में मिला दीजिये और शीशे में भरकर रात को रख दीजिये। प्रातःकाल एक- 
एक रंग की मिट्टी अलग अलग हो जायेगी। 

मैंने भी एक हाथ लम्बे शीशे के पतले चोंगे में मिट्टी भर ली और स्वदेश ले आया।. 
समुद्री जहाजों में नाना देशों के चित्र-विचित्र व्यक्ति मिलते हैं। उनसे और बन्दरगाहों के अनेक 
व्यक्तियों से मैंने विविध देशों के कई धातुओं के तरह-तरह के अनोखे सिक्के लिये। स्वदेश आने 
के कुछ दिनों बाद मालवीय जी महाराज के दर्शनार्थ बनारस गया। मिट्टी वाला शीशा और 
सिक्के भी लेता गया। आपने समरेल' का वर्णन सुना और बहुरंगी मिट्टी को शीले में ध्यान से 
देखा तो आह्वाद और उल्लास से गद्गद हो गये। सिक्कों को देखकर भी बड़े प्रसन्न हुए। बोले, 

इन दोनों चीज़ों को तेलंग लाइब्रेरी में रख दो ।” मुझे भी ये दोनों चीज़ें प्रिय थीं; परन्तु महाराज 

की आज्ञा कैसे टाळता ? दोनों वस्तुओं को लाइब्रेरी के संग्रहालय में आदर्श शिक्षक पं रामनारायण 
मिश्र के साथ जाकर रख आया । इससे स्पष्ट हे कि मालवीय जी को अपनी संस्था कितनी घ्राणः 
प्रिय थी। वह अपनी संस्था में सभी सर्वोत्तम वस्तुओं को रखना चाहते थे। ऐसी ही अटूट लगन 
और अपूर्व तत्परता के कारण उन्होंने विश्वविख्यात काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठापित 
किया और उसमें ख्यातनामा अध्यापकों को नियूक्त किया। आपकी चरम लालसा थी कि 
विश्वविद्यालय चौसठों कलाओं के शिक्षण का केन्द्र बन जाय । र 

सन्‌ १९३४ में बिहार में जो प्रलयंकर भूकम्प आया था, उससे विहार की भीषण क्षति 
हुई थी। इसे मैंने अपनी आँखों देखा था। इसकी स्मृति आज भी हृदय को दहला देती है। 
सहायता के लिये पटना में “विहार सेन्ट्रल रिलीफ कमिटी” स्थापित की गयी थी। इसके सर्वस्व 
थे प्रथम भारतीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद । धन-संग्रह के लिये देश भर से अपील की गयी 
थी। मैं विदेश से कुछ वर्ष पहले वापस आया था; इसलिये प्रवासी भारतवासियो की मनोवृत्ति 
से पूर्णतः परिचित था। मारिशस में लोगों की जो श्रद्धा जैसी मालवीय जी पर देखी, वेसी अन्य 
किसी भारतीय पर नहीं। मालवीय जी के बाद देशरत्न राजेन्द्र बाबू पर श्रद्धा देखी गयी। 
राजेन्द्र बाबू को तो लोग, प्रेमातिशयता के कारण, केवल “बाबूजी” कहकर ही स्मरण करते थे। 
परन्तु मालवीय जी का स्मरण करते ही लोग, भक्ति की अधिकता के कारण, हाथ जोड़ कर सिर 
नृवा देते थे। मारिशस के धन-कुबेर स्व० बाबू तिलकसिह मालवीय जी के अत्यन्त भक्त थे। 
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वे भारतवर्ष आकर मालवीय जी के दर्शन कर चुके थे और उनकी वाग्मिता पर मुग्ध हो चुके ये। 
मारिशस जाकर तिलकसिह ने हिन्दू महासभा की स्थापना की और उसके लिये राजधानी पोई 
लुइस में एक भव्य भवन भी खरीद लिया था। 
राजेन्द्र बाबू से अपना पुवे परिचय था। सन्‌ १९२१ में “तिलक स्वराज्य फण्ड” के 
सिलसिले में राजेन्द्र बाबू और राजा जी कलकत्ते गये थे और माधव-भवन के एक छोटे से कमरे 
में ठहरे थे। उन दिनों मैं अपने “भारती प्रेस” से सन्‌ १८५७ के बिहारी वीर बाबू कुंवरसिह का 
हिन्दी में प्रथम विस्तृत और प्रामाणिक जीवन-चरित प्रकाशित कर रहा था। राजेनद्र बाबू से 
मिलकर मैंने जीवन-चरित की भूमिका लिखने की प्रार्थना की। आपने सहर्ष स्वीकृति दे दी। 
पुनः पटना जाकर मिला। आपने मामिक भूमिका लिख दी। उन दिनों आप “आल इण्डिया 
काँग्रेस कमिटी” के जनरल सेक्रेटरी ये। इसी पूर्व परिचय के कारण मैंने राजेनद्र बाबू से निवेदन 
किया कि “प्रवासी भारतीयों से भी अपील की जाय तो रिलीफ कमिटी को यथेष्ट साहाय्य 
प्राप्त हो सकती है। महात्मा गांधी से सभी जगह अपील करायी जा सकती है; परन्तु मारिशस 
के भारतीय प्रवासियों के लिये मालवीय जी महाराज से अपील करायी जाये।” इसके उत्तर में 
राजेन्द्र बाबू ने १९ फरवरी १९३४ को मुझे लिखा-- 

“आपका पत्र समय पर मिल गया था। आपकी राय के अनुसार मैंने मारिशस आदि 
बाहर के स्थानों में प्रवासी भाइयों से अपील करायी थी। पूज्य मालवीय जी की तो नहीं; परन्तु 
महात्मा जी की अपील तमाम केबुल कर दी गयी। देखिये क्या होता है। यहाँ कार्य तो बहुत 
भारी है। कुछ अन्दाज नहीं मालूम होता है कि कंसे क्या किया जाय। सबकी सहायता आवश्यक 
है। शेष कुशल है। आपका--राजेन्द्रप्रसाद ।” 

महात्माजी की ओर से देश-विदेश में जो अपील की गयी उससे यथेष्ट धन इकट्ठा 
हो गया; इसलिये राजेन्द्र बाबू ने मालवीय जी से पुनः अपील नहीं करायी । यदि मालवीय जी 
ने अपील की होती तो कई लाख रुपये और भी आ जाते। इस पवित्र कार्य में मालवीय जी की 
पूर्ण सहानभूति जानकर भी बहुत लोगों ने काफी पैसे भेजे। विदेशों में अनेक वैभवशाली पुरुषों 
के पास माळवीय जी की हादिक सहानभूति दिखाते हुए मैंने भी बहुत पत्र लिखे थे। 

बाबू काशीप्रसाद जायसवाल थे तो मीरजापुर के; परन्तु पटना में बैरिस्टरी करते थे। 
वह भारतीय इतिहास के प्रकाण्ड पण्डित थे । डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के समान प्रख्यात भाषा- 
बिदों ने भी उनसे बहुत कुछ पाया था। जायसवाल जी भारतवर्ष का एक सर्वागपूर्ण इतिहास 
ग्रन्थ प्रकाशित करना चाहते थे। ग्रन्थ का बहुत अंश लिख भी चुके थे। प्रकाशक भी मिल गये 

थे। विशेष विशेष काल के विशेषज्ञों से वे कुछ अध्याय लिखवाना चाहते थे। पुरस्कार देने 
तथा कुछ अन्य आवश्यक कार्यों के लिये उन्हे बीस हजार रुपयों की आवश्यकता थी । इसके लिये 
उन्हें चिन्ता थी। इसी बीच मालवीय जी पटना पधारे। आप प्रसिद्ध वैद्य पं० 
चौबे के यहाँ पटना में ठहरा करते थे। जायसवाल जी को ठहरने 
जायसवाल जी के पिता बाबू महादेवप्रसाद का और मालवीय 


ब्रजबिहारी 
का पता लगा तो बड़े प्रसन्न हुए। 


या जी का जन्म एक ही समय हुआ 
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था; इसलिये जायसवाल जी उन्हें बड़ी श्रद्धा से “बाबूजी” कहा करते थे। सो, जायसवाल जी 
चौबे जी के यहाँ पहुँचे और बाबूजी से अपने इतिहास के लेखन और प्रकाशन की सारी कथा गा 
गये। बीस हजार की आवश्यकता के लिये भी मालवीय से उन्होंने निवेदन किया। मालवीय जी 
ने कुछ सोच-विचार कर कहा-- इतिहास के लिये एक व्यक्ति का २० हज़ार तो देना कठिन है। 
बीस व्यक्तियों से एक-एक हजार संग्रह किया जाय तो बीस हज़ार एकत्र हो सकते हैं। तुम किसी 
एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को मेरे पास भेज देना । मैं वीस दाताओं को पत्र दे दूंगा । रुपये मिल जायेंगे ।” 
पता नहीं क्यों जायसवाल जी ने मेरा नाम ले लिया। मालवीय जी ने कहा, “ठीक है, उनको 
भेज देना। परन्तु उनको लिख देना कि मुझसे पहले समय निड्चित कर लेंगे, तब मिलेंगे।” 

जायसवाल जी से मेरा पूर्व परिचय था ही । पटना पहुँचने पर उन्हीं के यहाँ ठहरता था। 
एक ज़रूरी काम से उस समय तो जायसवाल जी इंगलेण्ड चले गये; परन्तु वहाँ से लोटते ही 
उन्होंने ६-८-३१ को मुझे पत्र लिखा--- मैं इंगलेण्ड से वापस आ गया। आपसे मिलना आवश्यक 
है।” उत्त दिनों मैं वनेली राज्य के स्वामी और विख्यात साहित्य-प्रेमी कुमार कृष्णानन्द सिह तथा 
उनके विद्वान्‌ वैयक्तिक सचिव पं० गौरीनाथ झा के संचालकत्व में संचरण करनेवाली “गंगा” 
मासिक पत्रिका के सम्पादन और ऋग्वेद के हिन्दी अनुवाद के कार्य में अत्यन्त व्यस्त था। यों 
जायसवाल जी के यहाँ गया तो जरूर; परन्तु समयाभाव बताकर असमर्थता प्रकट की। परन्तु 
इस सम्बन्ध में कभी-कभी पत्र-व्यवहार होता रहा। वर्षों तक कोई कार्य नहीं हो सका। 
१९३३ में मैंने जायसवाल जी को लिखा-- मारीशस से बाबू तिलरकसिह (सन्‌ १९३४ के शुरू 
में) आने वाले हैं। आ गये तो आपके इतिहास के लिये सहायता दे सकेंगे।” 

जायसवाल जी अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री चेतसिह एम० ए० (आक्सन) , बार-एट-ला को भी 
बैरिस्टरी करने के लिए मारिशस भेजना चाहते थे। इस सम्बन्ध में भी चिट्ठी-पत्री चल रही थी। 
अन्त में जायसवाल जी ने स्वयं इतिहास के प्रकाशन का निश्चय कर लिया। उन्होंने १-२-३४ 
को.मुझे पत्र लिखा--“मारिशस वाले आये या नहीं? मेरे इतिहास के प्रकाशन में कुल पचास 
हजार रुपये छगेंगे। काम जारी है। क्या आप लिख कर वहाँ से रुपये मंगवा दे सकते हें? कम से 
कम एक परिचय-पत्र मुझे भेज दीजिये और नाम तथा पता लिख दीजिये तो मैं मारिशस वालों को 
लिखूँ। यदि आप मेरे पुत्र चि० चेतसिह के साथ वहाँ जा सकें तो बहुत अच्छा हो। कितना 
खर्च पड़ेगा ? आप इधर आइयेगा ? अब देर इस काम में अर्थात्‌ प्रथमतः चेतसिह को वहाँ 
भेजने में और दुसरे ग्रन्थ--भारतीय इतिहास--के लिये माँगने में देर नहीं होना चाहिए।” 

मैंने उत्तर में लिखा कि “आपका लिखना उचित है। मैं यथाशक्य शीघ्र दोनों कार्यों को 
करने की चेष्टा कङँगा ।” जायसवाल जी ने तुरंत पुनः लिखा-- प्रिय त्रिवेदी जी, आपके पत्र 
से जान आ गयी। मुझे रुपया जुटा दीजिये, जिससे हिस्ट्री लिख जाय । काम हो जायगा, जो हमारे 
आपके बाद १०० वर्ष न हो सकेगा। फिर उसे साथ ही साथ हिन्दी में करते जायंगे। आपकी 
बाट जोहता रहूँगा। चि० चेतसिह को बिठला आइये। मैंने जन्म और शिक्षण दिया। आप उन्हें 
पोषण दे आइये । ऐसा बटबारा होना चाहिये । आपका-का० प्र० जायसवाळ। पटना, ५-२-३४॥ 





३२ ` सम्मेलन-पत्रिका ¦ श्रद्धांजलि अंक 


समयाभाव के कारण मैं चेतसिह को मारिशस नहीं ले जा सका। वे पेनांग जाकर 
बैरिस्ठरी करने लगे । परन्तु पुनः जायसवाल जी की राय से मालवीय जी का समय निश्चित करने 
के लिए उनके वैयक्तिक सचिव श्री त्रिलोचन पंत से पत्रव्यवहार प्रारम्भ किया। पत्र आते थे 
कि कभी दिल्ली गये, कभी कन्वोकेशन में फंसे हैं, कभी कम्यूनल अवाड के कार्य में अत्यन्त व्यस्त 
हैं, कभी अस्वस्थ हैं तो कभी पहाड़ पर जा रहे हैं। कभी पत्र आता था कि “दो दिनों के भीतर 
आ जाइये।” परन्तु मैं व्यस्तता के कारण नहीं जा पाता था। इस तरह कई महीने बीत गये। 
२३-५-३५ को श्री त्रिलोचन जी ने लिखा कि मैं स्वयं भी इतिहास के कार्य को शीघ्र से 
शीघ्र आरम्भ होते देखना चाहता हूँ। जायसवाल जी के इन्दौर के व्याख्यान ने मेरी इच्छा को 
और भी प्रबल कर दिया है।” 
ता० १२-८-३५ को जायसवाल जी का जरूरी तार पाकर मैं कृष्णगढ़, सुलतानगंज, 
भागलपुर से पटना गया । जायसवाल जी ने कहा, ' 'वाबूजी के मिलने का समय निश्चित हो गया। 
बाबूजी के नाम मैं पत्र दे रहा हूँ। इसे लेकर जाइये। १७ से १९ अगस्त तक आपसे साक्षात्कार 
हो सकता है।” मैं पत्र लेकर अपने घर (कूसी, जि० गाजीपुर) आया और १६ ता० को बनारस 
पहुंचा । १७ ता० को तीन बजे दिन में मालबीयजी की सेवा में उपस्थित हो गया । देखा, पंजाब की 
सुप्रसिद्ध कार्यकर्त्री श्रीमती शन्नोदेवी एक सप्ताह से काशी में आकर पड़ी हुई हैं; किन्तु मालवीयजी 
को अवकाश कहाँ कि बातचीत हो। मुझ पर कृपा हुई; मैं चार बजे मिला। जायसवाल जीका 
पत्र देकर अपना अभिप्राय कह सुनाया। आपने आज्ञा दी-- कल इसी समय मुझसे मिलो। 
कुछ ऐसे लोगों के नाम लिख लाना, जो सहस्र मुद्रा इतिहास के लिये दे सकें। मैं उनमें से २० 
नाम चुनकर पत्र दे दूंगा। परन्तु तुम सेरे अतिथि होकर यहाँ आये और ठहर कहाँ गये? 
काशीप्रसाद इतिहास के बड़े विद्वान्‌ तो हैं; परन्तु वर्ण-धर्म नहीं मानते । अपने इतिहास में वर्ण-धर्म 
के विपरीत वे लिखेंगे भी। अस्तु, कल आना तो विशेष बातें होंगी। तुमसे कुछ और बातें भी 
करनी हैं।” मैं प्रणाम कर डेरे पर छोट आया। ४ 
;। मैं ४२ नाम लिखकर दूसरे दिन यथासमय सेवा में उपस्थित हुआ। सारे नामों को 
ध्यान से देखकर बीस नामों पर चिन्ह लगाते हुए मालबीयजी ने अपने कनिष्ठ पुत्र गोविन्दजी सेकहा- 
“भ्रुव 'जी महाराज को वुलाओ। उनसे परामर्श करके इनको कुछ पत्र देने हैं।” परन्तु ध्रुव जी 
"(विश्वविद्यालय कें (उपकुलपति) नगर में किसी के यहाँ गये थे। नहीं आ सके । . कुछ विचार 
कर आप बोले--“अच्छा, तुम अपना समाचार सुनाओ। क्या कर रहे हो?” मैं पहलू दिन 
तो अपना झोला डेरे पर भूल आया था; आज झोले में “ गंगा” के .“गंगांक”, “वेदांक”, “पुरा- 
तत्त्वांक” और “विज्ञानांक” तथा ऋग्वेद का हिन्दी अनुवाद साथ छे गया था । सेवा में सव ग्रन्थ देकर 
अपना हाल सुना गया! इन ग्रन्थों को देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, “बनैळी के 
अधिपति बढे धामिक हैं। वे ऐसे ही उत्तम कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय के लिये उन्होंने. लाख 
रुपयीं का दान दिया था । वेदों का प्रकाशन तो मैं यहाँ से भी कराना चाहता हूँ। तो तुम क्यों 
न यही रहकर वेदों का अनुवाद करो ?. “संनातनधर्म” (साप्ताहिक) का. सम्पादन ना 
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प्रेस मँगवा रहा हूँ । इसके लिये नयी इमारत बन चली है। तो तुम कल इसी समय आओ। 
भूव जी भी रहेंगे । इतिहास-सम्वन्धी वाते भी होंगी और तुम्हें प्रेस वाला मकान भी दिखलाऊंगा ।” 
मँ कुछ निश्चित उत्तर न देकर अपने स्थान पर वापस आया । 
तीसरे दिन दो शास्त्रियाँ के साथ यथापूर्वं समय पर महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ। 
, आपने टहलने के लिये कार मँगायी और गोविन्द जी से कहा कि “ये अपने अतिथि हैं। इनके 
जलपान का प्रवन्ध करो।” कार पर केवल मुझे बैठाकर टहलने के लिये चळ पड़े। थोड़ी दूर 
जाकर कार से उतर पड़े और बोले--चलो, तुम्हें वह भवन दिखाऊ, जहाँ प्रेस रहेगा और जहाँ 
तुम्हारा कार्यालय रहेगा।” वर्षा होकर वन्द हो चुकी थी, परन्तु रास्ते में जहाँ तहाँ पानी लगा 
था। मैंने अनेक वार कहा कि “आप क्यों कष्ट कर रहे हैं । मुझे कोई और दिखा देगा।” परन्तु महान 
पुरुष अपने कष्ट को कभी नहीं देखते। दूसरे के लिये ही भयंकर कष्ट झेलते रहते हैं। संयोग 
कुछ विचित्र था । आप फिसल पड़े। यदि एक वाँह में और एक बाँह सिख ड्राइवर न पकड़ लेता 
तो आप गिरकर कर्दम-लिप्त तो होते ही, सख्त चोट भी खा जाते। तो भी कहने लगे-- छोड़ो, 
छोड़ो, तुम क्यों कष्ट कर रहे हो? लुम तो मेरे अतिथि हो!” महान्‌ की महत्ता कुछ विलक्षण 
होती ही है। 0 
हाँ, तो वह उस अभिनव विनिमित भव्य भवन में ले गये और बताने लगे, “यहाँ प्रेस 
रहेगा। यहाँ तुम बैठोगे। यहाँ मैनेजर रहेगा।” सूर्यास्त हो रहा था। अरुणाभ 
प्रभाकर की अभिरामता देखते ही आपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देखादेखी 
मैंने भी सूर्य को प्रणामं कर डाला । बोले---'दिखो, साक्षात्‌ जगन्नियन्ता का दर्शन हो रहा है। 
ब्रह्माण्ड में मार्तण्ड भगवान्‌ ही कर्मशील और श्रेष्ठतम विभूति हैं।” मैं जी हाँ, जी हाँ, कर ही 
रहा था कि कार मालवीय-सदन के पास आ पहुँची । गोविन्द जी ने हाथ उठाकर कार को रोकते 
हुए कहा--“इन्दौर के दीवान साहब प्रतीक्षा कर रहे हैं।” मालवीय जी ने अपने कमरे में जाकर 
महाराज इन्दौर के नाम एक पत्र लिखाया और हस्ताक्षर कर दीवान साहब को सौंप दिया। 
वे जल्दी में थे; चले गये। 
मुझसे पुनः बातचीत प्रारम्भ हुई । बोले--- गंगा और वेद किस प्रेस में छपते हैं?” “गंगा 
का अपना एक बड़ा सा “मिथिला प्रेस” नाम का प्रेस भागलपुर में है । वहीं से दोनों प्रकाशित होते 
हैं--/ मैंने निवेदन किया। उन्होंने पुछा-- प्रेस, गंगा और वेद का स्टाक--सब मिलाकर कितने 
की सम्पदा होगी ? ” इसके उत्तर में मैं बोला-- सब जोड़जाड़ कर प्रायः एक लाख की।” “तो 
ये सारी वस्तुएँ ले आकर यहीं रहो और गंगा-स्तान तथा विश्वनाथ का दर्शन किया करो। क्या 
कुमार साहब ये.सब विश्वविद्यालय को दान कर सकेंगे ? ” मैंने कहा--- एक बार किसी प्रसंग में 
कुमार साहब ने कहा था कि मालवीय जी अथवा राजेन्द्र बाबू चाहें तो ये सब चीज़ें उन्हें सौंप सकता 
हूँ।” महाराज नेवार की पलंग पर सफेद कम्बल डालकर बैठे थे और मैं कुर्सी पर । मेरी बात 
सुनते ही बोले--'कुर्सी पास ले आओ ।” पास बैठ जाने पर बोले-- बनैली राज्य (पुनिया, 
बिहार) के स्वामी धर्म, साहित्य, संगीत और कला के बड़े अनुरागी होते आये हैं। प्रसिद्ध दाता 
पु 2, 


३४ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


तो रहे ही हैं। इन दिनों राज्य का क्या समाचार है?” मैंने उत्तर दिया--- और समाचार तो 
ठीक ही है, परन्तु इन दिनों मुकदमेवाजी खूब जोरों पर है। राज्य का अंग्रेज मैनेजर प्रभावशाली 
है। बिहार के सभी बड़े अंग्रेज़ अधिकारियों से उसका परिचय है। गवर्नर की चाय पर भी वह 
जाता रहता है। उसने ऐसी तिकड़मबाजी की है कि बनैली के सभी मालिक वर्षों से मुकदमे में 
बेतरह उलझ गये हैं। कई छाख रुपयों का संहार हो चुका हैं। पता नहीं, आगे क्या होगा? ” यह सुनते 
ही महाराज को धक्का सा लगा। बोले-- यह सुनकर मुझे दुःख हो रहा है । इस तरह तो यह 
प्रख्यात मैथिल ब्राह्मण-राज्य बिलकुल बर्बाद हो जायगा। तुम जाकर भागलपुर में बनेली के 
सभी मालिकों को एकत्र करो। जिस दिन एकत्र हों, उसके दो दिन पहले मुझे तार दे देना । मैं 
आ जाऊँगा और प्रयत्न करके मालिकों में समझौता करा दूंगा। यों तो मुझसे बिहार का गवर्नर 
भी कुछ चिढ़ा सा रहता है; परन्तु मुझे चिन्ता नहीं, मैं अवश्य आऊंगा ।” मैंने प्रसन्नता प्रकट करते 
हुए कहा-- यह तो मेरे लिये और विशेषतः बनैली के मालिकों के लिये सौभाग्य की बात है कि 
आप भागलपुर पधारें और समझौता करा दे । मैं पूर्ण चेष्टा करूंगा कि सभी मालिक शी त्र भागल- 
पुर में एकत्र हो जायें।” 
इसी बीच ध्रुव जी भी आ गये। मालवीय जी ने उनसे इतिहास सम्बन्धी समस्त विवरण 
बताकर उनकी राय पूछी। कुछ सोच कर ध्रुव जी ने कहा-- महाराज, इन्हें (मुझे) बीस दाताओं 
के यहाँ दौड़ाना उपयुक्त नहीं है। जायसवाल जी के भारतीय इतिहास के विषय में मेरी महाराज 
मैसोर से बातचीत हो चुकी है। आश्विन के शुक्ल पक्ष में वहाँ महोत्सव होता है। उसी समय 
इनको बुलाइये और इनके हाथ महाराज के नाम पत्र देकर इन्हें मैसोर भेज दीजिये। महाराज 
बीस हजार रुपये दे देंगे।” मालवीय जी को यह वात जँच गयी और मेरा भी मारे-मारे फिरने 
से गला छुट गया। ये सब बातें हो ही रही थीं कि अपने नित्य नियम के अनुसार काशी विद्यापीठ, 
ज्ञानमण्डल, आज” और भारत माता मन्दिर” के संस्थापक बाबू शिवप्रसाद गुप्त आ पहुँचे । 
आते ही उनसे मालवीय जी ने कहना प्रारम्भ किया-- शिवप्रसाद जी, बनेली राज्य के कुमार 
कृष्णानन्द सिंह एक प्रेस स्थापित कर गंगा” नाम की सुन्दर पत्रिका निकाल रहे हैं और सम्पूर्ण 
ऋग्वेद की हिन्दी टीका भी प्रकाशित करा रहे हैं। प्रेस के साथ ही सब प्रकाशन विश्वविद्यालय 
को दे सकते हैं। वनेली के मालिकों में मुकदमेबाजी भी चल रही है। कई लाख रुपये खर्च हो 
गये। राज्य ठिन्न-भिन्न हो रहा है। यह धामिक ब्राह्मण-राज्य है। विश्वविद्यालय को इससे एक 
लाख दान मिल चुका है। मुकदमेवाजी से मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है। मैं शीघ्र ही मालिकों में 
समझौता कराने भागलपुर जाऊंगा।” शिवप्रसाद जी ने कहा--“महाराज, आपका विचार तो 
ठीक है; परन्तु अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दुर जाना है। मोगलसराय और क्यूल में 
गाड़ी बदलनी पड़ेगी। भागलपुर में आपको देखने के लिये भारी भीड-भडक्का होगा। आपका 
स्वास्थ्य और गिर जायगा। अभी आप पहाड़ पर जाकर स्वस्थ होने का प्रयास कीजिये।” आपने 
“ कहा-- नहीं, शिवप्रसाद जी, आप नहीं समझते। जाने से एक तो विश्वविद्यालय को लाभ हो 
जायगा, दूसरे बनैली विनष्ट होने से बच जायगा। मैं सिर पर पगडी और गले में दुपट्टा नहीं 
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रखूंगा। लोग पहचानेगे ही नहीं। तब भीड़-भड़कका कैसे होगी? स्वास्थ्य तो ठीक होता ही 
रहता है। मैं अवश्य जाऊँगा।” 

गोविन्द मालवीय ने भी शिवप्रसाद जी का समर्थन किया। तर्क-वितर्क चलने लगे। 
अन्त में निश्चय हुआ कि पहले गोविन्द जी जायेंगे, पीछे मालवीय जी महाराज पधारेंगे। मुझे 
महाराज की आज्ञा हुई, “तुम पहुँच कर शीघ्र सूचना देना । गोविन्द को अवश्य भेजूँगा। वहाँ का 
कार्ये हो जाने पर तुम आकर विश्वनाथपुरी में निवास करो । “मौर्य मुद्राओं' के सम्बन्ध में यहाँ 
व्याख्यान देने के लये काशीप्रसाद आने वाले हैं। उस समय इतिहास के सम्वन्ध में उनसे भी बातें 
हो जायँगी। काशीप्रसाद को एक पत्र दे रहा हूँ।” यह कहकर आपने जायसवाल जी को निम्न- 
लिखित पत्र १९-८-३५ को दिया--'“प्रिय काशीप्रसाद, आशीष। आपका पत्र लेकर पण्डित 
रामगोविन्द जी त्रिवेदी आये। उनसे मिलकर मुझको प्रसन्नता हुई। भारतीय इतिहास के विषय 
का आपका संकल्प परमात्मा की कृपा से अवश्य सफल होगा। ध्रुव जी महाराज से मालूम हुआ 
कि आप 'मौर्य मुद्राओं' के विषय में यहाँ व्याख्यान देने आओगे । यदि आप ३१ या १ को आओ तो 
मुझको भी आपका व्याख्यान सुनने का सुख प्राप्त होगा और इतिहास के विषय में भी तब तक 
मैं बातचीत करके सव आवश्यक वातों का निर्णय कर सक्‌ंगा--आपका-वाबूजी ।” 

प्रणाम करके मैं वाहर आया तो दोनों साथी शास््त्रियों को हँसते हुए देखा। मैंने पूछा 
कि “क्या वात है कि आप लोग कमल की तरह खिले हुए हैं?” उत्तर में मिठाई की खाली हँड़िया 
मेरे सामने डाल कर कहा गया-- आप मालवीय जी का उपदेशामृत पान कर रहे थे तो हम लोग 
क्या “रामभण्डार' की मिठाई खाने से भी गये ? ” मैंने भी इस उत्तर पर टीका की--- भले आदमी, 
मेरे लिये मालवीय जी का प्रसाद एकाध मिठाई भी तो रख छोड़ते?” ये लोग ठहाका लगाते 
और मेरे भाग्य की खिल्ली उड़ाते अपने डेरे पर गये और मैं पटना गया । जायसवाल जी से समूची 
कहानी कह गया। वे प्रसन्न होते हु ए वोले-- बाबूजी से में शीघ्र ही बातें कर लूंगा। कदाचित्‌ 
आपको आश्विन के पहले ही मैसोर जाना पड़े। इतिहास में “सुनीति चा' (डा० सूनीतिकुमार 
चटर्जी या चादुर्ज्या) से भी एक अध्याय लिखाना पड़ेगा। आप मुझसे पुनः शी घ भेंट कीजियेगा ।* 
वहाँ से मैं कृण्णगढ़, सुलतानगंज पहुँचा और कुमार साहब तथा पण्डित गौरीनाथ झा से मालवीय 
जी से हुई पुरी बातचीत, अथ से इति तक, कह सुनायी। पहले तो दोनों सज्जनों ने परम प्रसन्नता 
प्रकट की, पीछे चिन्तित हो गये--“इतने महान्‌ पुरुष को कहाँ ठहराया जायगा। केसे सत्कार 
किया जायगा ! सत्कार में कोई त्रुटि हुई तो? तब तो बड़ा बुरा होगा।” बहुत कुछ 'मीन- 
भेष' करने के अनन्तर निश्चय हुआ कि १५ दिनों बाद, कुमार साहब के जगन्नाथपुरी से लौटने 
पर, मालवीय जी को बुलाया जाये । मैंने महाराज को इसी आशय का पत्र भी लिख दिया । परन्तु 
१५ दिन बीतते न बीतते ८-९-३५ का लिखा त्रिलोचन जी का पत्र आ पहुँचा-- पुज्य बाबूजी 
का विचार है कि गोविन्द जी को कुमार साहब से मिलने के लिये सोमवार को भेज दें । कुमार साहब 
को तार भी दे दिया गया है। गोविन्द जी रविवार की रात को १० बजे के लगभग यहाँ से चल 
कर ७-३८ पर प्रातः सुलतानगंज-पहुँचेंगे। यह पत्र आपको रविवार को मिल जायगा। आपृ 
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कृषाकर उसी दिन यहाँ एक तार अवश्य भेज दीजिये कि आप गोविन्द जी से कहाँ मिलेंगे।” 
परन्तु कुमार साहब तो अभी पुरी से नहीं लोटे थे । इस संवाद को मैंने तार से बनारस भेज दिया । 
इसके अनन्तर ११-९-३५ को मालवीय जी का तार मिला-- तुमसे मिलना आवश्यक है। एक 
दिन के लिये आ जाओ।” एक मुकदमें में गवाही देने मैं मुंगेर गया हुआ था । रात को ९ बजे 
मुझे वहीं तार मिला। पहला गवाह मैं ही था। गवाही देना अत्यावश्यक था। अब क्या करूँ? 
फलतः मैंने वहीं से आपको उसी समय टेलीफोन किया। आप फोन पर आते ही बोले--जो 


टेलीफोन पर है, उसकी जयहो, जय हो। कुमार साहब अपना प्रेस आदि दें या न दें। कोई बात : 


नहीं। मैं “तारा प्रिटिंग प्रेस” खरीद रहा हूँ । तुम आ जाओ। आकर यहीं रहो।” मैंने प्रणाम 
करके कहा-- आपकी आज्ञा शिरसाधाय॑ है। परन्तु यहाँ एक मुकममे में मैं ही पहला साक्षी हूँ। 
दो दिल साक्ष्य देना अत्यावश्यक है। इसके बाद आपके दर्शनार्थ आऊंगा। अभी विन भ्र क्षमा- 
याचना कर रहा हूँ ।” उत्तर मिला-- तो मैं परसों ही मसूरी चला जाऊंगा । आने पर मिलना ।” 

मालवीय जी मसूरी ज्यादा दिन रह गये। वहाँ से दिल्ली जाकर अनेक कामों में फंस 
गये। कुमार साहब भी पुरी से आकर अस्वस्थ हो गये। बात जहाँ की तहाँ रह गयी। 

इस वृत्तान्त से ज्ञात होता है कि मालवीय जी इतिहास-वेत्ताओ के भी उन्नायक थे, 
बड़े-बड़े विद्वानों के भी आश्रय-स्थल थे, अवलंब थे, संब थे। वे किसी को भी निराश नहीं करते 
थे। वे परदुःखकातर थे। वे विश्वविद्यालय की समृद्धि और सम्पन्नता के लिये अहोरात्र सचेष्ट 
रहते थे। उदात्त कार्य के सामने अपने स्वास्थ्य की भी उपेक्षा करते थे। वे वेदों का प्रकाशन 
और प्रसारण भी विश्वविद्यालय से करना चाहते थे। वे भारतीय संस्कृति के उद्बोधक थे। अन्य 
उच्च कोटि के राजनीतिक नेता भी भारतीय संस्कृति के समर्थक और प्रचारक हो चुके हें परन्तु 
वे असीम सुधारवादी थे। मालवीय जी महाराज को वेद-शास्त्र-पुराणोक्त संस्कृति ही अभीष्ट 
थी। आप भी पुराणादि में सुधार चाहते थे; परन्तु ससीम ।. आप दूसरों के समान वर्णधर्म के 
द्रोही नहीं थे। वे इसमें समयानुसार सुधार चाहते थे। अनिवेचनीय सत्ता, अप्रमेय ब्रह्म, निराकार 
पराशक्ति और जगन्नायक ईश्वर, मानव कल्याण, सदाचार आदि आदि तो सभी धर्म मानते 
हुँ।' तब क्या सभी धर्म एक हैं? किन्तु ईसाई, बौद्ध, हिन्दू, मुहम्मदी आदि धमं माननेवाले तो 
ऐसा नहीं मानते, नहीं मान सकते। इन सवका एक व्यावर्तक या भेदक तत्त्व है। यह है सबकी 
अलग अलग संस्कृति, चाल-चलन, रीति-नीति और कर्मकाण्ड। सबके पृथक्‌ कर्मकाण्ड हैं। 
सबकी जीवन प्रणाली, विचार-सरणि, भोजन-वसन, कला-कलाप असम्बद्ध हैं। अन्य राजनेता 
सभी धर्मों और संस्कृतियों की खिचड़ी पका गये हैं; परन्तु मालवीय जी विशुद्ध भारतीय संस्कृति 
मानते थे--चाहे आप इसे हिन्दू संस्कृति कह लीजिये। परन्तु भारत की मूल संस्कृति तो हिन्दू 
संस्कृति ही है, जिसका आधार वेद है। मालवीय जी वैदिक कर्मकाण्ड और कल्पसूत्रो के समग्र 
कर्मकाण्ड तथा संस्कार मानते थे और उसके अनुसार आचरण भी करते थे। वे गोभक्त थे। 
विश्वविद्यालय के अपने निवास-स्थान पर वे ऐसे स्थान पर गाय बँधवाते थे ै 


" , जिसकी वायु उनके 
शरीर का स्पर्श करती रहे। अन्य राजनेताओं में इन बातों का स्था अभाव था | यह बात 


सिम कनवापत 3: - 


पुण्यइलोक महामना मालवीय जी ३७ 


प्रसिद्ध ही है कि गोरखपुर जाते समय उनकी कार से दव कर एक गिलहरी मर गयी थी, जिसका 
उन्होंने प्रायश्चित्त किया था। वस्तुतः मालवीय जी करुणानिधान और धर्मप्राण थे। 
मालवीय जी वक्तुत्व-कला के तो पारगामी आचार्य थे ही । यह मत उनका है, जो प्रथितयशा 
वाग्मी माने गये हैं। ऐसे ही वाग्मी थे भागलपुर के बाबू दीपनारायण सिंह। दीप बाबू 
घनी-मानी पुरुष थे। वे जमींदार भी थे। कुमार कृष्णानन्द सिंह ने उनकी जमींदारी, कई वर्षों 
के लिये पट्टे पर ले रखी थी। दीप वावू देशभक्त थे। स्वराज्य आन्दोलन में कई बार जेल गये 
थे। वे विख्यात विश्वपर्यटक थे। अपनी बंगाली पत्नी लीलादेवी के साथ कई बार पृथ्वी-परिक्रमा 
कर आये थे। वे नारवे के उस उत्तरी हिस्से में भी रह आये थे, जहाँ लगातार तीन महीनों का 
दिन होता है। वे उच्च कोटि के भाषण-विधाता थे। 
देशबन्ध्‌ चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में सन्‌ १९२ !में गया में काँग्रेस का वाषिक अधिवेशन 
हुआ था। सर्वान्त में अध्यक्ष को धन्यवाद देने का काम दीप बाबू को सौंपा गया था। जब आप 
दास महोदय की प्रशस्ति करते हुए धन्यवाद देने लगे तो आनन्द की निर्झरिणी प्रवाहित होने लगी । 
उनके प्रत्येक वाक्य पर अट्टहास के साथ हज़ारों तालियों की घनघोर गर्जना से पंडाल प्रकम्पित 
हो उठता था। हँसते-हँसते बहुतों के पेट में वल पड़ गया। देशबन्धु दास भी ठहाका लगाते हुए 
हाथ जोड़ कर दीप बाबू को बैठने को वार वार कहने लगे। अन्त में देशबन्धु ने खड़े होकर 
और दीप बाबू का हाथ पकड़ कर उन्हें वेठाया । बड़े-बड़े नेता और वक्ता कहने लगे--ऐसे 
प्रतापशाली व्याख्याता संसार में गिने-गिनाये हैं।” मैं भी वहाँ उपस्थित था। 
ये ही दीप वावू एक वार राजा साहब, सूर्यपुरा (शाहाबाद) और कुमार गंगानन्द सिंह, 
श्रीनगर (पुनिया) के साथ कुमार कृष्णानन्द सिह से मिलने कृष्णगढ़ आये । गपशप चलने लगी । 
इसी बीच दीप बाबू से मैं पूछ बैठा-- आपके विचार में देश में सबसे बड़े व्याख्यानदाता कौन 
हैं?” उन्होंने कहा-- देश में सर्वोच्च प्रतिभाशाली वक्ता दो हैं। मालवीय जी और मौलाना 
महम्मद अली । परन्तु मौलाना स्थूलकाय हैं; इसलिये कुछ ही देर में परिक्लान्त हो जाते हैं। 
मालवीय जी चार-चार घण्टे तक अजस्र वाग्धारा वहाते रहते हें! न तो उन्हें कुछ सोचना पड़ता 
हे, नरु कना पड़ता है। उनके अधर-प्रान्त से लगातार मोतियों की वर्षा होती रहती है। मालवीय 
जी का भाषण सुनकर मैं तो सुध-बुध भूल जाता । इतने बड़े उदात्त वाग्मी विश्व में बहुत कम हैं।” 
एक नहीं अनेक भाषाओं में उनका वक्तृत्व-चमत्कार देखा जाता था। वक्तृतव-कला पर 
उन्हें वशवतिता प्राप्त थी । उनकी विशुद्ध वाणी विमल हृदय से निकलती थी; इसलिये श्रोताओं 
के हृदय-मस्तिष्क को मन्त्र-मुग्ध कर देती थी। उनके सिर पर वाग्देवी का वरद हस्त था। जिस 
समय वाये हाथ से गले का दुपट्टा पकड़कर और झूम-झूम कर मालवीय जी भाषण करने लगते 
थे, उस समय समाँ बँध जाता था, श्रोता स्तब्ध हो जाते थे, श्रोतृ-मण्डली तसबीर बन जाती थी। 
इसी अद्भूत वाक्‌-पाटव के बल पर मालवीय जी ने विश्वविख्यात हिन्दु विश्वविद्यालय स्थापित 
कर डाला । सेण्ट्रल एसेम्बली में जिस समय आप भाषण देने लगते थे अथवा प्रश्‍नों की झडी लगाने 
लगते थे, उस समय अंग्रेज़ी शासकों में खलबली मच जाती थी। 2 





३८ सम्मेलन-पत्रिका : अद्धांजलि अंक 


मालवीय जी में अनेक विशेषताएँ थीं। आज तक कांग्रेस के जितने सभाषति हुए हैं, 
सभी महीनों पहले नोट' तैयार करते, पीछे व्याख्यान लिखते, उसे छपाते और मंच पर खड़े 
होकर उसे पढ़ देते हैं। मालवीय जी ऐसे बखेड़े में नहीं पड़ते थे। वे एक नहीं, अनेक बार कांग्रेस 
के सभापति हुए; किन्तु सदा मौखिक भाषण ही करते थे। भले ही पीछे उनका भाषण छपा 
दिया जाता था। उन्हें कुछ ऐसी ही वाक्‌-सिद्धि प्राप्त थी। उन्होंने “हिन्द्र महासभा” स्थापित 
कर हिन्दुओं में नयी जान फूँक दी। “सनातन धर्म महासभा” प्रतिष्ठित करके सनातन धर्मा- 
वलम्बियों को जगा दिया। हिन्दी का भी यथेष्ट उन्नयन किया। अदालतों में देवनागरी लिपि 
और हिन्दी का प्रवेश उन्होंने ही कराया था। क्या देश में ऐसा एक भी नेता हुआ, जिसने इतनी 
व्यापक दिशाओं में इतने विराट कायं किये हों ? मालवीय जी के समान ऐसा भी कोई नेता नहीं 
हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार, शासक, राजा, महाराजा, जमीन्दार आदि पूंजीपतियों और जनता का 
एक साथ विश्वास, प्रेम अथवा श्रद्धा प्राप्त हो। 

मालवीय जी १८८० में ही अद्धं राजनीतिक और अद्ध सामाजिक (हिन्दू समाज)--की 
स्थापना की थी। तब से लेकर जीवनान्त तक आस्तिक-नास्तिक और छूत-अछूत--सभी 
हिन्दुओं के उत्थान, अभ्युदय और श्रेयस्‌ के पावन कार्यों में संलग्न थे। इसी प्रकार कांग्रेस के 
द्वारा उन्होंने सभी भारतीयों में उन्नयन, प्रगति और जागरण का मन्त्र फूंका। वे सारी वसुधा 
के निवासियों को अपना कुटुम्ब मानते थे। वे आदर्श हिन्दू और आदर्श मानव थे, मानवेन्द्र थे। 
उनकी मधुर वाणी, सात्विक और रमणीय परिधान और उनका अभिराम और विशिष्ट व्यवहार 
तथा उनका प्रशस्त आचरण-- सभी अनुपम थे, अनूठे थे, अद्वितीय थे। वे परोपकार व्रतनिरत 
थे, वचेस्वी थे, ब्राह्मण्य गवंधारी थे, ब्रह्मषि थे। बौद्धों का सिद्धान्त है- बहुजन सुखाय, बहुजन 
हिताय। परन्तु मालवीय जी का सिद्धान्त था--“सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय।” वे 
अपने भाषणों में कहा करते थे-- 

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचित्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ।” 

अर्थात्‌, सभी सुखी हों, सभी नीरोग रहें, सभी कल्याण प्राप्त करें, कोई दुःखी न हो। 

वस्तुतः महामना और महाकर्मा पण्डित मदनमोहन मालवीय जी प्रात:स्मरणीय थे, 
पुण्यश्लोक थे । - 


पंडित मौलिचन्द्र शर्मा 


में धन्य होकर लौटा : एक संस्मरण 


पूज्य मालवीय जी और पूज्य पिता जी का आपसी सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ था। दोनों 
एक दूसरे को भाई कहा करते थे। मालवीय जी कुछ मास बड़े थे, अतः पिता जी उन्हे ज्येष्ठ 
भ्राता करके ही मानते रहे। इस घनिष्ठता का मुझे बड़ा लाभ मिला। मालवीय जी के बहुत 
निकट रहते और उनके जीवन तथा प्रवचनों और दैनिक वार्तालापो को देखने सुनने और उनसे 
सीखने के अनगिनत अवसर मिले। अब सोचता हूं तो अनुभव होता है कि उन सम्पर्को से जो 
कुछ पाया है, वह अमूल्य है और उस देन के लिये आज मेरा मस्तक उस पुण्यइलोक महात्मा के 
प्रति एक पितृत्व के नाते ही नहीं, एक गुरु के नाते भी आभार से झुक जाता है। वे अवसर 
धन्य थे। अनेक सुभाषित श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों के उनके मुंह से समय समय पर 
निःसृत होते रहते थे। उनका संग्रह यदि किया गया होता तो वह आज एक राष्ट्रीय निधि होती, 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं । 

उनके सम्वन्ध की अनेकों स्मृतियाँ स्मृति-पटल पर अंकित हैं, उनमें से एक यहां 
देता हुं-- 
मैं अठारहवें वर्ष में था। पिता जी द्वारा स्थापित दिल्ली के हिन्दू कालेज में पढ़ता 
था; वहीं बोडिंग में रहता था। उन दिनों कालेज कश्मीरी द्वार के भीतर उस विशाल भवन में 
था जो ग़दर से पहले सरधना वाले नवाब का महल था। उसी के साथ लगी हुई रायबहादुर 
सुल्तान सिह की कोठी थी। प्रायः वहीं महामना मालवीय जी आकर ठहरा करते थे। जाड़ों 
के दिन थे, बाबू (हम उन्हे इसी अभिधा से पुकारते थे) वहां आए हुए थे। प्रातः आठ बजे के 
लगभग जल्दी समझ कर मैं उनके पास गया। बाहर के कमरे में 'लीडर' के सम्पादक श्री सी० 
वाई० चिन्तामणि बैठे हुए मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दो और भी थे जिन्हे मैं पह- 
चानता नहीं था। 

इतने में मालवीय जी का निजी सेवक बाहर आया। उससे पता चला कि वे 
पूजा में हैं। मुझे वह जानता ही था। मैंने कहा और उसने मालवीय जी को अन्दर जाकर 
समाचार दिया तो उन्होंने मुझे बुला लिया। मुझे वड़ा आनन्द हुआ कि इतने बड़े बड़े आदमियों 
को बिठाये रख कर उन्होंने मुझे भीतर बुला लिया। 

अन्दर गया तो देखा कि वे आसन पर जमे श्वेत लोई ओढे पूजा कर रहे हैं। सामने 
चौकी पर श्रीमद्‌भागवत खुली हुई थी, पाठ चल रहा था। यह उनका नित्य नियम था। मैने 
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उनके चरण छूए बिना ही दूर से झुक कर प्रणाम किया, इसलिए कि मैं विना स्नान किये 
गया था। पूजा में बैठे हुए उनका स्पशं कैसे कर सकता था ? अस्तु, मैं बैठ गया। 
एक क्षण बाद उन्होंने पुस्तक से आंखें उठाकर चश्मा चढाए हुए मेरी ओर देखा। एक 
क्षण देखते रहे और कुछ खिन्न से होकर पूछा, “शून्य मस्तक क्यों हो?” मैं कुछ घबरा गया 
परन्तु अपने बचाव के लिये कहा कि “अभी स्नान संध्या. जो नहीं किया है।” वे अधिक खिन्न 
होकर परन्तु बड़े स्नेह से बोले, अच्छा तो अभी तक स्नान संध्या भी नहीं किया हे! और तुम 
ब्राह्मण के बालक हो और ब्राह्मण भी श्रोत्रिय वंशावतंस व्याख्यानवाचस्पति पंडित दीनदयाल 
शर्मा के पुत्र।” जैसे घड़ों पानी पड़ गया, मुझे कहीं छिपने को जगह होती तो छिप 
जाता। जी चाहता था कि मुंह तो छिपा ही हूं, पर क्या करता ? मुंह से कुछ भी कहना सम्भव 
न हुआ। नीचे मुंह किये, दुवका सा बैठा रहा। कुछ क्षण मेरी इस आत्मग्लानि वे देखते 
रहे। मेरे लिये वे क्षण युग के समान बीते होंगे। फिर अकस्मात्‌ बड़े कोमल और मृदुभाव से वे 
बोले, बिटा, देखता हूं तुम्हे अपनी भूल का अनुभव और उस पर मन में पश्चात्ताप हो 
रहा हे। पश्‍चात्ताप ही प्रायश्चित है, यदि उसके साथ फिर वैसी भूल न करने का संकल्प भी 
हो। इससे मन पवित्र हो जाता है।” मुझे सहारा मिला। बोला, “मैं भी यही सोच रहा हूं।” 
वे फिर बोले, “तुम्हें लाज आ रही है, मैं प्रसन्न हूँ। अव ऊपर देखो।” मैंने वैसा ही 
किया। उन्होंने पूछा कि मेरे पास वाल्मीकि रामायण है कि नहीं? मेरे पास नहीं थी। तब 
उन्होंने नौकर को बुला कर मुझे एक पुस्तक मंगा कर दी, जिसका नाम था “सनातनधर्म-संग्रह ।” 
इसमें वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत तथा स्मृतियों आदि से अनेक सुन्दर उद्धरण संगृहीत 
थे। उनमें एक सन्दर्भ वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड का था। उसमें वर्णन था कि श्रीराम 
जब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए गए तो वहां उनकी दिनचर्या क्या थी । उन्होंने 
वह स्थल निकाल कर खुली पोथी मुझे दी और कहा, इसे पढ़ो । मैने उसका पाठ उन्हें सुना कर 
किया। दिन रात के चौबीसों घण्टों की चर्या उसमें विस्तार से दी थी। मालवीय जी ने पूछा, 
“इतना संस्कृत तो तुम समझते होगे।” मैंने 'हां' कहा तो वे प्रसन्न हुए और बोले, “वचन दो कि 
एक मास तक नित्य प्रातः इसका पाठ संध्या के साथ किया करोगे।” मैंने सम्मति प्रकट की तो 
बोळे, “ऐसे नहीं, आओ मेरे चरण-स्पश कर के कहो।” मैं गद्गद हो गया। उन्होंने सिर. पर 
हाथ धर कर आशीर्वाद दिया तो ऐसा लगा मानों अपना ब्राह्मणत्व उन्होंने मुझे वरदान में दिया 
हो। मैं धन्य होकर लोटा । 
रस दिन से एक मास नहीं, त छ: मास तक वह पाठ नित्य होता रहा-- ब्राह्म मुहूर्त 
संघ्या के वाद। पौष माघ में भी तारों की छांव में मैं खुले में स्नान कर संध्या के लिये बेठ जाता | 
नित्य अपने जीवन को उसमें वणित चर्या से मिलाता। नित्य अपनी कमियां सामने आती, ग्लानि 
होती, उन्हें त्याग पूरी ब्रह्मचर्य की चर्या निर्वाह करने को प्रेरणा होती। 
क धीरे धीरे बढ़िया नए बने कोट-पतलून, टाई-कालर उतर गए। खादी की धोती और 
कुर्त ने उनका स्थान ले लिया। फिर प्रायः एक वर्ष मैं ब्रह्मचारी के समान नंगे पांव, नंगे सिर, 
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बिना जूती के और विना छतरी लिये केवल धोती कुर्ते में ही कालेज में तथा घर-वाजार में जाता 
रहा। कुछ दिन साथी और प्रोफेसर सभी हसे, परन्तु पीछे सभी आदर करने लगे । 

आज याद करता हूं तो लगता है कि उस दिन यदि मालवीय जी का वह उपदेश और 
आशीष न मिला होता तो जीवन को शायद वह दिशा, संयम की वह दीक्षा और अपनी परम्पराओं 
में वह निष्ठा न मिलती जो इस जीवन की सबसे वड़ी कमाई है। 


न्यायालयों को भाषा 


जिस देश की जो भाषा है उसी भावा में वास्तव में उस देश के न्याय, कापून, राज-काज, 
कोंसिल इत्यादि का कार्य होना चाहिए। हमारे यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल इससे विपरीत है। 
जिस भाषा का हमारे भाइयों को कुछ भी परिचय नहीं है, उस भाषा में हमारे यहाँ के सब कास- 
काज होते हैं। हमारे देश के भाइयों के मरने-जीने का न्याय हो, पर हो बह दुसरी भाषा में, 
यह्‌ कैसे आश्‍चर्य की बात है? वास्तव में न्याय उस भाषा में होना चाहिए जिसका एक एक शब्द 
उसकी समझ में आता हो, जिसका कि न्याय हो रहा है। कानून और न्याय के नियम सब देश- 
भाषा में ही बनने चाहिए । अभी जिस भाषा में इसकी सृष्टि होती है उसे बहुत ही थोड़े लोग 
समझते हैं। यह अप्राकृतिक है। इंगलंण्ड में पार्लमेंट का सब काम उसो भाषा में होता है जिसे 
गाड़ीवान ओर भंगी तक सब समझ सकते हैं। हमारे यहाँ उसे: मुट्ठी भर लोग समझते हें । सम्पा- 
दक और विद्वान्‌ लोग विदेशी भाषा में बने हुए उन नियमों को, जो वह्‌ भाषा बिल्कुल नहीं जानते, 
उन्हें कहाँ तक समझावें ? 
--महामना मालवीय 


(सन्‌ १९१९ सें नवस हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष-पद के भाषण से) ` 





he ¢ 
महामना मालवीय का जीवन-दर्शन 
घालवोब जो महाराज के जीवन-दर्शन की रूपरेखा इतनी समुज 
क्ति उसके समझने के लिए विशेष आयास करने की आवदयकता नहीं ! उनके समीप में आनेवाले 
व्यक्तियों के लिए उसका विश्लेषण करना विशेष प्रयाससाध्य नहीं है। 
हम यहाँ महामना के जीवन-दर्शन' की चतुःसूत्री संक्षेप में उप 
इस चलुःसूत्री का प्रथम सुत्र है--आस्तिव्य--शास्त्र तथा तत्प्रतिपाद्य 





में उपस्थित कर रहे हैं। 
| ईच्वरं में अश्रान्त 
श्रद्धा । मालवीय जी को ईश्वर की सत्ता तथा क्रियाशीलता में अटूट विश्वास था और यह 
विश्वास ही उनके सात्विक जीवन के महतीय कार्यो की सिद्धि का मूलमन्त्र था। विश्वविद्यालय 
के ऊपर आथिक संकटों का व्यूह्‌ खड़ा हो जाता था, परन्तु क्या मजाल कि महामना को 
इनकी रंचक भी चिन्ता हो। वे विचारत: तथा कार्यतः दोनों दृष्टियों से आस्तिक थे। वे 
हमेशा कहा करते थे कि विश्वविद्यालय की स्थापना काशी में वावा विश्वनाथ जी की अनुकम्पा 

ही की गई है, सहायता के समग्र स्रोत भरू सूख जायें, परन्तु भगवान्‌ विश्वनाथ के अनुग्रह 
का स्रोत तो कभी सूख ही नहीं सकता । वह्‌ तो अजस्र प्रवाहित होता रहेगा। उसी के बल 
पर तो उनकी नगरी काशी में ही इस शिक्षा-संस्थान की स्थापना की गई है। अनेक बार भारत 
के गण्यमान्य दार्शनिकों को मालवीय जी ने अपनी 
कर दिया था। दर्शन उनका विषय नहीं था, परन्तु उन्होंने विश्वविद्यालय में समाहूत 'आल 
इन्डिया फिलासोफिकल कांग्रेस' (द्वितीय अधिवेशन) के विशिष्ट दाशनिको को (ईश्वरसिद्धि' 
पर अपने दार्शनिक भाषण से इतना प्रभावित किया कि जीवन भर दर्शन का अध्ययन- 
अध्यापन करनेवाले ये तत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ हतप्रभ से हो 


क्तियों हो गये और महामना की अदभूत दार्शनिक 
युक्तियोँको सुनकर वे चमत्कृत हो उठे। मालवीय जी की दार्शनिक विचारधारा का आक्रान्त 
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विश्वविद्यालय के आरम्भिक जीवन में उसके ऊपर १६ लाख रुपयों का सरकारी कर्जा 
लद गया था जिसका सालाना सूद ही इस शिशु-संस्था की रीढ़ तोड़ने के लिए पर्याप्त था। मालवीय 
जी इस आथिक संकट से नितान्त व्यग्र थे। कई वार अंग्रेजी सरकार से सहायता की अपील की गई, 
परन्तु सव व्यर्थे। एक दिन दोपहर से पहिले मालवीय जी पण्डित रामव्यास जी पाण्डेय के साथ 
विश्वनाथजी के मन्दिर में दर्शन के निमित्त गये। एक कोने में खड़े होकर वे भगवान्‌ की स्तुति 
करने लगे। मुख से निकल रहा था विमल श्लोको का प्रवाह और उधर नेत्र से निकल रही थी 
आँसुओं की धार। दोनों रुकते ही नहीं थे। उधर विश्वनाथ जी के मध्याह्न भोजन की वेला 
उपस्थित हो गई। पण्डे लोग स्वभावतः व्यग्र हो उठे। संकेत दिलाने पर मालवीय जी अपने 
भक्ति-प्रवाह के थाह में आथे। मन्दिर से छूटते ही उन्होंने कहा कि कर्जा चुकता हो गया। विश्व- 
नाथ जी ने रुपैया दिलवा दिया है। घर लौटने पर आश्‍चर्य का ठिकाना न रहा जब तत्कालीन 
शिक्षा-सचिव सर गिरिजाशंकर वाजपेयी का टेलीफोन इसी विषय में आया कि सरकार ने तीन 
वर्षो में कर्जा चुकता कर देने के लिये स्वीकार कर लिया है। ऐसा था अश्रान्त विश्वास महामना 
का दैवी अनुग्रह के ऊपर ! 

कतंव्यनिष्ठा--उनके जीवन-दर्शन का दूसरा सूत्र था । जिस कार्य का सम्पादन उनके लिए 
अनिवार्य था उसमें मालवीय जी इतनी लगन से लग जाते थे कि सफलता वेश्या की तरह उनके 
पीछे लोटती फिरती थी। इस विषय में वे भीष्मस्तवराज का यह प्रसिद्ध श्‍लोक अपना आदर्श 
वाक्य (माटो) मानते थे जिसमें ब्रह्म को कार्यरूप बतलाया गया है-- 

अकुण्ठं सर्वकार्येषु धर्मकामार्थमुद्यतम्‌ । 
वेकुंठस्य च यद्रूपं तस्मे कार्यात्मने नसः ॥ 

चाहे किसी धर्मिक कृत्य का सम्पादन हो और चाहे किसी राजनैतिक कार्य का, वे समान 
अश्रान्त निष्ठा से उन कार्यों का सम्पादन करते थे। विइवविद्यालयकी स्थापना का एक वार जब उन्होंने 
त्रिवेणी के पावन तट पर संकल्प कर लिया, तव उनकी उपासना का, अनुष्ठान का बस वही एकमात्र 
विषय था। लोगों ने उनकी खिल्लियाँ उड़ाई, नाना प्रकार से उनकी योजना को 'खयाली पुलाव' 
नाम देकर तिरस्क्कत वस्तु की कोटि में परिगणित किया, परन्तु महामना के चित्त पर इन विरुद्ध 
आलोचनाओं का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने कार्य में अधिक निष्ठा से लग गये जिसका 
ज्वलन्त दृष्टान्त है यह विशाल हिन्दु विश्वविद्यालय। इस प्रसंग में एक रोचक बात लिखनी है। 
गर्मी के दिनों में मालवीय जी नैनीताल अक्सर जाया करते थे। उस साल प्रयाग के गण्यमान्य 
वकीलों की मण्डली के साथ वे नैनीताल पहुँचे जिसमें सर सुन्दरलाळ, मुंशी ईश्वरशरण आदि 
प्रख्यात वकील सम्मिलित थे। विश्वविद्यालय की चर्चा उस समय जोरों पर थी, परन्तु प्राय: लोग 
उसे कल्पना-जगत्‌ की वस्तु से अधिक महत्त्व नहीं देते थे। हँसी खेल में ही एक शाम को सर 
सुन्दरलाल पूछ बेठे--"/या, Malviyajee when is your toy university coming into 
bn ? अर्थात्‌ आपका गुड़िया विश्वविद्यालय कब जनम ले रहा है। कतंव्यनिष्ठ मालवीय जी ने 
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तुरन्त उत्तर दिया--7ए7 university is bound to come into being in no: distant 
future and you, Sir Sunderlalje, will be its first Vice-chancellor, अर्थात, मेरा 
विश्वविद्यालय तातिदूर भविष्य में उत्पन्न होगा और सुन्दरलाल जी, आप ही उसके प्रथम 
कुलपति होंगे। मालवीय जी के इस कतंव्यतिष्ठा पर, इस सहज-सलोने उत्तर पर, वह विद्व 
न्सण्डली चमत्कृत हो उठी और सचमुच महामना के वाक्य शी त्र ही चरितार्थ हुए। इस योजना के 
विदूषक सर सुन्दरलाल इसके सूत्रधार बने तथा इसके प्रथम कुलपति भी। मालवीय जी की वाणी 
अमोघ सिद्ध हुई। 
उत्साह--उनके जीवन-दर्शन का तीसरा सूत्र था। वे अदम्य उत्साह के सन्तत प्रगतिशील 
उत्स थे। उनकी वाणी में, उनके कार्य में तथा उनके मन में--इन तीनों स्तरों पर उत्साह विल- 
सित होता था। जान पड़ता था कि 'विषाद' शब्द उनके कोश में कहीं भी विद्यमान न था। वे 
कभी विषाद को जानते ही न थे। विषण्ण होना उनके स्वभाव के सर्वथा प्रतिकूल था। मालवीय 
जी के वे दिव्यवचन आज भी हमारे कर्णकुहरों में गूंज रहे हैं जिन्हें दीर्घरोग से क्षीणकाय होने पर 
भी उन्होंने पण्डितों से कहा था--आज मेरा शरीर इस रोग के कारण अवश्य ही क्षीण और निर्बल 
हो गया है, परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो जाऊंगा। पतझड के दिनों में पीपल 
का पत्ता झड़ने लगता है। वह केवल एक निष्पत्र स्थाणु (दूँठ) रह जाता है। परन्तु शीघ्र ही उसमें 
नई-नई कोमल पत्तियाँ निकल आती हैं। उसे देखकर मैं जीवन से कभी हताश नहीं होता। मेरी 
क्षीणकाया पुनः पर्ववत्‌ बल-सम्पन्न तथा पुष्ट हो जायगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। 
या महामना के उन वचनों को याद करें। वे कहा करते थे कि जब तक असफलता सनुष्य 
को छाती पर बैठ कर उसका गला न घोटे, जब तक आशा को एक फोको किरण भी दूरस्थ 
क्षितिज पर दीख पड़े, तब तक मनुष्य को निराश न होना चाहिए, प्रत्युत पूर्ण उत्साह के 


साथ काम में डट जाना चाहिए। विश्वास रखें वह काम सिद्ध होकर ही रहेगा। इस विषय में 
उनका प्रिय श्लोक था-- 


उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भति कमं सु। 
भविष्यतीत्येव मनः , कृत्वा सततमव्यथे: ।। 


काम होकर ही रहेगा-यह मान करके सन्तत व्यथाहीन होकर मानवों को उठना 
चाहिए; जागना चाहिए तथा कल्याणप्रद कामों में निरन्तर लगना चाहिए। 

महामना इस इलोक के समुज्ञ्वल उदाहरण थे। ,निराशा वे कभी जानते ही न थे। 
कार्य के सम्पादन में व्यथा उन्हें कभी पीड़ा नहीं पहुँचाती थी। 
कार्य विधिवत्‌ किया जाय, तो वह किस प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता। 

आत्म विश्वास--उनके जीवन दशन का चतुथ सूत्र है। अपने ऊपर, अपनी शक्तियों: के 


ऊपर अट्ट विश्वास उनमें कूट कूट कर भरा था। इसका उपदेश वे सदा दिया करते थे--गीता 
प्रवचन के अवसर पर इस विषय में उनका प्रिय इलोक था-- 


वे सोच ही नहीं सकते थे कि मदि . 


सहासना मालवीय का जीवन-दशन ४५ 


उद्धारेदात्मनाऽऽत्मानं वात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥ 


'आत्मावसाद' बड़ी ही बुरी वस्तु है और आत्मविश्वास बड़ा ही महनीय पदार्थ है। आत्मा 
अनन्त शक्तियों का निकेतन है। विश्व की समस्त शक्तियाँ आत्मा में अन्तहित रहती हैं। 
आवश्यकता है उनके उद्बोधन की, उन्हें जगाने की। महामना आत्मविश्वास की जाग्रत मूति थे। 
विश्वविद्यालय की सिद्धि में इस मन्त्र ने वड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया। मालवीय जी को अपने 
उद्देश्य की पवित्रता में पूर्ण विश्वास था। इसी गुण के कारण उन्होंने अनेक विषम विपत्तियों को 
दूर भगाया तथा जीवन में अनेक विजय प्राप्त किये। विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर 
पर गान्धीजी को महामना ने इसी सद्गुण के कारण लोगों की दृष्टि में सम्मानित किया था । 
लेखक ने एक वार साहस बटोर कर उनके जीवन-दर्शन के विषय में यह पूछा था-महाराज, आपने 
स्वार्थ तथा परमार्थ का, सिद्धान्त तथा लोकव्यवाहर का अपने जीवन में अद्भुत सामञ्जस्य 
उपस्थित किया है। हम लोग एक ओर झुकते हैं तो दूसरा दृष्टि से ओझल हो जाता है। इस 
विषय में आपका उपदेश क्या है? महामना ने छूटते ही गीता के सात्त्विककर्ता के विषय में कथित 
इस शलोक को अपने जीवन का आदर्शं बतलाया 


मुबतसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः। 
सिद्धयसिद्धयोनिविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते॥। 
(गोता १८।२८) 


इस श्लोक में सात्तिवककर्ता के चार लक्षण बतलाये गये हैं-वह आसक्ति से सदा रहित 
रहता है; अहंकार से सर्वथा शून्य होता है; धैयं और उत्साह से समन्वित होता है तथा कार्य की 
सिद्धि और असिद्धि में किसी प्रकार की विकृति नहीं रखता। यदि कार्य सिद्ध हो जाय, तो कोई 
हषं नहीं, यदि असिद्ध हो जाय, तो कोई विषाद नहीं। 
यह श्‍लोक मालवीय जी के जीवन-दर्शन का सार अंश प्रस्तुत करता है। वे यथार्थतः सात्त्विक- 
कर्ता थे। इतने बड़े महत्त्वपूर्ण कायं का सम्पादन किया, परन्तु उन्हें इसका न हषे था और न 
गर्वे। वे देश तथा राष्ट्र के मंगल के निमित्त इस कार्य में अटूट श्रद्धा से, अदम्य उत्साह से, कतव्य 
बुद्धि से लगे रहे और जो किया वह सचमुच विलक्षण था। 
मालवीय जी सच्चे अर्थ में महात्मा थे। महात्मा’ का लक्षण इस प्रसिद्ध श्‍लोक में 
वर्णित है-- 
विपदिघैर्यसथाभ्युद्ये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। 
यजसि चाभिरुचिव्येसनं श्तौ 
प्रकृति सिद्धमिदं हिं महात्मनाम्‌ ॥ 


| 





जो कार्यं अंग्रेजी के द्वारा होता आय 
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महात्मा के जो छः लक्षण यहाँ बतलाये गये हैं वे महामना में पूर्ण वैभव के साथ प्रकट थे। 
विपत्तियों में धीरता, अभ्युदय में क्षमा, सभा में वाक्‌-चातुरी, युद्ध में विक्रम, यश में अभिरुचि 
तथा शास्त्र-श्रवण में अनुराग--ये छहों की सत्ता महामना में पूरे रूप में थी। “महामनाः गह 
उपाधि भी उनमें सर्वथा चरितार्थं होती थी। मालवीय जी में हृदय ही हृदय था । विपन्न के 
साथ पुरी सहानुभूति तथा अनुराग उनके जीवन में पग-पग पर दृष्टिगोचर 
बहुमुखी जीवन के विश्लेषण करने पर लेखक के हाथ जो चार सूत्र उपलव 
अनुष्टुप में निबद्ध हैँ-- 


होते हैं । उपरे उनके 
लब्धे हुए हैं वे इस 


आस्तिव्यंचात्मविइवासः उत्साहः कार्यनिण्ठता । 
चतुःसुत्री समाख्याता मालवीय महात्मनः ॥ 


महामना-की पवित्र स्मृति में उनकी महती कृपा से आनम्र लेखक की ये पक्तियाँ श्रद्धांजलि 
के रूप में यहाँ उपन्यस्त हैं। इन महापुरुष का जीवन-दर्शन हमारे जीवन में 
कार्य करे; भगवान्‌ से यही प्रार्थना है। 


देशी भाषा 


है। हम यह 
की भाषा की 
हो। अभी तक 
। 
"ण्महामना मालवीय 
अध्यक्षीय भाषण से) 


नहीं कहते कि देश भर में एक ही भाषा रहे, 


नहीं, सब प्रांतों में 
उन्नति हो। इन सबके रहते हुए हिन्द अपने अपने प्रांत 


री भाषा राष्ट्रभाषा के तौर पर प्रयुक्त 
1 है वह अब हिन्दी के द्वारा होना चाहिए 


(सन्‌ १९१९ ई० में नवम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अ 


प्रकाश-स्तम्भ का 


श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 








भारतीय राष्ट्रीयता के जनक; मालवीय जी 


पंडित मदनमोहन मालवीय, भारतीय राष्ट्रीयता के जनको में एक थे। कांग्रेस के जन्म- 
काल के लगभग ही, वे इस संस्था के संपक में आये और अपनी मृत्युपर्यन्त वे इसमें सक्रिय रूप 
से भाग लेते रहे । स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने संसदीय अस्त्रों का प्रयोग किया, 
उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलन का नेतृत्व किया और अपने जीवनकाल में ही कांग्रेस को दिल्ली के 
शासन में प्रतिष्ठित होते देखा। उन्होंने तीन वार कांग्रेस का और तीन बार हिन्दू महासभा का 
सभापतित्व किया। शायद ही कोई महान राजनैतिक लक्ष्य रहा हो, जिसका समर्थन, उन्होंने 
उत्साह पूर्वक न किया हो। 

सन्‌ १९२० ई० में, जब कांग्रेस का निविरोध नेतृत्व गाँधी जी के हाथों में आया, तब भी, 

कुछ समस्याओं पर, अपने दृष्टिकोण की भिन्नता के बावजूद भी, मालवीय जी उनके साथ कन्ध 
से कन्धा मिला कर चलते रहे। कितने ही प्रश्नों पर, उनका, गाँधी जी से, मतभेद था किन्तु उन्होंने 
उनसे कभी भी सम्वन्ध-विच्छेद नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि देश का भविष्य गाँधी जी के 
हाथों में सुरक्षित है। गाँधी जी उन्हें बड़े भाई की तरह मानते थे। 

तथापि मालवीय जी, केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे। वे भारत की राष्ट्रभाषा सम्बन्धी 
आन्दोलन के जनक भी थे। उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा हिन्दी से सम्बद्ध व्यापक भाषा 
सम्बन्धी तथा साहित्यिक आन्दोलन को अस्तित्व प्रदान किया । अपने समय के भारत में, वे महान: 
तम्‌ शिक्षाविद्‌ थे। उन्होंने, बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसे चलाया। 
वे एक मनीषी विद्वान थे और उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण को शक्तिसम्पन्न बनाया, जिसके 
फलस्वरूप भारतीय भाषाओं में नवयुग का उदय हु आ। धामिक हिन्दू विचारों और कर्मो के सम्बन्ध 
मे, वे श्रेष्ठतम प्राधिकारी माने जाते थे। सारतः, वे युग युगों की हिन्दू मान्यताओं के हृदय, काशी 
की आत्मा के, वे मूतिमन्त प्रतीक थे। 

उनकी उपलब्धियां बहुसंख्यक तथा बहुरूप थीं। किन्तु वे स्वयं, अपनी महानतम उप- 
लब्धियों से भी महान्‌ थे। वे निर्मल तथा निस्वार्थ चरित्र, विशाल हृदय, ऊंचे उद्देश्यों के प्रति 
सहानुभूतिशील तथा श्रद्धायुक्त रूप से धामिक थे। जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाले आदर्शो को 
आत्मसात करने के निरन्तर प्रयास में, उनका जीवन व्यतीत हुआ और प्रत्येक कसौटी के आधार 
पर वे एक महर्षि थे। महात्मा गाँधी ने एक बार उन्हें प्रातःस्मरणीय--; ऐसा ऋषि, जिसके 
प्रात: नामस्मरण से, मनुष्य क्षुद्र स्वार्थो के दलदल से ऊपर उठ जाय--; कहा था। 
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वे दीर्घायु तथा कीतिमान होकर स्वर्गवासी हुये। यह कीति उन्हें, भारत के प्रति उनके 
अगाध प्रेम के कारण प्राप्त हुई थी। वे देवताओं के प्रिय थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से अपने 


स्वप्तों को साकार होते देखा। 
[अंग्रेज़ी में प्राप्त लेख, अतुवादक--श्री हीराप्रसाद त्रिपाठी | 


देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा-प्रचार 
हमें दो बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। एक तो हिन्दी भाषा की उन्नति की जाये 


दूसरे इसी भाषा के द्वारा उच्चशिक्षा का प्रचार किया जाय। सभी प्रांतीय भाषाओं की उन्नति 


हो रही है। सभी प्रांतों के निवासी अपनी अपनी भाषा में उच्च शिक्षा देने-दिलाने का प्रबन्ध 
कर रहे हैं। कुछ लोगों का विचार है कि देशी भाषा उच्चशिक्षा के लिये उपयुक्त नहीं है। वे 
कहते हैं कि देशी भाषा घर, बाजार, पत्रव्यवहार और समाचार-पत्रों के लिये तो उपयुक्त है कितु 
कालेजों के लिये अनुपयुक्त है। यह बात शोचनीय है। प्रत्येक देश में देशी भाषा द्वारा विद्या 
का प्रचार होता है। राजकाज, व्यापार इत्यादि सब उन्नति के कार्य देशी भाषा ही के द्वारा उत्तम 
रीति से हो सकते हैं। जब हम अपने देश के प्राचीन काल की ओर दृष्टि डालते हैं तब भी मालूम 
होता है कि उस समय भी यहाँ पर संस्कृत और प्राकृत भाषा में शिक्षा-प्रचार तथा देशोन्नति के 
सब काम होते थे। अनेक राज्यक्रांतियों के कारण शुद्ध संस्कृत वाणी घिसती तथा बदलती हुई 
पहले प्राकृत, फिर गाथा और फिर अपभ्रंश के रूप में बदलती गई। जिस काल सें जो भाषा 
प्रचलित हुई उसो में सब कार्य होते रहे। बौद्धकाल में, अशोक के जमाने में, पाली भाषा के द्वारा 
सब काम सम्पन्न होते थे। मुसलमानों के जमाने में भी देशी भाषा के ही द्वारा सब कार्य होते थे। 
उसी समय के लगभग प्राकृत से रूपान्तर होकर हिन्दी बनी । 


| -~महामना मालवीय 
(सन्‌ १९१९ ई० में नवम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद से दिये गये भाषण से ) 
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महामना गालवीय जी आधुनिक भारत के निर्माताओं में प्रमुख थे किन्तु उनकी राष्ट्री- 

यता राजनीति तक सीमित नहीं थी । वे राष्ट्र और राज्य को जीवन के उच्चतम मूल्यों की प्राप्ति 

का माध्यम मानते थे और उनका यह भी विश्वास था कि उन मूल्यों की उपलब्धि के बिना राष्ट्र 

अथवा राज्य भी शीलवान्‌ और स्थायी नहीं हो सकता । यह आस्था और विश्वास उनको भारतीय 
परम्परा से मिला था। अथर्ववेद के पृथिवीसुक्त के निम्नलिखित मंत्र से वे अनुप्राणित थे: 











“सत्यं बुहदृतमुग्रे दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी घारयन्ति ।” 


अर्थात, महान्‌ सत्य, कठोर नैतिक आचरण, शुभ कार्य करने का दृढ़ संकल्प, तपस्या, वैदिक 
स्वाध्याय अथवा ब्रह्मज्ञान और सवेलोकहित के लिये समपित जीवन पृथ्वी को धारण करते हैं।) 
इन वेदविहित चिरन्तन साधनों के द्वारा ही वे राष्ट्र का कार्य करना चाहते थे। राजनीतिक कार्य 
उनके लिये व्यवसाय नहीं था। किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा पद, मान, प्रतिष्ठा आदि के 
लिये वे राजनीति का उपयोग नहीं करना चाहते थे। इसीलिये राजनीति उनके पूरे जीवन को 
आच्छादित नहीं कर सकती थी। राजनीति से अधिक महत्त्वपूर्ण और मौलिक जीवन के क्षेत्रों 
में वे अपने समय और शक्ति का उपयोग करते थे। ज्यों ही उन्हें अनुभव हुआ कि राजनीति 
व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार का माध्यम बनने जा रही है त्योंही वे राजनीति से उदासीन और 
तटस्थ होते गये। उन्होंने अपने कार्य के मौलिक क्षेत्रों को पहले से सींचा था, जहाँ वे सुखपुवेक 
अपने जीवन की साधना कर सकते थे। धर्म, समाज, संस्कृति और शिक्षा को वे जीवन का आधार 
मानते थे। वे समझते थे कि इनके उत्थान के बिना राष्ट्र का उत्थान असंभव ओर अर्थहीन है। 
इन क्षेत्रों में उनकी अमूल्य देनें हैं। किन्तु इन सभी में वे शिक्षा को अधिक मौलिक मानते थे। 
निम्नांकित पंक्तियों में उनकी शिक्षासम्बन्धी भावनाओं और विचारों .का ही संक्षिप्त दिग्दर्शन 
किया गया है। 

आधुनिक भारत में शिक्षा का श्रीगणेश और प्रसार एक विशेष परिस्थिति में हुआ। 
इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारत में ज्ञान, विद्या, कला, शिक्षा आदि का पर्याप्त विकास हुआ 
था। भारत का यह सांस्कृतिक क्रक्थ बहुमुखी और समृद्ध हैं। इसके साथ गवेपूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत्‌ में खड़ा हुआ जा सकता है। प्राचीन भारत में विद्या के माध्यम भी विशेष प्रकार के थे। 
गुरुकुल, आश्रम, बिहार, मठ, मंदिर और शालायें संस्थाल्पक माध्यम थे। चरक, परित्राजक, 
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व्यास, कथा-वाचक आदि जंगम माध्यम थे। भारत के ऊपर इस्लाम के आक्रमण के पूर्व तक ये 
माध्यम न्यूनाधिक मात्रा में अपने कार्य करते रहे । इस्लामी आक्रमण से भारतीय विद्या और कला 
को बड़ा आघात पहुंचा । उनका अपना विकास रुक गया। विध्वंस के बाद जितना उनका अंश बच 
रहा, केवल उसके संरक्षण का ही प्रयत्न होता रहा। मुगल साम्राज्य के ह।सोन्मुख होने पर भारत 
के कुछ भागों में पुनरुत्थान की प्रवृत्तियां दिखायी पड़ीं। परन्तु इसके पहले कि भारतीय जीवन 
स्वतंत्र होता, भारत के ऊपर योरोपीय आक्रमण प्रारम्भ हो गये और उन्नीसवीं शती के पूर्वाद्धे में 
प्रायः सम्पूर्ण भारत पर अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गयी। 
अंग्रेज भारत के राजनीतिक विजय से ही संतुष्ट नहीं थे। व्यापार और आथिक लोभ तो 
उनको यहां खींच ही लाया था। उनके झस्त्र के साथ उनका शासन स्थापित हुआ। शासन के साथ 
उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति, आचार-विचार, वेश-भूषा, खान-पान और सम्पूर्णं जीवन- 
पद्धति आयौ । अंग्रेजों में राजनीतिक अभिमान के साथ उनमें सांस्कृतिक अभिमान 
भी था । भारत के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिये सांस्कृतिक विजय भी आवश्यक 
थी । किसी जाति अथवा राष्ट्र को पूर्णतः पराजित करने के लिये उसके व्यक्तित्व और वेशिष्ट्य 
को नष्ट करना सबसे सफल पाध्यम होता है। इतिहास में विजेता जातियों ने प्रायः इसी नीति 
का प्रयोग किया है। अंग्रेजों ने भी भारत में इसी नीति का प्रयोग प्रारम्भ किया। इस नीति 
के कार्यान्वय का सफल साधन शिक्षा थी। 
भारत में शिक्षा के सम्बन्ध में अंग्रेजों की तात्कालिक और प्रथम आवश्यकता प्रशासकीय 
और दूसरी तथा स्थायी सांस्कृतिक थी। आधुनिक इतिहास में अंग्रेजी सत्ता का प्रसार एक चम- 
त्कार है। इस चमत्कार की कला अंग्रेजों ने विकसित की थी। एक मुट्ठी भर अंग्रेज विशाल 
भारतीय साम्राज्य पर स्वतः शासन कर नहीं सकते थे। इस काम में उनको भारतीयों की सहायता 
की आवश्यकता थी। भारतीय विजय के समय उनको सेना का अनुभव था। उन्होंने भारतीय 
सिपाहियों के द्वारा भारत को विजय किया था। अव वे भारतीय कर्मचारियों के द्वारा भारत का 
शासन चलाना चाहते थे। उन्होंने देखा था कि विदेशी आक्रमणों से दमित होने के कारण जातीय 
स्वाभिमान और चेतना लुप्त होने से इस देश में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो अपनी जीविका 
और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये अपने को बेचने के लिये तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अंग्रेजी 
शासन के लिये वे उपयोग करना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति तभी पूरे उपयोगी हो सकते थे जब वे 
अपनी जातीयं परम्परा और संस्कृति से पुर्णत: विच्छिन्न और नयी शासन-व्यवस्था में निहित 
स्वार्थवाले हों। शिक्षा-क्रम और जीवन-पद्धति बदलने से ही ऐसा होना सम्भव था। लार्ड विलि- 
यम बेन्टिक के शासनकाल में भारत में शिक्षाप्रसार के सम्बन्ध में जो विचार हुए हैं उनमें कहा गया 
कि इस शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना था जो रूप-रंग में तो भारतीय हों, 
किन्तु आचार-विचार, वेश-भूषा, आस्था-विश्वास में अंग्रेज हों। इस शिक्षा की विशेषतायें थीं 
इसका माध्यम-भाषा और इसका पाठ्य-क्रम। इंग्लेंड के शिक्षा-शास्त्रियो में माध्यम को लेकर 
कुछ मतभेद था । परन्तु लाड मेकाले ने यह तर्क देकर सव को शान्त कर दिया- “अंग्रेजी माध्यम 
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वह शस्त्र है जो अंग्रेजों के राजनीतिक साम्राज्य के नष्ट हो जाने पर भी भारत के ऊपर उनके 

बौद्धिक और सांस्कृतिक साम्राज्य की रक्षा करता रहेगा।' लाडे मेकाळे की यह भविष्यवाणी 
कितनी सत्य थी इसके लिये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। रोमन साम्राज्य का उदाहरण 
अंग्रेजों के सामने था। रोमन साम्राज्य नष्ट होने पर भी रोमन लिपि, लातिनी और यूतानी से 
प्रभावित भाषा, ईसाई धर्म, रोमन चर्च, रोम-यूनान से प्रभावित संस्कृति का साम्राज्य आज भी 
बना हुआ है। जब रोमन लाड इंग्लेण्ड छोड़कर भाग रहे थे तो स्वयं इंग्लेण्ड-निवासियों ने उनसे 
प्रार्थना की थी कि वे उनको अनाथ छोड़कर वापस न जायें। 

भारत की यह विशेषता रही है कि उसने कभी विदेशी आक्रमण और प्रभाव के सामने 
पूर्णतः आत्म-समपंण नहीं किया । भारत में अंग्रेजी सत्ता के फैलने के साथ ही उसके विरुद्ध प्रति- 
क्रिया प्रारम्भ हो गई। उन्नीसवीं शती के पूर्वाद्ध में जो सुधारवादी आन्दोलन चले उसमें राष्ट्रीय 
चेतना और पुनरुत्थान की भावना थी। १८५७ में तो सशस्त्र विद्रोह हुआ। विद्रोह-दमन के 
पश्चात्‌ भी राष्ट्रवादी आन्दोलन जारी रहे। इन राष्ट्रवादी आन्दोलनो की एक विशेषता थी। 
ये भारत को केवल राजनीतिक दासता से ही मुक्त नहीं करना चाहते थे, वे भारत को बौद्धिक 
और साँस्कृतिक गुलामी से भी मुक्त देखना चाहते थे। राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) में भाग लेने 
वालों में ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। महामना मालवीय जी उनमें अग्रणी थे। ब्रह्म- 
समाज, आर्य-समाज, देवसमाज, रामकृष्ण-विवेकानन्द मिशन सभी इसी दिशा में प्रयत्न कर रहे 
थे। कांग्रेस के अधिवेशनो के साथ अन्य भी राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के अधिवेशन होते 
थे। राष्ट्रीय दृष्टि से जो जाग्रत थे वे अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा के कुप्रभाव को स्पष्ट देख 
रहे थे; जो उनसे अभिभूत थे उनका तो मार्ग ही भिन्न था। भारत की कई प्रबुद्ध आत्माओं 
ने भारतीय जीवन-दर्शन का प्रचार करना आरम्भ किया। विवेकानन्द, रवीन्द्र, अरविन्द, तिलक 
आदि ने भारतीय आत्मा के जागरण में महत्त्वपूर्ण भाग लिया । तिलक ने तो लोक-संग्रह का जीवन 
दर्शन ही गीता-रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया। थियांसॉफी यद्यपि विश्व-कल्याण चेतना से प्रेरित 
थी, परन्तु भारत में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय आत्म-सम्मान जाग्रत करने में इसका कम हाथ 
नहीं था। इसके द्वारा संचालित भारतीय ब्रह्मविद्या, तत्त्व-सभा, काशी में सेंट्रल हिन्दू कालेज 
आदि भारतीय राष्ट्रीयता के ही उन्नायक थे। गुरुकुल, ऋषिकुल, विद्यापीठ आदि इसी दिशा में 
प्रयोग और प्रयत्न थे। 

अंग्रेजों ने यद्यपि प्रशासकीय आवश्यकता और साम्राज्यवादी विजयिनी प्रवृत्तियों से. 
प्रभावित होकर भारत में शिक्षा का संगठन किया था, कुछ उच्च शक्तियां सारे मानव इतिहास को 
प्रभावित कर रही थीं। व्यक्ति-स्वातंत्रय, विचार-स्वातंत्रय, मानववाद, उदारतावाद आदि के 
आंदोलन जातीय स्वार्थो और दुराग्रहों को शिथिल करने लग गये थे । विलियम बेंटिक के समय में 
तो छोटे २ स्कूलों और कालेजो की स्थापना हुई। १८५८ में ब्रिटिश साम्राज्य की उद्घोषणा के 
पश्चात्‌ भारत में तीन प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालयों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना हुई। 
इनके ऊपर इंग्लेण्ड के शिक्षासम्बन्धी आदशों का प्रभाव पड़ते लगा। परन्तु भारत में इंग्लेण्ड के 
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उदारतावादी शैक्षणिक आदशों और साम्राज्यवादी स्वाथो में काफी संघर्ष चलता रहा। भारत में 
अंग्रेज शिक्षाशास्त्री और कर्मचारी बराबर इस बात का प्रयत्न करते रहे कि शिक्षा द्वारा यहां राष्ट्रीय 
- जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान न हो। वे तो फ्रान्स की राजनीतिक क्रांति, लोकतांत्रिक 
सुधार और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को भी शिक्षा-नियंत्रण के माध्यम से रोकते रहे । जब कि 
संसार के अन्य देश इन प्रभावों को स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा के माध्यम से ग्रहण कर रहे थे, भारत 
को नियंत्रण द्वारा इनसे वंचित रखा जा रहा था। १८६१ और १९०५ के बीच भारत में शिक्षा- 
सम्बन्धी कई अधिनियम बने, किन्तु इनका उद्देश्य शिक्षा और ज्ञान का प्रसार नहीं, किन्तु इनका 
स्वतंत्र प्रभावों के विरुद्ध, संकोचन और नियंत्रण था। लार्ड कर्जन के समय में जो “युनिर्वासटीज 
एक्ट” बना उसके स्वरूप, उद्देश्य, और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया से सभी प्रबुद्ध लोग परिचित हैं। 
अंग्रेजों द्वारा प्रचलित किन्तु नियंत्रित शिक्षण-पद्धति के उद्देश्यों और प्रभावों को देखते 
हुये. जो लोग राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से जागरूक थे वे राजनीतिक दासता के 
साथ बौद्धिक और सांस्कृतिक दासता से भी देश को मुक्त करना चाहते थे। इसलिये अंग्रेजों के 
प्रशासकीय नियंत्रण से पृथक्‌ और स्वतंत्र होकर शिक्षा के क्षेत्र में नये प्रयोग प्रारम्भ किये गये। 
जैसा कि ऊपर लिखा गया है, गुहकुल, ऋषिकुल, शान्ति-निकेतन आदि इसी दिशा में प्रयत्न थे। 
महामना मालवीय जी भी पाश्चात्य जीवन-पद्धति पर आधारित और सरकार द्वारा नियंत्रित 
शिक्षण-पद्धति के दोषों से पूर्णतः परिचित थे, उसके कुप्रभावों को तीव्रता से अनुभव करते थे। 
वे समझते थे कि भारतीय नवयुवकों को केवल जीविका के लोभ और राष्ट्रीय दृष्टि से नैतिक पतन 
से बचाने के लिये स्वतंत्र रूप से संचालित राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता है। वे गुरुकुलों, ऋषि- 
कुलों, शान्ति-निकेतन आदि का आदर करते थे । परन्तु वे यह भी समझते थे कि इनसे देश की वर्त- 
मान समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इतिहास-चक्र को उलटा नहीं घुमाया जा सकता। 
अतीत के जीवन्त-मूल्यो और जीवन-पद्धति के मौलिक सिद्धान्तों का वर्तमान में परिवहन और 
आत्मसात्‌ होना संभव हो सकता है किन्तु वर्तमान को उसके ऐतिहासिक संदर्भ से हटा कर अतीत 
में स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता जीवन्त अतीत और स्वस्थ वतमान, प्राच्य और पाश्‍चात्य 
और आध्यात्म तथा उसके अविरुद्ध भौतिक तत्वों का समन्वय संभव और वांच्छनीय है। इस प्रकार 
राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन के संदभं में महामना की कल्पना में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की 
उद्भावना हुई । यही राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (काशी विश्वविद्यालय) 
के रूप में स्थापित हुआ। % 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की योजना केवल एक नयी विद्या-संस्था की स्थापनामात्र 


नहीं थी । यह बौद्धिक और सांस्कृतिक मुक्ति का राष्ट्रव्यापी आन्दोलन था। हिन्दू विश्वविद्यालय 
की भावना और योजना का प्रचार काइमीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सौराष्ट्र से लेकर 
आसाम तक हुआ। इसके द्वारा देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावना एक बार पुनः जाग्रत 
हो उठी। देश के सभी वर्गो--किसान, वणिक, सामान्य प्रजा, श्रीमन्त तथा राजा-महाराजा-- 
ने भु कण्ठ और उन्मुक्त हस्त से इस योजना का स्वागत किया। यद्यपि भारत की नौकर- 


कुलगुरु मालवीय जी : शेक्षणिक आदश ५३ 


शाही प्रारम्भ से ही इस योजना को शंका और द्वेष की दृष्टि से देखती रही, इंग्लेंड के उदारदल ने 
और उस समय के वाइसराय स्वयं लाडं ह डिज ने इसका स्वागत किया। जब १९१६ में हिन्दू 
विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो इसका अखिल भारतीय और सर्वदलीय स्वरूप स्पष्ट दिखायी 
पड़ा। स्थापना-समारोह में देश के प्रसिद्ध नेता, शिक्षा-शास्त्री, राजा-महाराजा, श्रीमन्त और सभी 
वर्गों की अपार जनता उपस्थित थी । इसमें छाडे हाडिज और महात्मा गांधी (तव केवल श्री 
गांधी) दोनों वर्तमान थे। यह स्वतन्त्र राष्ट्रीय शिक्षा का महान्‌ पर्व था; ऐसा छगा कि एक 
बार पुनः काशी में देश की भारती जाग उठी। 

महामना मालवीय जी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे, यद्यपि वे प्रथम 
कुलपति नहीं थे। वे संविधान के अन्तर्गत स्वतः नियुक्त अथवा किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा 
मनोनीत नहीं थे। वे विश्वविद्यालय की भावना और योजना के प्रवतेक थे। अतः सबके आदर 
और श्रद्धा से कुलपति पद पर प्रतिष्ठित हुये। विश्वविद्यालय की उनकी एक कल्पना थी। उसको 
वे साकार देखना चाहते थे। विश्वविद्यालय के सभी अंगों के निर्माण और व्यवस्था में उनका एक 
आदर्श और उद्देश्य था। 

मालवीय जी महामना होने के .कारण छोटे पैमाने पर कोई चीज सोचते ही नहीं थे। 

विश्वविद्यालय की उनकी विराट कल्पना थी । वे चाहते थे कि विश्व में जितना भी ज्ञान संभव हो 
उसका अन्वेषण, सृजन, परिवर्धन और वितरण विश्वविद्यालय में हो और इस ज्ञान के द्वारा 
भारतीय चरित्र और बुद्धि का विकास हो । किन्तु सबसे पहले उनके सामने एक मौलिक प्रश्न था : 
विद्या अथवा शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिये ? यहां पर वे औपनिषदिक आदश से प्रेरित थे। 
उपनिषदों में विद्या का उद्देश्य स्पष्ट लिखा हुआ है--सा विद्या या विमुक्तये' (विद्या वह है जो 
मुक्ति के लिये हो) और मुक्ति वह है जो मानव को सभी प्रकार के बंधनो- आर्थिक, राज- 
नीतिक, सामाजिक, धामिक और आध्यात्मिक से छुटकारा दिलावे। उनके विचार में विद्या 
मुक्ति अथवा स्वतंत्रता के लिये ही है। विद्या मुक्ति का माध्यम है। इस विद्या की पद्धति भी 
स्वतंत्र होनी चाहिये और उसका अनुसरण होना चाहिये स्वतंत्र अध्यापकों और छात्रों द्वारा । 
जो स्वतः स्वतंत्र नहीं है वह दूसरों को मुक्ति का मार्ग नहीं बतला सकता। मुक्ति ही दूसरों को 
मुक्त कर सकता है। (मुक्तर्चान्यान्‌ विमोचयेत्‌) । इस आदर्श को ध्यान में रख कर महामना 
ने प्रारम्भ से ही मानव व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के लिये स्वतंत्र वातावरण का निर्माण 
किया । विश्वविद्यालय के वातावरण में रहनेवालों के चेहरे पर उन्मुक्तता अंकित दिखायी पड़ती 
थी। जब जब देश की मुक्ति का आन्दोलन चला, विश्वविद्यालय के सभी द्वार उन्मुक्त हो जाते 
थे। विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों ने राष्ट्रीय आन्दोलनों में बराबर भाग लिया। 
इसके लिये वे कभी दण्डित अथवा निष्कासित नहीं हुये। महामना प्रायः ऐसे अवसरों पर कहा 
करते थे कि विश्वविद्यालय और राष्ट्र का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। देश और राष्ट्र की मुक्ति के 
लिये एक नहीं, अनेक विश्वविद्यालयों का बलिदान किया जा सकता है। अतः विश्वविद्यालय 
सर्वतोभावेन स्वतंत्रता के माध्यम से, स्वतंत्रता के लिये स्थापित था। 
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दूसरा मौलिक प्रश्न महामना के सामने था विद्या के स्वरूप और विषय का। आजकल 
विद्या सामान्य रूप से सभी प्रकार के ज्ञान के लिये प्रयुक्त होती है। परन्तु भारतीय परम्परा मै 
ज्ञान के दो प्रकार थे--विद्या और अविद्या । विद्या आध्यात्मिक ज्ञान को कहते थे और अविद्या 
भौतिक अथवा पार्थिव ज्ञान को। दोनों ही प्रकार के ज्ञान मानव जीवन की पुर्णता और मुक्ति के 
लिये आवश्यक थे। उपनिषदों में कहा गया है-- 


विद्याञ्च अविद्याञ्च य वेद उभधं सह। 
अविद्यया मृत्यू तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमशनुते॥ 


(जो विद्या और अविद्या को साथ साथ जानता है वह अविद्या (भौतिक ज्ञान) के द्वारा मृत्युलोक 
(संसार) को पार कर विद्या (आध्यात्मिक ज्ञान) के द्वारा अमृत-तत्व को प्राप्त करता है।) 
यह भी“कहा गया है कि जो केवल भौतिक ज्ञान का अर्जन और आध्यात्मिक ज्ञान की अवहेलना 
करता है वह अन्धकार में डूब जाता है, परन्तु जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान का संचय करता है 
और भौतिक ज्ञान की उपेक्षा करता है, वह उससे भी गहरे अंधकार में विलीन हो जाता है। आध्या- 
त्मिक और भौतिक ज्ञान का परस्पर विरोध संसार के लिये घातक है, इस बात को महामना भली- 
भांति अनुभव करते थे। मध्ययुगीत भारत स्वयं इसका उदाहरण था। झूठी आध्यात्मिकता 
और जीवन के पार्थिव पक्ष की उपेक्षा से दरिद्र भ्रष्टाचारी जीवन का ही निर्माण हो सकता है। 
महामना त्याग की मूर्ति थे परन्तु देश की दरिद्रता को अभिशाप समझते थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान 
के साथ आधुनिक विज्ञान की सहायता से देश को समृद्ध बनाना चाहते थे। इसलिये विश्‍व- 
विद्यालय में पाठय-विषयों के सम्बन्ध में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जहां एक ओर धर्म, 
दर्शन तथा सामाजिक शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन हो वहां दूसरी ओर वाणिज्य, शुद्ध विज्ञान, 
यंत्र-विज्ञान तथा औद्योगिक विज्ञान आदि पाथिव और भौतिक शास्त्रों का भी उच्चतम ज्ञान 
प्राप्त हो। ज्ञान के इन दोनों पक्षों के समन्वय तथा संवर्धन के वे बहुत बड़े समर्थक थे। 

महामना के सामने तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था विश्वविद्यालय के स्थान, स्वरूप और 
आवास का। विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय होना उनके विचार में आवश्यक था। अंग्रेजी 
सरकार ने कोई अखिल भारतीय विश्वविद्यालय नहीं स्थापित किया था जो भारत का भावनात्मक 
ऐक्य स्थापित करता । अंग्रेजी साम्राज्य का ऐक्य सैन्यवल, दास्य और शासन यंत्र पर आधारित 
था। हता राष्ट्रीयता का कोई प्रश्न था भी नहीं । महामना राष्ट्रीय एकता के लिये 
एक सर्वः विश्‍व विद्याळया का महत्व समझते थे। अब प्रश्न यह था कि इस दृष्टि से भारत : 
1 ser 

म्‌ अथवा ज्ञान का प्रतीक, अविमक्त क्षेत्र 

और आनन्द कानन मानी जाती थी। जिसके बारे में भारतीय सत्तों ने कहा था: जुल्म मक्ति 
महि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर । जह वस शम्भु भवानि सो काशी दस ब्‌ च जा 
एनी विसेंट ने सेन्ट्रल हिन्दू कालेज' के लिये वाराणसी को चुना था। महामना को स्थान चुनने 


हि. 
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में कोई कठिनाई नहीं हुई। उनका जन्मस्थान तीर्थराज प्रयाग था, जिसका कि महत्व कोई 
कम नहीं था । परन्तु परम्परा से 'सर्व विद्या की राजधानी' काशी को उन्होंने विश्वविद्यालय के 
लिये चुना । 

आज के युग में विश्वविद्यालय न तो पारिवारिक गुरुकुल का और न वन में स्थित आश्रम 
का रूप ग्रहण कर सकता है। उसका स्थान तो घर और वन के बीच कहीं भी हो सकता था। 
इसलिये महामना ने निश्चय किया कि काशी नगरी से अनतिदूर गंगा के किनारे, अर्द्ध एकांत 
किन्तु स्वच्छ वातावरण में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय । सेंट्रल हिन्दू कालेज विदव- 
विद्यालय को मिल चुका था, परन्तु वह नगर के कोलाहल में था। भगवान्‌ विश्वनाथ की तरह 
काशीनरेश का वरद हस्त महामना को प्राप्त था। गंगा के किनारे काशी नरेश ने विश्वविद्यालय 
के लिये भूमि प्रदान की और १९१६ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। उसी वर्ष भीषण 
बाढ़ आ जाने के कारण विश्वविद्यालय को गंगा के किनारे से थोड़ा हटना पड़ा परन्तु बहुत 
दूर नहीं। 

विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण में भी महामना की भारतीय आत्मा और हृदय की 
विशालता का परिचय मिलता है। भारतीय कला के लिये उनके मन में प्रगाढ प्रेम था । भवन उनके 
लिये केवल लम्वाई, चौड़ाई और ऊंचाई का नाम नहीं था। वह एक भावना, शिक्षा और सौंदर्य 
का प्रतीक था। इसलिये भवन-निर्माण में आधुनिक सामग्रियों और तकनीक का उपयोग करते 
हुये भी भारतीय स्थापत्य के सिद्धान्तों, अलंकरणों और प्रतीको का प्रचुर उपयोग किया गया। 
महामना के समय में जितने महाविद्यालयों, छात्रावासों और अध्यापकों के आवास के लिये भवन 
बने उनमें भारतीय स्थापत्य के कला तथ, भावना-पक्ष का ध्यान रखा गया । यदि हिन्दू विश्वविद्या- 
लय के भावनात्मक हास का मूर्त इतिहास कोई देखना चाहे तो वह महामना के परवर्ती भवनों में 
दिखायी पड़ेगा । भारतीय स्थापत्य कला के प्रेमी हैवेल के उपालभ्भों से प्रभावित होकर अंग्रेज 
शासकों ने भी नई दिल्ली के निर्माण में भारतीय कला के प्रतीकों और अळंकरणों को अपनाया 
था। परन्तु आज का भारतीय बाहरी प्रभाव से अभिभूत है। जिस प्रकार अमरीकी भारत के 
भविष्य पर चढ़ता जा रहा है वैसे ही अमरीकी स्थापत्य भारतीय कला के ऊपर | भवन-निर्माण 
की दृष्टि से भी हिन्दू विश्वविद्यालय की कल्पना विराट थी। हिन्दू विश्वविद्यालय तपोवन 
नहीं था अपितु विद्या का विशाल देवालय था। मालवीय जी की राष्ट्रीय भावना और 
उनका आत्म-सम्मान छप्पर और फूस से संतुष्ट होने वाला नहीं था। उनकी भावना 
और कल्पना समृद्ध कलात्मक थीं। इस दृष्टि से मालवीय जी सात्विक राग के सुन्दरतम 
उदाहरण थे। 

हिन्दू विश्वविद्यालय का संविधान और संघटन जो महामना ने अपनाया वह भी अपना 
वैशिष्ठ्य रखता था। वह अन्य विश्वविद्यालयों का अनुकरण नहीं था। उस समय अंग्रेजी 
साम्राज्य भारत में अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था । देश का राजनीतिक तथा शैक्षणिक 
जीवन पूर्णतः नियंत्रित था । परन्तु ऐसी विषम परिस्थिति में भी उस समय लोकतांत्रिक सिद्धान्तो 


का”. ,, 
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के आधार पर हिन्दू विश्वविद्यालय का संविधान पूर्ण लोकतांत्रिक था। इसमें शैक्षिणिक और 
व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का पूर्ण ध्यान रखा गया था। अपनी आन्तरिक व्यवस्था में यह पुर्णत: 
स्वायत्त तथा सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त था। इसकी सर्वोच्च अधिकारणी संस्था कोर्ट थी। 
इसमें देश के सभी विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व था, सरकारी प्रतिनिधियों की संख्या नगण्य थी। 
कोर्ट ही विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों तथा कार्यकारणी परिषद्‌ का निर्वाचन करती 
थी। चांसलर, प्रो० चांसलर, वाइस-चांसलर, प्रो० वाइस-चांसलर, ट्रेजरर सभी कोर्ट द्वारा 
चुने जाते थे। विश्वविद्यालय की नीति और कार्य-क्रम भी कोर्ट द्वारा ही निर्धारित होते थे। 
संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें प्रशासकीय और शैक्षणिक अंग में पार्थक्य था। 
शेक्षणिक अंग पूर्णतः स्वायत्त था। सीनेट और सिंडिकेट शैक्षणिक कार्यों में स्वतंत्र थी, कार्य- 
कारिणी परिषद्‌ की मुखापेक्षी नहीं । कार्यकारिणी का मुख्य काम था साधनों की व्यवस्था 
करना और कर्मचारियों की नियुक्ति । जिस प्रकार लोक-स्वातंत्रूय के लिये प्रशासन और न्याय 
का पार्थक्य आवश्यक माना जाता है वैसे विश्वविद्यालय में भी व्यवस्था और शिक्षण का पार्थक्य 
विचार और शास्त्र के विकास के लिए आवश्यक समझा गया था.। इस प्रकार सत्ता और ज्ञान 
के पार्थक्य तथा अधिकार के विकेन्द्रीकरण द्वारा विश्वविद्यालय का कार्य मालवीय जी के समय 
में बिना अनावश्यक हस्तक्षेप और संघर्ष के चलता था। 
एसे संविधान के अन्तर्गत महामना जी कुलपति चुने जाते थे। हिन्दू विश्वविद्यालय के 
वाइस चांसलर कुलपति कहलाते थे, उपकुलपति नहीं। 'उपकुलपति' उपपति के समान लगता 
है जो विश्वविद्यालय के उच्चतम अधिकारी के अनुरूप नहीं था। उपकुलपति शब्द तभी से 
अधिक प्रचलित हुआ है जवसे राज्यपाल अथवा मुख्यमंत्री चांसलर होने लगे हैं। मालवीय 
जी निर्वाचित कुलपति होने में गर्व का अनुभव करते थे, प्रशासन से मनोनीत अथवा नियुक्त 
होना उनके स्वाभिमान और लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध था। कोर्ट का विश्वासपात्र और 
श्रद्धेय होने के लिए यह आवश्यक भी था । वास्तव में मालवीय जी केवल कुलपति. ही नहीं कुलगुरु 
भी थे; केवळ व्यवस्थापक नहीं उपदेष्टा भी थे। महामना की कुलपति अथवा कुलगुरु की एक 
अपनी कल्पना भी थी। उनके सिद्धान्त के अनुसार हिन्दू विश्वविद्यालय का कुलपति भारतीय 
संस्कृति का मर्मज्ञ तथा आचार-विचार, वेशभूषा, खान-पान आदि में भारतीय होना चाहिये 
और जनता में उसे भारतीय दिखायी भी पड़ना चाहिये। साथ ही साथ उसे राष्ट्रीय तथा 
राष्ट्रीय तत्वों का उन्नायक होना चाहिये। उनका यह भी विचार था कि विश्वविद्यालय का 
कुलपति सम्मानित तथा अवैतनिक होना चाहिए। वे समझते थे कि वैतनिक अथवा किसी भी 
प्रकार के आथिक स्वार्थवाले व्यक्ति का वह प्रभाव अध्यापकों, छात्रों और जनता पर नहीं पड़ 
सकता जो एक शिक्षण संस्था के कुलगुरु की ओर से पड़ना चाहिये। भारतीय निष्ठा का यह 
एक मौलिक सिद्धान्त है जिसको मालवीय जी दृढ़ता से पकड़े हुए थे। वे जानते थे कि उच्चतम 


वेतन पानेवाला व्यक्ति आतंक तो थोड़े समय के लिये जमा सकता है, किन्तु स्थायी प्रभाव नहीं 
डाल सकता। | 
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति में और भी कई गुण होने चाहिये जो मालवीय 
जी में थे। उन गुणों का उल्लेख मालवीय जी स्वयं तो नहीं करते थे किन्तु दूसरों ने उनके सम्बन्ध 
में किया है। सन्‌ १९३८ में मालवीय जी की इच्छा से कोर्ट के अधिवेशन में कुलपति पद के लिए 
डा० शांतिस्वरूप भटनागर ने सर राधाकृष्णन्‌ के नाम का प्रस्ताव करते हुए कहा, “हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के वाइस चांसलर में तीन गुण मुख्यतः आवश्यक हैं। प्रथमतः उसे हिन्दी का प्रौढ़ 
वक्ता होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक युग में भारतीय हृदय तथा जन-साधारण को स्पर्श करने 
के लिए यह एकमात्र अखिल भारतीय माध्यम है। दूसरे उसे अंग्रेजी का भी सफल वक्ता होना 
चाहिये, क्योंकि आधुनिक ज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का यह मुख्य माध्यम है। तीसरे, 
उसे सफल भिक्षुक होना चाहिये जिससे वह भारतीय जनता से भीख मांग क्र विश्वविद्यालय के 
लिये साधन एकत्र कर सके।” समय वदल चुका है किन्तु उपर्युक्त कथन का सत्य नहीं बदला है। 
वास्तव में हिन्दी एक प्रादेशिक अथवा भारत के बड़े भूभाग की भाषामात्र नहीं है। जो हिन्दी 
के बारे में इतना ही जानते हैं वे हिन्दी को नहीं जानते। वह भारतीय अभिव्यक्ति की बहुत 
वड़ी शक्ति है। इस रहस्य को इस युग में पूर्णतः दो ही व्यक्तियों ने जाना महामना मालवीय जी 
और महात्मा गांधी। अंग्रेजी अथवा अन्य किसी भी विदेशी माध्यम के द्वारा भारतीय हृदय 
पर भावात्मक अथवा नैतिक प्रभाव नहीं पड़ सकता। भारत के लिए अंग्रेजी वाहनमात्र है, 
जनता पर उसका भावात्मक प्रभाव कभी पड़ ही नहीं सकता। किसी अच्छी अंग्रेजी बोलनेवाले 
की कोई प्रशंसा कर सकता है किन्तु उसके प्रति श्रद्धा नहीं। भारतवर्ष में प्राचीन काल में 
शिक्षा और भिक्षा का घनिष्ठ सम्बन्ध था। आचार्य और विद्यार्थी दोनों समाज से भिक्षाजित 
साधन पर जीते थे, अत: उनकी सभी वृत्तियां समाजनिष्ठ और लोकप्रवण होती थीं। आज के 
युग में घर घर भिक्षा मांगना तो संभव नहीं, किन्तु समाज के सभी वर्गों से साधन एकत्र कर 
विश्वविद्यालय चलाना संभव हैं। महामना ने यही किया। राजा महाराजाओ से लेकर दरिद्र 
भिखारी तक से उन्होंने भिक्षा मांगी । वे जानते थे कि केवल सरकार अथवा दो चार श्रीमतों 
पर अवलम्वित होने से विश्वविद्यालय का व्यक्तित्व और शैक्षणिक स्वातंत्र्य नष्ट हो जायेगा। 
वे प्रशासन से पूर्ण सहायता लेने के पक्षपाती नहीं थे। उनक्री यह आशंका सत्य निकली । 
कुलगुरु मालवीय जी अध्यापकों और छात्रों के लिये क्या थे, इस बात को वे ही लोग 
जानते हैं जो उनके समय में विश्वविद्यालय में अध्यापक अथवा छात्र थे। वे विश्वविद्यालय के 
उच्चतम अधिकारीमात्र नहीं थे, उनके लिये विश्वविद्यालय अपना कुल अथवा परिवार था, 
जिसकी चिन्ता निरंतर उनके मानस में बनी रहती थी। वे कुळ के पिता, आचार्य और गुरु थे। 
विश्वविद्यालय के प्रति उनमें सहज भावात्मक अनराग था। उनके विशाल हृदय में अध्यापकों 
के प्रति आदर का भाव था । उनको वे अधिक वेतन नहीं दे सकते थे, परन्तु उसके बदले में उन्होंने 
प्रचुर सम्मान दे रखा था। उनके समय में अध्यापकों के केवल दो ही वर्ग थे प्रोफेसर और सहायक 
प्रोफेसर । वास्तव में एक ही वर्ग प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर का पद वे अध्यापक के अनुरूप 
नहीं समझते थे। विश्वविद्यालय के सभी क्षेत्रों में उनको उचित स्थान और अधिकार मिला था। 
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मालवीय जी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि विश्वविद्यालय के आधार अध्यापक हैं, 
वाइस चांसलर अथवा रजिस्ट्रार का कार्यालय नहीं । इसलिए उनके समय में अध्यापक गरीबी 
से रह कर भी सम्मान और गर्व का अनुभव करते थे। 
छात्रों के लिये मालवीय जी के हृदय में अपार करुणा और हित-कामना थी। विश्व- 
बिद्यालय का द्वार तो सभी वर्ग के छात्रों के लिये खुला हुआ था, परन्तु दीन विद्यार्थियों पर तो 
उनकी विशेष कृपा थी। वास्तव में मालवीय जी का हृदय माता का हृदय था। वे 'वन्दौं 
सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न' के उपासक थे। उन दिनों सरकारी नौकरों के लड़के 
अथवा सम्पन्न वर्ग के महत्वाकांक्षी छात्र प्राय: उन विश्वविद्यालयों में जाते थे जहां की पढ़ाई से 
सरकारी नौकरी आसानी से मिल सकती थी। परन्तु सामान्य और गरीव घरों से अधिक 
विद्यार्थी हिन्दू विश्वविद्यालय में ही पहुंचते थे। गरीबी के कारण हिन्दू विश्वविद्यालय से 
कोई वापस नहीं जाता था। जुलाई के महीने में छात्र किसी भी छात्रावास में अपना सामान डाल 
देते थे, किसी प्रकार अपना नाम लिखा लेते थे। दो दो वर्ष तक भी फीस के बकाये में भी नाम 
नहीं कटता था। यदि परीक्षा के समय तक भी फीस न दे पाते तो वे अन्त में मालवीय जी तक 
"पहुंचते थे। वस्तुतः गरीब छात्रों की पूरी अथवा आधी फीस को वे ऐसे अवसरों पर माफ ही 
कर देते थे। इसके अतिरिक्त मालवीय जी के पास कई सहायताथ कोष थे जिनसे छात्रों को 
पुस्तकों, भरण-पोषणादि के लिये भी धन मिळता रहता था। ऐसे कई छात्र जो कभी कठिन 
रोगों से आक्रान्त हो जाते थे उनकी चिकित्सा की विशेष व्यवस्था मालवीय जी करा देते थे। 
उन तक छात्रों का पहुंचना सुलभ था। इसलिये बहुत से छात्र उनके व्यक्तिगत सम्पकं में आ 
जाते थे। कोई भी छात्र उनके निकट सम्पक में जाकर वात्सल्य का ही अनुभव करता था। 
विश्वविद्यालय में मालवीय जी ने छात्रों के शिक्षण और ज्ञानवर्धन की व्यवस्था तो की 
ही थी, किन्तु उनका उद्देश्य केवल कार्यक्षम नागरिक अथवा सेवा आयोग के लिये उपयूक्त 
कर्मचारी उत्पन्न करना नहीं था। वे क्षमता और जानकारी से अधिक महत्व भावात्मक विकास 
और चरित्र-गठन को देते थे। इसलिये विश्वविद्यालय में ऐसे वातावरण का उन्होंने संयोजन 
किया था जहां से समुन्नत, स्वाभिमानी और लोकसेवी मनुष्य निकल सकें। छात्र संघ, पार्ल्यामिंट, 
साहित्यिक समितियां, व्याख्यान मालायें, कथा-वार्ता, पर्व-उत्सव आदि मनुष्य-निर्माण के माध्यम 
थे। इनमें मालवीय जी स्वत: रस और भाग लेते थे। विद्यार्थी इन आयोजनों में उनके दर्शन 
और भाषण के लिये लालायित रहा करते थे। सरकारी नौकरियों के लिये तो काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय में पढ़ता अयोग्यता माना जाता था। यहां के छात्र सरकार के लिये संदिग्ध और 
खतरनाक समझे जाते थे। परन्तु विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र, अध्यापक, साहित्यकार, 
वकील, इंजीनियर और समाज-सेवियों के रूप में देश में चारों ओर छा गये थे। मालवीय जी 
की प्रेरणा और प्रभाव उनके जीवन का बहुत बड़ा संबल और प्रेरणा का स्रोत था । 
छात्रों में विनय और अनुशासन को मालवीय जी की एक विशिष्ट कल्पना थी। 
विद्यार्थियों में शिष्यत्व का भाव ही विनय अथवा अनुशासन का आधार है। यह अधिकारियों 
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और अध्यापकों की सहानुभूति, वात्सल्य और हितकामना से उत्पन्न होता है। विनय प्रभावात्मक 
और अन्तनिहित होता है। नियंत्रण, शक्ति और प्रहार से यह पैदा नहीं किया जा सकता। 
इसी लिये शैक्षणिक विधान और वातावरण सैनिक और प्रशासकीय वातावरण से भिन्न होता है। 
मालवीय जी का विश्वविद्यालय के प्रागंण में रहना ही छात्रों में विनय और अनुशासन के लिये 
पर्याप्त था। उनका स्नेह, वात्सल्य और सवेभूत हित-कामना स्वतः लोगों पर प्रभाव डालती 
थी। उनके पास जाने मात्र से एक विशेष प्रकार का हृदय-परिवर्तन हो जाता था। सभा 
समितियों में उनके जानेमात्र से शांति और व्यवस्था उत्पन्न हो जाती थी। कोई भी अपराधी 
व्यक्ति उनके सम्मुख जाकर लज्जित और परिवर्तित हो जाता था। छात्रों के संघटनों को वे 
प्रोत्साहन देते थे। किसी नैतिक उद्देश्य के लिये उनके आन्दोलनों को वे वैध मानते थे। सार्व- 
जनिक अथवा राजनीतिक कार्य-क्रम तथा आन्दोलनों में भाग लेने के लिये कोई छात्र कभी दंडित 
नहीं हुआ। मालवीय जी के सामने विश्वविद्यालय, देश और लोक में कोई भेद नहीं था। 
इसलिये वे शैक्षणिक एकांगीणता में विश्वास नहीं करते थे। वे समग्र और संतुलित जीवन के 
निर्माता थे। 

महामना मालवीय जी के कुलगुरु के अनेक और विविध पहलू हैं, जिन सब का एक छोटे 
से लेख में वर्णन नहीं हो सकता। उनका हृदय विश्व के समान विशाल और दृष्टि समष्टिगत 
थी। वे चाहते थे कि विश्वविद्यालय में शिक्षण और ज्ञानार्जन से बढ़कर मनुष्य में हृदय की 
विशालता और चरित्र का निर्माण हो। विश्वविद्यालय उनके लिये लोक-संवेदना और लोकहित 
का माध्यम था । वे विश्वविद्यालय को यांत्रिक संघटन, कारखाना या फौजी छावनी नहीं बनाना 
चाहते थे। उनका स्वप्न पृथ्वी पर उतरा किन्तु पूरा नहीं हुआ। जिस प्रकार महात्मा गांधी के 
जीवन-दर्शन का देश में विघटन हुआ उसी प्रकार मालवीय जी के जीवनादर्शो का। संतोष इतना 
ही है कि उनके जीवन-काल में उनके आदर्शों का दुःखान्त अंत नहीं हुआ। वे अपने भाषणों में 
प्रायः कहते थे कि वे अविमुक्त धाम, मोक्षदायिनी काशी में रहकर भी मोक्ष नहीं चाहते थे; वे 
भारत और विश्वविद्यालय की सेवा करने के लिये पुनः जन्म लेना चाहते थे -- 


न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग ना पुनर्भवम्‌। 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌॥ 


इसीलिये पंचक्रोशी के भीतर न जाकर विश्वविद्यालय के अपने आवास में उन्होंने शरीर-त्थाग 
किया। मेरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय के उपर अब भी उनकी आत्मा का संचरण होता 
होगा। विद्या के भारतीय आदर्शों की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की वास्तविक और पूर्ण मुक्ति के 


लिये वे फिर जन्म लेंगे । 
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महामना मालवीय का प्रथम - दर्शन | 


महषि मालवीय जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मुझे उस समय प्राप्त हुआ, जब 
हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वह्‌ देश के दौरे पर निकले थे, उस समय वे उज्जैन में 
भी आए थे। साथ में स्वर्गीय महाराजा दरभंगा भी ये । उज्जैन में उनका निवास दो रोज का था, 
और मेरे पड़ोस में शिप्रातटवति वेंकटेश-धर्मशाला में वे ठहरे हुए थे। महाकालेच्वर जाने बाळे 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है कि मेरे मकान के सामने से ही जाना होता है। मध्य 
में मेरा मंदिर (बड़े गणेश मंदिर) आता है। गणेश जी की प्रतिमा इतनी विशाळ, भव्य और 
आकर्षक है कि कोई भी यात्री बहाँ पहुंचे विना नहीं रह सकता, इसलिए नगर में आने वाले 
श्रेष्ठ पुरुषों का मिलन मुझे सरलता से प्राप्त हो जाता है। महामना शिप्रा-स्नान कर महाकाः 
लेस्वर-दशन के लिए जब आए तो वड़े गणेश जी में भी पहुंचे, और आते ही उन्होंने मेरे पिता जी 
के लिए पूछा कि वे कहाँ हैं? हम लोग चकित थे कि पिता जी कभी काशी नहीं गए, और 
महामना इसके पूर्व कभी उज्जैन नहीं आए, ऐसी हालत में पिता जी के लिए पूछना हमारे लिए 
विस्मय का विषय तो था ही। जब पिता जी महामना के समक्ष पहुंचे तो मालवीय जी ने बड़े ही 
सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा कि उज्जैन आने के पूर्वं काशी के विद्वज्जनों से आपका 
यश सुन कर दर्शन करना चाहता था। पिता जी कै ऋषि-तुल्य व्यक्तित्व से मालवीय जी बहुत 
प्रभावित हुए, सारी स्थिति जान कर बोले-- आप तो स्वयं 


{ जीवित विश्वविद्यालय हैं। आप 
आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग काशी में विश्वविद्यालय शीघ्र स्थापित कर सकें । ” 


स्व० पिताजी ज्योतिविज्ञान के तीनों अंगों के प्रकाण्ड पंडित थे और मध्यभारत एवं 








बहुत सम्मानित करते थे। जब मालवीय जी ने यह जाना कि 
हँ, जिनके (महि सान्दीपनि के ) पास अवंती में भगवान्‌ 
तो मालवीय जी अत्यन्त भाव-विभोर गद्गद हो गए, 
साथ मेरे मंदिर में रहे, और अनेक रस-प्रद चर्चाएँ होती 
पिता जी ने पुछा था कि आप तो मालव प्रदेश के ही हैं, 


ही परिवार का मानते हैं। इस पर महामना ने कहा थां 
कि हम मालवे से ही बाहर गए हुँ परिवारों र न 


Fr 


हजार से ऊपर थी । लोकमान्य तिलक जैसे गणित और 
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सहासना मालवीय का प्रथम-दर्शन ! ६१ 


पिता जी को अपने साथ में लेकर महामना भगवान्‌ महाकालेश्वर के दर्शनों को गए । यह समय 
संभवतः प्रातः ८-९ का रहा होगा। ११ बजे के लगभग पुन: मालवीय जी महाराज महाराजा 
दरभंगा को साथ में लिए महाकालेश्वर आए और बड़े गणेश में दर्शन कर, महाराजा का पिता 
जी से परिचय करवाया। फिर वर्षों गुजर गए उन्हें, उज्जैन आने का अवसर नहीं मिला। उस 
समय मालवीय जी स्वस्थ, तेजोमय और सशक्त प्रतीत होते थे। 

बहुत समय के पश्चात्‌ पुनः वे इन्दौर पधारे थे, और सहसा इंदोर के जनसेवी श्री शिव 
सेवक जी तिवारी के साथ महाकालेदवर के दर्शनार्थं आए थे, समय अपराह्न का था। वह 
महाकालेश्वर से होकर बड़े गणेश जी में आना नहीं भूले। मंदिर पर पहुच कर पुनः पिता जी के 
विषय में पूछा, तव मैंने निवेदन किया कि उस समय आपने सजग-पिता जी से भेंट की थी, अब तो 
उनकी यह मूर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है। (बड़े गणेश जी के सामने ही पिता जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित 
है) । मालवीय जी ने प्रतिमा को देख कर कहा, यह भी उतनी ही सजीव प्रतीत होती है, और 
बड़ी भावना के साथ मूर्ति को प्रणाम किया। मेरा परिचय मिलने पर उनकी स्मृति जात्रत हो 
गई, वह सहज ही बोल पड़े, अरे, आपको तो मैं जानता हँ । आधुनिक-विक्रम-कालिदास के 
प्रतिष्ठापक हो, आपको कौन नहीं जानता ? 

बात यह थी कि विक्रम द्विसहस्राव्दी मनाने के सिलसिले में मैने मालवीय जी महाराज 
से पर्याप्त पत्र-व्यवहार किया था, और कालिदास-स्मृति को लेकर भी प्रार्थना करने पहुँचा था। 

महामना ने आशीर्वाद ही नहीं दिया, बल्कि काशी में अपने नेतृत्व में विक्रम-परिषद्‌ की स्थापना भी 

की थी, और उन्हीं की प्रेरणा से श्री सीताराम जी चतुर्वेदी ने कालिदास-ग्रंथावलि प्रकाशित 
करने का आयोजन किया था, कितु प्रत्यक्ष रूप में मैं इस प्रकार अपने संकोची-स्वभाववश 
उपस्थित नहीं हुआ था। सहसा स्मरण आते ही महामना ने कहा कि यह सब इसीलिए आप 
कर सके हो कि आप उन ऋषि-तुल्य (पिता जी) के पुत्र हो। फिर आपके नाम में भी प्रकाश 
है। मैं विनयावनत हो कर खडा रहा। कुछ क्षणो बाद मालवीय जी महाराज उज्जैन से विदा 
हुए। यह मेरी उनकी अन्तिम भेंट थी। इस वार वह श्री तिवारी जी के सहारे से ही चल पाते 
थे। शरीर जीणं और शिथिल हो गया था, परंतु वाणी में वही वर्चस्व था। मुख मण्डल पर 
वही ओजोमयी-आभा विद्यमान थी। सौभाग्य है कि उन विभूति के चरण-स्पग का मुझे अपने 
घर पर ही सुअवसर उपलब्ध हुआ था। 





डॉक्टर भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' 
SS RUSSERT सा 


प्रज्य मालवीय जी महाराज के सान्निध्य में 


` काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आने का एक मात्र और प्रवलतम आकर्षण था पुज्य 
मालवीय जी महाराज का सान्निध्य । पुज्य मालवीय जी जब काशी में होते एकादशी, पुणिमा, 


जन्माष्टमी, रामनवमी तथा अन्य ऐसे महत्वपूर्ण पर्वों पर विश्वविद्यालय के विशाळ हाल में - 


महाभारत या श्रीमद्भागवत की कथा बाँचते। कथा क्या वाँचते अपना हृदय उँडेलते। उस 
समय उनका वेश--रेशमी धोती, रेशमी चादर- बडा ही भव्य लगता । यों उनका रंग भी तपाये 
हुए सोने का सा था। उन्होंने शायद ही कभी रंगीन वस्त्र धारण किया हो। यहाँ तक कि उनके 
लिए कुलपति का गाउन' भी श्वेत रेशम का था जिस पर सुनहला बार्डर लगा था। मालवीय 
जी महाराज का जैसा दिव्य निर्मल चरित्र वैसा ही उनका श्वेत दिव्य पहनावा। सिर पर श्वेत 
पगड़ी, गले में तहाया हुआ श्वेत दुपट्टा जो दोनों ओर घुटनों को छूता, श्वेत अंगरखा, श्वेत धोती 
या चौड़ी मुहरी का पाजामा, पैरों में सफेद मोज़े और सफेद कैनवश के जूते, ललाट पर इवेत 
मल्यागिरि चन्दन और चेहरे पर दिव्य प्रसन्नता की ज्योति। 

छात्र-जीवन में कई वार उनके चरणःप्रान्त में बैठ कर भागवत और महाभारत की 
सुनने का देव-दुलभ सौभाग्य मिला, सचमुच देव दुर्लभ सौभाग्य ! किसी विश्वविद्यालय 
का कुलपति अपने छात्रों और अध्यापकों को भागवत और महाभारत 
काल में भले ही संभव हो परन्तु अव कहाँ मिलेगा? इन कथाओं में भी द्रौपदी का प्रसंग, 
गजेनद्र-मोक्ष का प्रसंग मालवीय जी को विशेष प्रिय थे। 


द्रौपदी की कथा सुनाते समय जब वे स्वयं 
अपने को द्रौपदी की परिस्थिति में अनुभव कर साश्रु इलोक-पाठ करते तो हजारों हजार छात्रों, 
अध्यापकों की आंखों से आँसुओं की गंगा जमुना उमड़ आती--उनसे सुने हुए वे श्‍लोक आज 
भी प्राणों के निभृत में गूंज रहे हैं 


कथाएं 


[रत सुनाता हो यह प्राचीन 


गोविन्द ! द्वारिकावासिन ! कृष्ण! गोपीजन प्रिय ! 
कोरवैः परिभूतां मां कि न जानासि केशव। 
हे नाथ! हे रमानाथ ! ब्रजनाथातिनाशन ! 
कौरवाजेवमरनां मामुद्धरस्व जनादन! 

र कृष्ण! कृष्ण! सहायोगिन ! विश्वात्मन ! विइवभावन्‌। 
श्रपन्चा पाहि गोविन्द ! कुरसध्येश्वसीदतीम्‌। द 





पुज्य मालवीय जी महाराज के सानिध्य सें » ९३ 


इन श्लोको का जब महामना साश्रु पाठ करने लगते तो लगता कि स्वयं द्रौपदी ही 
असहायावस्था में भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पुकार रही है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसको आतं एवं 
आतुर पुकार पर प्रकट हो गये हें! उस समय मालवीय जी के गालों पर आँसुओ की धारा का 
अजस्र प्रवाह देख कर श्रोताओं का हृदय भी उमड़ आता और एक ऐसा वातावरण बन जाता 
जिसमें सर्वत्र 


अस्तबंहियंदि हरिस्तपसा ततः किस्‌। 
नान्तर हिर्येदि हरिस्तपसा ततः किस्‌ ॥ 
आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्‌। 
नाराधि यदि हरिस्तपसा ततः किम्‌॥ 


मंगलमय दिव्य अनुभूति छा जाती। उन कथाओं का रस, उनकी ज्योति, उनकी छाप आज भी 
ज्यों की त्यों प्राणों के प्राण में बनी हुई है--वह अमर है, अमिट है क्योंकि शाइवत है। मालवीय 
जी महाराज के सान्निध्य में बिताये हुए जीवन के पुरे वीस वाइस वर्ष कितने अनमोल थे ! 
मालवीय जी महाराज के यहाँ गरीव छात्रों की वरावर भीड लगी रहती थी। वे 
सच्चे अर्थ में 'कुलपति' थे--आज के से वेतनभोगी दण्डाधिकारी 'वाइस चेसलर' नहीं । कुलूपति' 
शब्द अपने इतिहास में मात्र मालवीय जी महाराज पर ही फिट' बैठा। अभावग्रस्त छात्रों को 
महामना नाना प्रकार से सहायता पहुंचाते--पैसे से, वस्त्रों से, पुस्तकों से, जाड़े में कम्बलों से 
और सबसे अधिक अपमे प्यार भरे प्रोत्साहनों से। वे प्राय: कहते, तुम आर्य-संतान हो, आर्य 
की तरह चलो, आर्य की तरह रहो। आर्य' शब्द मालवीय जी को बडा ही प्रिय था। इस एक 
शब्द में उनके लिए भारतीय जीवन, भारतीय साधना, भारतीय संस्कृति का तेज जगमगा रहा 
है। मालवीय जी अपने बंगले के जिस कमरे में रहते थे उसमें एक पळंग, एक बहुत बड़ी चौड़ी 
चौकी जिस पर उनकी पुस्तकें रहतीं, कोने. में पूजा का पंचपात्र, चंदनादि। कमरे में दो 
बड़े बड़े चित्र थे, एक उनके पूजनीय पिता जी श्री चतुर्वेदी ब्रजनाथ जी मालवीय का और दूसरा 
उनकी पूजनीया माता श्री मूनादेवी जी का। पिता जी श्री ब्रजनाथ जी मालवीय स्वयं भागवत 
के वहुत प्रसिद्ध कथावाचक थे, माता जी धर्मप्राणा थीं । इसका पुण्य प्रभाव पुज्य मालवीय जी 
महाराज के चरित्र पर पड़ना ही था और पड़ा भी अजस्र भाव से। 
मालवीय जी के यहाँ आने वालों का प्रायः तांता लगा रहता । देश के बड़े से बड़े नेता 
के दर्शन पूज्य मालवीय जी के कारण हम लोगों को बैठे विठाये विश्वविद्यालय में ही हो जाया 
करते। भाई परमानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, डा० मुंजे, सर सप्रू, सर चिन्तामणि, श्री केलकर, 
गोस्वामी गणेशदत्त, श्री अणे, लाला लाजपत राय मालवीय जी के अन्तरंग सखा एवं सुहृद्‌ थे। 
डा० बेसेंट, डा० भगवानदास, सर जगदीशचन्द्र बोस, श्री सी० वेंकटरमण, श्री प्रफुल्लचन्द्र राय 
आदि उनके उपासकों में थे। पुज्य मालवीय जी की त्याग-भावना से प्रेरित हो कर ही देश के 
एक से एक चूड़ान्त विद्वान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में नाममात्र का वेतन लेकर आ गये--प्रायः 
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प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष तो ऐसा महामनीषी मूर्धन्य विद्वान था ही जिसकी कीत्ति न केवल 
भारतवर्ष में अपितु समस्त शिक्षित जगत्‌ में देदीप्यमान थी। उस समय के हिन्दू विश्वविद्यालय 
के प्राध्यापको की सूची मात्र पढ्ने से अतीत का गौरव झलक उठता हॅ और न सिरमोर 
थे हमारे प्राचार्य आनन्दशंकर वापू भाई श्रुव जो विद्या के समुद्र ओर ज्ञान के सूय ही थे, ऐसा 
प्रकाण्ड विद्वान अव कहाँ मिलेगा ? 
एम० ए० के वाद सन्‌ ३० की आंधी में मैं वह गया सूखे पते ही तरह। लगभग तीन 
वर्ष की आवारागर्दी के बाद सोचने की फुर्सत मिली कि अव किया वया जाय कि पुज्य मालवीय जी 
महाराज का मेरे घर के पते पर तार मिला कि “शीघ्र मिलो”। हजारों हजार छात्रों के मध्य 
मझे स्मरण किया गया इस भाग्य पर कौन नहीं इतरायेंगा ? सुतरां मैं काशी, महाराज जी के 
चरण -प्रान्त में पहुँचा। पहुँचते ही आदेश हुआ कि “महाशिवरात्रि पर 'सनातनधर्म' निकाल 
देता है और तुम उसके सम्पादक हुए” मैं अवाक्‌ था, किकत्तंव्य विमूढ़। उन्होंने कहा, 
“छपाई कागज आदि की व्यवस्था ज्ञानमण्डल में कर दी है, तुम निश्चित रूप से अभी से कार्य 
आरंभ कर दो, मैं मसूरी जा रहा हूँ और शायद तीन चार महीने वाद लोटू ।” मैंने बड़ी 
नम्रता से निवेदन किया, बाबू जी (इसी नाम से हम सभी छात्र और अध्यापक पूज्य मालवीय 
जी महाराज को संबोधित किया करते थे ! ) अधिक अच्छा होता सम्पादक के लिए आप या तो 
पं० लक्ष्मणनारायण जी गदे या पं० अम्बिकाप्रसाद जी वाजपेयी या पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
को आमंत्रित्त करते, नहीं तो प० केदारनाथ शर्मा सारस्वत तो यहाँ हैं हीं। मैं एक सहायक 
सम्पादक अच्छा हो सकता हूँ, सनातनधर्म' का सम्पादक बनने की योग्यता, विद्धत्ता, शक्ति 


मुझमें नहीं है,” परन्तु उन्होंने साफ ना' कह दिया और कह दिया कि “में कहता हूँ तुम कर सकते 


हो और बढ़िया कर सकते हो।” 

माँ अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ तथा संकटमोचन में जाकर प्रार्थनापुर्वक मैंने 'सनातनधमे' 
का सम्पादन-भार स्वीकार कर लिया और दो तीन महीनों के अंदर ही यह साप्ताहिक स्वाळंबी 
ही नहीं 'कमाऊ' भी बन गया। पूज्य मालवीय जी महाराज के नाम के कारण बात की बात में 
सारे देश में इसके ग्राहक बने--धूम मच गई--पंजाब, सीमाप्रान्त, कोहाट, नौशेरा, मालाकन्द, 
एंबटावाद, रावळपिंडी में अधिक ।.यह सब पुज्य मालवीय जी महाराज के नास का चमत्कार तो 
था ही साथ ही गोस्वामी गणेशदत्त जी ने पंजाब और सीमाप्रान्त में सनातनधर्म सभाओं का जाल 
सा विछा दिया था। 'सनातनधर्म' उन सभी सभाओं में जाने लगा । 'सनातनधर्म' के लेखक भी 
सघं हुए, चुने हुए ही व्यक्ति थे--म० स० पं० प्रमथनाथ तकंभूषण, म० म० पं० गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी, आचार्य महावीरप्रसाद जी द्विवेदी, आचार्यं रामचन्द्र शक्ल, पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय 
'हरिआऔध', लाला भगवानदीन, डा० भीखनलालं आत्रेय, डा० अचलविहारी सेठ, डा० बड़थ्वाल, 
आदि आदि। सम्पादक मण्डल में मेरे अतिरिक्त डा० राजवली पाण्डेय, श्री सीताराम चतुर्वेदी 
श्री गयाप्रसाद जोशी, श्री हीरावल्लभ शास्त्री थे। व्यवस्थापक थे श्री गणेशदत्त आचार्य । 
पत्र खूब चला। स्वयं मालवीय जी महाराज उसमें सम्पादकीय स्तम्भ के अन्तर्गत समय समय 


सन क हन ०-७0. 
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युज्य मालवीय जी महाराज के सानिध्य में ६५ 


पर लिखते। गोस्वामी गणेशदत्त जी उत्तर काशी से अपना प्रेरणा-पूर्ण उद्बोधन मंत्र भेजते 
रहते । प्रथम पृष्ठ आचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी जी के लिए सुरक्षित था । वे प्रायः श्रीमद्भागवत 
का एक श्लोक लेकर उसकी भक्तिपूर्ण व्याख्या करते--बडी ही सुंदर और सरस शैली में। 
म० स० पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, म० म० पं० प्रमथनाथ तक भूषण, आचार्य ध्रुव, और आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल जी भी लगभग प्रत्येक अंक में लिखते, केवल प्रथम कोटि के लेखको के लिए ही 
“सनातनधर्म' का मार्ग उन्मुक्त था । यों मालवीय जी चाहते थे कि भारतवर्ष में जितने ग्राम हैं 
कम से कम उतने अंक 'सनातनधर्म' के अवश्य छपें। मालवीय जी कोई छोटी बात सोच ही नहीं 
सकते थे। 'महामना' उन पर अक्षरशः घटता था। ' - 

मालवीय जी के जीवन में कभी किसी प्रकार की लघुता आई ही नहीं। हिन्दू जाति. 
हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू धम के स्तंभ होते हुए भी वे कभी साम्प्रदायिक नहीं थे। कांग्रेस के वे प्रथम 
श्रेणी में प्रथम पंक्ति के उत्कृष्टतम नेता थे, .और देश के लिए जेल की यातनाएँ सहीं, नाना 
प्रकार के कष्ट झेले, चार चार वार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उसकी कार्यकारिणी में रहे और 
जब जब कांग्रेस संकटों में फॅस गई मालवीय जी ने उसे उवारने का सफळ प्रयत्न किया। राष्ट्र 
की आवश्यकता पर उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सहस्र छात्र-छात्राओं तथा अध्यापकों 
को देशसेवा के लिए स्वेच्छया और सहर्षं भेज दिया और विश्वविद्यालय में ताला लग गया । 

विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र मिलते तो वे उनसे तीन प्रश्‍न करते (१) संघ्या 
करते हो? (२) दूध कितना पीते हो ? (३) कितनी संतान है? बात बात में तीन महावाक्य 
उनके मुख से निकला करते थे-- 

(१) निर्बल के बलराम। 

(२) बीती ताहि विसारि दे, आगे की सुध लेय। 

(३) हारिये न हिम्मत, बिसारिये न राम नाम। 

सोते जागते निरन्तर 'जनहित' ही उनका लक्ष्य रहा। सनातनधर्म की रक्षा, हिन्दी 
प्रेम, आदर्श शिक्षा प्रणाली, गोभक्ति, देश की मुक्ति और उन्नति यही उनके अन्तस्तल के परमं 
प्रिय विषय थे। ६8 

मालवीय जी का मस्तिष्क राजनीतिज्ञ का था और इस विषय में उनके आदश थे श्रीकृष्ण 
--महाभारत के श्रीकृष्ण। परन्तु मालवीय जी का हृदय था एक रससिक्त कवि का, रस 
पिपासु भक्त का और कभी कभी सर्वथा एकान्त में स्वरचित कविताएँ सुनाते तो लगता रसखान 
और घनानन्द इनके सामने तुच्छ हैं। उनसे सुनी हुई एक 'सोहनी' अभी भी प्राणों में गूंज 


रही है-- 


नींद तोहे बे वोंगो, जो कोउ गाहक होय। 
आयरे ललता फिरि गये अंगता, में पापिनि रही सोय ॥ 
जो कोउ गाहक होय! 
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६६ 
उस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित करते हुए, हम उनके चरणों मे 
नतमस्तक हैं -- 
यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्‌। 
` चिमच्यते नमस्तस्मै मालवीय नमोनमः॥ 
गे म 
देवनागरी 


पुज्य मालवीय जी द्वारा प्रस्तुत 'अभ्यर्थना' लेख से निम्न अंश उद्धृत किया जाता है 
जिसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर को अदालतों में देवनागरी लिपि के प्रचलन के 
संबंध में सन्‌ १८८९ ई० में लिखा था-- न 

सर आइजक पिटमन ने कहा है कि “संसार सें यदि कोई सर्वाद्गपुर्ण अक्षर है तो नागरी 
के हैं। बम्बई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर असंकिन पेटी ने नोट्स टु ओरियंटल केसेज' 
की भूमिका में लिखा हे.कि एक लिखित लिपि की सर्वाङ्गपूर्णता इसी से जान पड़ती है कि प्रत्येक 
शब्द का उच्चारण उसके देखने से हो ज्ञात हो जाये और यह गुण भारतवर्ष के अन्य अक्षरों की 
अपेक्षा 'देवनागरी अक्षरों में अधिक पाया जाता है जिसमें संस्कृत लिखी जाती है। इस गुण से 
लाभ यह है कि बालकों ने जहां अक्षर पहचान लिये कि वे सुगमता से तथा बिना रुकावट 
के देवनागरी लिपि पढ़ने लूग जाते हैं। यह भारतवर्ष में बहुधा तीन मास में ही आ जाते हैं। 


नागरी अक्षर मंदगति से लिखे जाते हैं कितु जब वह एक बार लिख जाते हैं तो वह छपे हुए के 


समान हो जाते हैं यहां तक कि उसमें छपे हुए शब्द को उसका अर्थ न जानने वाला व्यक्ति भी 
शुद्धतापुवक पढ़ लेगा। 


आचार्य सीताराम चतुर्वेदी 





महामना मालवीय मनुष्य नहीं, देवता थे 


सन्‌ १९२१ के हेमन्त की उस शीतमयी विप्लवमयी सन्ध्या को अपनी मधुर-स्मृति से 
अपहृत हो जाने देने की कादरता मैं कभी नहीं कर सकता जब मुजफ्फरनगर डी० ए० वी० 
हाई स्कूल की आठवीं कक्षा में पढ़ते समय असहयोग आन्दोलन की व्यापक जन-जागृति का 
संदेश देने वाली जनपदीय राष्ट्रीय सभा में सर्वप्रथम मैंने महामना मालवीय जी के पुण्य दर्शन 
करके अपने नेत्र सफल किये, उनकी मधुर मंगलमयी अमृत-वाणी से अपने श्रवण तृप्त किये, 
और उनके लोक-मोहक व्यक्तित्व के प्रति अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा समपित करके अपनी आत्मा 
पवित्र कर लिया। उस प्रथम दर्शन की वेला में ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो युग-युगान्तर 
से मैं उनका शिष्य, कृपापात्र, उपासक, भक्त और वात्सल्यभाजन रहा हूँ । 
उस सभा में श्री सुन्दरलाल ने अपने अत्यन्त भावपूर्ण, तर्कपूर्ण, हृदयमंथक भाषण से सब 
श्रोताओं का चित्त विक्षुब्ध कर दिया था, श्रीमती सरोजिनी नायडू के ओज:पूर्ण, काव्यमय और 
सशक्त भाषण ने उपस्थित जनता का मानस विलोडित कर दिया था। पंडित गौरीशंकर मिश्र 
तथा श्री अर्जुनलाल सेठी आदि तत्कालीन जन-नेताओं के परम ओजस्वी भाषणों ने सुकुमार- 
हृदय बालकों और छात्रों को भी अंग्रेजी सरकार से लोहा लेने के लिए लोहपुरुष बनने की क्षमता 
उत्पन्न कर दी थी। किन्तु उस विक्षुब्ध वातावरण में राष्ट्र की समस्त विद्रोहमयी भावनाओं 
के विपरीत भाषण देने पर भी महामना मालवीय जी ही एकमात्र मुझे क्यों अच्छे लगे--अकेले 
ही क्यों प्रभावित कर पाये, इसका कारण सम्भवतः वही है जिसका उल्लेख महाकवि कालिदास 
किया है-- 


भावस्थिराणि जननान्तरसोहृदानि। 


महामना मालवीय जी का ब्रह्मवर्चस्वयुक्त, तेजोमय, चंदनर्चाचत ललाट, गोर प्रदीप्त 
वर्ण, शुभ्र सुव्यवस्थित उक्ष्णीय, गले में एक फेरा देकर लिपटा हआ जानु तक दोनों ओर लटका 
हुआ उत्तरीय, श्वेत निर्मल अंगा, किसी भी व्यक्ति को सहसा प्रथम दशन में आकृष्ट करने के 
लिये पर्याप्त वैभव था किन्तु इन सब से अधिक आकर्षक थी उनकी दैवी वाणी जो सब को सहसा 
स्तब्ध और अभिभूत कर देने के लिये पर्याप्त थी। उनके इस गौरवमय दिव्य-रूप और उनकी 
मोहक, शुद्ध, पवित्र और प्रभावशील वाणी ने मुझे इतना प्रभावित किया कि हाई स्कूल परीक्षा 
उत्तीर्णं कर चुकने पर जव मैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रविष्ट हुआ तो 
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मानो किसी पूर्व-संचित पुण्य के प्रताप से मैं उनके समीप, समीपतर और समीपतम पहुँचता चला | 


गया। 

वे साक्षात्‌ करुणा-वरुणालय थे। छात्रों के प्रति, विशेषतः दीन छात्रों के प्रति उनकी 
अगाध करुणा इतनी उदार थी कि उसकी स्नेह-छाया में पल्लवित होकर और पोषण प्राप्त 
करके न जाने कितने अकिचन विद्यार्थी उच्चतम शिक्षा प्राप्त करके भारत में और भारत के 
बाहर अनेक गौरवमय, उन्नतिशील उत्तरदायित्व के पदों पर अत्यन्त निष्ठा के साथ कार्य करते 
हुए महामना मालवीय जी के प्रति मूक कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। उनका धैर्य पृथ्वी के समान 
अचल और अपरिमित था। यदि कोई अपनी करुण गाथा उनके आगे सुनाने लगता तो वे चुपचाप 
ेत्रों में जल भर कर उसकी विपद्गाथा सुनते रहते और कोमल शब्दों में उसे सान्त्वना देकर 
उसकी विपत्ति-हरण करने के लिये अपना उदार हाथ बढ़ा देते। उनका शील अद्वितीय था। 
कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उनके पास जाकर किसी भी कार्य के लिये उनसे सहायता की 
प्राथना कर सकता था और वे कभी न तो किसी को निराश करके लौटाते थे और न कभी किसी 
को उठ कर जाने के लिए कहते थे। उनके यहां यदि कोई भोजन के समय पहुँच भी जाता तो 
उसे भोजन कराये विना उनको शान्ति नहीं प्राप्त होती थी। वृद्धावस्था में भी वे स्वयं अपना 


कमरा झाड़ लेते थे किन्तु नौकरों को नींद से नहीं जगाते थे। कभी-कभी कुछ सज्जन उनसे तर्क. । 


या वाग्युद्ध करने के लिये भी लौट आते थे किन्तु मालवीय जी महाराज का प्रेम-व्यवहार और 
उनका शील इतना प्रभावशाली होता था कि वे स्वयं परास्त होकर लौट जाते थे। एक बार 
स्वामी लालनाथ जी बहुत लाल-पीले होकर उनके यहां शास्त्रार्थ करने पहुंचे किन्तु मालवीय जी 


महाराज ने ऐसे स्नेह और आदर के साथ उनसे व्यवहार किया कि उन्हें अपने व्यवहार पर स्वयं 


बड़ा खेद हुआ। दा 


महामना मालवीय जी पूर्णतः धामिक थे। अपने आचार और विचार में शुद्ध, सात्विक 


सनातनधर्मी होने के नाते वे स्नान, सन्ध्या, पूजा-पाठ तथा नित्यकर्म में बड़े नियमित थे। 
प्रतिदिन सन्ध्या-वन्दन के पश्चात्‌ वे भागवत और वाल्मीकीय रामायण कां स्वाध्याय करते 
तथा मन वचन और कमं से कभी किसी को हानि पहुंचाने की कल्पना भी नहीं करते थे, यहां 
तक कि उनकी मशहरी में घुसे हुए मच्छर भी निर्भयता पूर्वक विचरण करने के लिए स्वतन्त्र थे 
क्योंकि उनके शासन में वे भी अबध्य थे। धामिक ग्रन्थों और दार्शनिक सिंद्धान्तों में उनको 


निर्वाध गति थी। उनका अध्ययन इतना व्यापक था कि किसी भी विषय पर वे अत्यन्त प्रामा- - 


a के साथ व्यवस्था ne देते थे। सत्य के प्रति उनका आग्रह अक्षुण्ण था। सत्य की रक्षा 
ये उन्होंने न कभी संकोच किया और न भय। यद्यपि वे उदारदलीय माने जाते थे किन्तु 


तथ्य यह है कि देश के हित के लिये वे जो उचित समझते थे उसे कहने और करने में कभी पश्चात्पद. 
अत्यन्त निर्भीकता के साथ करते थे। सात्विक सनात | 


नहीं होते थे और अपने मत का प्रतिपादन 
धर्मी होने के कारण वे कोई ऐसी बात 


भानने के नहीं शास्त्रीय 
मर्यादा के प्रतिकूल हो। ल्यि य्य हीं थे जो परम्परागत्त शार 





महामना मालवीय मनुष्य नहीं, देवता थे ६९ 


वे अपने रहन-सहन में बड़े सादे थे, किन्तु साथ ही पूर्ण कलात्मक भी थे। अपने चन्दन 
के टीके को गोल करने और अपने उक्षणीय को तहा कर बाँधने में उन्हें चाहे जितना भी समय 
लगता वे चिन्ता न करते। उनकी गति, हँसी, बोल-चाल, भावभंगी सब में विचित्र प्रकार की 
शोभा, सुन्दरता और कलात्मकता रहती थी। हड़बड़ी का तो नाम नहीं था। गाड़ी भले ही 
छुट जाय किन्तु वे अपने वेष-परिधान और सामान्य कलात्मक गति में कोई अन्तर नहीं आने देते 
थे। वे सदा अपना पूरा परिधान धारण कर के ही अपने बाहरी प्रकोष्ठ में आ जाते थे। प्रातः- 
काल से लेकर रात्रि तक आने-जाने वालों का तांता लगा रहता था पर वे कभी थकते नहीं थे। 
उनके यहां गोपनीयता के लिये कोई स्थान नहीं था। उनके द्वार में सबकी पेठ थी। सब की 
बात वे समान रूप से सुनते थे, यहां तक कि अस्वस्थता की दशा में भी वे छोगों के आने जाने को 
रोकना उचित नहीं समझते थे। एक वार अस्वस्थता की दशा में डाक्टर ने उन्हें बहुत समझाया 
कि आप कृपया ऐसी व्यवस्था करें कि लोग आकर आपको कष्ट न दें। इस अस्वस्थता की दंशा 
में लोगों से मिलना-जुलना आप बन्द कर दीजिये। इस पर उन्होंने हँस कर कहा--वस कह 
चुके न ! देखो, एक उदू के कवि ने शेर कहा है-- 


नासेहा मतदे नसीहत जी मेरा घबराये है। 
में उसे समझ हूँ दुश्मन जो मुझे समझाये है ॥ 


. , .इसी प्रकार एक बार जब उनके कनिष्ठ पुत्र स्वर्गीय गोविन्द मालवीय ने उनसे 
इसी प्रकार आग्रह किया तो उन्होने यही कहा कि “मैं जनता का सेवक हूँ और जनता को यह 
अधिकार है कि वह अपने सेवक से जब चाहे सेवा ले।' 

आचार में अत्यन्त सात्विक और रूढ़ होते हुए भी वे विचार में बड़े उदार थे इसीलिए 
उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भारतीयविद्याओं के साथ सम्पूर्ण विदेशी विद्याओं के अध्ययन 
की भी योजना बनायी थी । उनका देश-प्रेम अखण्ड, आन्तरिक और रचनात्मक था, इसीलिए उन्होंने 
राष्ट्रीयता की शिक्षा के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की और स्वदेशी के प्रचार 
के लिये प्रयाग में कुटीर-उद्योग की। वे आन्दोलन करने के वदले सक्रिय रचनात्मक योजना के 
अधिक पक्ष में थे। इसीलिए उन्होंने गांधी जी के हरिजन आन्दोलन के समय यही प्रस्ताव किया 
था कि हरिजनों के लिए मन्दिर बनवाये जायें, कुर्ये बनवाये जाये और शिक्षा की व्यवस्था हो। 
उन्होंने स्वयं हरिजनों के मन्त्र-दीक्षा देने की परिपाटीं चला कर नवीन क्रान्ति की थी। 

इस युग के प्रायः सभी महापुरुषों के साथ मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा है और मैं 
निःसंकोच रूप से कह सकता हूं कि पिछली कई शताब्दियों में इतनी व्यापक लोकपरिधियों में 
कार्य करनेवाला, उज्ज्वल-चरित्र, मेधावी, प्रतिभाशाली और सर्वमान्य लोकनायक कोई दूसरा 
नहीं हुआ। यों प्रचार के बल पर चाहे जिसे महापुरुष मान लिया जाय किन्तु जिन अनेक 
दृष्टियों और लक्षणों से महापुरुषों का परीक्षण होता है उन सभी कसौटियों पर कसे जाने पर 
केवल एक महामना मालवीय जी ही ऐसे महापुरुष दिखाई पड़ते हैं जिन पर कोई उंगली नहीं 
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उठा सकता । यह कम खेद की बात नहीं है कि जिन मालवीय ड छात्रों का पुत्रवत्‌ पालन 
किया, खोज खोज कर विद्वानों को लाकर उनका सम्मान किया उन्हीं का ह विश्वविद्यालय 
आज किस परिस्थिति में है । हमें विश्वास है कि मालवीय जी हिद स्थापित 
किया हुआ हिन्दू विश्वविद्यालय का आदर्श पूर्ववत्‌ बना ह और भारत ज 
महामना मालवीय जी के उज्ज्वल चरित्र से शिक्षा लेकर देश और समाज के लिये वरदान 
सिद्ध हो सकेंगे । 


देवनागरी लिपि हि 


बंगाल के सुप्रसिद्ध डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने सन्‌ १८६४ ई० सें बंगाल एशियाटिक 


सोसाइटी. के जरनल में देवनागरी लिपि के संबंध में हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और उर्दू बोली. 


से उसका संबंध' शीर्षक एक विद्वत्तापूर्ण लेख में लिखा था-- 


भारतवर्ष की देश भाषाओं में हिन्दी सब से प्रधान है। विहार से सुलेमान पहाड़ तक 
और विन्ध्याचल से हिमालय की तराई तक सभ्य हिन्दू जाति की यही मातृभाषा है। गोरखा 
जाति ने इसका कुमाऊ और नेपाल में भी प्रचार किया है। यह भाषा पेशावर से आसाम तक 
ओर काइमीर से कन्याकुमारी के सब स्थानों में भलीभांति समझी जा सकती है। 


-(पुज्य मालवीय द्वारा प्रस्तुत 'अभ्यर्थना' लेख का एक अंश, जिसे उन्होंने अदालतों 
में देवनागरी लिपि के प्रयोग किये जाने के लिए सरकार को लिखा था।) 





प्रोफेसर त्रिलोचन पंत 





महामना मालवीय जो के कुछ संस्मरण 


पूज्य मालवीय जी का दर्शन मैंने पहले पहल १९२३ में हाथरस में किया था। मैं वहाँ 
के वागला हाईस्कूल में नवीं कक्षा का छात्र था। मालवीय जी का स्कूल में भाषण हुआ था। 
ऊपर से नीचे तक उनके शुभ्र उज्जवल वेश को मैं देर तक देखता रहा। मृदु मुसकान-युक्त 
उनका कान्तिमान मुख आज भी मेरी आँखों के सामने है। वे लगभग आध घंटा बोले थे। भारत 
के गौरवमय अतीत और उसके कुछ महान और आदर्श व्यक्तियों की उन्होंने चर्चा की थी। छात्रों 
से कहा था कि वे देश के भावी कर्णधार हैं। उनकी कार्यक्षमता, निष्ठा, लगन और सेवा पर 
देश का निर्माण निर्भर है। पराधीनदेश के अभ्युदय में वे अनेक प्रकार से सहायक हो सकते हैं 
और अपने उज्जवल चरित्र से देश का मस्तक ऊँचा कर सकते हैं। बाधाओं, विपत्तियों, कठि- 
नाइयों और असफलताओं से उन्हें हतोत्साह नहीं होना चाहिये। प्रतिकूल परिस्थितियों से 
लोहा लेने में ही मानव-जीवन की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि हिन्दू विश्वविद्यालय को योजना 
का आरम्भ में अनेक व्यक्तियों ने उपहास किया थो । उनके मित्रों ने उसे, अव्यावहारिक बताया था 
और कहा कि एक करोड़ रुपया एकत्र होना असम्भव है पर वे अपने संकल्प को पूरा करने में 
लगे रहे। उन्हें सफलता मिली। उनकी कल्पना साकार हुई। काशी की इस शिक्षा-संस्था का 
द्वार सबके लिये मुक्त है। वहाँ जो भी आवे, निराश न होगा। मंत्रमुग्ध की भाँति सभी ने 
उनका भाषण सुना था । वह भाषण कई दिनों तक मुझे याद रहा था । परिस्थितियों से हार न 
मानने की उनकी बात ने मुझे निश्चित रूप से प्रभावित किया। मेरे माता-पिता की मृत्यु हो 
चुकी थी। किसी अन्य संबंधी का सहारा नहीं था। आधिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी । आगे 
अध्ययन करने की कोई संभावना नहीं थी पर उस दिन के मालवीय जी के भाषण ने मेरे मन में 
यह भावना अवश्य उत्पन्न कर दी कि मुझे आगे भी अध्ययन करना है और मेरी यह भावना 
उत्तरोत्तर बलवती होती गई। 
जुलाई १९२६ में मैं हिन्दू विश्वविद्यालय में ही पहुँच गया और वी० ए० की कक्षा में 
प्रविष्ट हुआ। सन्‌ १९३० में इतिहास में एम० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। इन चार वर्षों में 
अनेक बार मालवीय जी के दर्शन किये; धर्म, समाज, शिक्षा राजनीति आदि अनेक विषयों पर 
उनके भाषण सुने पर इस अवधि में केवल एक बार उनके निकट संपक में आया और उस क्षणिक 
संपर्क को जीवन रहते मैं कभी भूल नहीं सकता। सन्‌ १९२९ की घटना है। बिरला छात्रावास के 
'अ' कक्ष के एक कमरे में रहता था। -संघ्या का समय था। मालवीय जी घूमते हुए उधर आ 
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निकले। मैं कमरे के बाहर ही खड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा कि दुर्बल क्यों दीखते हो? क्या 
भोजन की ठीक व्यवस्था नहीं है या तुमको कोई और चिन्ता रहती है? संक्षेप में मैंने अपनी 
बात कही पर उस थोड़ी सी बात से ही वे सब कुछ समझ गये और मुझसे कहा कि चिन्ता से तो 
कुछ हाथ आयेगा नहीं। मन और शरीर को कष्ट होगा। चिन्ता को दूर भगा दो। अपने शरीर 
और अध्ययन का ध्यान रक्खो। इतना कहकर वे आगे बढ़ गये। दूसरे दिन गणित के प्राध्यापक 
और 'ब' कक्ष के संरक्षक श्री शुकदेव पांडे जी ने मुझे बुलाया और कहा कि कल रात मालवीय जी ने 
तुम्हारे बारे में मुझसे कहा था। मैं कलेक्शन कमिटी का कुछ काम तुम्हें दे रहा हुँ । आज ही से 
आरम्भ कर दो। इससे तुम्हारी आथिक कठिनाई दूर होगी। विश्वविद्यालय में मेरे सामने कई 
बार कठिन परिस्थितियाँ आई थीं। पहले वषं में तो मैंने एक बार पढ़ाई छोड़कर चले जाने का 
भी विचार किया था पर मैं कभी भी अपनी क्षुद्र समस्या को लेकर मालवीय जी के पास नहीं 
गया था। मैं जानता था कि अनेक विद्यार्थी अपनी कठिनाइयाँ उनको बताते हैं और वे उनकी 
सहायता करते हैं। पर उस दिन मैंने प्रत्यक्ष ही जाना कि वे कितने सहृदय हैं। मैंने उस दिन 
भी उनसे कोई याचना नहीं की थी पर उन्होंने मेरे अभाव को समझा और उसके निवारण में 
सहायक हुए। पांडे जी ने मेरी और भी सहायता की पर यदि मालवीय जी ने उनसे न कहा होता 
तो वे मेरी स्थिति न जान पाते। विश्वविद्यालय के कितने ही विद्यार्थी, जिन्होंने भिन्न भिन्न 
क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं, और अब भी कर रहे हैं, मालवीय जी के ऋणी हैं। पैसो 
से, पुस्तकों से, स्नेहपूर्ण शब्दों से उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को उपकृत किया। निर्धनता के कारण 
कोई भी ऊंची शिक्षा से वंचित रहे, यह बात उनको अखरती थी। वे कहा करते थे कि इनमें 
न जाने कितने भावी साहित्यिक, कलाकार और वैज्ञानिक हैं। इनकी प्रतिभा को प्रकाश में आने 
का अवसर मिना ही चाहिये। 


' केवल विद्याथियों की ही नहीं, वे सभी : की सहायता करते थे। सेवा और सहायता 


के उद्देश्य से उन्होंने सन्‌ १९१४ में प्रयाग में जिस सेवा-समिति की स्थापना की थी उसका आदश 
ही उनके जीवन का आदर्श था। राजा शिवि के, जिन्होंने अपना माँस देकर शरण में आये हुए 
कबूतर का प्राण बचाया था, इस कथन में वह आदर्श व्यक्त है। 


नत्वहं कासये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनस्‌ ॥ 


- मैं राज्य की कामना नहीं करता | मुझे स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिये। दुःख से पीड़ित प्राणियों 
के कष्ट दूर करने में सहायक हो सकूं यही मेरी कामना है। 


को नु यस्मादुपायोऽत्र येनाहं दुःखितात्मनाम्‌। 
अन्तः प्रविश्य भूतानां भवेयं दुःख भाक्‌ सदा॥ 
च्यवन ऋषि का जिन्होंने जल में तपस्या 


के लिये अपना प्राण अर्पण कर दिया था, यह कथन उनके ध्यान में सदा ही रहता था। 


स्या करते हुए, वहाँ की मछलियों के प्राण बचाने. 


~ 


महासना मालवीय जी के कुछ संस्मरण ७३ 


वह कौन सा उपाय है जिसके द्वारा मैं दुखी जनों के अंतःकरण में प्रवेश कर उनके दुःख से दुखी 
होऊॐं। 

इस इलोक के नीचे एक बार उन्होंने लिखा था कि हजारों वर्ष पूर्व एक प्राचीन ऋषि 
ने यह प्रार्थना की थी, यही आज मेरी भी प्रार्थना है। दूसरों के दुःख का अनुभव कर ही मनुष्य 
उनके दुःख को दूर करने में प्रवृत्त हो सकता है। मालवीय जी जीवन भर इन्हीं आदर्शो से अनु- 
प्राणित रहे। उनका जीवन दूसरों के कष्टों को दूर करने के प्रयत्नो से भरा था। व्यक्ति, समाज, 
धर्म और देश सभी के कार्यों में उनकी यही प्रवृत्ति रही। 

१६ मार्च सन्‌ १९३२ को मैं अनायास ही मालवीय जी की सेवा में पहुँच गया । एक दिन 
पूर्व मुझे मुरादाबाद में उनके कनिष्ठ पुत्र स्व० गोविन्द मालवीय जी का यह तार मिला था कि 
पिता जी ने तुम्हें बुलाया है, तुरन्त चले आओ । मैं उसी दिन ही उज्जैन से अस्थायी अध्यापन 
कार्य से मुक्त होकर लौटा था और कुछ समय तक घूमने फिरने की इच्छा थी पर मैं दूसरे दिन 
ही मालवीय जी के समक्ष उपस्थित हुआ और उसी क्षण से ही मैं उनकी सेवा में संलग्न हो गया। 
उसी समय उन्होंने गोविन्द जी से कहा था कि अभी तो यह अकेले हे। इन्हें मकान भी जल्दी 
नहीं मिलेगा। ये यहीं रहेंगे। इनके खान-पान का ठीक प्रबंध करता। दूध रोज़ मिलना 
चाहिये। इन्हें कोई कष्ट न हो। मैं सोचने लगा कि अभी तो मैंने काम आरम्भ भी नहीं 
किया है और मालवीय जी को मेरी सुविधा की इतनी चिन्ता हो गई है । पहले ही दिन उन्होंने मेरे 
प्रति जो आत्मीयता व्यक्त की, वह उनके जीवन के अंतिम दिन तक बनी रही। लगभग १४ 
वर्षो तक मुझे उनकी सेवा का अवसर मिला। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और पाया। मैंने 
बारबार अनुभव किया कि वे सवके आत्मीय हैं। उनकी सेवा और सहायता का क्षेत्र असीम 
है। इस संबंध में अपनी जानकारी की कुछ घटनाओं का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा। 

सन्‌ १९३२ या सन्‌ १९३३ में मालवीय जी पूना गये थे । एक सज्जन ने एक रुग्ण बालक 
रघुनाथ भाऊ साहब को उसके घर पर ही जाकर देखने का उनसे आग्रह किया। बालक को घोर 
शारीरिक और मानसिक कष्ट था । उसके अधिक काल तक जीवित रहने की आशा नहीं थी किन्तु 
उसकी यह भावना थी कि मालवीय जी के दर्शन से उसको शान्ति मिलेगी। उसने स्वयं ही 
उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की थी। मालवीय जी उसके घर गये, उसको सान्त्वना दी और 
धीरज के साथ कष्ट सहन करते हुए अपने आपको भगवान के अर्पण करने का उसको उपदेश दिया। 
भागवत-कथित गजेन्द्रमोक्ष भी स्तुति द्वारा भगवान का ध्यान करने को भी उससे कहा। बालक 
ने मालवीय जी के उपदेश का पालन किया और जितने दिन वह जीवित रहा, उसने अपनी 
पीड़ा में कमी का अनुभव किया । कष्ट सहन करने में उसे पहले जैसी कठिनाई प्रतीत नहीं हुई। 
उसकी माता ने मालवीय जी को एक पत्र में लिखा था कि मेरा पुत्र मृत्यु से पूर्वे अपना यह 
संदेश आपके लिये छोड़ गया है। 

“प्रम आदरणीय पंडित जी ! आपके उपदेश और गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र के निरंतर पाठ 
करने का मेरे मन पर इतना अच्छा प्रभाव हुआ है कि मुझे अब न तो मृत्यु का भय है और न 

१० ७ 
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शरीर छोड़ने का दुःख । मुझे शक्ति के खोत आत्मा की प्राप्ति हो गई है और मैं अब प्रसन्न हूँ । मुझे 
इस संसार की असारता का ज्ञान हो गया है और अव मैं चुपचाप शान्ति के साथ इस शरीर 
का त्याग कर ब्रह्म में समा जाने में समर्थ हूँ । आपके उपदेश की कृपा से मैं अपने जीवन के लक्ष्य 
तक पहुँच सका ठूँ।" 

पत्र में माता ने यह भी लिखा था कि आपका परम शिष्य अंतिम क्षण तक गजेन्द्रमोक्ष- 
स्तुति का पाठ करता रहा और परम शान्ति और संतोष के साथ उसने प्राण-विसजन किया । एक 
दुखी और व्यथित बालक को मालवीय जी सुख और संतोष पहुँचा सके यह महान पुण्य का 
ही कार्य है। 

दूसरों की सहायता की एक और घटना का भी मैं द्रष्टा हूँ । सन्‌ तो याद नहीं है पर 
रात्रि के ११ बजे थे। मालवीय जी के मकान पर संगीत का आयोजन हुआ था। सभी जा चुके 
घे और मालवीय जी भी विश्राम के लिये जा रहे थे। उसी समय दक्षिण भारत के कुछ छात्र, जो 
विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, उनके समक्ष पहुँचे और कहा कि एक बालक का प्राण संकट 
में है। दो दिन से वह आपके अस्पताल में है। उसका मल-त्याग करना बन्द हो गया है, डाक्टरों 
की सम्मति में उसकी अंतड़ियों में गांठ पड़ गई है और कल उसका औपरेशन करने का उन्होंने 
निश्‍चय किया है। औपरेशन सफल होगा यह वे निश्चित रूप से नहीं कह सकते । बालक एड- 
मीशन परीक्षा देने आया है। हमारे साथ ठहरा है। उसके बचाने का आप कुछ उपाय कीजिये। 
मालवीय जी ने उनको आइवस्थ किया और तुरन्त डाक्टरों को बुलाया और पूछा कि औपरेशन 
के अतिरिक्त क्या और कोई उपाय बालक को रोग-मुक्त करने का नहीं हैँ? उन्होंने कहा कि 
आयुर्वेद और ऐलोपैथी दोनों ही औषधियों का वे प्रयोग कर चुके हैं। कोई प्रभाव रोगी पर 
नहीं हुआ है। कल औपरेशन करना ही होगा। बचने की आशा पाँच प्रतिशत ही है। मालवीय जी 
ने उसी समय अपने एक संबंधी होमियोपैथी के डाक्टर श्री दिवस्पति भट्ट को नगर से लाने 
के लिये मोटर भेजी। वे आये और अस्पताल में रोगी को देखा। उन्होंने २४ घंटों तक औपरेशन 
न करने का अनुरोध किया और यह आशा व्यक्त की कि उनकी औषधि से लाभ होगा। मैंने 
ही उनकी दवा लाकर रोगी को दी और पहली खुराक स्वयं ही खिलाई। दूसरे दिन सुबह १० 


~ 


बजे रोगी ने मल-त्याग किया और शाम तक सभी उसकी ओर से निरिचन्त हो गये और वह - 


भी अस्पताल से चला गया। अद्धेरात्रि के उस पहर में मालवीय जी उन विद्यार्थियों से दूसरे 
दिन आने के लिये कह सकते थे पर उन्होंने परिस्थिति की गुरुता को समझा और रोगी को तुरन्त 
सहायता पहुँचाई। सुबह तक उसकी हालत और भी खराब हो सकती थी। 
सन्‌ १९३४ को जनवरी के अंतिम सप्ताह में बिहार में भयंकर भूकंप हुआ। कई नगर 
ध्वस्त हुए और प्रान्तवासियों की अपार हानि हुई। भीषण दुर्घटना का समाचार पाते ही मालवीय 
जी ने देश से सहायता की अपील की और स्थान स्थान से प्राप्त धन-राशि बाब राजेन्द्रप्रसाद जी 
को भेजी । कुछ समय बाद स्वयं भी कई स्थानों पर गये और व्यथित व्यक्तियों को सान्त्वना दी । 
भूकंप-पीड़ित व्यक्तियों की चिन्ता में वे अपना धर्म-कर्म भी भूल गये। ३० जनवरी को चन्द्र 


छि... 
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ग्रहण हुआ था । सनातनवर्मी ग्रहण-काल में जप और पाठ करते हैं। मालवीय जी जप करेंगे, 
इस विचार से उनके सेवक मूडी ने चौकी, माला और पुस्तक यथास्थान रख दी थी और स्वयं 
गंगास्नान करने चला गया था पर मालवीय जी के सामने भूकंप का प्रलयंकर दृश्य था, कुछ 
समय पूर्व ही बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी से फोन पर बात कर चुके थे। मुझसे कहा कि लिखो--देश- 
वासियों से अपील की कि नित्य ही बिहार में भूकंप-पीड़ितों के लिये द्रव्य संग्रह करो। अगले 
रविवार को विहार दिवस मनाओ। गउओं-पशुओं की रक्षा करो। जो सहायता अब तक 
दी गई है वह संतोषप्रद है पर अधिकाधिक प्रयत्न होना चाहिये . . . पुरा लिखा कर पढ़ने को कहा । 
एक बार, दो बार, पाँच-छः वार सुना । नींद आने लगी। मैंने कहा आप जप कर लीजिये। 
चन्द्रमा का मोक्ष हुआ ही चाहता है। मालवीय जी के मन में भूकंप व्याप्त था। जप न कर 
सके पर अपील पूरी लिखा दी और अगले दिन वह समाचारपत्रों में प्रकाशित हो गई। उस 
दिन ही टाउन हाळ में एक सभा हुई। श्रीप्रकाश जी और संपूर्णानन्दजी ने मुंगेर और मुजफ्फर- 
पुर आदि की दुर्दशा का हाल सुनाया। मालवीय जी ने भी सहायतार्थ अपील की। लौटते 
हुए ग्रहण की चर्चा चलाने पर उन्होंने कहा था मेरे जीवन में ऐसा कदाचित ही हुआ है कि 
मैने ग्रहण के अवसर पर जप और पाठ न किया हो पर कल तो भूकंप की ही चिन्ता रही और 
जप-पाठ न कर सकने का मुझे कोई दुःख नहीं है।' 

ता० ५ सितम्बर १९३५ को पशुबलिःप्रथा के विरोध में जयपुर राज्य के पंडित रामचन्द्र 
शर्मा वीर ने कलकत्ता में आमरण अनशन किया था और यह आन्दोलन देशव्यापी हो गया 
था। स्थान स्थान से सहायता और समर्थन के संदेश वीर जी को मिले थे पर कलकत्ता के काली 
मंदिर के प्रबंधकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था । अनशन के २ ८वें दिन वीर जी की दशा चिन्ता- 
जनक हो गई थी। वजन ३० पौंड घट गया था। वीर जी के पिता, भक्त, सेवक सभी चिन्तित 
थे! वीर जी के प्राणों की आहुति किसी को भी अभीष्ट न थी। कुछ व्यक्ति मालवीय जी के 
पास पहुँचे और उनसे वीर जी के प्राण बचाने का अनुरोध किया। अनशन के ३० वें दिन ४ 
अक्टूबर को सुबह ८॥ वजे मालवीय जी वीर जी के स्थान पर पहुँचे और मृतप्राय, अत्यंत दुर्बल, 
अरद्धनिद्रित वीर जी को जगाकर गंगाजल से स्वयं उनका मुख धोया और उन्हें दुर्गा सप्तशती' का 
पाठ सुनाया। मालवीय जी कालीघाट मंदिर गये और सेवाभक्तों से बात की। पचास वर्ष पुर्व 
मालवीय जी इस मंदिर में गये थे। वहाँ पर होनेवाली पशुबलि देखकर उन्होंने जीवन भर वहाँ 
न जाने की प्रतिज्ञा की थी पर वीर जी की जीवनररक्षा के लिये उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। 
बह उस दिन रात्रि को फिर वीर जी से मिळे थे और दो घंटे तक उनसे बात करते रहे थे, मार्ग 
में काली मंदिर के सेवाभवतों से दुबारा बात कर लगभग १२॥ बजे अपने निवासस्थान विरला 
पार्क लौटे थे। वीर जी का अनशन चलता रहा। स्व रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी अनशन त्यागने 
के लिये वीर जी को लिखा। ६ अक्टूबर को कलकत्ता में माहेश्वरी भवन में एक विराट सभा 
हुई। मालवीय जी ही उस सभा के अध्यक्ष थे। कुछ नवयुवकों ने कालीघाट-मंदिर में पशुबलि 
का खूंटा उखाड़ने का निश्चय किया था। इससे हिंसा फैल सकती थी। मालवीय जी ने रोष 
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में कोई हिसात्मक कार्रवाई न करने की अपील की और यह आशा हर किवेवीरजी का 
अनशन स्थगित करा देंगे। सभा के बाद रात के ८ बजे मालवीय जी वीर जी आ पास तीसरी बार 
गये। उन्होनि एक वर्ष तक अनशन स्थगित रखने का उनसे अनुरोध किया और कलकत्ता के कई 
प्रतिष्ठित पुरुषों का प्रार्थनापत्र उनको दिया और कहा कि इसको हट लीजिये । आपको 
विश्वास हो जायेगा कि आप उपवास स्थगित करके ध्‌ की हे सवा कर रहे मी 
व्यवस्था भी उन्होंने वीर जी को दी। व्यवस्था में उन्होंने लिखा था नैतिक और घामिक सभी 
दृष्टियों से 'वीर' के उपवास का स्थगित किया जाना वस्तुस्थिति की दृष्टि से पूर्णत: उचित हे 
यह मेरा निश्चित मत है।' वीर जी ने मालवीय जी की बात मानी और उनके हाथ से लेकर 
मौसंवी का रसपान किया। दूसरे दिन भी मालवीय जी वीर जी के पास गये और तीन घंटे उन्हे 
समझाते रहे। मालवीय जी के प्रयत्न से वीर जी की प्राणरक्षा हुई। स्वस्थ होने के बाद पशु- 
बलि के विरोध में देश भर में वीर जी ने आन्दोलन किया । उन्हें सफलता भी सिली । कालीघाट के 
मंदिर में पशुवध बन्द नहीं हुआ था। जून में वीर जी कलकत्ता आये और वहाँ इस हिसक प्रथा 
के विरुद्ध जनमत तैयार करते रहे। उनके भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था! ३० अगस्त 
से उन्होंने फिर आमरण अनशन कर दिया | ४० दिन तक यह अनशन चलता रहा, बीच में उनका 
मस्तिष्क भी विकृत हो गया था। मालवीय जी उनके लिये इस बार भी चिन्तित रहे पर रुग्णावस्था 
के कारण कलकत्ता नहीं जा सकते थे। उन्होंने पं० हीरावल्लभ शास्त्री को उनके पास भेजा 
था और उन्हे लिखा था कि जव मैं आपसे पिछले वर्ष मिला था तब आपने मुझको गुरु भाव से 
, सम्मानित किया था। उस बात को स्मरण करके ही मैं अत्यंत प्रेम से आपको उपदेश करता 


हैं कि आप अनशन-ब्रत को समाप्त कर दें। भागवत-कथित ध्रुव की कथा सुनने का भी उनसे 
अनुरोध किया था और कथा सुनाने के उद्देश्य से भी शास्त्री 


शन के ४० वें दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में मालवीय जी का 
कलकत्ता के कई गण्यमान्य व्यक्ति भी अनशन समाप्त. करने 


थे। वीर जी के मन में यदि कुछ हिचकिचाहट रही होगी तो मालवीयजी के पत्र से उन्हें बल 
मिला होगा। सब का आग्रह देखकर उन्होंने नीबू का 


ठ रस लेकर ९ बजे अनशन भंग किया था। 
Bo सन्‌ ४२ की कान्ति के दिनों में जव सरकार की कठोर और उग्र दमन-नीति के कारण 
ता और पथः कारागारों में 


गये थे और देशवासी नौकरशाही की नग्न 
सकने में असमर्थ होते हुए भी मालवीयजी ने 
उन्होंने क परिवारों को सहायता पहुँचाई थी । मानपुर के भूदेव 

जी को उन्होंने कई बार इसी उदेश्य से बलिया भेजा था। सन्‌ ४२ में बलिया जाना और वहां 
वे जाता था, उन दिनों मालवीय जी निराश व्यक्तियों 

चाहते थे कि वे स्वयं नली में 

पहुच कर उनकी सहायता करें किन्तु ८२ वर्ष स्वयं पीड़ित व्यक्तियों के बीच में 


1 पत्र वीर जी को सुनाया गया था। 
रने की प्रार्थना लेकर वहाँ उपस्थित 


जी को उनके पास भेजा था। अन- 
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मैंने कुछ घटनाओं का ही यहाँ उल्लेख किया है । उनका जीवन ऐसी कितनी ही घटनाओं 
का भंडार है। उनका संग्रह किया जाये तो एक अच्छी खासी पुस्तक तैयार हो जायेगी । मालवीय 
जी के पास से कदाचित ही कोई निराश लौटता था। ऐसे ही व्यक्तियों के लिये कहा गया है-- 


'घन्यःस एको भुवि मानवानां, स उत्तमः पुरुषः स घन्यः । 
यस्याथिनो वा शरणागता वा नाझाभिभंगाद्विमुखा-प्रयान्ति॥' 


संसार में मनुष्यों में बही पुरुप उत्तम है, वही धन्य है जिसके द्वार से अर्थी और शरणागत 
विमुख नहीं लौटता है। मालवीय जी ने देश और समाज के अभ्युदय के लिये जीवन भर अनेक 
कार्य किये पर सेवा और सहायता के कार्य ही उनके सर्वश्रेष्ठ कार्य माने जायेंगे। सेवा के संबंध 
में उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे जानने, मनन करने और व्यवहार में आने योग्य हैं। 
उनका उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा था-- 

“अपनी इच्छा से-बिना किसी प्रकार के बंधन व स्वार्थ के दीन-दुखी प्राणी की सेवा करना 
इससे परे क्या यज्ञ है, क्या तप है, क्या दान है, क्या सुख है। असहाय प्यासे को पानी, भूखे 
को अन्न, शीत से सताये हुंए को वस्त्र देना, जले हुए के घाव पर मलहम लगाना, डूबते को 
बचा लेना, जिसके घर में आग लगी हो, उसके घर भी आग बुझाना, उसके प्राणियों को आग 
से बचा लेना, रोगी को औषधि देकर रोग की पीड़ा से छुटा देना, अंधों को सहारा देना, अनाथ, 
बच्चों और विधवाओं के माता, पिता, भाई बनना, मेलों में निराश विछुड़े हुओं को मिलाकर 
उन्हें नया प्राण देना, जो अजान अकिचन प्राणी विदेशों में अकेले छूट गये हैं उनको सहायता 
देकर उनके घर पहुँचाना, ठग-लुटेरों और अन्यायियों से सताये जाने वालों का रक्षक होना, 
समाज की बिना वेतन की पुलिस बनना, शुद्ध और निष्काम सेवा करना इससे पवित्र क्या मार्गे 
हो सकता है, इससे अधिक क्या सुख और सौभाग्य का विषय हो सकता है। मुझे शब्द नहीं 
मिलते कि मैं सेवा-धर्म की महिमा और उससे उत्पन्न आनन्द का वर्णन करूं। इसके सिवाय 
इस महिमा और आनन्द का पूरा ज्ञान शब्दों के द्वारा कराने की मेरी सामर्थ्यं नहीं है। मेरे विचार 
में यह प्रत्येक प्राणी को अपने अनुभव ही से प्राप्त हो सकता है।' सेवा कायं के लिये ही उन्होंने 
पं० मूलचन्द मालवीय और पं० हृदयनाथ कुंजरू के सहयोग से प्रयाग में सेवा समिति की स्थापना 
की थी। समिति ने शीघ्र ही अखिल भारतीय रूप धारण कर लिया था और अपने जीवत काल 
से देश के भिन्न भिन्न भागों में समिति सेवा के पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न है। 

मालवीय जी का जीवन त्याग, तपस्या और साधना का जीवन था। 
“स्व' की उन्होंने कभी चिन्ता न की, परहित, समाजहित और देशहित के कार्यों में उन्होंने 
अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। उनके विचार और कार्ये सदा ही जनमानस को शुभ कार्यो 
की प्रेरणा देते रहेंगे । ८ 


डाक्टर मङ्गलदेव शाखी 


वाजसूक्तम्‌ ¦ वैदिक शक्ति-साधना 


वैदिकधर्मः की दृष्टि से वाज, बल या शक्ति की प्रार्थनाओं का बडा महत्त्व है। उन्हीं 





प्राथताओं के आधार पर एक ही स्थान पर शतशः मन्त्रों की उत्कृष्ट भावनाओं के एकीकरण . 


के उद्देश्य से, वैदिक छन्द, शब्दावली, शैली और विचारधारा के अनुसार, निम्नलिखित वाज- 
सुक्त की रचना की गई है। हिन्दी अनुवाद और भावार्थ के साथ उसे हम पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित करते हैं:-- 

वाजस्य नु प्रसवे तं महान्त- 

सिन््रं देवं वूत्रहन्तारमीडे। 

विश्वकर्माणं सघवानमुग्रं 

सायं प्रातर्मेन्मना - वप्त्रहस्तम्‌ ॥१॥ 


अर्थात्‌, वाज या शक्ति की प्रेरणा के उद्देश्य से मैं, सायं और प्रात: स्तोत्र द्वारा वृत्र 
अथवा वाधक शक्तियों के निवारक उस महान्‌ देव इन्द्र-रूप परमात्मा की स्तुति करता हूँ, जो 
बिश्वकर्मा, मघवा (ऐरवर्यशाली), उग्र और वज्रहस्त है। | 
यस्ते वाजो निहितो वाज़पते! 
अ सूर्ये नायावथ स्रोत्यासुं। 
ते न नो वाजिन्‌! वाजवतो बिघेहि॥२॥ 
(याजुषी रचना) 
अर्थात्‌, हे शक्ति के एकमात्र स्रोत परमात्मन्‌ ! जो आपकी अनन्तशक्ति अग्नि में, 


सूर्य में, वायु में और प्रवहणशील नदियों में कार्य कर रही है, भगवान्‌ ! उससे आप हम सबको 
शक्तिशाली बनाइए। 


आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि वायु आदि भौतिक पदार्थों में अनन्तानन्त 
शक्ति निहित है और उसका उपयोग 


भी विश्व के व्यावहारिक हित के लिए किया जा 
-सकता है। 


इसी सिद्धान्त का विवरण नीचे की ऋचा में किया गया 
वाजन मूर्यस्तम आभिनत्ति 
वाजेन वायुस्तरसा प्रवाति। 


या है— 
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वाजेन विद्युद्‌ द्योतते सशब्दं 

वांजेन नद्यः प्रवहन्ति वेगात्‌॥३॥ ` 
अर्थात्‌, वाज से ही सूर्य अन्धकार को दूर करता है, वाज से ही विद्युत्‌ कड़-कड़ाहट 
के साथ चमकती है, और वाज से ही नदियाँ वेग के साथ वहती हैं। 

वाजेन वीरा विजयं लभन्ते 
बाजेनेस्द्रो जायते वृत्रहन्ता। 

वाजेन विइंवं रुवसाद्धाति 
वाजं विना परितो वर्घते तम: ॥४॥ 


अर्थात्‌, बल द्वारा ही वीरजन विजय को प्राप्त करते हैं, बल्या शक्ति द्वारा ही समुन्नति- 
शील व्यक्ति (इन्द्र) अपने लक्ष्य की समस्त बाधाओं (वृत्त) को दूर करता है। बल और शक्ति 
के होने पर समस्त संसार दीप्ति-युक्त अर्थात्‌ रोचक प्रतीत होता है और शक्ति के अभाव में 
निर्वल व्यक्तियों को अपने चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार फैलता हुआ दीखता है । 


वाजः पृथिव्यां दिवि चान्तरिक्षे 
वाजो विइवं भुंवनमाविवेश। 

आघींश्च व्याधींशच निवारयन्तो 
वाजेन डातून सहसा जधेम।५॥ 


अर्थात्‌, वाज पृथ्वी, द्युलोक और अन्तरिक्ष लोक में विद्यमान है। वाज समस्त सृष्टि 
में प्रारम्भ से ही व्याप्त है। हम अपने मानसिक कष्टों और शारीरिक व्याधियों को निवारण 
करते हुए वाज से समस्त आन्तरिक तथा वाह्य शत्रुओं पर सहसा विजय-लाभ करें। 


वाजो हिमा सर्ववीरं करोतु 

सर्वा आशा वाजपतिजंयेयम्‌। 
वाजः पुरस्तादुत पृष्ठतो मे 

सर्वा आशा वाजपतिभेवेयम्‌ ॥६॥ 


अर्थात्‌, मेरे सव पुत्र-पौत्रादि बल से युक्त हों और मैं बलशाली होता हुआ समस्त दिशाओं 
में विजय प्राप्त करूँ, मेरे सामने बल हो और मेरे पीछे भी बल हो और इस प्रकार बल से युक्त 
होकर मैं समस्त दिशाओं में सफलता और समृद्धि को पाऊं। 

अगली रचना में, जो यजुरात्मक है, यह बतलाया है कि बल को पाकर मैं किन-किन 
महान्‌ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसका उपयोग करना चाहता हँ-- 


घीतिश्च मे ऋतुश्च मे, वाक्‌ च मे मनश्च से, 
ओजइच मे संहरच मे, शर्म च मे वमंच मे, 
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आत्मा च मे तन्‌इच में, महिमा च भे वरिसा च से, 
सत्यं च मे श्रद्धा मे, कीडा च से मोदइच से, 
सूक्तं च में सुक्ृतं च. से, व्रतं च मे तपश्च से, 
वाजेन कल्पन्ताम्‌ ॥७॥ 


अर्थात्‌, भगवान्‌! शक्ति से संपन्न होकर मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में 
उदात्तलक्ष्यों और गुणों को प्राप्त कर सक! जैसे--मुझ में उदात्तविचार (धीति) और उनको 
कार्यरूप में परिणत करने का संकल्प या शक्ति (ऋतु) दोनों हों; मुझ में वाक्शक्ति के साथ-साथ 
विचार-शक्ति भी हो; मुझ में बल (ओजः) और उसके द्वारा दूसरों को प्रभावित करने की 
शक्ति (सहः) दोनों हों; मुझ में कल्याण-भावना (कार्य) और आत्म-रक्षा की शक्ति (वर्म) दोनों 
हों ; मेरी आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ शारीरिक उन्नति भी हो; महत्त्व के साथ-साथ 
मेरे प्रभाव-क्षेत्र की भी वृद्धि हो; सत्यानुसन्धान के साथ-साथ मुझ में श्रद्धा की भावना भी 
हो; मैं निर्दोष क्रीड़ाओं में भाग लेता हुआ मोद-प्रमोद को प्राप्त करूँ; मुझे सूवतों-- 
सुभाषितों का ज्ञान हो और साथ ही मेरा आचरण भी तदनुसार हो; मैं ब्रतों के पालन द्वारा 
तप अर्थात्‌ कष्ट-सहिष्णुता का अम्यासी बनूं। 

इस प्रकार वैदिक शक्ति-साधना का लक्ष्य अपने में उत्कृष्ट गुणों का संपादन करना 
है, न कि दूसरों को सताना या पीड़ा देना। 


परमात्मा से प्रार्थना है कि इस प्रकार वैदिक आदशों का अनुसरण करते हुए हम सब 
सत्य के प्रकाश को इसी जीवन में सतत अनुभव करें। 


“जीवा ज्योतिरशीमहि” 
(ऋग्वेद ७।३२।२६) 





मालवीय जी की आत्मकथा का एक पृष्ठ 


[महामना मालवीय जी के प्राचीन कागज-पत्रों में उनकी दिव्य लेखनी से लिखी हुई, 
कुछ दुलभ कृतियाँ प्राप्त हुई हैं, ऐसा अनुमान होता है कि उन्होंने किसी समय अपने जीवन 
की 'आत्मकथा' लिखनी प्रारंभ की थी किंतु संभवतः व्यस्त जीवन के कारण वह उसे पूर्ण नहीं 
कर पाये। यहाँ उसी आत्मकथा का एक अंश दिया जाता है, इसमें उनके प्रारंभिक जीवन 
की एक झांकी प्राप्त हो सकती है--संपादक ।] 


धामिक भावों की ओर मेरा झुकाव लड़कपन ही से था। स्कूल जाने के पहिले मैं रोज 

हनुमान जी का दर्शन करने जाता था और यह्‌ इलोक पढ़ता था-- 
मनोजवं मारुत-तुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
वातात्मजं वानर-यूथ मुख्यं, श्री रामदूतं शिरसा नमामि ॥ 

लोकनाथ महादेव के पास मुरलीधर चिम्मनलाल गोटेवाले के चवूतरे पर पिता जी कथा 
बाँचने जाते थे। मुट्टीगंज के मंदिर में भी वह कथा कहने जाया करते थे। मैं दोनों जगह कथायें ' 
सुनने के लिए नित्य जाता था और उनकी चौकी के पास बैठ कर बड़े ध्यान से कथा सुनता था । 
पिता जी ने एक दिन कहा--तू बड़ा भक्त हैं'। यह सुनकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई थी। 

मैं गायत्री का जप बहुत किया करता था। एक वार घरवालों को शंका हुई कि मैं साधु 
न हो जाऊँ और वे इसलिए मेरी निगरानी रखने लगे थे। 

एण्ट्रेस्स पास करने के बाद मैं म्योर सेंट्रल कालेज में पढ़ने लगा । कालेज में एक 'फ्रेड्स 
डिबेटिग सोसायटी? थी। उसमें मैंने पहली स्पीच अँग्रेजी में दी। वह इतनी अच्छी समझी गई 
कि इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी लाला साँवलदास कक्कड़ ने मेरी पीठ ठोंकी और मेरी बड़ी प्रशंसा को। 

जब मैं कालेज में पढ़ता था, उन दिनों माघ-मेले में सरकारी इन्तजाम से हिन्दू लोग बहुत 
असन्तुष्ट थे । पण्डित आदित्यराम भट्टाचायं म्योर कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे। लोकसेवा 
के कार्यो में मेरी रुचि देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए वे मुझ पर बहुत कृपा रखते थे। जीवन भर वे 
मुझ पर पुत्र का-सा स्नेह रखते रहे। मैं भी उनसे गुरु के योग्य बर्ताव रखता था। उनसे मुझे 
सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने में बड़ा प्रोत्साहन मिला । उन्होंने प्रयाग में हिन्दू समाज' नाम की 
एक सभा सन १८८० में कायम की। मैं उस सभा में जाने लगा। उन्होंने हिन्दुओं की एकता के 
संवन्ध में एक बड़ी-सी सुन्दर अपील तैयार की। 

जब मैं बी० ए० पास हुआ, घर में गरीबी बहुत थी। घर के प्राणियों को अन्न-वस्त्र का भी 
क्लेश था। 
११ 
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मामली-सा घर था। घर में गाय थी; माँ अपने हाथ से उसको सानी चलाती और उसका 
गोबर उठाती थीं। स्त्री आधा पेट खाकर संतोष कर लेती थी और फटी हुई धोतियाँ सी कर 
पहना करती थी। मैंने बहुत वर्षो बाद एक दिन उससे पूछा--'तुमने कभी सास से खाने-पहनने 
के कष्ट की शिकायत नहीं की।' 

स्त्री ने कहा--शिकायत करके क्या करतीं ? वे कहाँ से देती ? घर का कोना-कोना 
जितना वे जानती हैं उतना ही मैं भी जानती हूँ, मेरा दु:ख सुनकर वे रो देती, और क्या करतीं ?' 

बी० ए० पास होने के बाद मेरी बड़ी इच्छा हुई कि बाबा और पिता के समान मैं भी कथा 
कहूँ और धर्म का प्रचार करूँ। किन्तु घर की गरीबी से सब प्राणियों को दु:ख हो रहा था। उन्हीं 
दिनों उसी गवर्नमेंट स्कूल में, जिसमें मैंने पढ़ा था,एक अध्यापक की जगह खाली हुई। मेरे 
चचेरे भाई पंडित जयगोविन्द जी उसमें हेडपंडित थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस जगह के लिए 
कोशिश करो। मेरी इच्छा धर्मे-प्रचार में जीवन लगा देने की थी। मैंने नाहीं कर दी। उन्होंने 
माँ से कहा। 

माँ मुझसे कहने के लिए आयीं। मैंने माँ की ओर देखा। उनकी आँखें डबडवा आयीं 
थीं। वे आँखें मेरी आँखों में अब तक धंसी हैं। मेरी सव कल्पनाएं माँ के आँसू में डूब गयीं और 
मैंने अविळंब कहा--माँ, तुम कुछ न कहो, मैं नौकरी कर लूंगा। जगह चालीस रुपए महीने की 
थी। मैंने इसी वेतन पर स्कूल में अध्यापक की नौकरी कर ली। दो महीने बाद मेरा वेतन ६० 
"रुपया हो गया। 





डॉक्टर जयराम मिश्र 
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उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में भारतवर्ष में अतेक महापुरुष उत्पन्न हुए, जिनमें से, 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित मोतीलाल नेहरू, स्वामी विवेकानन्द एवं महामना पंडित 
मदनमोहन मालवीय के नाम अग्रगण्य हँ। महामना जी का जन्म २५ दिसम्बर, सन्‌ १८६१ ई० 
को परम भागवत, सत्यनिष्ठ, सात्त्विक, सन्तोषी एवं अकिञ्चन ब्राह्मण परिवार में हुआ था । 
इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ एवं माता का नाम मूना देवी था। पंडित ब्रजनाथ का शरीर 
अत्यधिक भव्य, सुगठित, आकर्षक और तेजयुक्त था । उनकी बृद्धि परम सात्विकी एवं विमल 
थी। श्री राधाकृष्ण में उनकी अनन्य प्रीति एवं भक्ति थी । चौबीस-पचीस वर्ष की आयु में वे 
व्यास बन गए और उन्होंने श्रीमद्भागवत की कथा कहनी प्रारम्भ कर दी। उनका कण्ठ अत्यधिक 
मधुर था। उनके कोकिल-कण्ठ पर लोग मन्त्रमुग्ध हो जाते थे। वे अत्यन्त सन्तोषी थे। उन्होंने 
जीवन-पर्यन्त किसी के सम्मुख अपना हाथ नहीं फेलाया । महामना जी की माता मूना देवी बड़ी 
सरल और कोमल हृदया थीं। पड़ोसियों से सद्व्यवहार करती थीं और बहुत ही मृदुभाषिणी 
थीं। वे किसी का दुःख नहीं देख सकती थीं। इसीलिए अत्यन्त उदार थीं। मुहल्ले भर के बच्चों 
को अपने सहज स्नेह से अपने औरस बच्चे बना लिए थे। सभी बच्चों को प्यार से बुलाना, बैठाना, 
पुचकारना, दुलारना और कुछ खिला-पिला देना--ये कार्य उनके नित्य के क्रिया-कलाप थे। 


इस प्रकार महामना जी के निर्माण में उनके माता-पिता का बहुत बड़ा योग रहा। समस्त दैवी 


गुण उन्हें पैतृक-सम्पत्ति के रूप में सहजभाव से प्राप्त हुए थे। 

मालवीय जी बचपन से ही अध्ययनशील थे। किन्तु वे प्रथम श्रेणी के नटखट, खिलाड़ी 
और चंचल भी थे। कभी गुल्ली-डंडा खेलते थे, तो कभी कबड्डी । व्यायाम भी डट कर किया करते 
थे। अखाड़े में नित्य दण्ड लगाते अथवा मुद्गर घुमाते थे । अपनी वृद्धावस्था में भी वे कुछ न कुछ 
व्यायाम करते थे। होली पर खूब शरारतें करते थे। जो व्यक्ति रंग से चिढ़ता था, उस पर रंग 
अवश्य डालते थे। जन्माष्टमी के उत्सव पर वे झाँकी की सजावट में अपनी कलात्मक एवं भावा- 
त्मक मनोवृत्ति का परिचय देते थे। जहाँ कहीं सेवा का काम पड़ता वे सबसे आगे रहते थे। मेले 
तमाशे में भीड़ को व्यवस्थित रूप देने का प्रबन्ध करना उन्होंने बाल्यावस्था में ही सीख लिया था। 
सत्ध्यावन्दन में उनकी बड़ी रुचि थी। एक बार उन्हें गायत्री मंत्र जपने की धुन सवार हुई। 


वे चुपचाप घर से निकल जाते और यमुना के किनारे बरगद-घाट पर शान्त भाव से आसन लगाकर 


गायत्री का मंत्र जपते। इस मंत्रजप से उनके भीतर और बाहर अलौकिक तेज व्याप्त हो गया । 
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उन्हें संगीत से भी बड़ा प्रेम था। उन्होंने सितार बजाना सीखा और वे बहुत अच्छा सितार 
बजाने लगे। लि 
बालक मदनमोहन की शिक्षा प्रयाग नगर में हुई। एण्ट्रेन्स परीक्षा पास करने के उपरान्त 
मालवीय जी मयो सेन्ट्रल कालेज में प्रविष्ट हुए। वहाँ के श्रिसिपल हैरिसन्‌ थे। हैरिसन्‌ साहब 
बड़े गुणग्राही और विद्वान्‌ थे। मालवीय जी के पवित्र जीवन, देशानुराग, धैर्य, पाण्डित्य और 
निर्भीकता का हैरिसन्‌ साहब पर बहुत प्रभाव पडा । 
मालवीय जी विद्यार्थी-जीवन में अभिनय भी बहुत सुन्दर करते थे। 'आर्य नाटक-मण्डली' 
के तत्त्वावधान में शकुन्तला नाटक खेला गया। उस नाटक में मालवीय जी ने शकुन्तला का 
अभिनय किया । उन्होंने शकुन्तला का इतना सुन्दर अभिनय किया कि सभी दर्शक आनन्द में 
आत्मविभोर हो उठे। इसी प्रकार कालेज में एक वार शेक्सपियर' कृत 'मर्चेण्ट आफ वेनिस' 
नामक नाटक खेला गया । मालवीय जी ने उस नाटक में 'पोशिया' का बड़ा सफल अभिनय किया। 
उनके अभिनय में 'पोशिया' के सात्विक गुण साकार हो उठे थे। नाटक के देखने वालों का कथन 
था कि यदि कोई अंग्रेजी महिला भी 'पोशिया' का अभिनय करती, तो उतनी सुन्दरता से न कर 
पाती। | 
उन्होंने कालेज में एक वाद-विवाद-समिति की संस्थापना की। इस समिति में आधिक 
सामाजिक, राजनीतिक तथा धामिक विषयों पर वादविवाद हुआ करते थे। सौभाग्य से संस्कृत 
के प्राध्यापक, महामहोपाध्याय पण्डित आदित्यराम भट्टाचार्य उन्हें आदर्श गुरु के रूप में प्राप्त 


हुए। मालवीय जी के निर्माण में महामहोपाध्याय भट्टाचार्य जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्हीं 
आदश गुरु की प्रेरणा से मालवीय जी ने हिन्दू 


य न्दु-समाज' की स्थापना की । इस संस्था में उन्होंने 
बड़ बड़ पुरुषों को खींच लिया। 
मालवीय जी ने सभी प्रकार की साधना 


नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की साधनाओं से युक्त होकर वे जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में 


बी० ए० उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ मालवीय जी पचास 

हाई स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए। मालवीय र बया 
पकों के लिए तीन गुणों का होना आवश्यक है न सच्चरित्रता, ति जाय अध्या- 
पूर्ण ज्ञान। मालवीय जी तीनों गुणों से ओतप्रोत थे। दो ही वर्षों में इनका वेतन RE 
हो गया। स्कूल में अध्यापन करते समय एक बार की घटना रहेगी । ह ल 
एक विद्या 


दुसरे विद्यार्थी की नकल कर रहा था। मालवीय जी ने ताड़ लिया और उसी क्षण उसे कलह दि 
/ कम 


जत की। इसीके फल- _ 


महामना मालवीय : भारतीय संस्कृति के प्रतीक ८५ 


निकाल दिया । उस लड़के ने मालवीय जी को धमकी दी कि कभी समझ लिया जायगा । पर माल- 
वीय जी उसकी गीदड़भपकी से रंचमात्र भी आतंकित नहीं हुए | बहुतों ने मालवीय जी को सम- 
झाया कि आप पैदल न जाया करें, इक्के पर जायँ। पर उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे क्या हाथ 
नहीं हैं; हम पैदल ही जायँगे। वे बराबर पैदल ही जाते रहे। मालवीय जी को छेड़ने का तो उसे 
साहस नहीं हुआ पर जिस लड़के की उत्तरपुस्तक से वह नकल कर रहा था, उसे उस दुष्ट ने 
पकड़ कर दिन भर बैठाए रक्खा। बेचारे को कतिपय लोगों ने मुक्त किया पर मालवीय जी 
के व्यक्तित्त्व का उस दुष्ट लड़के पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने इनके पैरों पर गिर कर क्षमा 
माँगी और अपनी भूल स्वीकार की। | 

कालाकांकर के स्वर्गीय राजा रामपाल सिह के अनुरोध से महामना मालवीय जी ने 

ध्यापकी छोड़कर २०० २० मासिक पर हिन्दोस्थान' का सम्पादक बनना स्वीकार कर लिया । 

मालवीय जी की लेखनी से मंजकर 'हिन्दोस्थान' चमक उठा। ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गयी । 
मालवीय जी सामाजिक, धार्मिक, आथिक, राजनीतिक सभी विषयों पर विचारपूर्ण और विृत्तायुक्त 
लेख लिखते थे। मालवीय जी अपने लेखों का छपते-छपतें तक शोधन करते थे। मुद्रण की अशु- 
द्वियों को भयंकर भूल समझते थे। अढाई वर्ष के पश्चात्‌ मालवीय जी ने पत्र का सम्पादन छोड़ 
दिया । उस पदत्याग की भी एक प्रेरणादायिनी कहानी है। मालवीय जी सम्पादक का उत्तर 
दायित्व संभालने के पूर्वं राजा साहब से यह तय कर लिया था कि जिस समय आप मदिरा सेवन 
किए हों, उस समय आप मुझसे वाते न करें। अढाई वर्षे के पश्चात्‌ एक दिन मदिरा के नशे में राजा 
साहब ने किसी आवश्यक सम्मति के लिए मालवीय जी को बुलवा भेजा। बातचीत कर रेने के 
बाद मालवीय जी ने राजा साहव से कहा, “आज से मेरा अन्न-जल आपके यहाँ से उठ गया। आपने 
मुझसे जो प्रतिवन्ध वाँधा था, उसे आपने आज तोड़ दिया। मैं आज ही रात को अथवा कल प्रातः 
काल यहाँ से चला जाऊंगा । आप अपने पत्र का प्रवन्ध कर लीजिए । आपकी उदारता एवं स्नेह 
को मैं कभी नहीं भूलूंगा ।' राजा साहब यह्‌ सुन कर सन्न रह गए । उन्होंने बहुत अनुनय-विनय 
की पर मालवीय जी हिमालय की भाँति अडिग रहे। अन्त में राजा साहब ने विवश होकर कहा, 
“अच्छा जाओ, वकालत पढ़ो। जितने दिन पढ़ोगे, सारा व्यय मैं दूंगा।” मालवीय जी का यह्‌ 
त्याग, साधारण त्याग नहीं था। 

मालवीय जी ने इसके पश्चात्‌ कई पत्र-पत्रिकाओं का योग्यतापूर्वक सम्पादन किया। 
उनके योग्य-सम्पादन में 'अभ्युदय', प्रयाग का बहुत प्रसिद्ध पत्र हो गया। उनकी प्रेरणा से कई 
पत्र निकले, जिनमें से 'लीडर' “मर्यादा” सनातनधर्म प्रमुख हैं। पत्रों द्वारा जनता में प्रचार 
करने में मालवीय जी का पक्का विश्वास था । मालवीय जी की हिन्दी ठिठ' हिन्दी होती थी। 
'अचरज', 'जतन', लगन”, “पैठना', 'प्राती , आदि अनेकं बोलचाल के शब्द उनके लेखों में मिलेंगे । 

सन्‌ १८९१ ई० में मालवीय जी ने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की और दो वर्ष पश्चात्‌ 
हीवे हाईकोर्ट में पहुँच गए । कुछ दिनों तक उन्होंने पण्डित बेनीराम कान्यकुब्ज के पास काम सीखा 
और फिर स्वतन्त्र रूप से वकालत प्रारम्भ कर दी। पहले पहल उन्होंने नौ रुपये कमाए। उनकी 
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वकालत थोडे ही दिनों में चमक उठी । मुवक्किलों के झुण्ड के झुण्ड उन्हें घेरे रहते। उन्हें सांस 
लेने का भी अवकाश नहीं मिलता था। हाईकोर्ट के जजों ने समय समय पर मालवीय जी की बड़ी 
प्रशंसा की है। वे इतने अच्छे ढंग से मुकदमा समझाते थे कि उनकी बात मानने को उन्हें विवश 
होना पड़ता था। शेरकोट की रानी का मुकदमा उनकी वकालत की सर्वश्रेष्ठ कीति समझी जाती 
है। उस मुकदमे में उन्हें पर्याप्त धन और यश प्राप्त हुआ । मालवीय जी की आय बढ़ी, पर साथ ही 
उनके उत्तरदायित्व भी बढ़े। प्रयाग भर की संस्थाएँ और सभाएँ उन्हें घेरे रहती थीं। कांग्रेस का 


काम पृथक्‌ रूप से उनके कन्धों पर था। बहुत दिनों से विश्वविद्यालय स्थापित करने की भावना ने « 


भी अब और जोर पकड़ लिया। इस प्रकार मालवीय जी ने अपनी खासी चलती वकालत पर 
लात मार दी। गोखले जी ने मालवीय जी के सम्बन्ध में एक बार सत्य-ही कहा था, “त्याग किया 
है मालवीय जी ने। गरीब घर में पैदा होकर वकालत की । धन कमाने लगे) अमीरी का मज़ा 
चखा। चख कर उसे देश के लिए ठुकरा दिया। त्याग है उनका।” पण्डित बिशननारायण 
दर की उक्ति भी उनके सम्बन्ध में अक्षरशः सत्य है-- सचमुच ही मालवीय जी के जीवन को आत्म- 
त्याग के सिद्धान्त पर एक अनुपम भाष्य समझना चाहिए।” 
उनकी वकालत के सम्बन्ध में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। उस समय मालवीय जी 
वकालत छोड चुके थे। ४ फरवरी सन्‌ १९२२ ई० को गोरखपुर जिले में चौरीचौरा में एक भयं- 
कर दुर्घटना हो गई। जनता ने जोश में आकर एक पुलिस के थाने में आग लगा दिया था। इस 
- काण्ड में इक्कीस पुलिस के आदमी जल मरे। उसमें दो सो पचीस आदमियों के ऊपर मुकदमा 
चलाया गया। सेशन जज ने उनमें से एक सौ सत्तर को फाँसी की सजा दी ।- इसकी अपील इलाहा- 
वाद हाईकोर्ट में की गई। सब की दृष्टि मालवीय जी पर पड़ी । मालवीय जी वकालत छोड़ चुके 
थे। मर भी उन्होंने मुकदमा लिया और एक सप्ताह तक उसका मननपूर्वक अध्ययन किया। 
उन्होंने ऐसी सुन्दरता से बहस की कि एक सौ एक्कावन अभियुक्तो की फाँसी की सजा रद्द हो गई। 
उस समय न्यायाधीश ने कहा था, “इन अभियुक्तों को चाहिए कि ये मालवीय जी को धन्यवाद 
दें, क्योंकि उन्हीं के कारण आज इनकी जानं बच पाई है।” 
मालवीय जी की कीति का सबसे बड़ा स्तम्भ “काशी हिन्दू विश्वविद्यालय' है। उसके 
निर्माण का स्वप्न वे अपने विद्यार्थी-जीवन में ही देखा करते थे। कहते हैं कि उसकी संस्थापना 
के पूर्व उन्होंने एक करोड़ गायत्री मंत्र का जप किया था और एक सौ कर श्रीमदभागवत का 
पारायण किया था। विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने पिता जी से दो रुपये की 
भिक्षा मांगी थी। किन्तु वह दो रुपये की भीख इतनी फलवती सिद्ध हुई, कि 
साथ खींच लाई। मालवीय जी के इस पुनीत महायज्ञ में देश के र ला कक जप्त 
श्रीमन्तों, निर्धनों, विद्वानों एवं अपढों सभी ने योग दिया । (नानो 
विश्वविद्यालय पर्वं वन गया और सारे देश ने जी खोलकर इस पर्व पर सो कवन गए, हिन्दू 
भिखारी की झोली में सारे भारतवर्ष ने एक करोड़ रुपये की र सीता लुटाया ।” इस 


भीख डाल 
आत्मत्याग पर आकृष्ट होकर एनी वेसेण्ट ने ३१ जनवरी सन्‌ १ ९१२ ना कि र 
> दु 
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क 


देते समय कहा था, “आपने अपना सांसारिक जीवन, अपनी सव शक्ति, अपनी विलक्षण वाणी, 
क्या कहा जाय--अपना समस्त जीवन और स्वास्थ्य तक इस महान्‌ कार्य में लगा दिया है।” 
४ फरवरी, सन्‌ १९१६ ई० को १२ बजे बसन्त पंचमी के दिन हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 
भारतवर्ष के तत्कालीन गवर्नर-जनरल तथा वाइसराय लाडे हाडिज के द्वारा रक्खा गया । . इसके 
लिए विशेष समारोह आयोजित हुआ । कहते हैं कि इस समारोह में कदाचित्‌ १९११ ई० 
के दरवार को छोड़कर ब्रिटिश भारत में ऐसा दृश्य कभी नहीं दिखाई पड़ा। इस उत्सव में लाड 
हाडिज के साथ अनेक प्रान्तों के अंग्रेज़ गवर्नर, भारतवर्ष के राजा-महाराजा, विद्वान्‌, नेता, समाज 
सुधारक, बड़े बड़े वकील-वैरिस्टर सभी पधारे। हिन्दू विश्वविद्यालय ने आधुनिक भारतवर्ष 
के निर्माण में जो सहयोग दिया है, वह किसी देशवासी से छिपा नहीं हैं। मालवीय जी ने अपना 
समस्त जीवन इसी विश्वविद्यालय के लिए अपित कर दिया। 

मालवीय जी देश की उन्नति में मातृभाषा हिन्दी की महत्ता पूर्ण रूप से स्वीकार करते 
थे। उन्हीं के अकथ प्रयास के फलस्वरूप हिन्दी को अदालतों में मान्यता प्रदान की गई। हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन' के निर्माण में भी उनकी आन्तरिक प्रेरणा थी। उन्होंने इस कार्य के लिए 
राजि पुरुषोत्तमदास टण्डन को चुना। राजि जी ने हिन्दी आन्दोलन को कितना आगे बढ़ाया, 
यह सभी हिन्दी-भाषा-विद्‌ को भलीभाँति ज्ञात है, मालवीय जी का लिखा हुआ लेख-- अदालत 
की लिपि और प्रारम्भिक हिन्दी” अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण हे । 

वे हिन्दू जाति के परमोद्धारक थे। उन्होने हिन्दू महासभा को संघटित करके हिन्दुओं 
को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया । उन्होंने अपनी सनातनधर्म सभा में अस्पृश्यो को मंत्र 
दीक्षा देने का प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया। सन्‌ १९२७ ई० काशी में महाशिवरात्रि के दिन 
दशाइवमेध घाट पर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को ओम्‌ नमः शिवाय, 'ओऽम्‌ 
नमो नारायण', 'ओऽम्‌ रामाय नमः, ‘ओऽम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय' आदि मन्त्रों की दीक्षा दी। 
दीक्षा लेने वालों में ब्राह्मण भी थे और चाण्डाल भी। हरिजनों के उद्धार के लिए मालवीय जी 
कई बार उनके मुहल्ले देखने गये। उन्हें सफाई का उपदेश दिया और उनके मकान बनवाने 
के लिए उद्योग किया। उनके इस कार्य से काशी के कुछ पण्डित रुष्ट हो गए और उन्हें गालियाँ 
देने लगे । 

महामना मालवीय जी हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। हाँ, यह बात अवश्य 
है कि एक का दूसरे के ऊपर अनाचार और अत्याचार नहीं सहन कर सकते थे। इस सम्बन्ध 
में उनका २८ जून, सन्‌ १९३३ ई० का भाषण पठनीय है। उन्होंने यह भाषण लाहौर में दिया था - 

“हिन्दू बलवान होकर मुसलमानों को तकलीफ़ दें, ऐसी मेरी स्वप्न में भी कल्पना नहीं 
है। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं ध्मच्युत हुआ। मेरी सदा यही इच्छा है कि हिन्दू और . 
मुसलमान शक्तिमान हों और जगत्‌ के अन्य समाजों के साथ खड़े होने लायक बने। हिन्दु और 


मुसलमान एकत्र हों और उनके अखाड़े भी एक ही हो” 
“मेरा अपने धर्म में दृढ़ विश्वास है परन्तु परधर्म के अपमान करने की कल्पना मेरे मन 
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को छ तक नहीं गई । किसी गिरजाघर अथवा मसजिद के पास से जब मैं जाता हूँ, तब मेरा मस्तक 
अपने आप झक जाता है। जव कि परमेश्वर एक ही है, तो लड़ने का कारण क्या ? भूमि एक, देश 
एक, वायु एक, ऐसी परिस्थिति में रहते हुए भी आपस में दंगे-टंटों का होना, इससे बढ़कर और 
आश्चर्य की वात क्या हो सकती है? हमारा रक्षण विदेशी सेना करे, यह बड़ी लज्जा की 
- वात है। 

माचे सन्‌ १९३१ ई० कानपुर में हिल्दू-मुसलमानों का भीषण दंगा हुआ। उसके वाद 
११ अप्रैल को कानपुर में एक भारी खुली सभा हुई। इस सभा में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही 
एकत्र थे। पंडित जी ने अपने उद्गार इस भाँति अभिव्यक्त किए-- 

“मैं मनुष्यता का पूजक हुं । मनुष्यत्व के आगे मैं जातपाँत नहीं मानता । कानपुर में 
जो दंगा हुआ, उसके लिए हिन्दू या मुसलमान इनमें से एक जाति की जवाबदेही नहीं है। जवाब- 
देही दोनों जातियों पर समान है। मेरा आपस में आग्रहपूर्वक ऐसा कहना हे कि ऐसी प्रतिज्ञा 
कीजिए कि अब भविष्य में अपने भाइयों से ऐसा युद्ध नहीं करेंगे।' मालवीय जी के विचार 
कितने उदात्त और भव्य हैं। 

महामना मालवीय जी का देश की सशक्त राजनीतिक संस्था कांग्रेस से प्रारम्भ से ही अटूट 
संबंध रहा। २८ दिसम्बर सन्‌ १८८६ ई० को कलकत्ते में स्वर्गीय श्री दादा भाई नौरोजी के 
सभापतित्व में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन प्रारंभ हुआ । सभी प्रान्तो के चार सौ चालीस प्रतिनिधि 
एकत्र हुए थे। मालवीय जी ने भी उस कांग्रेस मे अपना ललित भाषण अंग्रेजी में दिया। उनकी 
वक्तृता में शेर की दहाड़ का प्रभाव था। उनके भाषण में बाईस वार तालियाँ बजीं। सारे राष्ट्र 
ने उस पचीस वर्ष के गोरे, छरहरे, एकहरे शरीर वारे नवयुवक को सब दिन के लिए अपना बना 
लिया। इस सम्बन्ध में हम साहब ने कलकत्ता कांग्रेस की रिपोर्ट में अपने विचार इस प्रकार 
व्यक्त किए हैं, “जिस वक्तृता के लिए कांग्रेस-मण्डप में कई बार तालियाँ बजी और जिस वक्तता 
को जनता ने बड़े उत्साह से सुना, वह उच्चकुळीन ब्राह्मण पण्डित मदनमोहन मालवीय 
की वक्तृता थी, जिनके गौर वर्ण, मनोहर आकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर 
आकषित कर लिया और अचानक सभापति की बराबर वाली कुर्सी पर कूदकर एसा सुन्दर 
ओजस्वी और धाराप्रवाह व्याख्यान दिया कि सब दंग रह गए।” कांग्रेस के आन्दोलन में 
उन्हे सरकारी मेहमान भी होना पड़ा। उनका जेल-जीवन भी अत्यन्त पुनीत, साधना और 
तपश्चर्यामय था। 

मालवीय जी का देहान्त १२ नवम्बर सन्‌ १९४६ ई० को हो गया पर उनकी अपर 
कीति चिर धवल रहेगी। मालवीय जी के पचासी वर्ष के जीबन के साथ भारतवर्ष के पचासी 
वर्षों का इतिहास संलग्न हे। उनका व्यक्तित्व असाधारण दैवी गणों से हा 

सम्पन्न है। उनके एक- 
एक गुण का स्मरण कर हम अपने को पावन बना सकते हैं। ५ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता के सोलहवे अध्याय मेदे 


वी सम्पत्ति प्रकार 
वर्णन किया है¬ का इस 
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अभयं सत्त्व संशुद्धिज्ञानयोग व्यवस्थितिः। 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥१॥ 
आहसा सत्यमक्रोबस्त्यामः झान्तिरयेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्चलोलुप्त्बै सार्वं ह्लौरचापलस्‌॥२॥ 
तेजः क्षमा घृतिः शोचमप्रोहो नातिमानिता 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्थ भारत॥३॥ 
अर्थात्‌, सर्वथा भय का अभाव, शुद्ध सात्त्विक वृत्ति, तत्त्वज्ञान के लिए ध्यानयोग में निरन्तर 
दृढ़ स्थिति, सात्त्विक दान, इन्द्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, मन-वाणी की सरलता, अहिसा, 
सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, किसी की निन्दादि न करना, सभी प्राणियों में हैतु-रहित दया, तृष्णा 
न होना, कोमलता, अनुचित कार्यों के प्रति लज्जा, गम्भीरता, तेज, क्षमा, चैर, पवित्रता, अद्रोह 
और अहंकार का अभाव--हे अर्जुन, यह सब तो दैवी सम्पदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। 
मालवीय जी का जीवन उपर्युक्त सम्पदा से सर्वथा युक्त था। उनकी मनःस्थिति दैवी 


गुणों से निरन्तर ओतप्रोत थी। 


मालवीय जी की आन्तरिक और वाह्य वृत्ति निरन्तर शुद्ध थी। वे किसी इतर जाति के 
हाथ का छुआ भोजन नहीं करते थे। अपने इस कठोर नियम का पालन उन्होंने व्यवस्थापिका सभाओं 
में, कांग्रेस की बैठकों में, जेल में और विलायत की गोलमेज परिषद्‌ में किया । एसेम्बली में पाँच- 
पाँच घण्टे व्याख्यान देने पर भी उन्होंने एक बंद पानी नहीं पिया। एक बार की बात है। मालः 
वीय जी किसी अफसर से वाते कर रहे थे। पंडित रामनारायण मिश्र भी वहीं बैठे थे। बातचीत 
के सिलसिले में उन्होंने मिश्र जी से कुछ ऐसी वाते कह दीं, जो उस अफसर के सामने नहीं कहनी 
चाहिए थी। मिश्च जी ने एक पत्र लिखकर मालवीय जी पर अपना क्षोभ प्रकट किया। माल- 
बीय जी ने तुरन्त तार देकर उनसे क्षमा याचना की । यह थी महामना के हृदय की 
शुद्धता । 

तत्त्वज्ञान के ध्यान-योग में निरन्तर दृढ़ स्थिति के लिए उनका प्रयत्न जीवन-पर्यन्त जारी 
रहा। उनका एकान्त-चिन्तन, सनन इस बात की पुष्टि का प्रबळ प्रमाण है। उनका पवित्र और 
उदात्त चरित्र उनके इन्द्रिय-निग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनके सात्विक दान की तो अनेक 
घटनाएँ हैं। न जाने कितने याचक उनके पास करुण मुख से आए और हँसता हुआ मुख लेकर 
वापस लौटे । न मालूम कितने दीन विद्यार्थी मालवीय जी की कृपा से पढ़लिख कर पूर्ण विद्वान्‌ 
और साथ ही धनवान्‌ हो गए। 

बड़ों का सम्मान स्वतः एक महान्‌ यज्ञ है। मालवीय जी बड़ों का सम्मान अपना परम 
पुनीत कतंव्य समझते थे। वे अपने माता-पिता के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने माता-पिता 


का चित्र अपनी आँखों के सामने जीवन-पर्यन्त रवखा। एक बार पंडित बालकृष्ण भट्ट बीमार 


पड़े। मालवीय जी उन्हें बड़ा मानते थे। उन्होंने भट्ट जी की सेवा जिस छगन से की, वह इलाघनीय 
है। मालवीय जी अतिथियों का पुरा सत्कार करते थे। 
१२ 
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उनका दरबार सबके लिए सदैव खुला रहता था । महात्मा गान्धी जी ने उनके इस गण 
की मक्तकण्ठ से प्रशंसा की है, “पण्डित मालवीय जी ने मुझे अपने ही कमरे में शरण दी । उनके 
जीवन की सादगी की एक झाँकी मुझे हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर मिली। 
इस अवसर पर उनके साथ एक ही कमरे में होने के कारण मैंने अत्यन्त निकट से उनकी नित्य की 
जीवन-चर्या देखी थी और उसे देख कर मैं मन्त्रमुग्ध हो गया। उनका स्थान सभी दरिद्रों के लिए 
एक धर्मशाला की भाँति था। वह इतना ठसाठस भरा था कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाना 
आपके लिए बहुत कठिन था।. . .इस धर्मशाला के एक कोने में बड़े सम्मान से मेरी खटिया 
बिछी थी। भिन्न दल और भिन्न विचारों के होते हुए भी वे मुझे बड़े भाई की भाँति प्यार से 
समझाते थे।” 


वसन्त ! 
.._ आयो वसन्त सुन्दर सुवेश। नव जीवन धारत है स्वदेश ॥ 

हिन्दी कविता के प्रेमियों को कवि अम्बर के वे कवित्त, जिनसें उन्होंने बसन्त ऋतु के 
आगमन का वर्णन किया हे, स्मरण होंगे। “वसन्त ऋतु आ गई है, कोकिल बोलने लगे हैं, किन्तु 
शका अभी तक शिशिर के प्रभाव से ठिटुरे हो मालूम होते हैं। हम आज्ञा करते हैं कि अब 
वे अपने मधुर रस भरे बेन' से हिन्दी के प्रेमियों को सुखी करेंगे । प्रकृति ने अपला रंग बदल दिया 
है। शीत से जो जीव-जन्तु, पेइ-पल्लव ठिट्र रहे थे, जो वृक्ष पत्र-पुष्प से रहिंत होकर अस्थिप्राय 
मनुष्य के समान भोविहीन हो रहे थे, जिनमें मालूम होता था. कि अब कभी हरियाली की शोभा 
न आयेगी, वे नया रंग और यौवन धारण कर रहे हैं। कोई 


मे इस बात को भी सोचता है कि इन 
सक वृक्षों में नये जीवन, नये प्राण, नया बल, नयी शोभा कहां से भरती चली आती है। किस 
शक्ति की प्रेरणा से मनुष्य ही नहीं, पशु, भी इस नधे जीवन का आनन्द अनभव कर रहे हैं। 


--महामना मालवीय 


क डा कील जल जज की जनक जी कक कक नल जज 


डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय 
महामना मालवीय के जीवन की कुछ भाँकियाँ 


महापुरुषों के जीवन के संबंध में कुछ लिखना बड़ा कठिन कार्य है क्योंकि उनका व्यक्तित्व: 
इतना महान्‌, जीवन इतना दिव्य, क्रियाकलाप, इतना बहुमुखी और चरित्र इतना पवित्र होता 
है कि उसे एक छोटे से निवन्ध की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। परन्तु महान व्यक्तियों की 
जीवन-गाथा पाठकों को शान्ति प्रदान करती है और उनके जीवन को पवित्र बनाती है। महाकवि 
श्रीहर्ष ने राजा नल के चरित्र के विषय में लिखा है कि 








“चवित्रमत्रातनुते जगत्युगे, 
स्मृता रसक्षालन एव यत्‌ कथा। 
{a €: 


कथं न सा यदू गिरमाविलामयि, 
स्वसेवितीधेव पवित्रयिष्यति॥ 


आज इसी बात को ध्यान में रख कर महामना प॑० मदनमोहन मालवीय के जीवन 

की कतिपय झाँकियाँ पाठको के सामने प्रस्तुत कर अपनी लेखनी को पवित्र करने बैठा हूँ। 
मु क + 

अपनी बाल्यावस्था में ही मैंने महामना मालवीय जी का नाम सुन रखा था और यह 
जानता था कि उन्होंने काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मेरे पितुकल्प ज्येष्ठ 
आता पं० बलदेव उपाध्याय--जिन्होंने लगातार ३८ (अडतीस) वर्षों तक हिन्दू विश्वविद्यालय 
की सेवा की है--उन दिनों काशी विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर थे। वे जब 
छुट्टियों में घर आते थे, तब मालवीय जी महाराज का गुण-कीर्तेन किया करते थे। अतः एसे 
महान्‌ व्यक्ति के दर्शन की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। ऐसा कोई अवसर बहुत दिनों तक 
नहीं मिला जब कि महामना के दर्शन कर सर्कू। परन्तु समय बीतते देर.नहीं लगती। वे दिन 
भी समीप आ ही गये। 

सन_१९३१ ईः में मैंने हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त किया और 
वहाँ लगातार चार वर्षो तक रहा। इसी समय मुझे मालवीय जी के दर्शन करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। इन चार वर्षो के भीतर सैकड़ों अवसर ऐसे मिले जब महामना को मैंने विभिन्न 
रूपों में देखा--कभी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप मै, कभी कथावाचक के रूप में, कभी 
उपदेशक तथा दीक्षक के रूप में और कभी उनके व्यक्तिगत रूप में । 
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उन दिनों प्रत्येक एकादशी को हिन्दू विश्वविद्यालय में धामिक कथा हुआ करती थी 
जिसके लिए दो धर्माचार्य नियुक्त थे। परन्तु मालवीय जी महाराज का यह नियम था कि जब 
वे एकादशी के दिन विश्वविद्यालय में उपस्थित रहते तब प्रायः स्वय कथा कहा करते थे। ऐसी 
ही एक एकादशी को महामना ने स्वयं कथा कही। कथा का स्थळ था आदुप कालज का विशार 
हाल जिसके ऊँचे अर्घ वृत्ताकार चवूतरे पर महाराज की व्यासपीठ विराजमान थी। इस व्यास- 
पीठ को धवल वस्त्रों से सुसज्जित मालवीय जी सुशोभित कर रहे थे। उस दिन आट्‌ स कालेज 
का विशाल हाल खचाखच भरा हुआ था। उसमें कहीं तिल रखने को भी जगह नहीं थी। 
प्राध्यापकों, प्रिन्सिपलों, छात्रों तथा छात्राओं की उपस्थिति दर्शनीय थी। ऐसा ज्ञात होता था 
मानों महषि वशिष्ठ राजसभा में उपदेश देने के लिए स्वयं उपस्थित हुए हों। 
उस दिन कथा का प्रसंग था गजःग्राह उपाख्यान। महामना ने कथा कहनी प्रारम्भ 
की। अपने कोमल करों में पत्रात्मक पोथी के पन्नों को उठा कर वे मधुर स्वर में संस्कृत के 
इलोकों को पढ़ते थे और फिर उसकी व्याख्या करते जाते थे। इस प्रकार कथाक्रम आगे बढ़ता 
गया। महामना ने बतलाया कि किस प्रकार से ग्राह ने गज को पकड़ा और किस प्रकार भगवान्‌ 
गज की आतँवाणी को सुनकर जल्दी में अपने वाहन गरुड़ को छोड़ कर पैदल ही दौड़ पड़े और 
उन्होंने ग्राह से गज की रक्षा की। इतना कहते कहते महाराज भावावेश में आ गये और भावों 
के आवेग में आकर तीव्र स्वर में कहने लगे कि “कौन कहता है कि भगवान्‌ आज प्रकट नहीं हो 
सकते हैं। भगवान्‌ तो भक्तों की रक्षा के लिए आज अभी प्रकट हो सकते हैं यदि हम गज की 
भांति आतंवाणी में उन्हें पुकारें। आज का मानव अपने कर्मो के द्वारा दानव बनता जा रहा है। 
उसे ईश्वर में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। यदि वास्तव में मनुष्ये की भगवान्‌ में आस्था 
हो और वह उन्हें आते हो कर अपनी रक्षा के लिए पुकारे तो वे अभी प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने 
क खा र ८. नृसिह रूप धारण कर प्रह्वाद की रक्षा की। यदि आज भी सच्चे 
हृदय से आते होकर कोई भगवान्‌ का स्मरण करे तो वे के ही 
होंगे। जब मालवीय जी महाराज पूर्ण वल देते हुए इस ल त क हु] हि 
सन्नाटा छा गया। हजारों की संख्या में उपस्थित मण्डली मं उस अय भा 
तयाग ग याता टकळी 2 100 होकर के उपदेश को सुन 
दृढता, आत्मविश्वास तथा बल सें महामना भगवान के दशै सव RT 
Cn ह्‌ ह दर्शन छ? या प्रकट होने की बात कह रहे 
हाता था कि इस महान्‌ आत्मा के हृदय में ईश्वर के प्रति कितनी अविचल 
ह्‌ तनी अ 
आस्था, कितना अटूट विश्वास और कितनी अडिग भक्ति है। समय समाप्त होने पर भी छात्रों के 
अनुरोध से महामना ने अपनी कथा जारी रखी और भगवान्‌ में दृढ़ विश्वास उसकी क से 
अपील आ उन्होंने गज-ग्राह की कथा समाप्त की। ` रखने की छा 
उनके कथा कहने का ढंग बड़ा रोचक म 
Lo FR x बीच में उस प्रसंग से 
के इलोकों तथा हिन्दी की कविता भी सुनाया करते थे। पा भय की पुष्टि के लिए संस्कृत 
र की कथा के सन्दर्भ में उन्होंने 


~ 
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भगवान्‌ के द्वारा द्रौपदी के लाज रखने की वार्ता भी सुनाने की कृपा की। भगवान्‌ ने किस 
प्रकार द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने हिन्दी के किसी कवि की इस 
कविता का भी उल्लेख किया--“नारी बीच सारी है कि सारी वीच नारी है; कि नारी ही की 
सारी है, कि सारी ही की नारी है।” इस पद्य को सुन कर श्रोतावृन्द चमत्कृत हो उठे थे। 
यह था मालवीय जी के कथावाचक का रूप जो धामिक तथा पौराणिक कथाओं को कह कर 
हजारों की संख्या में श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध कर सकते थे और उनके हृदय को प्रभावित करने 
की क्षमता रखते थे। | 
मै र्म मेट 


संभवतः सन्‌ १९२८-२९ ई० की घटना है। उन दिनों सनातनी पण्डितों से मालवीय 
जी का इस विषय पर बड़ा मतभेद था कि हरिजनों को ओंकार सहित द्वादशाक्षर मंत्र--ओ&म्‌ 
नमो भगवते वासुदेवाय--का उपदेश दिया जाय या नहीं। महामना का गत था कि सभी वर्णो 
के लोगों को--चाहे वे शूद्र वर्ण के ही क्यों न हों--ओंकार के साथ नमः शिवाय’ अथवा 'नमो- 
भगवते वासुदेवाय' का सन्त्र दिया जाना चाहिए। परन्तु काशी के कट्टरपन्थी सनातनी पण्डित 
इसका घनघोर विरोध कर रहे थे। मालवीय जी ने सन्‌ १९२८ ई० में कलकत्ते में हुगली के 
किनारे जब हरिजनों को ओंकार सहित मन्तर-दीक्षा देनी प्रारम्भ की तव पण्डितों ने बडी हुल्लड़- 
वाजी की थी। परन्तु मालवीय जी महाराज जव किसी काम को करना निश्चित कर लेते थे 
तब विघ्न तथा विरोधों की तनिक भी चिन्ता नहीं करते थे। वे उन महान्‌ व्यक्तियों में से थे 
जिनके विषय में भर्तृहरि ने कहा है कि 


६४६, टक 


विघ्ले: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। 
प्रारस्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति॥” 


अतः महामना ने काशी में पतित-पावनी गंगा के किनारे दशाइवमेध घाट पर हरिजनों 
को सामूहिक रूप से ओंकार सहित द्वादशाक्षर मंत्रों को देने का निश्चय किया । यह सूचना 
समाचारपत्रो में भी प्रकाशित करा दी गई। काशी सनातनी पण्डितों का अखाड़ा है, 
अतः यह संभावना थी कि सनातनी पण्डित लोग अपनी सारी शक्ति के साथ मालवीय जी के 
इस कार्य का प्रवल विरोध करेंगे और इस कारण शान्ति-भंग होने की भी आशंका थी। अतः 
दूसरे दिन जनता कई हजार की संख्या में इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित हुई। शिक्षित 
तथा धार्मिक मण्डली में वड़ी सनसनी फैली हुई थी कि देखें कल क्या होता है। इन पंक्तियों का 
लेखक भी महामना के दर्शन के लिए-दूसरे दिन दशाशवमेध घाट पर पहुँचा । वहाँ पर मालवीय जी 
महाराज व्यासपीठ पर आसन धारण किये, धोती पहिने तथा रेशमी चादर ओढे हुए विराज- 
मान थे। विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों के अतिरिक्त साधारण जनता की अपार 
भीड़ इस दृश्य को देखने के लिए विद्यमान थी। जो हरिजन सालवीय के पास दीक्षा लेने के लिए 
लाये जाते थे उन्हें पहिले गंगा में स्नान करा कर पहिनने के लिए धोती ह रामनामा (राम 
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नाम से अंकित चादर) निःशुल्क दिया जाता था। दीक्षा लेने के लिए समागत इन स्नात तथा 
पूत हरिजनो से मालवीय जी दस प्रतिज्ञायें करवाते थे--जैसे-- सच कह्‌। झूठ मत बोल । पाप कर्म 
नकर। बड़ों का आदर कर। माता-पिता की आज्ञा मान। मद मत पो। जूआ न खेल। 
राम नाम जप, आदि ।” इन दसों प्रतिज्ञाओं को वे सभी दीक्षा लेने वालों से दृहरवाते थे। 
प्रतिज्ञा कराने के पश्चात्‌ महामना उन्हें तुलसी की माला बाँटते थे तथा प्रतिदिन उनसे राम नाम 
जपने का आग्रह करते थे। इसके बाद वे ओंकार सहित “नमः शिवाय' तथा 'ओ$म्‌ नमो भगवते 
वासुदेवाय' इन मन्त्रों की दीक्षा देते थे। वे पहिले स्वयं इन मंत्रों का उच्चारण करते थे और पीछे 
उन हरिजनो को भी दुहराने के लिए कहते थे। दीक्षा के अन्त में वे उपर्युक्त दस प्रतिज्ञाओं की 
व्याख्या करते हुए उनका पालन करने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। जब एक दल या ग्रूप की 
दीक्षा समाप्त हो जाती थी तब हरिजनो का दूसरा दल महाराज के सामने उपस्थित किया जाता 
था और उसके बाद तीसरा दल। ( 

उपस्थित जन-समूह विस्फारित नेत्रों से इस अलौकिक दृश्य को देख रहा था। इतिहास 
की पोथियों में पढ़ रखा था कि महात्मा बद्ध ने अनेक पतितो का उद्धार किया था। उन्होंने 
पतिता आम्रपाली को पावन बनाया था और अंगुलीमाल को अपनाया था। परन्तु आज अपनी 
. आँखों के सामने महामना के द्वारा हरिजनों को दीक्षा देकर उनका उद्धार करते देख कर मेरे 
आश्‍चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिन शूद्रो को छूने पर भी पण्डित लोग स्पशे-दोष मानते हैं 
उन्हीं को मालवीय जी जैसा महान्‌ पुरुष दीक्षा देकर अपना रहा है इस दृश्य को देख कर वास्तव 
में अचरज होता था। 

उस दिन हजारों की संख्या में हरिजनों ने दीक्षा ली थी। उनके चेहरे पर प्रसन्नता 
झलक रही थी और उनके हृदय में हुलास भरा हुआ था। स्नान करके प्रसन्न वदन वे जिस तेजी 
के साथ महामना के पास दीक्षा लेने के लिए आते थे उसे देखने से यह पता चलता था कि 
महामना से मंत्र-ग्रहण करने के लिए वे कितने लालायित हैं। इस अवसर पर केवल हरिजनों 
ने ही उपदेश लिया हो ऐसी वात नहीं थी। उस दिन नगर के अनेक उच्चवर्ण के शिक्षित 
व्यक्तियों ने भी दीक्षा-ग्रहण की। दीक्षा-दान का यह क्रम कई घंटों तक चलता रहा। ऐसा 
ज्ञात होता था कि दीक्षित होने वाले व्यक्तियों का ताँता ही नहीं टूटेगा। इस अलौकिक दृश्य 
म आन 
जो आशंका थी वह पूर्णतया निर्मूल प्रमाणित हुई। ने Dr 

= ठीक ही लिखा है कि-- 
“सूर्ये तपत्यावरणाय दष्टे:। 
कल्पेत्‌ लोकस्य कथं तमिस्रा॥” 

महामना मालवीय जी को विश्वविद्यालय के कुलपति के 


रूप में 
एक दो बार प्राप्त हुआ था। हिन्दू विश्वविद्यालय के वाषिक दीक्षान्त उ 


भहासना मालवीय के जीवन की कुछ झाँकियाँ ९५ 


मालवीय जी के व्याख्यान सुनने तथा कुलपति की हैसियत से स्नातकों को उपाधि देने का दृश्य 
दर्शनीय था। जिन दिनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ उन दिनों स्तातकों को उपाधि या प्रमाण- 
पत्र विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारी पेटी क्लकं नहीं दिया करते थे, उन दिनों 
एम० ए० और एम० एस-सी० की डिग्रियां आफिस के काउण्टर पर नहीं बँटा करती थी बल्कि 
उन्हें स्वयं कुलपति अपने हाथ से स्नातकों को देता था। प्रत्येक स्नातक को इस वात का बड़ा 
गर्व होता था कि मैंने मालवीय जी के कर-कमलों से उपाधि-पत्र प्राप्त की है। मुझे स्वयं इस बात 
का आज भी बड़ा अभिमान है कि मुझे महामना के हाथों से उपाधि-पत्र पाने का सौभाग्य 
प्राप्त है और उस प्रमाण-पत्र पर उनके हस्ताक्षर भी विद्यमान हैं। 

महामना का हृदय जितना पूत और पवित्र था उनका परिधान भी उतना ही श्वेत और 
स्वच्छ रहता था। उन्हें श्वेत वस्त्रों से वडी अभिरुचि थी। उनकी धोती, चादर और पगड़ी 
की तो चर्चा दूर रही, वे जूता भी सफेद कपड़े का ही वना हुआ पहिना करते थे । अतः कान्वोकेशन 
के अवसर पर भी वे सफद रेशम का ही वना हुआ गाउन धारण करते थे। इस दिन उनकी 
कार्य-क्षिप्रता देखते ही वनती थी। उन दिनों स्तातक कई दलों में विभक्त कर कुलपति के 
समक्ष लाये जाते थे। जव स्नातको का दल उपाधि प्राप्त करने के लिए मालवीय जी के समक्ष 
समुपस्थित किया जाता था तव उनसे वे संस्कृत में तीन प्रतिज्ञायें करवाते थे जिसका उत्तर स्नातक 
तीनों ही बार प्रतिजाने' कह कर दिया करते थे। 

इन प्रतिज्ञाओं में विश्वविद्यालय के उच्च आदर्श की रक्षा करने, तन-मन-धन से 
राष्ट्र की सेवा करने तथा संसार में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास करने की 
बात कही गई थी। आज उन प्रतिज्ञाओं की शब्दावली--जो सरस तथा सुन्दर संस्कृत में होती 
थी--मेरे स्मृति-पथ से विचलित हो गई है परन्तु एक प्रतिज्ञा के कुछ कुछ शब्द मेरे अवचेतन 
मस्तिष्क के कोने में पड़े हुए हैं जो संभवतः निम्नांकित हैं -- ० 

“अपि नाम संगिरन्ते भवन्तो यदिह विश्वजनीन व्यवस्था ससव्यवस्थयो: योगक्षेम- 
धुरा यावदवकाशं यावत्‌शक्ति च निसह्येत्‌ भर्वादूभः॥ ` 

जव मालवीयं जी कुलपति के रूप में स्नातकों से यह प्रतिज्ञा करवाते थे तब सभी 
स्नातक “प्रतिजाने, प्रतिजाने’ कह कर अपनी स्वीकृति प्रदान करते थे । प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ 
प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अपने विभागीय स्तातकों को उपाधि देने के लिए कुलपति से प्रार्थना 
करता था। तब मालवीय महाराज खड़े होकर बड़ी तेजी के साथ सुंदर स्वर से अंग्रेज़ी में 
निम्नांकित वाक्यों को कहते थे-- 

“By virtue ‘of the authority, vested inme as the Vice Ghanecellor 
of the Banaras Hindu University, 1 confer upon you the degree ०९ * * ** 
"amd charge you to be worthy of the same’. 

इन वाक्यों को वे जिस 'पाज़', नाज़ तथा गंभीरता के साथ कहते थे उसका वर्णन शब्दों 
द्वारा नहीं किया जा सकता। उनके उच्चारण में स्पष्टता थी, तेजी थी तथा प्रत्येक शब्द पर 
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उचित बल होता था। इसके पश्चात्‌ वे अपने कर-कमलों से प्रत्येक स्नातक को उपाधि का 
प्रमाण-पत्र देते थे। यह क्रम प्रत्येक स्नातकों के दल के साथ रहता था। 

उपाधि वितरण के पश्चात्‌ वे दीक्षान्त उपदेश भी देते थे जिसमे “सत्यं वद, धर्म चर, 
स्वाध्यायान्मा प्रमद:। आचार्याय प्रियं धनमाहूत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी: । ' ` ' श्रद्धया देय, 


(> 


अश्रद्धया देयं, श्रिया देयं, या देयं, भिया देयम्‌” आदि वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वाक्य होते थे। 
एक बार हिया देयं (लज्जा के कारण भी दान देना चाहिए) पद की व्याख्या करते हुए स्तातकों 
को सम्बोधित करके उन्होंने कहा कि “देखिए आप यदि किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जायें 
और मालवीय जी आपके पास विश्वविद्यालय के लिए चन्दा (दान) माँगने के लिए पहुँच जाये 


तो आप उनको इस लज्जा के कारण दान अवश्य देना कि कुछ भी दान न देने पर लोग क्या 


कहेंगे।” मालवीय जी के मुख से इन उपदशों की व्याख्या सुन कर चित्त प्रसन्न हो जाता था और 


जी में यही आता था कि जो कुछ भी पाकेट में पैसा हो उसे विश्वविद्यालय के लिए दान में दे दें। 
उनकी जादू भरी वाणी का श्रोताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। इन उपदेशों को सुन कर कितने 
स्तातको ने मुक्तहस्त से विश्वविद्यालय को यथाशक्ति आथिक सहायता दी इसका लेखा-जोखा 
करना कठिन है। 
मुझे लखनऊ, प्रयाग, आगरा आदि अनेक विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोहों में 
उपस्थित होने का अवसर मिला है परन्तु जिस गौरव का अनुभव मुझे काशी विश्वविद्यालय में 
हुआ वह अन्यत्र नहीं। जिस शालीनता तथा गंभीरता के साथ महामना इस समारोह का 
संचालन करते थे वह देखते ही बनता था। अब वह दृश्य नहीं दिखाई पड़ने का। 
क क न 
मालवीय जी उच्चकोटि के वक्ता थे यह कथन उनके संबंध में पिष्टपेषण मात्र होगा । 
उनकी मधुर वाणी की हिन्दी, संस्कृत, तथा अंग्रेजी भाषाओं में अबाध गति थी । वे कई घंटों 
तक लगातार इन भाषाओं मैं स्वाभाविक गति से विना किसी आयास से बोल सकते थे। सन्‌ 
१९१९ ई० में रौलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने लगातार पाँच घंटे तक केन्द्रीय एसेम्बली में 
भाषण दिया था । अंग्रेजी तथा हिन्दी में महामना के भाषणों के सुनने का अनेक बार सुयोग 
मुझे विश्वविद्यालय मैं प्राप्त हुआ था। उनकी वाणी नदी की धारा की भाँति प्रवाहित होती 
. थी। अनेक वक्ता अनेक प्रकार की भाव-भंगी के द्वारा तथा स्वराघात के बल से श्रोताओं पर 
प्रभाव जमाने की चेष्टा करते हैं परन्तु महामना के भाषण में किसी भी प्रकार की कूत्रिमता 


नहीं होती थी। यह उनकी सरस, मधुर गी सा १ 
हीं हो ह्‌ » मधुर तथा हृदयस्पर्शी वाणी का जादू था जो १ को 


अनायास प्रभावित कर लेता था। उनकी शब्दावली सरल और भाव स्पष्ट होते थे। वे यत्न के 
लिए 'जतन' और लग्न के लिए 'लगन' शब्दों का प्रयोग पसन्द करते थे। वे अनेक भाषणों में 
आप जानते हैं के स्थान पर आप जानते हो' का व्यवहार किया करते थे। सीधे-सादे सरल 
शब्दों में अपने भावों को दूसरों के हृदय में पेठा देना उनके भाषण की ; 


- में कला थी। मझे उनके 
संस्कृत भाषा में व्याख्यान सुनने का अवसर कभी नहीं मिला। परन्तु मैने सुना था SM म 
ए सनातन” 





अहासना सालवीय के जीवन की कुछ झाँकियाँ ९७ 


धर्म की एक सभा में--जिसके सभापति गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी थे--महामना ने 
संस्कृत में घंटों भाषण देकर पण्डित मंडली को आइचर्य-सागर सें निमग्न कर दिया था। 
महामना जैसे महापुरुष के निकट सम्पर्क में आने की मेरी बड़ी इच्छा थी। परन्तु मैं 
कहाँ विश्वविद्यालय का एक साधारण छात्र 1 और वे कहाँ उसके कुलपति होने के साथ ही एक 
महार. नेता ! ! यह इच्छा उतनी ही हास्यास्पद थी जितना डोंगी के द्वारा समुद्र पार करना | 
कालिदास ने अपने विषय में लिखा है कि “मन्दः कवि यशः प्रार्थी; गमिष्यामि उपहास्यतां 
प्रांशुलभ्ये फले लोभात्‌, उद्दाहुरिव वामनः ।” मेरे विषय में भी यह उक्ति लागू हो सकती थी। 
मुझे मालवीय के निकट सम्पर्क में आने की इच्छा रहते हुए भी जीवन में कभी अवसर नहीं मिला 
परन्तु एक बार उनके पास तक जाने, चरण छूने और थोड़ी बातें करने का स्वर्ण अवसर 
प्राप्त हो ही गया। सन्‌ १९४३-४४ ई० की वात है। उन दिनों हरद्वार के सुप्रसिद्ध महन्त श्री 
ज्ञान्तानन्द नाथ, भाई साहव--प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय-से शंकर दिग्विजय' का हिन्दी 
अनुवाद करवा रहे थे। वे इसी पुस्तक के प्रकाशन के संबंध में उन दिनों काशी आये हुए थे। 
उनकी वड़ी इच्छा थी कि महामना मालवीय जी आशीर्वाद के रूप में इस ग्रन्थ पर अपनी सम्मति 
लिख दें। इस बात की प्रार्थना करने के लिए वे भाई साहब के साथ मालवीय जी से मिलना 
चाहते थे। मैंने भी इस अवसर का लाभ उठाना उचित समझा । जव हम मालवीय के बॅगले पर 
__जिसे आजकल मालवीय-भवन कहते हैं--पहुँचे तव मालवीय जी की तबीयत ठीक नहीं थी 
और वे चारपाई पर लेटे विश्राम कर रहे थे। मैंने पहुँचते ही श्रद्धापूर्वक महामना के चरणों का 
स्पर्श किया और उनके पास ही बैठ गया। महन्त जी से महामना की बातें होती रहीं और अन्त 
में उन्होंने सम्मति लिखना स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर के बाद महामना ने मेरी ओर संकेत 
करते हुए भाई साहव से पूछा कि इनका परिचय क्या है? जब भाई साहब ने उन्हें बतलाया कि 
यह मेरा छोटा भाई है और इसी विश्वविद्यालय का स्नातक हैं तो वे बड़े प्रसन्न से दिखाई पड़े 
और मुझसे बड़े धीमे स्वर में पूछा कि कुछ "स्वाध्याय करते हो ?' मैंने उत्तर दिया--जी हाँ। 
महामना बोले-- बहुत अच्छा। ब्राह्मण को सदा स्वाध्याय करते रहना चाहिंए। तुम जीवन 


में स्वाध्याय करना कभी नहीं भलना। समझे।” मैंने हाथों को जोड़ कर और सिर झुका कर 
९५ ७ 


` उनके अन्तिम उपदेश को गाँठ में बाँध लिया और उनसे विदा ली। आज महामना नहीं हैं, 


परन्तु उनका उपदेश आज भी मेरे हृदय को स्वाध्याय करते रहने के लिए प्रेरणा प्रदान करता 
रहता है। 

कायाकल्प कराने के पश्चात्‌ महामना का स्वास्थ्य गिरने लगा था और जीवन के 
अन्तिम तीन-चार वर्षों में वे प्रायः अशक्त से हो गये थे। सन्‌ १९४६ में उनका स्वास्थ्य अधिक 
खराब हो गया और अचानक एक दिन यह दुःखदायी घटना सुनाई पड़ी कि महामना का स्वर्गवास 
हो गया। इस शोक समाचार से देश की समस्त जनता विह्वल हो उठी। दूसरे दिन प्रातःकाल 
उनके शव को मणिकर्णिका घाट लाया गया। इस जलूस में लाखों की संख्या में जनता विद्यमान 
थी। सैकड़ों संस्थाओं ने इसमें भाग लिया था। महामना की अर्थी को कंधे पर ढोने के लिए 

१३ 
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लोगों में होड़ सी लगी हुई थी। इस जलूस में सम्मिलित होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
मणिकणिका घाट पर चन्दन की चिता पर महामना के शव को रख दिया गया। इस अवस्था भै 
भी उनका मुखमण्डल बड़ा भव्य दिखाई पड़ता था; मानो वे महानिद्रा में सो रहे हों। महामना 
के पुत्र, पौत्र, निकट संबन्धी, परिजन, पुरजन, प्रियजन चिता की प्रदक्षिणा कर उन्हें अन्तिम 
प्रणाम कर रहे थे। थोड़ी देर में चिता जला दी गई और भयंकर ज्वाला ने उनके शरीर 
को भस्मसात्‌ कर दिया। मैं लगातार तीन-चार घंटे तक दुःखी चित्त से वहाँ बैठा रहा। मेरे 
लिए महामना का यही अन्तिम दर्शन था। आज मालवीय जी की केवल कीति शेष रह गई है। 
सच है-- 

“परिवतेनि संसारे, सृतः को वा न जायते। 

स जातो येन जातेन, राष्ट्रवंश समुन्नतिः ।।” 


शब्द-अथ-परिवतन 


समय के हेर-फेर से जहां हमारे देश में धर्म, राजनीति, इतिहास प्रभृति विषयों में अनेक 
प्रकार के परिवर्तेन हुए हैं, वहां शब्दों के अर्थ और उनके आभ्यन्तरिक भावों में भी ऐसी तब्दीली 
हुई कि जिसने हमारे विचारों, चरित्रों, रीतियों और व्यवहारों को कुछ क 
और इसके कारण हमारे जातीय जीवन की काया ऐसी पलटी है कि जब तक उन शब्दों के 


वास्तविक तात्पर्यं और अर्थ को हिन्दू जाति के सम्मुख दुबारा पूर्ण रूप से न रखा जायेगा और 
उन शब्दों के साथ श्रेष्ठ और उच्चभावों और विचारों से 


तक हमारे सामाजिक व्यवहार और नीति-रीति का सुधार 


7 कुछ बना दिया है, 


सस्वन्ध न पैदा किया जायगा, तब 
होना बहुत कठिन है। 


-महामना मालवीय 


NI, +x 


प्रोफेसर करुणापति त्रिपाठी 


प्रज्य मालवीय जी : कुष्ठ संस्मरण 


मैं मालवीय जी महाराज का दर्शन करने बाबू शिवप्रसाद गुप्त के घर पर सेवा उपवन' 
गया था--उन दिनों मालवीय जी वहीं रह रहे थे। 
स्वामी श्रद्धानन्द की मृत्यु कुछ ही सप्ताह पूर्वं हुई थी। मृत्यु क्या हुई थी, वे मार 
डाले गए थे। साँप्रदायिकता के मद से मतवाले किसी हत्यारे ने धर्म के नाम पर घोरतम अधर्म 
का कार्य किया था। हिन्दूसभा और आर्यसमाज का समर्थक समझ कर गोली पे स्वामी जी की 
जघन्य हत्या कर डाली गई थी। देश में एक प्रकार का सांप्रदायिक तनाव छा गया था। हिन्दू 
और मुसलमान एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे थे। इस देश की जनता का 
एक भाग साम्प्रदायिक उत्तेजना का शिकार बन गया था। बापू' हिन्दुओं और मुसलमानों में 
भाईचारे की भावना और प्रेम का सम्बन्ध स्थापित कर रहे थे और चाहते थे कि भारत के उक्त 
दोनों सम्प्रदायवाले आपसी मतभेद मिटाकर मानवता की भूमि पर खड़े हों। दोनों एक मत 
होकर अंग्रेजी शासन की त्रोर अपमानजनक गुलामी से अपने को मुक्त करें। गोरे शासकों द्वारा 
पश से भी बदतर समझे जाने वाले भारतीयों में स्वाभिमान और आत्मसम्मान के प्रति आस्था 
हो। मानवता के सबसे बड़े अभिशाप--गुलामी--को दूर करना और सम्पूण मानव के प्रति 
प्रेम का, समता का, बन्धुत्व का व्यवहार करना अपना सबसे बड़ा धर्म समझ । 
पर सादियों से गुलामी के कीचड़-भरे अँधेरे कूप में रहनेवाले बहुत से भारतीय मंडूक 
बने हुए थे। अंग्रेज शासक और अंग्रेजी शासन जिस भेदनीति और साम्प्रदायिक विष का जाल 
बनने में लगा था, हिन्दुस्तानी बारबार उसी में फॅसते जा रहें थे। सत्य और अहिसा के अभिनव 
प्रयोग को लेकर स्वातंत्र्य-संग्राम लड़नेवाले अलौकिक सेनानी बापू' की रणगति रुद्ध हो हो 
जाती थी ! मोहमयी साम्प्रदायिक प्रमाद की मदिरा पीकर जाने कितने हिन्दू मुसलमान उन्मत्त 
और धर्म के नाम पर अंधे हो रहे थे। आजादी के मंजिल के राही, महात्मा गांधी के नृतन पथ 
पर काँटे बिछा रहे थे। जिन दिनों की वात मैं कह रहा हूँ उन दिनों काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
ग्रीष्मावकाश हो गया था। महामना अपने बगळे में वास कर रहें थे। पशुओं जेसी करता 
के भाववाले और धार्मिक उन्माद से विक्षिप्त एक्के-दुक्के मुसलमान मालवीय जी के बँगले के 
आसपास चक्कर लगा रहे थे। और एक दिन तो एक संदेहास्पद व्यक्ति उनके बंगले के हाते 
में भी घस गया था। फलतः बाब्‌ शिवप्रसाद जी गुप्त ने जाकर महामना से अपने सेवा-उपवन 
में चलकर छुट्टियों भर रहने की प्रार्थना की। 'महाराज' (उन दिनों हम लोग मालवीय जी को , 
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'महाराज' ही कहते थे) पहले तो तैयार नहीं हुए, उन्होंने अपने बँगले RS एक दम अस्वीकार 
` कर दिया। इस प्रकार हटने को वे बहुत बड़ी कायरता मानते थे--पर शिवप्रसाद जी के अनवेरत 
आग्रह पर, जो सत्याग्रह की कोटि तक पहुँच गया--मालवीयजी महाराज कुछ दिनों तक रहने 
के लिए सेवा उपवन' चले आए | टु 
वहीं मैं 'महाराज' के दर्शनार्थ अंपने बड़े भाई पंडित काशीपति त्रिपाठी के साथ गया। 
मेरे भाई साहब--पंडित काशीपति त्रिपाठी- नै मेरा परिचय दिया। उन्होंने मेरा नाम बताया 
और साथ ही पिता जी का- पंडित नारायणपति त्रिपाठी का--भी नाम बताया। यह भी सूचित 
किया कि मैं महामहोपाध्याय-स्वनामधन्य-पुण्यश्‍लोक पंडित शिवकुमार शास्त्री का पौत्र हूं । इसके 
साथ यह भी कह दिया कि मेरी माता जी ने मुझे विशेष रूप से संस्कृत पढ़ाया है। क्योंकि वह 
विद्या पितृकुल की परम्परागत विद्या तो है ही--उस कुल की विद्या तो थी ही जिस वंश के 
पूवेज औरंगजेब के बड़े भाई दाराशिकोह को संस्कृत पढ़ा चुके हैं--पर साथ ही मातुकुल की 
भी पुण्यकीति मातामह की भी विद्या है। 
इसके बाद महाराज का वात्सल्य भाव मुझ पर विशेष तरल: हो उठा। मेरे अध्ययनादि 
की बहुत सी वाते उन्होंने पूछी। बहुत से इलोक सुने। अन्त में मुझे उपदेश दिया कि व्यायाम 
किया करो और वादाम-दूध का सेवन नियम से किया करो। उसी प्रसंग में यह भी कहा कि 
गरीबों का बादाम भिगोया चना है। कम से कम प्रातःकाल वही खा लेना चाहिए। चलते समय 
कहा कि कभी-कभी आया करो। हे 
तीन चार दिनों बाद एक दिन मैं उनकी सेवा में पुनः पहुँचां। उस दिन सौभाग्य से 
० एकादशी थी । एक पंडित जी कहीं से आए थे। मालवीय जी महाराज को गजेन्द्र-मोक्ष की कथा 
सुना रहे थे। महाराज बड़ी भक्तिभाव से कथा सुन रहे थे और रुककर पंडित जी से पुनः प्रसंग 
दुहराने का आग्रह करते जा रहे थे। कभी-कभी कथा के इलोक की स्वयं व्याख्या करने लगते 
थे और स्वयं भी कथांश कहने लग जाते थे। वहाँ महाराज के अतिरिक्त केवल पाँच-सात 
व्यक्ति उपस्थित थे। 
कथा समाप्त हो गई। महाराज ने गजेन्द्र की भक्ति और उद्धार का प्रसंग स्वयं उठाकर 
भाव समझाना प्रारम्भ किया। उनकी मधुर, स्निग्ध और सरसवाणी की अजस्र धारा ऐसी बहने 





लगी जैसे कहीं से अमृत का खोत फूट पड़ा हो। बीच बीच में महाराज श्रीमद्भागवत और महा- : 


भारः के इलोक सुनाने लगते थे। पन्द्रह मिनटों के भीतर मुझे सैकड़ों इलोक सुनने का सौभाग्य 
'मिला । उच्चारण इतना शुद्ध कि जैसे वैदिक वाह्मण सस्वर मंत्रपाठ कर ते 

उनकी आँखों से अश्रुधारा बह चली, वाणी गदगद हो गई, गला भर आया । लगता 

पुलक से अंचित हो उठे हों। ऐसा लगता था कि जैसे महाराज कहीं TE 
` जैसे जो कुछ प्रत्यक्ष और ठोस है, सामने जो भत जगत्‌ का सत्य 

हो गया है। वे वह नहीं हैं जो कुछ हाड़मास के शरीरधारी ER EE तिरोभाव 
'हे॥ वे भक्तवत्सल, गोपी वल्लभ नटवर गिरिधर की मंधुर मरली की मीठी जा 


| दूसरे लोक में पहुँच गए हैं, ; 


TSS ४७ कतिजना समा कक 





| सस्वाद 


(एक ग्रव्यवसायिक साहित्यिक पत्रक) । 
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न 
मनुष्य कालक्रम के बनावटी घरो से मुव्त ह और गदिश के फासले को अपनी 
सुविधा के लिए मनुष्य ने समय का कडयों में पिरो रखा है, पर ऐतिहासिक मनुष्य 
को नकार कर हवा में उस की चेतना का अस्तित्व का डोल पीटना कितना हास्या- 
स्पद लगता है । ऐसी धाराओं के प्रवाह म बहकर कई लोग इस जमीन को ठुकरा 
कर मनुष्य के अगम-अगोचर रुप को तलाश रहे है और जीवन की ऊटपटाग परि- 
| भाषाओं तथा व्याख्याओं से जवत! को गुमराह करते है । "कहीं यह काम सोचे - 
समके धरातल पर होता है और क हीं ग्रज्ञानवश । इसलिए हम एक ऐसा संवाद | 
सेतु निमित करना चाहते है. जिस के माध्यम से चीज़ों को उन के सही स्य देखा _ हर 





जा सके। 


द्र 


गो ~ 
बन्द दरवाजों के बीच 
कहानी संजना कै 
दफतर से घर लौटते हुए सीमा के कदम मन-मन भर के ही रहेथे। ता 
सहेलियाँ दूसरे रास्ते से चली गई और किसी तरह अपने टूटे शरीर को सम्भालते 
हुई वह अपनी गली में मुड गई। दूर से डी नल के पास' ख डो औरतों को भीड़ को 
देखकर उसकी टागो की शक्ति जगे किसी गेनूर कर रखली । पूरी गली में ए 
वही लड़की थी जो ग्रभी तक -श्रविवाहित थी और नौकरी करके अपने परिधार को 
पाल रही थी । सभी निम्नम्ध्यवगीर्य परिबार थे और एक कुवारी नौकरी पेक 
लडकी से उन्हें काफी चटपटा मसाला मिल जाता था । 
दकतर जाते हुए और लौटते हुए सीमा को रोज ही इन ओरेतो' की वरती हुई 
आँखों का सामना करना ता हे । बहुत चहाती है कि वह उत की ओर ध्यान न 
दे, किन्तु पास पहुचने पर उन्ह ग्रपनी श्रोर आँखें फाडरे हुए या मुस्कराते हुए देख" 
गार वह पसीना २ हो जाती है। खें +'काए उन के सामने से गुजर कर धीरे से 
घर का दरवाजा खोलती है और अपने कमरे में आकर दफतर के कपड़ों में फर्श पर | 
पसर जाती है । बरद आँखो के भीतर : रों सपने, तरह २ की सह वाकाँक्षाँए तै रने | 
लगती है । | 
t 
हे नल के पास पसीना छूटने और धम घुटनेकी प्रक्रिया | 
दरवाजा खोला।बिना किसी से बात नि | 
गे उकार लिया सोमा ” | व; कमरे गे) 
ग्रा गई, चहरे पर असंख्य रियो का जाल संगरे हर जीजा माँ व, में पंखा ' 
हो थी, सोमा के उछ पळुन से पहले ही उस ने, एक पीला | 
तेह पत्र खोल कर पढने. लगी प ह बिठा है 
तीन साल पहले उन्होंने मिल जज न ला या 
बह लिए कटने कब 
तथा कि नौकरी के लिए * 


SA मेले ग्रांचल समग्र नी छलड लाई ग्राँ 
को पोंछ लिया, 3 अपनी छलबलाई थँ. 
“ कल दफतर जाते हुए 


प कटा १. क पेसे भेज देना ” 
सामा तिक्त हो उठी । तह किसा कौ बे-। ओर बहन भो हे जा 6 वो 
शीन ? भाईसहाब को कभी उन का यद नही आएगी, माँ सोर तु 


समय चुप-चाप बठ रहग ओर पसो की आवश्याकता ग्रा पड़े तो एला ठी याद 
मा 


श्रा जाती है । लेकिन अ्रगल दी क्षण उसका उबाल शांत हं 
द हा गया । भाईसाहन उतन 
Re PRR रहुन इतन 
क TS क: SI 





वर्ष पढाई में गंवाने के वाद आज वेकार # । श्राज जब वह औरों का सदारा बन 
नकते थे, महोरी बहन पेर निभर रहने की त्रिवशता उन्हें केसी ग्लानी से 
भरदेती होगी - वही जाने होगा | महत्वाकाँक्षी वे भी कम नहीं 
थ मड़ाई, के दिन में एक बार के रानि 004 जला खाका खींच 
रहें थे । मेरे हंसने पर उस ने कहा था. गरन सपनों को यथार्थ में बदलने के 
निए पघकक काफी ताकत है सीमा :- मेरी महत्वाकाँज्षाए कभा नहा मर सकती ' 
उम के भीतर डर फलने लगा । ग्राज तो भइसाठन को नौ हरी डत के सांसा 
टी अपने न्दर बेठती आत्महीनता से भा लड़ना पडत! जोगा । तिराशाओं से निट 
- ती हई अपनी उस क्षमता को,जिस पर उन्ह गव था, ने पशु बने हर ठप चाप देव 
रहे होंगे । खंडित व्यकितत्व लिए वे जीवन के कंते भग्रामक मोड पर लड रह उँ । 
सोचते २ दिमाग की नसें फटने को हो ग्राई । कपड बदलकर चाय का एक कप 
पी लिया और अपने कमरे में लौट आई । उस से लगा. उसका और भाइसाहब का 
भी सबसे बडा दोष स्वप्नदर्शी बनकर अवपर्न परवश के बाहर निकलने को ग्राकाक्षा 
पालना है, नही तो यह बिखराव श्रीर कुन्छाए बा भोगती पडती ? साधनहीनता के 
भिशाय को समझते हुए उन्ह ऊ चा उडाने नहीं भरनी चाहिए थी । 
आचानक उस से यूनिवर्सिटी के दिन याद आए । उललास से भरे हुए जाचन्त कह 
कठे और उनके बीच जबरदस्ती निकाली हुई उस की खोख़ली हंसी । पिता कब के 


७ निराश हो के थे और उन का पणन से घर और भाईसाहव का खर्चा मुश्किल से 


निकल पाता था --- - 
बलास में एसो और हान्स के सिशदःरेतो पर शकन चल रहा है । सीमा ध्यान 
से सुन रही है । तभी उस को एका गत भंग हो जातो है । सामने की पंक्ति में वेळा 
त्रिकाँस कापी में ग्राँखें गड़ाए नोट्स लन में व्यस्त । न्स और रुसो, कक्षा और 
विद्यार्थी एक अदृश्य परदे में छिप जाते है श्रीद सीमा क्लास से बाहर आजाती हैं । 


दूर बहती हुई नदी को निर्मल जलधारा - - - ` ह २ के फूलों की सुगन्ध स लदा 
हु तवा न यी पृष्पमा-लाओं से सजा हुआ छोटा सा कुटार, उस 


में बह और विकास । पर्सीन से तर वह क्लास में लौट श्राती है | पीरियड समाप्त 


भाईसाहव पढाई समाप्त करके उन्हा दिनों नौकरी हू डने में लग गए थे । घर 
शी और विवश होकर पिता को सिमा को पढाई 
कि पिताजी उस से नौकरी करवाना 
नही, उस के अपने सपने, अअपती ग्रार्का- 


एं हैं। उस से स्वतन्यता पूवक श्र बारे में सोचता दोगा । वह ह्रांगत श्न 


बलि नहीं होने देगी,चाहे इस की काई भी कीमत मे देनी पडे । लेकिन ग्रंतत 


से बलि होता ही पड़ा । पिता ने बहुत ही ब्रेचारगी के साथ थके हुए स्वर में 
स से अपती विवदता समझा दी और वह सारी बाते भूल कर “ अुलवाकर ' 
तेकरी के लिए तयार ह। गई । नौकरी एक भ्रदद सिफारिश के कारण तलाश भो 









बीच की स्थिति के संस।प्त होने पर उस ने राहत की साँस ली और 


20 


ली गई थी । लक कं नी ची 


मन ही मन कराह भी उठी । इस बंद दायर 
सभी दरवाज़े बन्द | श्रौर विकास ? 

लेटे - लेटे ही एक यातना पूर्वक श्रनुभू।त उस से जद 
होने की कोशिश की लेकिन बह सहज हो न सक । 


ने लगी किम्तु उस ने सहज 


में ने नहीं देखा . 
कविता | रतनलाल शान्त 
जहाँ मैं बेठा था | । 
वहाँ से मुझे बौना दिखा 
हिमालय का बेटा, 
उस से कुछ ऊ ची 


निपत्ते चिनार की गाखाँए 

उन पर दो पक्षियों के 

काले थिराए आकार, 

उससे और ऊचे 

टिनवाली छतो के मकान 

उन पर भूम रहे एंटताई हाथ, 

उस से और बडा 

पूरा परिदृश्य लिए 

अपनी खिड़की का चोखट - 

उस से बड़ी अपने आँख . 

में खुद अपनी किइती पर सत्रार 

ओर सामने फेला मेरे समद्र का ज्वार । 
आंख कलम से जडी 
कलम हाथ में केद । 

में ने यह नहीं देखा कि 


र का समन्दर न्द्र ®. 


साहित्य और शाजनोति 
महाराज सन्तोषी 
जिस तरह एक साधारण आदम र [जनीति से सर्भावित होता है ठीक उसी प्रकार 
एक साहित्यकार भौ श्रपन उपर एक राजनैतिक प्रभाव ग्रां हुए होता है, ग्रौर 
उस में राजन तिक चेतना ग्रातन्य होती 
बी र जयीति पाई जाती है - एक सत्ता समथक और एक 
टला रोधी । घस तरह साहित्यकारों में भी दो घुट बनजातें € । ऐसे साहित्यकार 
| ज्ञो समताहूड़ दल या नेता का समर्थन करत ह, थाकथित वड लेखक कहलाए जाले . 
| है क्योंकि पुरस्कार उन्ह मिलते है. विदेशी डेलिगेशनों में वे जाते हं । भाषा-सा हित्य 
संस्कृति सम्बन्धी नीतियाँ बनाने में सलाहकार गट्टी बनते है । ऐशेस्म्सरहि्यका र 
“मनाऽ । ऐसे साहित्यकार याद ` ला २ के लिए ' सिद्धान्त का प्रतिपादन 
हि. तो को प्रव्चय नं | सत रोय लवती! की दशा को लिपिबद्ध करन की 
आायव्याकता ही नही । वे बेचार जावन भर संघर्ष करते रहते है ओर ग्रतत: एक 
बद मौत मरा है । मगर सताल सिर्फ समर्थत या विरोधका नही ह । असल 
हात तो राजनेतिक चेतन! की हैं र जनैतिक विचारधारा का है जिस व्यवस्था 
| भे शोपणकत्तंः और शपत मौजद हो, वह व्यवस्था एक लेखक क लिए कभी स्त्री 
कारीय तहौं,भले एक लेखक को सुडसुविश्यधाग्रो म डुबा द| इसलिए जरुरो 
है कि एक लेखक म राजनैतिक चेतना होनी च हिए जो वर्गसंघष पर ग्राधारित हो 
“लेखन के लिए राजनीति समभदारी जरूरी है । बिना इस राजनी 
आज का लेखन सम्भर नही । यह 4 की समझदारी है । क्या 
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| बकौल धू'मल 
तिक समझदारी के 
बराबरी का दजा आर श्रात्मद्ष्नता से सक्ति का रास्ता एक नही है? यह आता 


। कहाँ से है ? ग्राथिक मबित से | और इसी को सब सर्कड्खोर और हरामखोर 


4 
। | वढ्दो के कुहासे से ढकनें की व्यर्थ कोशिष करते है । 
| गरुक व्यवित होता है,किसी भी देश का मस्तिष्क होता है 


। । लेखक समाजका जा 
। वह समाज का मसीहा तो नही, कंपास जरूर होता है । अपन व्यकितगत लाभ या 


यवा के लिए लेखन का बेचना या मोड़ना स्वयं में एक जघन्य अपराध है जिस से 
| ग्रान वाली पीढियाँ कभी लगा नहीं करें गी । रही बात राजनैतिक प्रति बद्धता 
र की । साहित्य में राजनीतिक विचारधारा का प्रतिबिंब उस सीमा तक फलका 

चाहिए जहाँ वह केवल प्रचारसांच न ल । नोरेबाजी या प्रोपगन्‍्डा तो गु.ड़ों और 


किराए के टहुओं का काम हैं । एक लेखक का नही । एक लेखक का उद्येश्य तो 


जनमा स में सही सोच को जत्म देता भर गेना चाहिए । Be 








सम्वाद के विषय में 


अपनी जिज्ञासा | प्रतिक्रिया जरुर भेजें 
सम्पर्क के लिए हमारा पत्ता है: ~ 


महाराज सन्तोषी > ड 
विद्याभवन, मार्तण्ड 192125 काश्मीर १ 2 
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ए 
लहरों में तैर रहे हों। उन पर मुदिता मुद्रा की आभा चमक रही थी। 

इसी संदर्भ में उन्होंने द्रौपदी-चीरह्रण और श्रीकृष्ण द्वारा, उनकी लाजरक्षा का प्रसंग 
छेड़ दिया और तब ऐसा जान पड़ने लगा कि वह उसी में, भगवान्‌ के यशोगान में, उनकी वत्सलता 
और करुणा का, उनकी शक्ति और सब भक्तों की देख-रेख करने वाली लम्बी भुजा का दर्शन 
करके मुरधभाव से वेसुध होगए हैं। कुछ देर तक इसी पूर्ण तल्लीन भाव और गद्गद कंठ से 
कथा कहने के वाद वे शांत हुए और तव अनेक क्षणों तक आँखों को बन्द किए बैठे रहे। कदा- 
चित्‌ वे कहीं, बहुत दूर अपने आसन से बड़ी दूर चले गए थे, और अब वहाँ. से धीरे-धीरे, नहीं 
बड़ी तीव्रगति से लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। 

अन्त में उनकी आँखे खुळीं । ओठों में मधुर मुस्कान की हलकी हलचल दिखाई पड़ी। 

जान पड़ने लगा--शत-सहस्न कार्यों की व्यग्रता, व्यस्तता और जिम्मेदारी की दुनिया से दूर 
जाकर शान्त, स्निग्ध, आह्वादसागर के स्वप्नशैया पर महाराज जहाँ विश्राम कर रहें थे--वहाँ 
से अब लौट आए। अपने सदा के सामान्य जीवन का संसार का वन्द दरवाजा उन्होंने खोल 
दिया और हम विद्यार्थियों के संरक्षक और उपदेशक वन गए। 

वैसे तो महाराज की कथा सुनने का अनेक वार अवसर मिलता रहता था। आटस- 
कालेज के हाल में गायनाचार्य श्री शिवप्रसाद जी का भजन और महाराज की कथा, जब वे विश्व- 
विद्यालय में रहते, अक्सर एकादशी को सुनने का सौभाग्य मिल जाता था। पर उस दिन की 
कथा हृदय की सबसे गहरे तल तक जा पहुँची थी । उनकी वह मूर्ति अब भी आँखों की कोर में 
छिपी बैठी है। उनकी भक्ति-गद्गद वाणी, आज भी कानों में कभी कभी गूंज उठती है। 

महाराज सामान्यस्थिति में आए। भागवत की महिमा कहने लगे। कहा कि इसका 
एक-एक इलोक वेदसार है, वेद का सर्वस्व है, भक्ति का अनंत उत्स है। यह भी उपदेश दिया 
कि नित्य इसका पाठ करना चाहिए। नित्यपाठ से फिर कुछ भी ऐसा नहीं जो प्राप्त न हो 
सके। जव संसार के समस्त प्राप्यों के भी उपर जो है, जिसके भूभंग के संकेत पर अखिल 


हैं और उनकी परम आह्लाद देनेवाली रसमयी, रासमयी, मंजुल लीला की स्वमन्दाकिनी के 


ब्रह्माण्ड का निर्माण-संचालन और संहार होता है-वही जब मिल सकता है तब और क्या . 


दुष्प्राप्य रह सकता है ! ! 


यद्यपि उस क्षण मैंने नियम से, नित्य कुछ न कुछ अंश पाठ करने का दृढ़ निश्‍चय किया 


था, पर अनेक किए हुए दृढ़ निश्चय, बालू की भीत की तरह जैसे अनेक बार अनायास ही ढहते 
रहे, वैसे ही यह भी पूरा न हो सका। मैं कह उस महामना का उपदेश मान सका 1. 

फिर उन्होंने मुझे श्‍लोक, सुनाने की आज्ञा दी। मैंने कुछ सुन्दर इलोक सुनाए और 
साथ ही अपने पूर्व-पुरुष पंडितधुरीण श्री रामानन्द विरचित विन्ध्यवासिनी-कल्पद्रुम-स्तोत्रस्‌' 
सुनाया। महाराज प्रसन्न हो उठे। आशीर्वाद दिया, कहा उम पंडित होगे। पर भागवत 
के, अधिक नहीं, पाँच ही इलोक नित्य, श्रद्धा के साथ पाठ करते रहना, कभी-कभी आते 
रहना उसके बाद अनेक बार, उनका प्रायः दर्शन करता रहा। पर उसकी बात आज न कहूँगा। 
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मैं पंडित जो नहीं हो पाया, सोचता हूँ, शायद भागवत 02 पाँच इलोकों का रोज पाठ 
करता तो महापुरुष का वचन सत्य होता । फिर भी उनके प्रसाद से पंडित न हो कर भी 'पंडितन 
केर पिछलगा' बन ही गया, क्या इतना ही कम हे! बहुत है! हम जसे छोटों के लिए यह 
बहुत है। इतने को ही यदि मालवीय जी की उस अलौकिक मूति के चित्र की याद के साथ संचित 
रख सक तो अपने को परम भाग्यशाली मानूंगा। 


विद्यार्थो और राजनीति 


विद्यार्थी अपने नियत अध्ययन से जो समय बचा सकें, उसको अपने देश का इतिहास, 


अपने घमं का इतिहास, अपने पुर्वजो के चरित्र, अपने देश की विगत और वर्तमान अवस्था, दूसरे 
देशों के इतिहास के ग्रन्थ, समाचार पत्र, मंगजीनों को पढ़ने और विचारने में लगावे और अपने 
विद्याभ्यास को हानि न पहुंचा कर समय पावे तो सभा समाजों में विद्वानों के व्याख्यानो को भो 
सुनें। यह हम नौजवानों की शिक्षा का अंग समझते हैं। इससे उनको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, 
जो उनको होना चाहिए और जो उनको आगे चलकर स्वतंत्र और प्रतिष्ठित नागरिक होने में 
बहुत सहायक होगा। हमारी राय में इससे आगे जाक्र विद्याथियों का राजनैतिक आन्दोलन में 


शामिल होना, राजनैतिक सभा कमेटी कर राजनेतिक बातों में मत प्रकाश करना या और किसी 
रीति से राजनेतिक बातों में हाथ डालना, 


में री सवंथा योग्य न पावेगे और अपने देश की पूरी सेवा करने का सुख और सौभाग्य न 
पा सकेंगे। 


महामना मालवीय 


डॉक्टर वृन्दावनलाल वर्मा 





महामना मालवीय : उस दिन का वह चित्र ! 


रायबरेली जिले के एक ताल्लुकेदार ने श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के ऊपर ताजीरात हिन्द 
की दफ़ा ५०० के अन्तर्गत रायबरेली के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुक़दमा चलाया। प्रताप' 
में एक संवाददाता ने उक्त ताल्लुकेदार के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे। ताल्लुकेदार ने नोटिस 
दिया। विद्यार्थी जी के एक वकील मित्र ने, जो उन दिनों सत्याग्रह आन्दोलन में भाग ले रहे थे, 
नोटिस का उत्तर दिया कि संवाद सही है, लड़ लेंगे मुकदमा ! उसने दावा दायर कर दिया।' 

विद्यार्थी जी, श्री मैथिलीशरण गुप्त और मैं घनिष्ठ मित्र थे। मुकददमें की सलाह और 
पैरवी में सहायता करने के लिये मैं तैयार हो गया परन्तु पैरवी करने के लिये कोई बहुत चतुर 
अनुभवी वकील चाहिये था। तब मुझे वकालत आरम्भ किये छः या सात वषं ही हुये थे। 

बात अडतीस उन्तालीस वर्ष पहले की है। समस्या थी कि मुकददमें की पैरवी के लिये 
वकील किसे किया जाथे। विद्यार्थी जी, गुप्त जी, मैं और वालक्ृष्ण शर्मा नवीन इलाहाबाद 
गये। तव नवीन जी अपनी तरुणाई पर थे। 

हम सब पंडित मोतीलाल नेहरू के पास पहुंचे । उनसे बातचीत को। 

उन्होंने कहा--मैंने तो वकालत छोड़ दी है। इलाहाबाद में फौजदारी मुकहृमों की 
सबसे अच्छी पैरवी करने वाले श्री हरिमोहन राय हैं। जिरह भी कमाल की करते हैं, उन्हे 
वकील कर लो।' थोड़ी सी और बातें करके हमलोग आनन्द भवन' से लौट आये । प्रवासस्थान 
पर निर्णय करने की चर्चा हुई। अन्त में निश्चित किया कि काशी चलकर महामना मालवीय 
जी की भी सलाह ले ली जाये। | 

दूसरे ही दिन हम सब मालवीय जी के दर्शन करने के लिये काशी यात्रा के लिये चल पड़े । 
जैसे ही समय मिला हम सब उनके पास जा पहुँचे। वह तब हिन्दू विश्वविद्यालय के एक भवतत 
में रहते थे, पलंग पर लेटे थे, अस्वस्थ। निर्बल हो गये थे। हुम सबने उनके चरण छुये और 
असीस पाई। 

मैंने उनके दर्शन पहले भी किये थे और झांसी में ही एक बार उनका भाषण सुना था। 
ऐसा सुरीला कंठ शायद ही किसी व्याख्याता का रहा हो । अडेले नौटेन नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध 
बैरिस्टर कलकत्ता में वकालत किया करता था। मालवीय जी से आयु में बहुत जेठा था। उसने 
मालवीय जी की सुरीली वाग्मिता और निर्भीक प्रकृति कीं कलकते से प्रकाशित होने वाले स्टेट्स- 
मैन दैनिक में बड़ी प्रशंसा की थी। उस दिन याद आया कि उन विख्यात नेता, त्यागी, तपस्वी 
महामना से आज कुछ बातें करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बातचीत हुई। 


१०४ र सम्मेलनः पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


मैंने मामले का ब्योरा देकर निवेदन किया-- इलाहाबाद के श्री हरिमोहन राय वकील 
से पैरवी करवाने की सम्मति मिली है, आपका क्या आदेश है ?' 

उन्होंने लेटे-लेटे ही उत्तर दिया,--बिलकुल उपयुक्त हैं श्रीराय। उन्हीं को वकील 
रक्खो, तुम कुछ लिख रहे हो आजकल ?' मुझे आइचय हुआ । यह महापुरुष क्या मुझ सरीखों 
को भी अपनी :मृति में रखते हैं ! 


'कृभी-कभी छोटी मोटी कहानियाँ ही लिख पाता हूँ, पेट पालने के लिये वकालत करनी 


पड़ती है'--मैंने उत्तर दिया। 

सो तो ठीक है, परन्तु अपनी हिन्दी पर विशेष ध्यान दिये रहना। वकालत तो बहुत 
लोग करते हैं। लिखते कितने हैं ?' उन्होंने कहा। | 
मैं चुप रहा। मालवीय जी कुछ क्षण सोचकर बोले--लिखने में बहुत सफलता प्राप्त 
करोगे, परन्तु मैं इस समय इस विषय पर अधिक नहीं कहूँगा। मुकहमें की बात करनी है। 
पहली बात यह है कि वादी के नोटिस का उत्तर ठीक नहीं दिया गया। वेलुका रहा ।' नवीनजी 
ने तुरन्त प्रश्‍न किया--तो क्या उत्तर देना चाहिये था, महाराज ? ' उत्तर यह देना चाहिये था 
कि यदि प्रताप में संवाद गलत छपा है तो प्रतिवाद भेज दीजिये, हम प्रकाशित कर देंगे, 
मालवीय जी ने बतलाया। 

मैंने समर्थन किया। नवीनजी बहुत भावुक थे ही। तुरन्त बोले--- हम लोग महात्मा- 
गान्धी के सत्याग्रह मागं के यात्री हैं ऐसा उत्तर केसे देते ?' 

विद्यार्थी जी सिर नीचा किये रहे मालवीय जी उठ बैठे और बहुत हलकी तमक के साथ 
उन्होंने कहा--गान्धी जी मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। मैं उन्हें और उनके सत्याग्रह 
मार्ग को अधिक अच्छे प्रकार से जनता । सत्याग्रह का अर्थ इस तरह की भूल करना नहीं 
है।' 

मुकद्दमे के सम्बन्ध में थोड़ी देर वातचीत और हुई। फिर हम सब उनके चरणस्पर्श 
करके लौट आये। ५ 


उस दिन का वह्‌ चित्र आज भी मेरी स्मृति में ज्यों का त्यों बना हुआ है। 





श्री नर्मदेशवर चतुर्वेदी 


भारतीय संस्कृति के यूरोपीय साधक 


“जादू का देश” भारत सोलहवीं शताब्दी से ही अंग्रेज आगन्तुको के आकर्षण का केन्द्र 
बना हुआ था। परन्तु उन दिनों उनकी दृष्टि साहित्य और संस्कृति से अधिक भारतीयों के 
बीच प्रचलित अंध-विश्वासों, रूढिग्रस्त आचार-विचारों तथा रहस्यात्मक धार्मिक भावनाओं 
पर केन्द्रित थी । इसका तत्कालीन उद्देश्य ज्ञान-संवर्दन की अपेक्षा कौतुहल का शमन था । उनकी 
धारणा के अनुसार भारतवर्ष साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से “पिछड़ा हुआ देश था। इस 
म को बढ़ाने में हमारी गोपन-वृत्ति ने भी बल दिया जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने हमें “रूढिप्रिय/ 
तथा 'हठधमीं' समझा। यहाँ की जनता की रहन-सहन भी इतनी साधारण थी कि वह उन्हें 
प्रभावित न कर सकी। फलस्वरूप उनके मन में हमारे प्रति अज्ञानता घर कर गई और मेकाले 
जैसा सुधी पंडित भी हमारी साहित्यिक उपलब्धियों से अनभिज्ञ बना रहा। उसकी जानकारी 
में सारे भारत तथा अरव को मिला कर कुल साहित्य एक अच्छी आलमारी से कम था। 

परन्तु यह स्थिति अधिक दिनों तक टिकी न रह सकी और बढ़ते हुए सम्पर्क के कारण 
ज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में जिज्ञासामूलक शोध तथा अध्ययन की प्रवृत्ति अंग्रेजों में जगी । इसके 
फलस्वरूप जो निष्कर्ष उनके सामने आते गए उन पर चामत्कारिक प्रभाव पड़ा। जेम्स जीन्स 
के अनुसार जिस समय उनके पूर्वज परस्पर युद्धरत रहा. करते थे, उस समय भारतीय 
दर्शन अपने चरम विकास पर था और काव्य, कला तथा साहित्य की उन्नति उच्च शिखर 
पर थी। 

इस प्रकार हमें ऐसा लगता है कि उन दिनों उक्त दिशा में काम करने वालों के चार 
वर्ग थे। इनमें से पहला वग कौतूहल का शमन करना चाहता था और दूसरा वर्ग अपनी जिज्ञासा 
द्वारा ज्ञान-पिपासा को शान्त करना चाहता था। इसी प्रकार तीसरा वर्ग शासकीय सुविधा का 
ध्यात रख कर अध्ययन करता था। इनके. अतिरिक्त एक महत्वपूर्णं वगं चौथा भी था जो ईसाई 
धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय समाज तथा संस्कृति की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना 
चाहता था। परन्तु प्रारम्भ में सुनियोजित अथवा सुसंगठित कार्यं की अपेक्षा व्यक्तिगत रुचि 
के काम अधिक हुए। इन प्रयत्नों का फल भी सदा एक जैसा नहीं रहा । प्रारम्भ मे जिन .बातों 
का केवल वाह्य परिचय सम्भव था बाद के प्रयत्नों द्वारा उनकी सीमा तथा क्षेत्र का भी पता 
लगा । इसी प्रकार जब वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन आरम्भ हुआ तो उनके स्वरूप का दरशन 
मिळा। इसी पीढ़ी द्वारा पुरातत्व विषयक कार्य का समारम्भ हुआ। भाषा सम्बन्धी अध्ययन 
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का सूत्रपात बाद में हुआ। इस प्रकार सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी 
के मध्य के बाद तक की रुचि अथवा जिज्ञासा-मूलक शोध-क्रम का परिचय मिल जाता है। 

सन्‌ १६५१ में भारत विषयक एक पुस्तक डच भाषा में लिखी गई जिसका नाम 'ओपेन: 
डोर ट हिडेन हीथेण्डम' था और उसके लेखक का नाम अब्राहम रोजर था। वह मद्रास के 
आसपास कहीं रहा करता था। इस पुस्तक का मुख्य विषय ब्राह्मणों की रीति-नीति तथा आचार- 
विचार से सम्बद्ध था। किन्तु इससे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक ज.न मार्शल की है जो सन्‌ १६६८ 
में लिखी गई थी और जिसका नाम 'नोट्स एण्ड आबजर्वेशन्स ऑन ईस्ट इण्डिया' है। इसका 
लेखक बंगाल तथा पटना में रह चुका था और उसे हिन्दी, संस्कृत एवं बंगला भाषा का परिचय 
प्राप्त था। उसका अध्ययन जिज्ञासापूर्ण था। उसने जगन्नाथपुरी से लेकर कश्मीर तक की 
यात्रा की थी। उसके ज्ञान-गुरु पटना के श्रीनाथ वैद्य थे। 

फ्रांसीसी पर्यटकों में वनियर तथा टैवनियर के नाम महत्वपूर्ण हैं जिनका पर्यटन-काल 
सन्‌ १६७१-७७ के बीच का है। इनकी कई सूचनाएँ बड़े काम की हैं। फिर भी जो विस्तृत 
सूचनाएँ सन्‌ १७४० में ईसाई मिशनरी पेरीपांस द्वारा सुलभ हुई वह अपने समय की अमूल्य निधि 
है। सन्‌ १७५६ में हालवेल द्वारा हिन्दू धमं-ग्रंथों का संग्रह भी हुआ था जिनमें नागरी अक्षर 
में लिखे दो हिन्दी ग्रन्थ भी बतलाये जाते हैं। रावस डि नोविलिबिस (मृत्युकाल सन्‌ १७५६) 
द्वारा लिखित एक फ्रेंच पुस्तक भी ज्ञातव्य है जिसका प्रभाव कदाचित्‌ वाल्टेयर पर पड़ा था। 
इसके पुर्व डेनमार्क के एक मिशनरी ने सन्‌ १७५० में यजुर्वेद विषयक एक पुस्तक “चीफ कण्टेट्स 
आँफ यजुर्वेद' लिखी। इसी प्रकार सन्‌ १६९९ और सन्‌ १७३२ के बीच संस्कृत व्याकरण सम्बन्धी 
एक पुस्तक जर्मन मिशनरी हेन्स लीडेन ने तैयार की । यह पुस्तक कभी प्रकाशित तो नहीं हो 
सकी, किन्तु उसका उपयोग आस्ट्रेलिया के मिशनरी फ्रामावोला वार टु लोम्स द्वारा हुआ। यह 
"मिशनरी सन्‌ १७७६-८९ के बीच मालावार में रहा और इसने सन्‌ १७९० में दो संस्कृत व्याकरण 
रोम से प्रकाशित करवाये। ये अपने ढंग की युरोप में प्रकाशित पहली पुस्तकें थीं। इसके पहले 
सन्‌ १७६७ में कर्चर द्वारा अक्षर-बोध कराने वाली पुस्तक चाइना इलस्ट्राटा एम्सटर्डमा 
प्रकाशित हो चुकी थी। इस विषय की एक अन्य पुस्तक 'होटस इन्डिकस मेलाबारिक्स' थी। 
कर्चेर की पुस्तक के कुछ वर्ष बाद की लिखी थामस हाइड को पुस्तक हिस्टारिया शाहिलुडी' 


थी। विर करा कोटि की रचनाओं को प्रारंभिक तथा परिचयात्मक ही समझना चाहिए । इतमें 
गहरी पैठ का अभाव था। 


७ 


राज्य-व्यवस्था ठीक होने पर अंग्रेजों को च्याय-सूत्र का भी संचालन व्यवस्थित रूप में 
करना आवश्यक जान पड़ा। इसके लिए भारतीय दण्ड विधान, सामाजिक रीति-तीति और 
सम्यता-संस्कृति का गहरा अध्ययन अनिवार्य था $ 
था जिसका अनुशीलन-आलोड़त आरम्भ हुआ। भारतीय कानून की प्रथम पुस्तक सन्‌ १७७६ 
में FU हुई। वारेन हेस्टिम्ज की इस विषय में विशेष रुचि थी। सन्‌ १७९८ में ग्लेडवित 
ने 'ओरिएण्टल निसेलिनी' को प्रस्तुत किया। इनके अतिरिक्त अन्य कई विद्वान इस प्रकार 


इसकी पूति का एक माध्यम यहाँ का साहित्य | 
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के अध्ययन में रुचि ले रहे थे। सन्‌ १७८४ में एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल की स्थापना 
इसी प्रेरणा का परिणाम थी। म 

संस्कृत भाषा का ज्ञान रखनेवालों में सर्वप्रथम नाम चार्ल्स विल्किन्स का आता है जिसने 
“भगवद्गीता” का अंग्रेजी अनुवाद सांग ऑफ द एडोरेबिल वन' नाम से किया था। उसने एक 
संस्कृत व्याकरण भी सन्‌ १८०८ में लिखा था। भारतीय शिलालेखों से परिचय प्राप्त करने 
वाला वह पहला अंग्रेजी विद्वान था। इसके कई अन्य अनुवाद ग्रन्थ भी हैं। विलियम जोन्स 
फोर्ट विलियम का एक सब जज होकर सन्‌ १७८३ में भारत आया था, "एशियाटिक सोसायटी 
ऑफ बंगाल' स्थापित करने का श्रेय उसी को है। उसने शाकुन्तल, ऋतुसंहार, गीत-गोविन्द 
और मनुस्मृति का अनुवाद सन्‌ १७८९ से ९४ के वीच किया । संस्कृत आदि आर्य-परिवार की 
भाषाओं का भी उसने तुलनात्मक अध्ययन किया । कोलत्रुक ने जो सन्‌ १७७२ में कलकत्ता 
आया था 'ए डाइजेस्ट आफ हिन्दू ला' नामक पुस्तक लिखी जो सन्‌ १७९७-९८ में प्रकाशित 
हुई। सन्‌ १८०५ में उसने वेद विषयक ग्रन्य लिखा। किरातार्जुनीय का अनुवाद उसने 
“द कम्बेट ऑफ द माउप्टेनियर' नाम से किया। इसके अतिरिक्त उसने हितोपदेश तथा 
पाणिनीय व्याकरण का भी अनुवाद किया। उसने संस्कृत की पाण्डुलिपियों का एक संग्रह 
भी तैयार किया जो इण्डिया ऑफिस' में सुरक्षित बतलायी जाती है। इसके बाद मानियर 
विलियम्स का नाम आता है जिसने कोश तैयार करने के साथन्साथ “शाकुन्तल का भी 
अनुवाद किया। फ्रेंच विद्वान डुपेरन द्वारा उपनिषद्‌ का लैटिन अनुवाद पेरिस से उन्नीसवीं 
शताब्दी के आरम्भ में प्रकाशित हुआ जिसका नाम 'ओपेन खत रखा गया। इसी के द्वारा 
झापेनहावर जैसे विचारक प्रभावित हुए थे। युजिन वुर्नो ते उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक. 
चार दशकों में वेद विषयक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके प्रमुख शिष्यो में रूडाल्फ राथ तथा 
मैक्समूलर के नाम लिये जाते हैं जिनकी वेद सम्बन्धी कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। राथ की पुस्तक 
“ऑन द लिट्रेचर ऐंड हिस्ट्री ऑफ वेद सन्‌ १८४६ में प्रकाशित हुई थी। सन्‌ १८५२ में वेवर ` 
ने हिस्ट्री ऑफ द इण्डियन लिट्रेचर लिखा! जैन साहित्य से भी वह परिचित था। इसके 
साथ ही राथ और बोटालिक द्वारा संस्कृत का एक वृहद्‌ शब्दकोश सात खण्डो में प्रकाशित हुआ । 
बर्नाट की पुस्तक 'एसे आन पाली सन्‌ १८२६ में प्रकाशित हुई । इसके बाद सन्‌ १८४४ में इण्ट्रो- 
डक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इण्डियन बुद्धिज्म' प्रकाशित हुआ। सन्‌ १८४३ से ही लासेन ने “इण्डियनः 
ऐण्टिक्वेरी' का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया था। सन्‌ १८२९३२ में जेम्स टॉड का महत्वपूर्ण 
इतिहास-ग्रन्थे 'एनल्स ऐड ऐटीक्विटी ऑफ राजस्थान' प्रकाशित हुआ । इसी से प्रेरणा प्राप्त 
कर विसेंट स्मिथ ने भारतीय इतिहास विषयक ग्रन्थ लिखा जो तीत भागों में प्रकाशित हुआ। 
वेलजली की रुचि भी देशी भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था कीं ओर झुकी और 
उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की चिन्ता न करके सन १८०० में फोर्ट विलियम कालेज की 
स्थापना करा दो। यह कालेज हिन्दी भाषा और शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 
इस प्रसंग में जोन गिलक्राइस्ट, जॉन मोअट, विलियम्‌ टेलर तथा विलियम प्राइस के नाम 


१०८. - सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


स्मरणीय हैं। इनके सहायकों में हंटर तथा मेकडूगल के भी नाम आदर पूर्वक लिये जाते हैं। 


यहाँ से कई हिन्दी पुस्तकों के सम्पादित संस्करण प्रकाशित हुए। लाड मिण्टो भी संस्कृत - 


साहित्य के पुनरुज्जीवन में रुचि लेता था। र 

इसके बाद गम्भीर अध्ययन की ओर विदेशी विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ जिसके 
फलस्वरूप कनिधम सन्‌ १८५७ से पुरातत्व विभाग की स्थापना की ओर वृत्त हुआ। सन्‌ 
१८६० में उसे सरकारी प्रश्रय तथा प्रोत्साहन मिला और आकियालांजिकल सर्वे रिपोर्टों 
हारा नवीन तथ्यों का उद्घाटन होने लगा। सन्‌ १८०२ में लाडे कर्जन ने विशेष रुचि लो 
और भारतीयों को भी इस दिशा में प्रोत्साहन मिलने लगा। इस सन्दर्भ में जेम्स जीन्स, स्टेन 
जॉन मार्शल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 

एडिनबरा के संस्कृत प्राध्यापक थियोडोर आफ्रेक्ट ने सन्‌ १८६१-६३ में सम्पूर्ण ऋगेद 
का प्रकाशन रोमन लिपी में कराया इसमें संस्कृत साहित्य सम्बन्धी मूल्यवान सूचनाएँ प्रदान कीं । 
फलस्वरूप अंग्रेजी विद्वानों का ध्यान आकषित हुआ और वे इस ओर शोध-कार्य करने में प्रवृत्त 
हुए। थीबो, ग्रिफिथ, डॉ० बूलर, जे० मूर, बसेज, पिशल, पिन्सेप, वैलेंटाइन और एडविन अर्नाल्ड 


आदि ऐसे ही विद्वान थे जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। डाँ० थीबो का 'ब्रह्मसूत्र” विषयक . 


कार्य और ग्रिफिथ का वाल्मिकि रामायण? वाला अंग्रेजी अनुवाद अपने-अपने ढंग के हैं। सन्‌ 
१८८२ में डब्ल्यू. राइस डेविड्स ने 'पाली टेक्स्ट सोसायटी? के माध्यम से कार्य आरम्भ किया। 
सन्‌ १९०७ में इसी प्रकार पेरिस निवासी गेरिनाट ने साढ़े आठ सौ जैन लेखों का संकलन किया 
था। देशी भाषाओं का अध्ययन भी कर्नेल स्लीमैन, ग्राउज आदि विद्वानों द्वारा अग्रसर हुआ, 
इस सन्दर्भ में बीम्स और केलॉग के नाम उल्लेखनीय हैं 
हानेली का काम इन सबसे आगे है। हिन्दी को उसने नेपाली 
और गुजराती की माँ बतलाया। उसकी 


उग्डरसन आदि हिन्दी को स्वतन्त्र भाषा मानते थे जो आयौँ के यहाँ आने के पूर्व से ही प्रचलित 


व विद्वान उसे प्राकृत से प्राढुर्भूत बतलाते थे। उनके अनुसार 
* भाषा आर्यो के साथ-साथ भारत में प्रविष्ट हुई और आगे चलकर इसने उसे अत्यधिक 


सम्पादन कर प्रकाशित कराया। 


ेस्सितोर । “टनेर तथा मैकडानल के शब्दः 
सतारो तथा ग्रियसन के भाषा और साहित्य शोधकार्य 
इन्होंने ऐतिहासिक त्य विषयक शोधकार्य 
महत्व के हैं। इन्होंने द ह - 


00 महत्व की सामग्री प्रस्तुत की। रायल एशियाटिक सोसायटी 
से प्रकाशित भोजपुरी लोकगीतो का संग्रह अपनी दृष्टि से महत्वपुर्ण है। तुलसीदास का साहित्यिक 


सुसम्पादित संस्करण निकाला 


जिन्होंने व्याकरण ग्रन्थ प्रस्तुत किये। - 


` रहा करता था। क्राफर्ड, कांडवेल, . 


भारतीय संस्कृति के यूरोपीय साधक | १०९ 


मूल्यांकन सर्वप्रथम ग्रियर्सत ने ही किया था। कजली आदि लोक प्रचलित गीतों का भी इसने 
अध्ययन प्रस्तुत किया। सन्‌ १८९४ में डब्ल्यू० कुक की पुस्तक एन इष्ट्रोडक्शन टू द पापुलर 
रेलिजन ऐण्ड फोकलोर ऑफ नादेन इण्डिया' प्रकाशित हुई। क्रुक ने इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य 
ट्राइब्स ऐण्ड कास्ट्स ऑफ नार्थ वेस्टर्न प्राविसेज ऐण्ड अवध' लिख कर किया जिसका सन्‌ १८९६ 
में प्रकाशन हुआ। इस दिशा में अन्य कई विद्यानुरागियों ने भारत के विभिन्न खण्डों पर कार्य 
किया । परन्तु यह विवरण अधूरा ही रह जायेगा यदि 'कथासरित्सागर' के अनुवादक पेंजर का नाम 
छुटे जाय। वी० जी० रेले ने भी 'द वेदिक गाड्स' नामक पुस्तक लिख कर विचार का एक नया 
क्षेत्र खोल दिया है। फ्रेंच विद्वान्‌ रेनो भी भारतीय संस्कृति पर लिखते रहते हैं। कीथ हापकिस 
विल्सन, फकुंह ज्यूल ब्लाख तथा विण्टरनित्स भी ऐसे ही विद्वान्‌ लेखक थे जिन्हें भुलाया नहीं 
जा सकता। ब्लूमफील्ड का भी नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। टामस ओर श्रेडर के भी 

कार्य महत्वपूर्णं हैँ। वेरियर एलविन का गोंड जाति विषयक कार्य भी स्थायी महत्व का है। 

फादर कामिल बुल्के और डाँ० बॉदविल के कार्यो द्वारा हमारा सांस्कृतिक भाण्डार समृद्ध होता 

जा रहा है । इनके अतिरिक्त जाने कितने ज्ञात-अज्ञात भारतीय संस्कृति के यूरोपीय साधक 

निरन्तर कार्य करते आ रहे हैं। 





पंडित सुरतिनारायण मणि त्रिपाठी 
महामना मालवीय कं कुष्ठ संस्मरण 


महामना के महनीय जीवन के किसी अंश अथवा कतिपय संस्मरणों को एक लेख में 
आबद्ध करने का प्रयास नितान्त हास्यास्पद प्रतीत होता है। उनके ८६ वर्ष के जीवन का एक एक 
क्षण महत्वपूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण है। जब महामना स्कूल के छात्र थे तभी से उनके भावी महा- 
पुरुष होने का संकेत मिलता था। कालेज छोड़ने के पश्चात्‌ ही आप सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में 
कूद पड़े और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण एक आदर्श एवं विशिष्ट मार्ग पर व्यतीत किया | उनसे 
सम्बन्धित कतिपय घटनाओं अथवा दृष्टान्तो पर यथार्थ प्रकाश डालना मेरे लिए प्राय: दुष्कर सा 
है। वस्तुतः महामना की सर्वतोमुखी महनीयता का यथाथ चित्रण करने में मैं अपने को अक्षम 
समझता हूँ। र 
मैने सर्वप्रथम मालवीय जी का नाम तब सुना जब कि मैं वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल का 
छात्र था। हमारे अध्यापक अर्ध-साप्ताहिक पत्र “अभ्युदय” मँगाया करते थे। इस पत्र में मालवीय 
जी के कार्य-कलाप प्रकाशित होते थे। उनके सानुप्रास नाम “मदन मोहन मालवीय” का उच्चारण 
ही मेरे मन में एक अपूर्व प्रेरणा का सञ्चार करता था। यद्यपि मैंने अपने दो वरिष्ठ अध्यापकों 
को मालवीय जी तथा तिलक जी की एक साथ ही चर्चा करते सुना था किन्तु मालवीय जी के नाम 
से मुझे एक विशिष्ट प्रेरणा मिली । उन दिनों छात्र न तो राजनीति में ही भाग लेते थे और न सामा- 
जिक कार्यों में ही। अतः मुझे महामना के संबंध में अधिक परिचय प्राप्त करने का अवसर नहीं 
मिला। | 

जब हम अंग्रेजी स्कूल में प्रविष्ट हुए और अर्ध साप्ताहिक पत्र “लीडर” पढ्ने लगे तब मैं 
मालवीय जी के कार्यों तथा गतिविधि से अधिक परिचित हुआ। सौभाग्य से हिन्दू-छात्र-सभा का 
सचिव होने के नाते मुझे बहुधा स्वर्गीय श्री नरसिंह दास से मिलने का अवसर मिलता था। श्री 





में प्रविष्ट हुआ। यहाँ मझे “हिन्दू 


सहामना मालवीय के कुछ संस्मरण १११ 


छात्रावास” में स्थान मिला । इस छात्रावास के संस्थापक मालवीय जी थे। हम लोग मालवीय 
जी के दर्शन तथा उनसे वार्तालाप का अवसर प्राप्त करने के लिए अत्यन्त उत्सुक थे और सवदा 
इस प्रतीक्षा में रहते थे कि मालवीय जी इलाहाबाद कब आ रहे हैं। ज्यों ही उनके इलाहाबाद 
आने के समाचार मिलते, हम उनके निवास-स्थान पर पहुँचते और उनसे “हिन्दू-छात्रावास” में 
पधारने का अनुरोध करते थे। 

मुझे उनसे मिलने का सर्वप्रथम अवसर उस समय मिला जब वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति होने के नाते इलाहावाद विश्वविद्यालय की नव-संघटित शिष्टपरिषद्‌ की बैठक में 
भाग लेने के लिए आये। हम लोगों ने उन्हें घेर लिया और “हिन्दू-छात्रावास” में पधारने की 
प्रार्थना की। वे बड़े ही दयाळू थे। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और बड़ी कठिनाई से 
हमारे लिये २० मिनट का समय निकाला। जब वे पधारे तो हम सब बलरामपुर-कक्ष में एकत्र 
हुए और छात्रों द्वारा अनेक प्रकार के प्रश्‍नों की बौछार की गई। मझे स्मरण है कि छात्रों ने यह भी 
माँग की थी कि उनके कमरों के निकट शौचालय नहीं है एतदर्थ उन्हें दूर जाना पड़ता हैत 
मालवीय जी शास्त्रों के अच्छे पण्डित थे और उन्होंने धर्मशास्त्र का वचन “दूरे मूत्रपुरीषयोः” 
उद्धृत करते हुए उत्तर दिया कि मल-मूत्र विसर्जन के लिए दूर ही जाना चाहिये। उन्होंने छात्रा- 
वास के भोजनालय, स्तानागार, शौचालय अदि स्थानों का निरीक्षण किया और हमारे छात्रावास 
के अधीक्षक स्वर्गीय पं ° देवीप्रसाद शुक्ल को उचित निर्देश दिये। हमने उनसे हिन्दू-छात्रावास” 
के लिए अधिक समय देने की प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि वे स्वयं ऐसा चाहते हैं किन्तु समय 
निकालना बहुत कठिन हो जाता है। उस समय वे शक्ति तथा लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर 
पहुँच चुके थे और शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आथिक क्षेत्रों के स्वल्पानल्प महत्त्व के 
समस्त कार्यो में उनका हाथ रहता था। 

मालवीय जी के इस अल्पकालिक आगमन से हमको अभीष्ट सन्तोष नहीं हुआ। दूसरी 
वार वे स्वर्गीय सर सुन्दरलाल के चित्र का अनावरण करने के लिए “हिन्दू-छात्रावास” में पधारे 
और सर्वप्रथम इस समारोह के अवसर पर मैंने उनका भाषण सुना। मैंने उनके अनेक भाषण 
समाचार पत्रों में पढ़े थे; उनकी भाषण-पटुता की चर्चा सुनी थी; किन्तु धवल-वस्त्र-धारी और 
आकर्षक व्यक्तित्व वाले उन तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ वक्ता को भाषण करते हुए उससे पूर्व कभी नहीं 
देखा था। उन्होंने एक घंटे तक भाषण किया। उच्चकोटि की इंगलिश शेली; अविच्छिन्न विषय 
योजना; चुना हुआ शब्द-विन्यास । श्रोतागण मंत्रमुग्ध से प्रतीत होते थे। इस बार हमने उत्तको 
उनके सर्वोत्तम स्वरूप में देखा और हमको अधिक सन्तोष मिला। 

मैं उनके निकट सम्पर्क में सर्वप्रथम उस दिन आया जब जनवरी १९२२ में महात्मा गान्धी 
ने लाई रीडिंग को यह अन्तिमेत्थम दिया था कि यदि एक सप्ताह की अवधि में स्वराज्य की घोषणा 

की गई तो असहयोग आन्दोलन आरम्भ कर दिया जायेगा। उन दिनों मेरे अन्तरंग मित्र 

पं० चन्द्रबली त्रिपाठी मालवीय जी के वैयक्तिक सचिव थे। मालवीय जी उस दिन अपराह में 
वाराणसी से आये थे और पं० चन्द्रबली त्रिपाठी मुझे मालवीय जी से मिलाने के लिए उनके भारती- 
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भवन के मकान में ले गये थे। मैं वहाँ लगभग ४ घंटे बैठा रहा। इस बीच बालकों से लेकर वृद्धों . 


तक विभिन्न विचारों तथा व्यवसायों के आगन्तुकों का गमनागमन होता रहा। मालवीय जी ने 
सभी से बातें कीं और सभी से उनके विषयों से सम्बन्धित कुछ प्रश्‍न दू्छ। & 

हम लोग बैठे थे। इसी बीच महात्मा गान्धी जी के कनिष्ठ पुत्र स्वर्गीय श्री देवदास गान्धी 
मालवीय जी से मिलने के लिए भारती-भवन आये। इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया था और कांग्रेस 
के कार्यों के सम्बन्ध में उस समय आनन्द भवन में रहते ये। अपने वार्तालाप के पसंग में देवदास जी 
ने मालवीय जी से पूछा कि बापू जी के पत्र के सम्बन्ध में आपके क्या 1000 हैं। मालवीय जीने 
पत्र के सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। उनसे कहा गया कि उक्त पत्र स में प्रकाशित 
हुआ है। लीडर” मँगाया गया और मालवीय जी ने पत्र को ध्यान से आद्योपान्त पढ़ा। पत्र 
पढ कर वे विचारमग्न हो गये । देवदास जी के द्वारा व्यग्रता का कारण पूछ जाने पर मालवीय जी 
ने कहा कि वे एक शब्द को छोड़ कर पत्र के शेष सभी विषयों से सहमत हैं। उन्होंने आगे कहा कि 


बापू जी को पत्र में एक सप्ताह की निर्चित अवधि की चर्चा नहीं करनी चाहिये थी । एक सप्ताह - 


के स्थान पर “न्यनतम संभव अवधि” शब्दों का प्रयोग अधिक उचित है। आपने स्पष्ट किया कि 
ब्रिटिश शासन का जैसा ढाँचा है उसके अनुसार यदि वे भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करना भी 
चाहें तो “एक सप्ताह” की अवधि में इस संबध में निर्णय करना उनके लिए असंभव होगा और 
फलतः सप्ताह समाप्त होते ही महात्मा जी को सत्याग्रह के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यदि देश 
आन्दोलन के लिए तैयार न हुआ अथवा यदि सत्याग्रह सफल न हुआ तो देश की प्रतिष्ठा को 
बका लगेगा और इस “अन्तिमेत्थम्‌” को केवल “धमकी” समझा जायेगा। इसके विपरीत यदि 
“एक सप्ताह” के स्थान पर “न्यूनतम संभव अवधि” झब्दों का प्रयोग किया जाता तो अवधि को 
सुविधातुसार घटाया बढ़ाया जा सकता था। यदि देश सत्याग्रह के लिए तैयार होता तो एक 
सप्ताह से पूर्व भी सत्याग्रह आरंभ किया जा सकता था। 
यह घटना उस समय की है जब प्रिन्स आफ वेल्स भारत आये थे और उनके आगमन कां 
कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा चुका था किन्तु मालवीय जी ने हिन्दू-विश्वविद्यालय में उनका स्वागत 
किया था। मालवीय जी ते लाड रीडिंग को इसके लिए सहमत कर लिया था कि यदि भारत में 
युवराज का समुचित स्वागत किया गया तो औपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा कर दी जायेगी । 
यद्यपि देश में युवराज के स्वागत का बहिष्कार किया जा चुका था किन्तु मालवीय जी को घोषणा 
की आशा थी और वे वाइसराय तथा अन्य नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे थे। मालवीय 
जी ने कहा कि इस पत्र से उनकी योजनाओं को बहुत क्षति पहुँची है और उन्होंने तुरन्त ही टेली 
ग्राम द्वारा श्री जयकर आदि कुछ नेताओं को दिल्ली में मिलने का समाचार भेजा। - 
मालवीय जी से मिलने का दूसरा अवसर मुझे उस समय मिला जब वे गोरखपुर आकर 
मुंशी ईस्वरशरण जी के यहाँ रुके और दूसरे दिन ट्रेन द्वारा चौरी-चौरा होते हुए इलाहाबाद गए | 
इस बार मुझे उनका अधिक निकट सम्पर्क मिला और मैंने गोरखपुर से देवरिया तक उन्हीं के साथ- 
साथ यात्रा कीं। वे तने व्यस्त व्यक्ति थे कि ट्रेन पर भी अपने वैयक्तिक सचिव को कुछ निर्देश 
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देते रहे अथवा पत्र आदि लिखवाते रहे। उन्होंने पहले लिखाये गए कुछ पत्रों का संशोधन किया 
तथा जनसामान्य से अनेक समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श भी करते रहे। मैंने एक 
सार्वजनिक सभा में उनका भाषण भी सुना। यद्यपि मुझे तब तक अन्य अनेक अखिल-भारतीय 
नेताओं के भाषण सुनने का अवसर मिल चुका था किन्तु मेरी दृष्टि मै मालवीय जी सर्वश्रेष्ठ वक्ता 
थे। वे अपनी वक्तृता के प्रभाव से श्रोताओं को अपनी इच्छा का वशवर्ती बना लेते थे। उनका 
व्यक्तित्व इतना भव्य था कि जनता केवल उनका भाषण ही नहीं सुनती थी वरन्‌ उसकी दृष्टि 
भी मालवीय जी पर ही रहती थी । जब तक उनका भाषण होता था तब तक जनता की दृष्टि 
अन्यत्र कहीं नहीं जाती थी। यहाँ तक कि जब वे अन्य नेताओं के बीच बैठते थे तब भी उनकी 
विशिष्ट-वेश-भूषा तथा निराला व्यक्तित्व दोनों ही जनता की दृष्टि को विशेष रूप से आकृष्ट 
करते थे। 

इसके पश्चात मुझे उनसे एक दिन सायंकाल मिलने का अवसर मिला। दूसरे ही दिन 
हाईकोर्ट में चौरीचौरा-काण्ड की अपील पर विचार होना था। इस काण्ड में एक जन-समह ने 
जनवरी सन्‌ १९३२ में चौरीचौरा थाने पर आक्रमण करके उसे जला दिया था और थाने के 
कर्मचारियों तथा कुछ चौकीदारों को मार डाला था। फलस्वरूप सेशन्स जज ने १७२ व्यक्तियों 
को मृत्युदण्ड देने का निर्णय किया था। इस घटना से महात्मा गान्धी ने पहले आरम्भ किया गया 
असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया और इस काण्ड को महान्‌ भूल की संज्ञा दी। इस अभि- 
योग से जनता का हृदय दहल गया। मालवीय जी ने १९११ में वकालत का व्यवसाय छोड़ दिया 
था किन्तु इस अभियोग की हाईकोर्ट में पैरवी करने को तैयार हुए। दूसरे ही दित अभियोग के 
विचार की तिथि थी किन्तु मालवीय जी को अभियोग सम्वन्धी कागज-पत्र देखने का अवकाश 
नहीं था। वे विगत सायंकाल को ही आये थे और अपने जाजंटाउन के बंगले में ठहरे थे। मैं उनके 
पास ७ बजे सायंकाळ गया और ११ बजे तक लगभग चार घंटे रहा। इस पूरी अवधि में वे काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के तत्कालीन कोषाध्यक्ष श्री बलदेव राप दवे के साथ विश्वविद्यालय 
सम्बन्धी अनेक समस्याओं तथा कागज-पत्रों पर विचार करने में व्यस्त रहे। इस विचार-विमर्श 
के बीच-वीच में कुछ और लोग भी अपनी-अपनी समस्याएँ लेकर आते-जाते रहे। मैं बैठा हुआ 
आद्योपान्त विविध समस्याओं के विचार-विमर्श को सुनता रहा। बीव बीच में मालवीय जीने 
अनेक बार कहा कि कल दस बजे हाईकोटे में चौरीचौरा-अभियोग की बहस के लिए उपस्थित 
होना है और मैं चाहता हूँ कि अभियोग सम्बन्धी कागज-पत्र भी देख लं । हम ११ बजे वहाँ से ह्टे 
और इस समय तक मालवीय जी को उक्त अभियोग की रूप-रेखा समझने का भी अवकाश नहीं 
मिला। 

दूसरे दिन वे हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। संभवतः प्रातःकाल उन्हें लगभग तीन घंटे 
का समय मिला और वे सेशन्स जज के निर्णय सम्बन्धी कागज-पत्रों का अध्ययन कर सके। इसी 
अध्ययन के आधार पर मालवीय जी हाईकोट में उक्त अभियोग पर दो दिन तक बहस की । हाई- 
कोर्ट बेञ्च के अध्यक्ष न्यायाधीश श्री पिगट ने मालवीय जी की बहस को सुनने के पश्चात्‌ 
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कहा कि इस अभियोग की पैरवी के लिए पूरे भारत में मालवीय जी से अधिक उपयुक्त दूसरा 
कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था। ही 
मैं उनसे अनेक वार मिला । उनसे मिलने के अवसर को मैं कभी हाथ से जाने नहीं देता 
था क्योंकि मुझे यह अनुभव था कि उनका दस मिनट का सम्पर्क भी एक चारित्रिक तथा बौद्धिक 
प्रेरणा प्रदान करता था। उनकी आत्मा परम पावन थी। उनके अल्पकालिक सम्पर्क में आने 
पर व्यक्ति को अपने विचारों, कार्यों तथा भावी संकल्पो में पावनता का प्रभाव प्रतीत होने लगता 
था। वे बड़े ही सरल थे, दयालु थे और स्नेह-भावना से ओत-प्रोत थे। वे एक बहिरंग व्यक्ति से 
भी कोई रहस्य नहीं छिपाते थे जब्र कभी मैं उनसे मिलते गया और जितने समय तक उनके निकट 
रहा; ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने देश के प्रमुख ज्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श किया। 
कभी कभी तो देश की एसी महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर विचार हुआ जिनके सम्बन्ध में हम 
सामान्य व्यक्ति भी नितान्त एकान्त में तथा गुप्त रूप से बातचीत करते किन्तु उन्होंने कभी 
यह संकेत भी नहीं किया कि उनकी दृष्टि में किसी व्यक्ति को उपस्थिति अनावश्यक और 
अवाञ्छित है। 
प्रशासनिक सेवा में आ जाने के पश्चात्‌ राजनीतिक नेताओं से मिलने की मेरी स्वतंत्रता 
स्वभावतः छिन गई और फलतः मैं मालवीय जी से सम्पर्क नहीं रख सका। मेरे हृदय में मालवीय 
जी से मिलने की लालसा तो सदा ही बनी रही । मालवीय जी उन नेताओं में से थे जिन्हें जनता और 
शासन दोनों ही का विश्वास प्राप्त था । अतः मुझ उनसे मिलने का अवसर १९३४ में फिर मिला, 
जब मैं वाराणसी आया। रात्रि हो चली थी। मेरे साथ कुछ अन्य मित्र भी थे। इनमें से एक 
यक्ष्मा (टी० बी०) रोग के विशेषज्ञ डाक्टर भी थे। इन्होंने यक्ष्मा के सम्वन्ध में हिन्दी में लिखित 
अपनी एक पुस्तक मालवीय जी को भेंट की। मालवीय जी ने उनसे यक्ष्मा के सम्बन्ध में अनेक 
गम्भीर प्रश्‍न किये। वार्तालाप सुनने पर ज्ञात हुआ कि मालवीय जी उक्त रोग की उत्पत्ति तथा 
चिकित्सा से सम्बन्धित आधुनिकतम विचारों एवं सिद्धान्तों से पूर्ण परिचित थे। यक्ष्मा जैसे 
प्राविधिक तथा जटिल विषय पर मालवीय जी का ज्ञान इतना उच्चकोटि का था कि हमारे मित्र 
डाक्टर, जो अपने यक्ष्मा सम्बन्धी ज्ञान को बहुत व्यापक और विशिष्ट कोटि का समझते थे, संशय 
में पड़ गए। उन्हें अनुभव हुआ कि उक्त विषय पर यदि मालवीय जी का ज्ञान किसी दृष्टिकोण से 
उनके ज्ञान से अधिक न समझा जाय तो उसे उनके ज्ञान की समकक्ष कोटि का कहना भी सर्वथा 
उचित न होगा। हमने देखा कि वहत्तर वर्ष की वृद्धावस्था में वे रात्रि के दस बजे भी अपनी अचकन, 
पगडी तथा दुपट्टा की वेष-मूषा में कार्यालय की कुर्सी पर सीघे और अविश्वान्त बैठे रहते थे। आग- 
न्तुको के गमनागमन का अनवरत कम बना रहता था और विविध समस्याओं पर विचार-विमशं 
न दो का कक कक कोई भी उनके निकट से जाना नहीं चाहता था। 
उपस्थिति में ही एक ऐसे आगन्तुक आए र न ल रा ४ मर न 
यत और क्रृद्ध प्रतीत होते थे। इन्होंने विश्वविद्या- 
लय में किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ दान दिया था औरःमालवीय जी से यह शिकायत करने 





र 
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आथे थे कि उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए दान दिया था उससे सम्बन्धित योजना आरम्भ नहीं की 
गई! मालवीय जी ने उनकी वातें शान्तिपूर्वक सुनी और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त किये 
विना ही उनके समक्ष सम्बन्धित योजना का विवरण प्रस्तुत कर दिया । वस्तुस्थिति समझने पर 
उक्त आगन्तुक अपने आवेशपूणं व्यवहार के प्रति बहुत लज्जित हुए। 
जैसा कि मैं पहले से समझ सका हूँ, मालवीय जी ने अपने जीवन को अपने, अपने परिवार 
अथवा अपने वर्ग के हितसाधन में नहीं वरन्‌ देश के कल्याण में लगाया और उन कार्यों में लगाया 
जिनसे हमारा देश शक्तिशाली बन सके। 
उनके जीवन के अन्तिम वर्षों में, जब वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद को 
छोड़ चुके थे, मुझे उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला। भले ही उनसे मिलने का अवसर मुझे न 
मिल सका हो; पर मेरे विचारों में वे उन नेताओं में से एक हैं जिनके प्रति मेरी पुर्ण निष्ठा और 
श्रद्धा तथा जिन्हें मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूर्तरूप समझता हूँ । यद्यपि वे बहुत सरल 
और शालीन थे किन्तु साथ ही बड़े दृढ़ एवं औपचारिक भी थे। उनके व्यवहार से आगन्तुक को 
यह प्रतीत होता था कि वे किसी के मत या मन्तव्य की कटु आलोचना या विरोध नहीं करेंगे किन्तु 
उन्हें अविलम्व ही आगन्तुक के उद्देश्य का अनुमान हो जाता था और वे दुरुद्देश्य अथवा कुत्सित 
विचारों के साथ आने वाले आगन्तुक को प्रोत्साहन नहीं देते थे। 
मुझे स्मरण है कि जब तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मैरिस इलाहावा द में रुके थे तव एक 
आगन्तुक मालवीय जी से मिलने आए। ये सज्जन मालवीय जी की गति-विधि का पता लगाने 
आये थे। वे इलाहावाद के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और अच्छी वेशभूषा में तथा हाथ में टेनिस का 
बल्ला लिये हुए मालवीय जी के कमरे में प्रविष्ट हुए। कुछ मिनटों के पश्चात्‌ उक्त सज्जन ने 
मालवीय जी से पूछा कि क्या आपका विचार सर विलियम मैरिस से मिल्ने का है? मालवीय जी 
ने उत्तर दिया कि उनका गवर्नर से कोई प्रयोजन नहीं है और न मिळने का ही विचार है। उक्त 
सज्जन को आगे बात करने का अवसर देने के बजाय मालवीय जी ने उनसे कहा कि इलाहाबाद के 
कुछ लोगों ने उन (मालवीय जी) से अनुरोध किया था कि वे उन (आगन्तुक) सज्जन के विरुद्ध 
गवर्नर से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व करें। आगन्तुक ने पूछा कि उसके 
(आगन्तुक के) प्रति लोगों को क्या शिकायत थी ? मालवीय जी ने कहा कि उन्होंने उन लोगों को 
अधिक बात करने का अवसर नहीं दिया। क्योंकि आगन्तुक के मित्र होने के नाते उन लोगों से « 
शिकायत सुनने के बजाय उन्होंने (मालवीय जी ने) अधिक उचित यही समझा था कि उन (आग- 
न्तुक) अपने को सुव्यवस्थित रक्खें। आपने आगन्तुक से आगे कहा कि संभव है उन (मालवीय 
जी) के सहमत न होने पर वे लोग अपनी शिकायत गवर्नेर तक पहुंचाने के लिए किसी अन्य उपयुक्त 
व्यक्ति की खोज में हों । इस प्रकार उक्त सज्जन बडी आतुरता के साथ मालवीय जी के कमरे से 
बाहर निकले । वे कठिनाई से पांच मिनट ही मालवीय जी के पास रुक पाए होंगे और बड़ी उदासीनता 
के साथ हतोत्साहित होकर वापस गये । अनन्तर पं० बलदेव रामं दवे द्वारा यह पूछे जाने पर कि 
आपने उक्त आगन्तुक को इस प्रकार हतोत्साहित करके आतिथ्य के बिना ही क्यों वापस कर दिया । 
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मालवीय जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ये सज्जन मेरे यहाँ गुप्तचर बनकर आये थे और मैंने उनका 
अधिक समय तक यहाँ रकता उचित नहीं समझा। । 

भारत की स्वतंत्रता के वीर सेनानियों एवं देश के निर्माताओं में मालवीय का स्थान 
बहुत ऊँचा और दुरधिगम्य रहेगा। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए लडे ओर इस विश्वास के साथ 
लड़े कि उसे अपने जीवन में ही प्राप्त करेंगे। देश के राजनीतिक, सामाजिक, आथिक, शैक्षिक 
तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सर्वत्र ही देश के विकास के लिए उनका सर्वतोमुखी योगदान अनेक दृष्टियों 
से अद्वितीय रहेगा। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, जिसे उनके महत्तम कार्यों में से एक समझा जाता 
है, वस्तुतः एक ऐसी दीवार है जो उनके विविध विषयों के व्यापक कार्य-क्षेत्र पर दशैको की दृष्टि 
नहीं पड़ने देती । शिक्षा के क्षेत्र में वे एक अद्वितीय विचारक थे और उनके विचार बहुत उच्चकोटि 
के थे जिन्हें मूर्तरूप देने तथा कार्यान्वित करने का भी अवसर उन्हें मिला। निःसन्देह, ज्यों- 
ज्यों समय बीतेगा और अन्याय एव अविवेक, वैमनस्य एवं विचार-वेमत्य तथा पक्षपात क्रमशः 
दूर होंगे, हम मालवीय जी की सेवाओं को अधिकाधिक परिमाण में समझ सकेंगे। उनमें एक 
महापुरुष के व्यापक गुणों का अद्भुत एवं दुर्लभ सामञ्जस्य था। 


कलाओं को जन्मभूमि 


योरप के विद्वान्‌ अब यह भी मानते हैं कि चित्रकमं, मूति-निर्माण, वस्त्र-निर्माण, आभूषण- 
रचना, संगीत, नाट्य इत्यादिक शिल्प और कला भारतवर्ष में उन समयों में उच्च कोटि को पहुंचे हुए 
थे, जब योरप में विद्याओं और कलाओं का आरम्भ भी नहीं हुआ था। बम्बई हाईकोर्ट के भूतपूर्व 
न्यायाघोश सर जं बडेवुड ने एक पत्र में लिखा है कि लोहा, तांबा इत्यादिक धातु बहुत प्राचीन 
| समयों में कहीं नहीं थे, उनकी बनाने की विधि का आविष्कार उन आर्य लोगों ने किया, जिनकी 
कुल परम्परा में भारत के ऋषि और आचार्य हुए। १ 


=-महामना मलावीय 





कुँवर सुरेश सिंह 
वह अपनत्व जिसे हम भूल नहों सकते 


बचपन में अपने गाँव में जो वस्तु मुझे सबसे अधिक आकर्षित करती थी वह था मेरे पिता- 
मह (स्वर्गीय राजा रामपाल सिंह) के समय का प्रेस जहां हिन्दी का सर्वप्रथम दैनिक पत्र हिन्दी 
स्थान” छपता था। बाबा साहब के स्वर्गवास के वाद से प्रेस वंद पड़ा था क्योंकि रियासत कोर्ट 
आफ्न वार्ड्स के आधीन थी लेकिन कभी कभी कोई उसे ठेके पर ले लेता था और प्रेस में फिर कुछ 
दिनों के लिए चहल पहल हो जाती थी। 

मुझे थोड़ा भी अवकाश मिलता तो सीधा प्रेस जा पहुंचता और वहां के पुराने कंपोजीटरों के 
बीच बैठकर उनसे बाबा साहव (राजा रामपाल सिंह) तथा पूज्य मालवीय जी के किस्से सुना 
करता । पूज्य मालवीय जी प्रेस के बगल वाले कच्चे मकान में किस तरह सादगी से रहते थे, बावा 
साहब उनका कितना आदर करते थे, वे केवल उन्हीं के सामने शराब नहीं पीते थे और फिर एक 
दिन किस प्रकार शराब के नशे में चूर रहने पर मालवीय जी से उनका साक्षात्कार हुआ जिसके दूसरे 
ही दिन मालवीव जी यहां से चले गए। इसी तरह के न जाने कितने किस्से मैं सुतता और कल्पना 
करता कि कभी बड़े होते पर पूज्य मालवीय जी के अवश्य दर्शन करूंगा । 

हम तीन भाई थे। सबसे बड़े राजा अवधेश सिंह, मँझले कुंवर ब्रजेश सिह उसके बाद मैं। 
हम लोग शुरू ही से कालविन स्कूल भेज दिए गए और बचपन ही से हम लोगों को एक फौजी अंग्रेज 
गारजियन की देखरेख में कर दिया गया था क्योंकि कोर्ट आफ वार्डस के अधिकारियों को हम लोगों 
के देशप्रेम की ख़बर लग चुकी थी। उसी बीच पूज्य मालवीय जी लखनऊ पधारे। हम लोग उनके 
दर्शनों के लिए आतुर हो उठे लेकिन अंग्रेज गारजियन बहुत सख्त था। बड़े भाई साहब ने उससे 
बिना पूछे ही हम दोनों भाइयों को साथ लिया और अमीनुद्दौला पार्क जा पहुंचे जहां पुज्य मालवीय 
जी का व्याख्यान हो रहा था। सभा के समाप्त होने पर जब हम लोगों ने अपना परिचय देकर 
उनके चरण छये तो मालवीय जी कालाकांकर का नाम सुनते ही भाव-विभोर और गद्गद हो उठे 
उन्होंने बड़े प्यार से हमलोगों के सर पर हाथ फेर कर कहा-- भगवान्‌ करे तुम लोग भी अपूने 
बाबा की तरह निर्भीक बनो।” यही उनका प्रथम आशीर्वाद था। 

इसके वाद हम लोग अवसर उनसे मिलते रहे और वे भी जब कभी लखनऊ पधारते तो हम 
लोगों को जरूर अपने पास बुला भेजते। एक बार हम लोग नैनीताल में थे तो पूज्य मालवीय जी 
भी नैनीताल आये । एक दिन वे हमारी कोठी पर आये तो अंग्रेज गारजियन ने हमारे मंझळे भाई 
साहब की बड़ी शिकायत की। भाई साहब ते कुछ ही दिनों पहले खद्दर पहनना शुरू कर्‌ दिया 
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था जिससे साहब बहादुर बहुत लिढ़ते थे। लर से ज्यादा सिढ़ उन्हें भाई साहब के उस मोटे 
सोंटे से थी जिसे भाई साहब उनके साथ घूमने जाते समय अपने हाथ में लिए रहते थे। साहब की 
ज़िद थी कि वे उस सोंटे का त्याग कर दें लेकिन भाई साहब उसे त्यागना नहीं चाहते थे। साहब ने 
मालवीय जी से इसकी शिकायत की। साहब की शिकायत सुन कर हमलोग सोचने लगे कि पता 
नहीं मालवीय जी क्या करेंगे ? साहब की बात रखेंगे कि भाई साहब की | मालवीय जी जब चलते 
के लिए डांडी पर बैठे और हमलोग उनका पैर छुने गए तो उन्होंने भाई साहब क हाथ से सोंटा 
लेकर कहा, “बड़ी सुन्दर लाठी है भाई तुम्हारी, हम जैसे वुड्ढों को यहां ऐसी छाठी के बिना चढ़ाई 
पर बड़ा कष्ट होता है। मैं इसे लिए लेता हृं। लो तुम हमारी छड़ी अपने पास रखो । यह कह 
कर उन्होंने बड़े कौशल से साहब का भी मान रख दिया और मंझले भाई साहब भी प्रसाद स्वरूप 
उनकी छड़ी पा कर प्रसन्न हो गए। किसी का जी दुखाना वे जैसे जानते ही नहीं थे। 
इसी तरह की एक घटना अपने संबंध की सुना दूं । जब मैं काशी विश्वविद्यालय में पढ़ता 
था तो मालवीय जी ने यह घोषणा की कि वे दशाइवमेध घाट पर हरिजन तथा अन्य सभी भाइयों 
को मंत्र देंगे। चूंकि मेरा ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था, और वहां जाकर उनसे दीक्षा न लेना 
उनका अपमान करना होता, यही सोच कर मैंने वहां जाना ठीक नहीं समझा । लेकिन मेरे मास्टर 
साहब श्री सुन्दरम्‌ जी मुझे फोटो लेने के लिए यह कहकर वहां लिवा ले गए कि हम लोग फोटो 
ले कर पहले ही वापस आ जायेंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो सुन्दरम्‌ साहब ने सब के सामने घोषित 
कर दिया कि पहले वे, गोविन्द जी तथा सुरेश जी मंत्र लेंगे । मैं बुरी तरह फंस गया। मंत्र लेता हं 
तो अपने को धोखा देता हूँ और नहीं लेता हूं तो इतने दर्शकों के सम्मुख पूज्य मालवीय जी का 
अपमान होता है। अन्त में मैंने मंत्र न लेने का ही फैसला किया और हाथ जोड़कर कहा,--* 
बाबू जी, आप जानते ही हैं कि मेरा इस पर विश्वास नहीं है, मैं आपको और अपने को धोखा देना 
नहीं चाहता। आशा है आप क्षमा करेंगे।” सब लोग स्तब्ध हो गए। मालवीय जी ने बड़े स्नेह 
से कहा--- अपने बाबा के मार्ग पर चल कर भला तुम कैसे इस पर विश्वास करोगे, मनुष्य को वही 
संकल्प लेता चाहिए जिसे वह निभा सके। तुम्हारे सत्य भाषण से मैं बहुत प्रसन्न हूं।” और 
मैंने देखा कि उस दिन से मैं उनका कोप-भाजन नहीं वरन उनका और स्नेह-भाजन बन गया और 
उनकी निगाह में और ऊंचा उठ गया, ऐसा विशाल हृदय था उनका। 
विक्षा-काल में मुझे लगभग दो वर्षो तंक काशी विश्ववि 
भी उनके घर का एक प्राणी सा हो 
भी आंखों के सामने हैं और उनका 
हृदय में सुरक्षित रहेगा। 
काशी में नित्य ही कोई न कोई बड़ा आदमी 
उपस्थित रहता तो वे मेरी ओर संकेत करके कहते 
राजा रामपाल सिंह के पौत्र हैं, राजा रामपाल 
बहादुर आदमी अब कोई नजर नहीं आता |” 


द्यालय में रहना पड़ा, जहां मैं 
गया था। उन दो वर्षों की न जाने कितनी घटनायें आज 
स्नेहपूर्ण व्यवहार तो जीवन भर एक पवित्र धरोहर के समान 


मी उनसे मिलने आता। कभी जब मैं भी वहां 
„= इन्हें आप जानते हो ? ये कालाकांकर के 
सिंह का एहसान मैं कभी नहीं भुला सकता, वैसा 


चह अपनत्व जिसे हस भूल नहीं सकते ११९ 


काशी में मेरा अधिक समय बीमारी में ही बीता, जिससे मेरी उपस्थिति पढाई के दर्जे में 
कम हो गई। मैंने मालवीय जी से इसके बारे में कहा तो उन्होंने अनजान सा वन कर पृंछा-- 
“तो हाजिरी कम होने से क्या होगा?” 

मैंने कहा, बाबू जी, इम्तहान में न बैठ पाऊँगा और एक साल फिर उसी दरजे में रहना 
होगा।” 

मालवीय जी ने कहा--“एक वात बताओ, पढ़ता अच्छी चीज़ है या बुरी?” 

मैंने कहा, अच्छी ।” 

“तो फिर पढ़ने से घवराते क्‍यों हो” उन्होंने मुस्कुरा कर कहा-- विद्यार्थियों 
को दरजे का ख्याल किए बिना सच्चे मन से पढ़ना चाहिए, ये दरजे तो ऐसे ही बना दिए 
गए हैं।” 

मुझे कुछ उदास देख कर उन्होंने बड़े स्नेह से कहा,-- मेरा विश्वास मानों, पढ़ाई स्कूल 
और कालेजों में नहीं होती, जिसे पढ़ना होता है वह यहां से निकल कर पढ़ता है। तुम्हारे बाबा 
कहां कालेज में पढ़े थे लेकिन वैसा विद्वान्‌ मैंने बहुत कम देखा है। विद्या के लिए तपस्या करनी 
पड़ती है, जीवन भर पढ़ने का सौभाग्य तो विरले को ही मिलता है।” 

मैं उनके इन अमृतोपम शब्दों से प्रसन्न चित्त घर लौट आया। 

उसके कुछ ही दिनों बाद पूज्य बापू ने नमक सत्याग्रह आन्दोलन की घोषणा कर दी। 
मैंने उनसे अपनी डांडीऱयात्रा की टोली में मुझे भी सम्मिलित करने की प्रार्थना की तो उन्होंने 
लिखा कि मैं अपना जत्था बना कर पैदल रायबरेली जाऊं। मैंने जब वह पत्र मालवीय जी को 
दिखाया तो वे पहले तो गंभीर हो उठे लेकिन फिर बड़े स्नेह-सिचित शब्दों में कहा-- 
“आज्ञा तो तुम्हें गांधी जी से मिल ही चुकी है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोअर कोर्ट के फैसले की 
क्या जरूरत है? तुम देश के सच्चे सेवक वनो यही मेरा आशीर्वाद है।” 

कहां मैं सोच रहा था कि वे कालिज न छोड़ने के लिए कहेंगे लेकिन उनका आशीर्वाद 
पाकर मैं चकित रह गया। 

कालिज छोड़कर मैं अपना जत्था लेकर रायबरेली गया, लेकिन नमक कावून भंग 
करने पर भी हम लोग नहीं पकड़े गए । मैंने उसी समय सुना कि मालवीय जी पेशावर गोलीकांड 
की जांच के लिए रावरूपिंडी जा रहे हैं, जहां से वे पेशावर जायेंगे और वहाँ उनकी गिरफ्तारी 
अवश्य होगी । इससे पहले मालवीय जी कभी जेल नहीं गए थे। वे पहली बार सक्रिय आन्दोलन 

में भाग लें और मैं उनके साथ न रहूं यह मुझे अच्छा न लगा। मैं अकेले ही यहां से रावलपिडी 
के लिए रवाना हो गया। 
मालवीय जी ने रावळपिंडी में मझे अकस्मात देखकर कहा-- अरे तुम यहां कसे?” 
“आपकी सेवा करने के लिए आया हृ मैने उत्तर दिया 
“घर में पूंछ कर आए हो या ऐसे ही भाग आए हो?” उन्होंने स्नेह से मुस्कुरा कर 


पुछा। 
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“आपके निकट रहने के लिए भी क्या किसी से पूछने की आवश्यकता है?” मैंने उत्तर 


दिया, मालवीय जी स्नेह-पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखने दा 1 
हम लोग थोड़े दिनों तक रावळपिंडी में रहे, जहाँ का बंधा हुआ कार्यक्रम था। दिन भर 
हम लोग पेशावर गोलीकांड के लोगों की दरखास्ते लिखा करते और मालवीय जी लोगों से बातें 


और परामर्श करते, शाम को उनकी कहीं न कहीं मीटिंग होती जिसमें हज़ारों लोग जमा हो जाते। - 


दोपहर को जब खाना तैयार हो जाता तो मालवीय जी ऊपर आते। वे आलमारी पर 
रखी हुई चांदी की छोटी थाली, कटोरी और गिलास को अपने हाथ से धो-मांज कर चौके में बैठ 
जाते और बगल में एक कम्बल बिछा कर मेरे साथ श्री वेंकटेशनारायण जी तिवारी बैठते, श्री 
गोविन्द जी हम लोगों को खाना परोसते, खाने के वाद मालवीय जी अपने बर्तन स्वयं मांज कर आल- 
मारी पर रख देते और नीचे जा कर कुछ देर आराम करते। रात को हम चारों आदमी मैदान में 
तख्त पर बातचीत करते करते सो जाते। ऐसा सादा जीवन तो मैंने किसी भी नेता का नहीं 
देखा। 
क़रीब दो सप्ताह बाद जब हम चारों आदमी पेशावर के लिए रवाना हुए तो स्टेशन पर 
तिल रखने की जगह नहीं थी। पेशावर में करफ्यू लगा था और सारा पंजाब जोश से भरा था। 
जैसे ही हम लोगों की ट्रेन ने अटक का पुल पार किया क्रि हम चारों आदमी गिरफ्तार कर लिए 
गए और अगले स्टेशन कैम्बलपुर में उतार लिए गए। शाम तक मशीनगनों और फौजी दस्तों के 
बीच रख कर हम लोगों को फिर पंजाब की सरहद में छोड़ दिया गया। 
कैम्बलपुर में मालवीय जी को अपने से ज्यादा मेरी फ़िक्र सताने लगी । उन्होंने कहा, 
“तुम अकेले घर से इतनी दूर आकर गिरफ्तार हो गए, यह ठीक नहीं हुआ, लोग मुझे क्या कहेंगे ? " 
मैने कहा--“लोग यही कहेंगे कि केसा भाग्यशाली लड़का था, जिसे देशसेवा के साथ 
ही साथ आपकी सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया।” 

लेकिन उनकी चिन्ता तव तक दूर न हुई जब तक हम लोग फिर रावलपिडी वापस न 
आ गए, मुझे अनेक नेताओं के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है लेकिन जैसा अपनत्व का भाव 

पूज्य माळवीय जी के हृदय में था वेसा मैंने और किसी के हृदय में नहीं पाया। 
रावलपिडी में किसी दिन जब किसी सभा का आयोजन न रहता तो हम लोग मोटर पर 
धूमने चळे जाते। एक दिन हम लोग कार से “मरी” जा रहे थे तो मालवीय जी ने सूरदास के कुछ 
पद गा कर सुनाये। उनका वह कोमल स्वर और उनकी वह सुरीली आवाज़ आज भी मेरे कानों 
में गूंज रही है, उन्हें संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान है यह तो मैं जानता था लेकिन वे खद भी इतना 
अच्छा गा लेते हैं इसका पता मुझे उसी दिन चला । उसके बाद वे सूरसागर के एक अच्छे और संशो- 
चित संस्करण के अभाव पर दुःख प्रकट करने लगे । फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने 
मुझसे कहा, अब तो तुम जेल चल ही रहे हो। सूरदास जी के सुन्दर पदों का एक अच्छा संकलन 
कर डालो। जेल में ऐसे कामों के लिए अच्छा अवसर मिलता है।” मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य 

की और जेल में उस संकलन को पूरा करके उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया। 
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रावलपिंड़ी से मैं उनसे आज्ञा लेकर घर वापस आया क्योंकि उनके जेल जाने में अभी देर 
थी और साथियों के बंद हो जाने से मेरा जी वाहर नहीं लग रहा था। मैं वहां से लखनऊ आकर 
फौरन ही गिरफ्तार हो गया। 

मेरे जेल जाने पर मेरे बड़े भाई राजा अवधेश सिंह भी जेल-यात्रा की तैयारी करने लगे। 

मैंने यह देख कर कि उनके जेल जाने पर रियासत जब्त हो जायेगी, सारा समाचार मालवीय जी 
तक पहुँचा दिया और भाई साहव से मैने प्रार्थना की कि वे जेल जाने से पूर्व मालवीय जी से आज्ञा 
ले लें। भाई साहव जव मालवीय जी से दिल्ली-जेल में मिले तो उन्होंने उनसे कहा, आपका यह निर्णय 
सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस समय देश के प्रत्येक व्यक्ति का यही कर्तेव्य है। अब यदि 
आप मुझे अपने वंश का हितैषी समझते हैं, तो इतना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि आपके जेल जाने 
का समय मैं निर्धारित करूं।” भाई साहव निरुत्तर हो कर लौट आए और इस प्रकार मालवीय 
जी ने राज्य पर आने वाले भावी संकट को निकट नहीं आने दिया। 

आज उनका भौतिक शरीर अवश्य पंचतत्व में मिल गया है लेकिन उनकी कीति अजर 
अमर है। कभी कभी जब उनकी देवतुल्य मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है तो यह सोच कर 
हृदय आनन्द से भर उठता है कि उनका चरण-सेवक होने के नाते मैं भी कितना भाग्यशाली 
हूँ। 





१६ 


१२० सम्मैलन-पत्रिका ¦ श्रद्धांजलि अंक 


“आपके निकट रहने के लिए भी क्या किसी से पूछने की आवश्यकता है?” मैंने उत्तर 
दिया, मालवीय जी स्नेह-पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखने लगे iF 

हम लोग थोड़े दिनों तक रावलपिडी में रहे, जहाँ का बंधा हुआ कार्यक्रम था। दिन भर 
हम लोग पेशावर गोलीकांड के लोगों की दरखास्ते लिखा करते और मालवीय जी लोगों से बातें 


और परामर्श करते, शाम को उनकी कहीं न कहीं मीटिंग होती जिसमें हज़ारों लोग जमा हो जाते। - 


दोपहर को जब खाना तैयार हो जाता तो मालवीय जी अ आते । वे आलमारी पर 

रखी हुई चांदी की छोटी थाली, कठोरी और गिलास को अपने हाथ से धो-मांज कर चौके में बैठ 
जाते और बगल में एक कम्बल बिछा कर मेरे साथ श्री वेंकटेशनारायण जी तिवारी बेठते, श्री 
गोविन्द जी हम लोगों को खाना परोसते, खाने के वाद मालवीय जी अपने बर्तन स्वयं मांज कर आल- 
मारी पर रख देते और नीचे जा कर कुछ देर आराम करते। रात को हम चारों आदमी मैदान में 
तख्त पर बातचीत करते करते सो जाते। ऐसा सादा जीवन तो मैंने किसी भी नेता का नहीं 

देखा। 

करीब दो सप्ताह बाद जब हम चारों आदमी पेशावर के लिए रवाना हुए तो स्टेशन पर 

तिल रखने की जगह नहीं थी। पेशावर में करफ्यू लगा था और सारा पंजाब जोश से भरा था। 
जैसे ही हम लोगों की ट्रेन ने अटक का पुल पार किया कि हम चारों आदमी गिरफ्तार कर लिए 

गए और अगले स्टेशन कैम्बलपुर में उतार लिए गए। शाम तक मशीनगनों और फौजी दस्तो के 

बीच रख कर हम लोगों को फिर पंजाब की सरहद में छोड़ दिया गया । 

कैम्बलपुर में मालवीय जी को अपने से ज्यादा मेरी फ़िक्र सताने छगी। उन्होंने कहा, 

“तुम अकेले घर से इतनी दूर आकर गिरफ्तार हो गए, यह ठीक नहीं हुआ, लोग मुझे क्या कहेंगे ? “ 

मैंने कहा--“लोग यही कहेंगे कि केसा भाग्यशाली लड़का था, जिसे देशसेवा के साथ 

ही साथ आपकी सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया।” 
लेकिन उनकी चिन्ता तव तक दूर न हुई जव तक हम लोग फिर रावलपिडी वापस न 
आ गए, मुझे अनेक नेताओं के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है लेकिन जैसा अपनत्व का भाव 
पूज्य मालवीय जी के हृदय में था वैसा मैंने और किसी के हृदय में नहीं पाया । 

रावळपिडी में किसी दिन जव किसी सभा का आयोजन न रहता तो हम लोग मोटर पर 

धूमने चले जाते। एक दिन हम लोग कार से““मरी” जा रहे थे तो मालवीय जी ने सूरदास के कुछ 
पद गा कर सुनाये। उनका वह कोमल स्वर और उनकी वह सुरीली आवाज आज भी मेरे कानों 
में गूंज रही है, उन्हें संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान है यह तो मैं जानता था लेकिन वे खुद भी इतना 
अच्छा गा लेते हैं इसका पता मुझे उसी दिन चला उसके वाद वे सुरसागर के एक अच्छे और संशो- 
चित संस्करण के अभाव पर दुःख प्रकट करने लगे। फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने 
मुझसे कहा, अब तो तुम जेल चल ही रहे हो। सूरदास जी के सुन्दर पदों का एक अच्छा संकलन 
कर डालो। जल में ऐसे कामों के लिए अच्छा अवसर मिळता है।” मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य 
की और जेल में उस संकलन को पूरा करके उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया। | 


दह अपनत्व जिसे हम भूल नहीं सकते. ; १२१ 


रावलपिंड़ी से मैं उनसे आज्ञा लेकर घर वापस आया क्योंकि उनके जेल जाने में अभी देर 
थी और साथियों के बंद हो जाने से मेरा जी वाहर नहीं लग रहा था। मैं वहां से लखनऊ आकर 
फ़ौरन ही गिरफ्तार हो गया। 
मेरे जेल जाने पर मेरे बड़े भाई राजा अवधेश सिंह भी जेल-यात्रा की तैयारी करने लगे। 
मैंने यह देख कर कि उनके जेल जाने पर रियासत जब्त हो जायेगी, सारा समाचार मालवीय जी 
तक पहुँचा दिया और भाई साहव से मैने प्रार्थना की कि वे जेल जाने से पूर्व मालवीय जी से आज्ञा 
ले लें । भाई साहव जव मालवीय जी से दिल्ली-जेल में मिले तो उन्होंने उनसे कहा, आपका यह निर्णय 
सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस समय देश के प्रत्येक व्यक्ति का यही कर्तव्य हे। अब यदि 
आप मुझे अपने वंश का हितैषी समझते हैं, तो इतना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि आपके जेल जाने 
का समय मैं निर्धारित करूं।” भाई साहव निरुत्तर हो कर लौट आए और इस प्रकार मालवीय 
जी ने राज्य पर आने वाले भावी संकट को निकट नहीं आने दिया। 
आज उनका भौतिक शरीर अवश्य पंचतत्व में मिल गया है लेकिन उनकी कीति अजर 
अमर है। कभी कभी जब उनकी देवतुल्य मूर्ति आंखों के सामने आ जाती है तो यह सोच कर 
हृदय आनन्द से भर उठता है कि उनका चरण-सेवक होने के नाते मैं भी कितना भाग्यशाली 
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~ 





श्रीमती शीला शर्मा, एम० ए० 
_ ला 


पुज्य बाबू जी की पावन स्मृति 


[श्रीमती शीला शर्मा स्वर्गीय पूज्य सालवीय जी के कनिष्ठ पुत्र स्वर्गीय गोविन्द 
मालवीय की सुपुत्री हैं। यह लेख श्रीमती शर्मा ने पंडित त्रिलोचन पंत - के पास लिख कर 
भेजा था! पंडित त्रिलोचन पंत पूज्य मालवीय जी के १४ दर्ष तक निजी सचिव रह चुके हुँ 


और इस समय काशी विश्वविद्यालय में इतिहास-विभाग में रीडर हैं--संपादक | 


IM 


पूज्य बाबू जी का स्मरण आतें ही चलचित्र के समान अतीत-स्मृतियाँ मन में कोंध जाती 
हैं; पूज्य बाबू जी क्रे साथ व्यतीत किये हुये अपने ही जीवन के न जाने कितने संस्मरण याद आते 
लगते हैं। वे देश के एक महान्‌ नेता थे, समाज सुधारक थे, ज्ञानी थे, पंडित थे और वास्तव में 
भारत माँ के एक अनुपम सपूत थे--परन्तु हम सव बच्चे यह सव क्या जानें--हमारे लिये तो वे 
श्रद्धा और प्रेम की मूति ही थे--निइछल दैवी-स्नेह से ओतप्रोत । पूज्य चाची द्वारा सिखाये गये 
इलोक अथवा कविताओं को जब हम उन्हें सुनाते थे तो वे प्रसन्न हो जाते थे। सूर, मीरा व तुलसी 
के पदों को सुनते ही वे आत्मविभोर हो जाते थे। कहते थे कि बच्चों के मुख से भजन बड़े ही 
अच्छे लगते हैं। उच्चारण अथवा स्वर की तनिक सी त्रुटि उन्हें मान्य नहीं थी--वे स्वयं उसे 
सिखलाते थे और शुद्ध होने ही पर उनको सन्तोष होता था। 

उनके ऐसा संयमी कहाँ मिलेगा ? उनके लिये लौकी की तरकारी बनी थी। उन्होंने 
चखी और कहा तिक्त' है, छोटी सी विभा समझ न सकी कि क्या अर्थ है। उसने समझा सदैव के 
समान प्रशंसा कर रहे हैं। थोड़ी सी और लाकर रख दी। उन्होंने सब खा ली। जब बाद में 
हम लोग खाने बैठे तब पूछने पर पता चला कि. उन्होंने 'तिक्त' कहा था--हम सब सन्न 
रह गमे जिसका द्वितीय ग्रास हममें से किसी से भी न खाया गया और उसे उन्होंने स्वाद से खा 
लिया। 

कभी-कभी उनके साथ सायं-भ्रमण के लिये मैं भी घोड़ागाड़ी पर जाती थी। एक बार कां 


स्मरण है। आम के एक पेड़ को देखकर उन्होंने कहा था कि उस चितेरे का ही हम मनन करतें 
हैं जिसे यह शक्ति प्राप्त है कि आम की असंख्य पत्तियों को रते समय भी किसी जगह पर 


तनिक भी हेर-फेर नहीं होता-सबकी एक जैसी रचना है, एक सा रंग और एक सा स्वरूप |. 


इतनी बड़ी सृष्टि का रचने वाला कितना अनूठा रचयिता है। बहुत देर तक वे मुझे और 


१. लेखिका की माँ, २. लेखिका की छोटी बहिन । 


FOSS ME To) मर 


पुज्य बाबू जी की पावन स्मृति १२२ 


शशिधर' को यही सब बतलाते रहे। सूर्यास्त की लाली का जैसा वर्णन मैंने उनके मुख 
से सुना है वैसा साहित्य में भी पढ़ने को अभी तक नहीं मिला। 
हाँ, एक बात और याद आ गई । एक वार यूंही मैंने पुछा--वावू जी जिस विश्वविद्यालय 
की रचना आपके प्रयास से हुई है वह आपको केसा लगता हैं ? प्रश्‍न कैसा था-- आज सोचती हूँ 
तो लज्जित हो जाती हूँ ।.वे थोड़ी देर मुस्कराते रहे, उसके वाद कहने लगे--यह ईश्वर का प्रसाद 
है। इसके भवनों को, मैदानों को और यहाँ के छात्र-छात्राओं को देखकर कैसा लगता है, यह जब 
तुम बड़ी हो जाओगी तब स्वयं ही समझोगी । | 
मेरे विवाह पर पूज्य छुटचा* कारावास में थे। अश्रुपूरित नेत्रो से पूज्य वावू जी ने अपने 
जीवन में प्रथम और अन्तिम कन्यादान मेरा ही किया था। उस समय मुझे कितनी लज्जा लगी थी 
कितना संकोच हुआ था--यह कैसे लिखूं। जिनके पैरों की धूलि को मस्तक में लगाने के लिये 
लोग व्याकुल रहते थे उन्होंने हम लोगों के पैर पूजें। न जाने किन जन्म-जन्मान्तर के पुण्य का 
फल था कि मुझे यह मिला । त्रिभुवन-विहारी भगवान कृष्ण भी तो विदुर का साग खाने 
गये थे। 
पूज्य भड्या' के देहान्त के पश्चात्‌ वे बड़े खिन्न रहते थे। पुज्य छुटचा जेल में थे इससे और 
भी दुःखी थे। उन दिनों नित्य मैं उनके पास जाकर कुछ देर उन्हें हँसाने का प्रयत्न करती थी। 
एक दिन वह कुछ अधिक दुखी थे। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि थोड़ा प्रसन्न हो जायं परन्तु असफल 
रही, इतने में भोजन के लिये मुडी' उठाने आया । वृद्धावस्था में उनका हाथ काँपा करता था। मैंने 
उसीको लक्ष्य करके कहा-- बाबू जी याद करके वतलाइये कि आपने अपने किस भाँजे या भाँजी 
को बचपन में मारा था क्योंकि चाची कहती हैं कि जो भांजे या भांजी को मारता है बुढ़ापे में उसका 
हाथ काँपता है!” वे खिलखिला कर हेस पडे, बोले-- तुम्हारा नाम ठीक रखा गया है-तुम 
बड़ी विनोदशीळ भी हो।” 
समय-चक्र चलता रहा और उनके जाने का समय आगया। बचपन से जिनके पास रही, 
दुर्भाग्य ऐसा कि अन्तिम समय नहीं ही पहुँच सकी। उसी दिन--उनके देहावसान के कुछ घन्टों 
पञ्चात्‌ ही--पुष्पा का जन्म हुआ था। अन्तिम दर्शनों से वंचित रह गई जिसकी कसक आजीवन 
बनी रहेगी। 
आगे क्या लिखूं, आपका (पंडित त्रिलोचन पंत ) तो जीवन ही उनके साथ व्यतीत हुआ 
है। अब तो केवल सबकी याद कर लेती हूँ। पूज्य बाबू जी चले गये--पूज्य छुटचा चले गये । जाने 
३. मालवीय जो के ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय रमाकान्त जी के द्वितीय पुत्र 
४. लेखिका के पिता, मालवीय जी के कनिष्ठ पुत्र स्वर्गीय गोविन्द मालवीय । 
५, रमाकान्त जी मालवीय । 
६. बाबू जी का सेवक। 
७. लेखिका की पुत्री। 
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वाले जाकर ही अमर हो गये परन्तु मेरा तो मन उनकी याद में रोया करता है। ऐसा लगता है 
मानों धीरे-धीरे प्यार करने वाले और आशीर्वाद देने वाले चले जा रहे हैं। 


पीढ़ियों को स्त्रियों और पुरुषों 
अत्त में पुनः यही प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली पीढ़ि को स्त्रियों और पुरुषों को पूज्य 


बाब जी की मृति को देखकर प्रेरणा मिले और उनके पद्चिन्हों पर चलने की योग्यता प्राप्त हो, 
दुःख से पीड़ित प्राणियों का कष्ट दूर हो और उनकी आत्मा को सन्तोष मिले । 


देशभक्ति का सच्चा धर्म 


यह सच्चा धर्म देशभक्ति द्वारा प्राप्त है। देशभक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थ 
को निकाल कर फेंक देगा। हम अदुरदर्शी, स्वार्थी और खुशामदियों की तरह ऐसे कार्य कदापि न 
करेंगे जिनसे कि देशवासियों को हानि पहुंचे, बल्कि दूरदर्शी, परमार्थी, सत्यशील और दृढ्ताप्रिय 
आत्माओं को भांति, असंख्यों कष्ट उठाते हए भी वही करेंगे, जिसमें देश का भला हो। निर्धन, 
घनवान्‌, निर्बल और मूर्ख भी बुद्धिमान्‌ हो जायं, प्रत्येक प्रकार के सामाजिक दुःख मिटें और 
दुर्भिक्ष आदि विपत्तियां दूर होकर लाखों बिलबिलाती हुई आत्माओं को सुख पहुंचे । देशभक्ति 
द्वारा इतने धर्मों का सम्पादन होता हुआ देखकर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ 
नहीं समझता, उस.पुरुष को जान लीजिए कि वह धमं के तत्व ही को नहीं पहचानता। वह धर्म- 
घर्म' शब्द गा रहा है, परन्तु यह नहीं जानता कि धमं क्या वस्तु है। प्रायः हमारे देश भाइयों का 
विचार है कि ईश्वर का भजन और उपासना करनी चाहिए, जिससे परलोक संभले, और झगड़ों 
में क्या रक्खा है। वास्तव में झगड़ों में कुछ नहीं रक्खा है, परन्तु देशभक्ति उन झगड़ों में शामिल 
नहीं है। यह धमं का एक साधन है, और जसे कि गृहस्थाश्रम का पालन किये बिना वेराग्य ग्रहण 
करना भधमं है, उसी प्रकार बिना देश-भक्ति किये हुए मत-मतान्तरों में पड़े रहना अधमं 
समझना चाहिए। 


--महामता मालवीय 





स्वर्गीय आचाय नरदेव शास्त्री 
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'महामता'-- मदन'-- मोहन' यह वात तो लोगों की समझ में आ जाती है पर माल- 
वीय! का अर्थ उनकी समझ में नहीं आता कि 'मदन-मोहन' के साथ यह 'ालवीय' का पद क्या हैं ? 
इनके पूर्वज 'मालवा' प्रदेश से आकर प्रयाग में बसे थे। वे अपने नाम के साथ मालवीय शब्द 
का व्यवहार करते रहे तब से इनके वंशजों के नाम के साथ “मालवीय शब्द चल पड़ा। “माल- 
वीय” मालवा के निवासी। 

महामना मालवीय स्वयं कहा करते थे “शास्त्री जी, मेरे पिता भागवत के बड़े नामी 
पण्डित थे। भागवत की कथा कहा करते थे--ऐसी सुन्दर कथा कहा करते थे कि लोगों की 
कथा सुनने के लिए बड़ी भारी भीड़ लगा करती थी । वे ८० वर्ष के होकर कालवश हुए। ' “विद्या 
वतां भागवते परीक्षा” विद्या वालों की परीक्षा भागवत में होती है । क्योंकि इसमें अनेक प्रकरण 
ऐसे हैं जो साधारण संस्क्ृतज्ञों की समझ में नहीं आ सकते। विशेषकर वेदस्तुति के प्रकरण को 
कोई-कोई समझ पाता है और उसके तथ्य को कोई ही कह सकता है। ऐसा है वह कठिन प्रकरण । 
कड्यों ने तो वेद-स्तुति पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिख डाला हैं।' न 

यही कारण है कि मालवीय जी संस्कृत के अच्छे पण्डित हुए। अंगरेजी शिक्षा-दीक्षा 
प्राप्त करने के पूर्व ही वे वहुत-कुछ 'संस्कृतज्ञ थे, फिर बड़े होकर भी पढ़े, इसलिए संस्कृतज्ञ पण्डितों 
में सरल, ललित संस्कृत बोल लेते थे। काशी के संस्कृत सम्मेलन में तो उन्होंने अपने संस्कृत के 
भाषण से काशी के पण्डितों को मुग्ध कर डाला था। 

मालवीय जी जन्म से ही वक्ता थे। उधर मधुर-भाषित्व पैतृक संस्कारों के कारण आया। 
उस वक्तुत्व का प्रभाव उनकी अंगरेजी, हिन्दी आदि पर पडा । इसीलिए. अंगरेजी के विद्वान्‌ 
“चांदी की जिह्वा वाले मालवीय जी कहा करते थे। संस्कृत बोलते थे तब उसमें पुराण, भागवत, 
महाभारत के प्रमाणों के प्रमाण आते थे। जब इनकी अंग्रेजी चलती थी तो उसको सुन कर अंग्रेज 
भी दंग रह जाता था। इनकी अंग्रेजों के समय की कौंसिलों की स्पीचों को लोग अब तक याद 
करते हैं। हिन्दी भाषण का तो कहना ही क्या है। इनकी उर्दू चलती थी तो हिन्दी का एक शब्द 
नहीं आने पाता था। हिन्दी बोलते थे तो उर्दू नहीं आने पाती थी। जब लौकिक प्रयाग की पूर्वीय 
बोलते थे तब गाँव की जनता मुग्ध हो जाती थी। हमने मालवीय जी का ऐसा भाषण प्रयाग के 
कुम्भ में सुना था । अंग्रेजी के एक बड़े प्रोफेसर हमसे बोले-- आज हम यह भाषण सुन कर कृतार्थ्‌. 
हुए। हमारा जन्म सफल हुआ i 


५ 
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मालवीय जी महाराज से हमारा प्रथम परिचय लखनऊ कांग्रेस में हुआ और वह परिचय 
जि भें-आल-इण्डिया-कांग्रेस-कमेटियों में बढ़ता गया। काशी, हरिद्वार, देहरादून, 
मसूरी में वह सम्बन्ध घनिष्ठ हो गया। जब वे गरमियों में मसूरी आते थे तब दो-दो महीने रहते 
थे। हम, घनानन्द हाई स्कूल के गंगादत्त पाण्डे, और बहुत से लोग प्रतिदिन उनके पास जाते थे और 
३-३॥ घण्टों में लौट आते थे। हम तो उनकी बातें सुन-सुन कर थक जाते थे, पर मालवीय जी 
बोलते-बोलते कभी नहीं थकते देखे गए। यह बात स्वयं मालवीय जी के लिए अच्छी थी कि 
पूजा-पाठ के समय वे किसी से नहीं बोलते थे। नहीं तो इस जन्म में उनका पूजा-पाठ कभी न 
बन पाता। 
वे हिन्दू-धर्म की चलती-फिरती मूति थे। हिन्दू हो तो केसा हो मालवीय जी जेसा हो | 
राजनीति में मालवीय जी नरम यानी मीठे नेता थे। पर सदा समय पर कांग्रेस के काम आते 
रहे। आड़े वक्‍त में जब सब नेता जेल में बन्द हो जाते थे, तब कांग्रेस अधिवेशनों के यही तो सभा. 
पति बनते थे और जेल जाते थे--वे जेल में क्या जाते थे, उनका रसोइया, कहार, तेल मलने 
वाला सब को साथ ले जाते थे और अंग्रेज भी जानते थे कि मालवीय जी भावुक व्यक्ति हैँ-- 
भावुकता में आ गये हैं। चौरी-चौरा का सत्याग्रह जब हो गया, तब ऐसा जंचता था मानो कांग्रेस 
मर गई। ऐसे विकट समय में भी मालवीय जी चौरी-चौरा पहुंचे । गोरखपुर जिले में व्याख्यानो 
की झड़ी लगा दी। कांग्रेस में मालवीय जी बहुत गरम प्रस्तावों के विरोध में बोलते थे। कांग्रेस 
नरम हुई कि मालवीय गरम हो जाते थे। उनको नरमी-गरमी को कोई थर्मामीटर ठीक तरह 
बूतला नहीं सकता था। 
अमृतसर के जलियाँवाला बाग काण्ड के विषय में वे छ: घण्टे बोले, इतना गरम बोले कि 
सरकार उस काण्ड की जाँच कमीशन के लिए हण्टर कमीशन बैठाने के लिए बाध्य हुई। उनका 
वह व्याख्यान इतना करुणरस से भरा हुआ था कि उसको सुनकर कौंसिल के अंग्रेज मेंबर हक्का- 
बक्का रह्‌ गये, हिन्दी मेंबर रो पड़े और बाहर जिसने वह भाषण पढ़ा-सुना, वह भी रो पड़ा। 
गान्धीजी इनको बड़े भाई” कहते थे। बम्बई कांग्रेस के अधिवेशन में जब महात्मा गान्धी कांग्रेस 
के उपरत होने को हुए तब इस बड़े भाई ने भी इन को समझाया कि “कांग्रेस न छोड़ो” “कांग्रेस की 
हानि होगी।' तब गान्धी जी केवल कभी-कभी मुस्कराते रहे एक ने--शायद विधानचन्द्र राय 
ने कहा “महात्मा जी, आप ऐसा क्यों करने लगे हैं?” तो महात्मा जी बोले, “आप उस मास्टर 
को लेकर रख कर क्या करेगे, जिसके ट्यूशन में लड़का सदा फेल ही रहता आया हो ।” | 
कफ जगत लिय मानी के न हे द चका र ह 
बोट छिऐलाते के ह्‌ भ लोग बह्‌ जायेंगे। उन्हीं को वोट अधिक मिलेगी पर जब 
ए जात तब कांग्रेस के नेताओं को ही वोट अधिक मिलते थे। वैसे कांग्रेस के मंच के नेता 
मालवीय जी के भाषण को बड़े घ्यान से सुनते जाते थे, पर बोलते 
हक बारह रम र नर पर बोलते समय खण्डन करते थे। 
यू तियम ने हरि की पौडी पर कथा पर प्रतिबन्ध लगा: दिया ।: 


पण्डो पण्डितं में खलबली पड़ गई। उन्होंने सत्याग्रह बोल दिया। मैंने भी इस सत्याग्रह में प॒ण्डों: . 
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का पूरा साथ दिया। खूब आंदोलन किया--हरिद्वार-यूनियन के विरुद्ध । हमने मालवीय जी को 
बुलाया, उनके आने की कोई आशा नहीं थी। पर एक दिन देखते हैं क्या, चुपचाप प्रयाग सेआ 
धमके और कहने लगे, आज हमारी कथा रख दो। सायंकाल इस कथा में ५० सहस्त्र से कम की 
भीड़ नहीं थी । मालवीय जी की कथा क्या थी, मानो साक्षात सप्तस्रोत पर व्यासपुत्र शुक की कथा 
थी---वस फिर क्या था। हरिद्वार की हरिद्वार-यूनियन अर्थात्‌ म्यूनिसिपैलिटी का प्रतिबन्ध 
हट गया। १४४ धारा दूट गई। सत्याग्रह में गये पण्डे और कथावाचक सब जेल से वापस आये। 
देखने को कितना क्षुद्र सत्याग्रह था “कथा” का, पर इतना बड़ा मालवीय हिन्दू-हित पर आघात 
नहीं सह सकता था । आखिर वह सत्याग्रह में आ गये, उनसे न रहा गया। 
एक वार उन्हे ने एक तार लिखा और अपने प्राईवेट सैक्रेटरी त्रिलोचन पन्त को दिया। 
“जाओ, कर आओ" त्रिलोचन पन्त वहाँ से खिसके । मैं पास ही बैठा था । मालवीय जी बोले, इस 
समय हमारे पास कोई आदमी नहीं हैं, तुम्हीं दौड़ कर त्रिलोचन को बुला लाओ। तार में दो शब्द 
जोड़ने को रह गये हैं” मैं दौड़ा गया एक फर्लांग और त्रिलोचन पन्त को बुला लाया । मालवीयजी ने 
उसमें (तार में) न जाने क्या-क्या काटा और क्या-क्या मिलाया । त्रिलोचन फिर तार देने गये। 
थोड़ी दूर त्रिलोचन गये या न गये थे कि मुझे फिर हुक्म हुआ कि त्रिलोचन को लोटा लाओ। 
मैं फिर त्रिलोचन पन्त को वुला लाया । मालवीय जी ने पहला तार रद्द किया और नया ही लिख 
डाला । फिर त्रिलोचन तार देने गये। जाते-जाते मेरे कान में कह गये “अब फिर मुझे बुलाने 
नहीं आना। यहाँ तो प्रतिदिन यही किस्सा रहता है।” 
थोड़ी देर में मालवीय जी को न जाने क्या ध्यान आया, मुझसे फिर बोले “हो सके तो 
त्रिलोचन को रोको !” त्रिलोचन बंगले की पीछे की पगडण्डी से न जाने कहाँ पहुंच गये । मैं आया 
और मालवीय जी से कहा-- त्रिलोचन कहां सटक गए, बड़े मार्ग पर तो नहीं मिले।” तब मालः 
वीय जी ने कहा कि नहीं मिलता है तो रहने दो। 
इनके यहां मिळने-मिलाने की कोई रुकावट नहीं रहती थी। जो भी मिल्ने आता था, 
बिना किसी रुकावट के इनके पास पहुंच जाता था। मैंने भारतवर्ष में दो ही नेता देखे जिनके यहां 
मिलने-मिलाने की कोई रुकावट नहीं थी, एक तो मालवीय जी के यहां और दूसरे लोकमान्य तिलक 
के यहां। अन्य नेताओं के वालण्टियर बहुत तंग करते रहते थे। वे किसी को भी अप्रसन्न नहीं 
रखना चाहते थे। एक बार एक आटिस्ट चित्रकार आया और बोला--बावू जी, मैं आपका चित्र 
खींचना चाहता हूँ। आप अपना चित्र खिचवाना चाहेंगे तो प्रतिदिन आठ दिन तक एक घण्टा 
स्थिर बैठना होगा। आप अपना काम करते रहिए। मैं उसमें बाधा नहीं डालूंगा, पर एक ही 
जगह बैठे रहिए। मालवीय जी ने मान छिया। आठ दिन तक मालवीय जी बराबर एक घण्टा 
बठे रहे। 9 र 
जव चित्र तैयार हौ गया तो चित्रकार बोला- यह लीजिए आपका सुन्दर चित्र । देख 
- कर मुस्करा कर बोले-- चित्र तो सुन्दर है पर इस चित्र में मैं कहा हू--यह तो किसी और का 
प्रतीत होता है, मालवीय का नहीं। इस चित्र को उसी को दे दो जिसका है। 
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यह सुनकर सब लोग हँस पड़े और नया चित्रकार लज्जित हो गया। फिर भी महामना 
मालवीय जी ने उस चित्रकार को पारिश्रमिक-पुरस्कार दे ही दिया। 
जब हिन्दुओं पर किए गए अत्याचारों की खबर महामना जी ति पास काशी पहुँची उसको 
सुनकर मालवीय जी बच्चों की तरह रोने लगे, अरे मेरे भाइयों के साथ इतना अत्याचार ! ' 
नोआखाली की खबर सुन कर उनको कई दिन ज्वर रहा। 
महामना मालवीय कोई एक व्यक्ति नहीं थे, संस्था थे । एक संस्था नहीं थे, अपितु अनेक 
संस्था थे। अनेक संस्थाए नहीं थे, अपितु समस्त भारत की प्रतीक चलती-फिरती मूर्ति थे। 
विलायत में गोलमेज कान्फ्रेंस हुई थी। निमन्त्रण आया सब विचार के नेताओं के पास। 
'महामना मालवीय जी के पास भी निमन्त्रण आया। अन्य नेता तो बड़े मौज में गए। महांमना 
मालवीय जी के सामने एक बड़ी दिक्कत थी। वह थी “झास्त्र-निषिद्ध” समुद्र यात्रा की। एक 
ओर “निषिद्ध समुद्र-यात्रा” दूसरी ओर अत्यन्त आवश्यक स्वदेश में स्वराज्य का प्रश्न । आखिर 
मालवीय जी इतने संकुचित बिचार के हिन्दू नेता नहीं थे। वे उदार थे इसीलिए जनता ने उन्हें 
एक स्वर से 'महामना' कहा, माना, उनका आदर किया। 
स्वदेश से, विदेश गये अपनी गंगाजली मिट्टी को लेकर। हमारे नेताओं में कोई तो बूट 
सूट-पतलूनधारी, अंगरेजी ठाट-वाट के पुजारी । राऊण्डटेबळ काऱ्फ्रेंस में दो ही ऐसे व्यक्ति थे 
जिनकी ओर सबका ध्यान रहा। एक महात्मा गांधी थे जो अंगोछा बांध कर और कंधे पर एक 
दुपट्टा डाल कर गए थे। वेष-भूषा से भारत के महात्मा जान पड़ते थे। दूसरे थे मालवीय जी, 
जो वेष-भूषा और माथे पर चन्दन के तिलक आदि से भारतवर्ष के कट्टर हिन्दू प्रतीत होते थे। 
एक बार तिलक भी विलायत गए थे। उन्होंने अपनी पेशवाओं की पगड़ी नहीं छोड़ी थी। 
उनकी मरहठाशाही पगड़ी को देखकर वहां के लोग चिल्ला उठते थे--वह देखो तिलक जा रहे हैं। 
विलायत से वापस आकर लोकमान्य तिलक ने समुद्रयात्रा का प्रायश्चित्त किया था। मालवीय 
जी गंगा जल साथ ले गए थे। वे तो कभी अशुद्ध नहीं हुए तथापि समुद्रयात्रा के संस॒गंजत्यदोष- 
निवारणार्थ प्रयागराज के संगम पर दान-पुण्य किया ही। 
मैं लिख रहा था गोलमेज की बात। वहां मालवीय जी और गान्धी जी ने जो कुछ कहां 
उन्हीं भाषणों की ओर लोगों का अधिक ध्यान रहा और प्रतिनिधियों ने बड़े आदर-भाव से सुना । 
थे दोनों नेता एक बात में अद्वितीय रहे। महामना मालवीय जी राजभोज में गए, पर पदार्थों को 
. छूआ भी नहीं गान्धी जी तो राजभोज में गए ही नहीं। किस विचार से? इस विचार से कि मैं 
भारत का प्रतिनिधि हूँ । मैं भला इनका भोजन कैसे करूं। भाषण में मैं कोई ऐसी बात कह गया 
तो भारत की जनता कह्‌ उठेगी कि लो, महात्मा जी पर भी राजभोज का प्रभाव पड़ गया । 
महात्मा गांधी भोज के समय अलग जिस कमरे में बैठे थे --अखबार पढ़ रहे थे वहीं पर 
इंगलंड का राजा आया और गांधी जी से मिल गया । 
बी० बी० सी० विलायत की रेडियो की एक बड़ी कम्पनी है। उस कम्पनी ने भारत” 
वर्षीय कतिपय नेताओं के भाषण रिकार्ड कराए। आश्‍चर्य कि अनेक नेता पालिटिवस अर्थात्‌ 
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राजनीति पर ही बोले। जव महात्मा गान्धी और महामना की वारी आयी तब दोनों ने स्पष्ट 
शब्दों में कम्पनी से कहा कि -- 

“संसार की राजनीति कभी स्थिर नहीं रही। प्रतिदिन प्रतिक्षण बदलती ही रहती 
हैं, इसलिए प्रतिक्षण बदलती रहने वाली पालिटिक्स पर हम क्या बोलें। इस प्रकार का भाषण 
तो कोई चिरस्थायी भाषण नहीं होगा ।” र है 

कम्पनी के डायरेक्टर ने कहा-- तो फिर आप किस विषय पर वोलेंगे, हमारे देश में तो 
पालिटिक्स ही चलती है, पालिटिक्स ही पुजती हे। हमारे देश में पोलिटिकल नेता का ही महत्व 
है!” 

“हम तो ईश्वर विषय पर ही बोळेगे जो सदा एकरस रहता है। न कभी बदलता है।” 

इसको सुनकर महामना भी वोले-- मैं भी ईश्वर विषय पर ही बोळूंगा”--इन दोनों 
का ईश्वरविषयक व्याख्यान रिकार्ड बन्द है और जब चाहे रिकार्ड की डण्डी मारी और व्याख्यान 
सुन लिया। इन दोनों ने विदेश में भारतीय आस्तिकता का जीता-जागता उदाहरण प्रस्थापित 
किया। 
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सैठ जुगुलकिशौर बिरला 
पूज्य मालवीय जी के निकट सम्पर्क में 


पूज्य मालवीय जी के प्रथम देन मैंने लगभग ५० वर्ष पूर्व कलकत्ता में किये थे जब कि 
वे वहाँ काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से धनसंग्रह के लिए गये थे। उसके 
पश्चात्‌ तो उनका सम्पकं तथा अनुग्रह बढ़ता ही गया और उनसे हम लोगों का परिवार जैसा 
सम्बन्ध स्थापित हो गया। उनका स्वभाव इतना सुन्दर था कि जो भी उनके सम्पर्क में आया 
उनके स्नेहपाश में बंध गया। वे जहाँ भी गये अपनी आत्मीयता विखेरते गये और प्राय: सारा 
भारत उनका अपना परिवार बन गया। विदेश में भी उनके मित्रों की संख्या कम नहीं थी। 
मालवीय जी सच्चे अर्थ में महामना थे। हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति तथा गीता में वर्णित 
दैवी सम्पत्तियों के तो वे मूतिमान्‌ प्रतीक थे। वे जनता को जनादेन का स्वरूप मान कर उसकी 
सेवा करते थे। प्रजा पर जब जहां कोई संकट आता मालवीय जी के लम्ब हाथ वहां पहुंच जाते 
और वे कष्टनिवारण के लिए यथासाध्य प्रयत्न करते। उनका व्यक्तित्व एक ऐसे विशाल वट- 
वृक्ष की भांति बन गया था कि उसकी छत्रछाया में सब प्रकार के लोगों को सुखशांति का अनुभव 
होता था। ॥ | 
उनका कार्यक्षेत्र बड़ा व्यापक था। शिक्षा-प्रसार, स्वराज्यप्राप्ति तथा हिन्दुओं को 
सामाजिक दुबंलता दूर करने के लिए शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर शुद्धि तथा: अछूतोद्वार 
इत्यादि सभी कार्यों में वे अग्रणी रहे । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय उनकी अक्षय कीति का जीता- 
जागता स्मारक है। उसकी स्थापना का उद्देश्य यही था कि भारत अपने प्राचीन गौरव तथा जगत्‌- 
गुरुत्व के पद को फिर से प्राप्त करे । र 
यद्यपि उनकी यह इच्छा उनके जीवन-काल में पूर्ण नहीं हुई, किन्तु जो प्रेरणा वे भारतीय 
राष्ट्र को दे गये वह उन जैसे महात्मा के ही योग्य थी । उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय 
आदि हिन्दु नेताओं का सम्मेलन करके जो हिन्दू संघटन का आन्दोलन चलाया था उसका भी यही 
उद्देश्य था कि हिन्दुओं के संघटित होने पर ही भारत की उन्नति हो सकती है। उनकी दृष्टि में 
हिन्दुत्व समस्त मानवीय सद्गुणो का प्रतीक था। वे सनातनी, आयंसमाजी, बौद्ध, जैन, सिख 
आदि को, जो मूल में एक ही हैं, आयंघमे-परिवार की भिन्न-भिन्न शाखाएं समझते थे । 
यद्यपि मालवीय जी प्राणिमात्र के हितैषी थे तथापि आततायियों के प्रति कठोरता कां 
वर्ताव करने में ही वे भलाई समझते थे। राजनीति तथा समाज के लिए वे महात्मा गांधी के 
अहिसा के विरोधी थे। उनके जीवन के अन्तिम दिनों में पूर्वी बंगाल तथा दूसरे स्थानों में हिन्दुओं 
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पर जो संकट आये उनके कारण उनको बहुत आघात पहुँचा। उन्होंने मरने के पूर्व जो अन्तिम 
वक्तव्य दिया था उसके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं-- 

“पिछले वर्षों में हिन्दुओं ने सदा हानि उठायी है, उनकी आशाओं पर विकसित होने के 
समय ही पानी फेर दिया गया है और भारतीय राष्ट्रीयता के नाम पर उनकी सदा अवहेलना की 
गयी है। हिन्दुओं के धामिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रश्‍नों पर निर्णय देने का अधिकार किसी 
प्रतिष्ठित हिन्दू संस्था को ही है। मैं इस प्रकार की प्रेरणा करना अपना कतेव्य समझता हूँ, क्योंकि 
इस समय हिन्दू संस्कृति और धर्म खतरे में है। परिस्थिति संकटापन्न है और ऐसा समय आ गया 
है कि हिन्दू एक होकर सेवा तथा सहायता के साधनों को परिपुष्ट करें और अपनी रक्षा तथा 
अपने स्वत्व को प्रभावशाली बनायें।* 

महामना मालवीय जी के ये अन्तिम उद्गार आज भी विशेष ध्यान देने योग्य हैं। यदि वे 
जीवित होते तो निश्चय ही स्वतन्त्र भारत में धर्म की निरपेक्षता को कोई स्थान न मिलता, गोवध 
का कलंक दूर हो गया होता, हिन्दी व्यावहारिक रूप से राष्ट्रभाषा वन गयी होती और विधमियों 
द्वारा हिन्दू जन-संख्या की जो लूट हो रही है, वह न हो पाती। 

भगवान्‌ से प्रार्थना है कि हिन्दुओं को सुबुद्धि दें जिससे कि वे अपनी स्थिति पर गम्भीरता 
से विचार कर सके । 








सौभाग्यवती श्रीमती कमलाबार [कने कमलाबाई किबे 


आदर्शवादी नेता महामना मालवीय जी 


बम्बई के कांग्रेस-अधिवेशन में हम गये थे । उस समय स्वर्गीय पंडित मदनमोहन मालवीय 
तथा गो-प्रचारक श्री चौंडे महाराज यह दोनों मंडप के बाहर आकर कुछ गोपनीय बातचीत कर 
रहे थे। यह दृश्य मैंने दूर से देखा। इसके पूर्व मैंने मालवीय जी का नाम मराठी तथा हिन्दी 
पत्रों में पढ़ा था। उस समय हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस के भवन-निर्माण कार्य के लिये 
संस्थानों में जाकर जो लोग चंदा एकत्रित करने का कार्य कर रहे थे, उनमें एक प्रमुख व्यक्ति 
महामना मालवीय जी माने जाते .थे। 

आर्यसमाज की शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस के कार्ये 
के संबंध में भारत में महामना मालवीय जी के प्रति जनता में बहुत आदर तथा सहानुभूति थी। 
समस्त उत्तर भारत के उस समय के प्रमुख नेता श्री मालवीय जी ही थे । ज्योतिषशास्त्र में योग्य 
सुधार करने के लिये मालवीय जी हर समय भरसक प्रयत्न करते थे। वह हिन्दू धर्म के कट्टर 
पक्षपाती थे। उनका आचार-विचार अत्यन्त शुद्ध था। उनका हृदय गंगाजल के समान पवित्र 
था। इन्हीं गुणों से भारतीय जनता उनका बड़ा सम्मान करती थी। 

महान्‌ अंग्रेजी शासन के समय अपने भूले हुए न्यायपूर्ण तथा नागरिक अधिकारों की 
जागृति, जनता में जाग्रत्‌ करने के लिये जिस प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में 
पैदा हुए थे, उसी प्रकार महामना मदनमोहन मालवीय जी ने सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक 
कार्यो में एक प्रमुख नेता के रूप में उत्तर प्रदेश को ऊंचे स्तर पर उठाकर धन्य किया था । उनका 
स्वच्छ और सीधा पहनावा तथा प्रत्येक से मिष्ठभाषा और नम्रतापूर्वक बोलने का एक विशिष्ट 
प्रकार आदि सब गुण ध्यान में रखने योग्य हैं। १: ' 

सन्‌ १९३१ में श्री मालवीय जी विलायत गये थें। उस समय वे बिरला-भवन में ठहरे 
थे। वहां पर उनके पुत्र और वे स्वयं रेशमीवस्त्र पहनकर अपने हाथों से रसोई बनाकर भोजन 
करते थे। यह उनका नित्य नियम वहां पर भी कायम था। यह्‌ हमने अपनी आंखों से देखा था। 
क्योंकि, उस समय हम भी विरला-भवन में ही ठहरे थे, जिससे उनकी दिनचर्या हमें नजदीक से 
देखने को मिलती थी। 

उनके पुत्र अति दक्षता पूर्वक उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक कामों में भलीभांति ध्यान 
` दिया करते थे। यह उनका एक कौटुंबिक महान्‌ भाग्य था और इस भाग्य को हर एक कुटुंब के 
तरुण और बालक तथा बालिकाओं को ध्यान में रखकर उसी प्रकार अनुकरण करना चाहिये. 





आइशेबादी नेता सहाघता मालवीय जी १२२ 


ऐसा आज की विचित्र परिस्थिति देखकर कहता ही पड़ता है। बिरला-भवन सें महासता सालवीय 
जी कौर छ फहरे थे सर! घ्‌ उन्होरे उलाहाबार फे 
जी आर हम ठहूरे थे। उस समर उन्होने इलाहाबाद फे प्रसिद्ध वकील डा० तेजबहादुर सश से 


० 


मेरा परिचय करा दिया था। मुझे बड़ा आश्‍चर्य मालूम हुआ कि श्री तेजबहादुर समू का और 
केरा परिचय केवल वर्तमान पन्नों में उनका नाम पढ़कर हुआ था। इस प्रकार मालवीय जी की 
मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। 

कानून के पंडितों की कार्यभूमि हाईकोर्ट में हजारों मुअक्किल और वकील थे ही और 
यह श्री सप्रू जी के आगे पीछे हरवक्त धूमा ही करते थे किन्तु इसके अपवाद बंगाल के प्रसिद्ध वकील 
स्वर्गीय श्री चित्तरंजन दास थे। वकालत के पेशे में अपना व्यवसाय सम्हारूकर वकील केसा 
होता है और होना चाहिये इसका उदाहरण श्री सप्रू और श्री चित्तरंजनदास इन दोनों ने भारत को 
वता दिया था, और अपने अच्छे व्यवहार के कारण वकीली धंधे को ऊंचे स्तर पर कायम किया 
था। यह कल्पना मेरे मन में श्री सप्रू जी के मुलाकात के वाद आई, उसे प्रकट करने में मुझे कोई 
संकोच नहीं है। 

विरला-भवन में हमारा और महामना मालवीय जी का एक जगह एक मास तक साथ 
होने के कारण बहुत ही नजदीक से मुझे उन्हे देखने का अवसर मिला। 

भरतपुर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में मैं प्रथम बार गई थी। मेरे साथ मेरे कोटुंबिक 

डॉक्टर श्री सरजूप्रसाद तिवारी भी थे। श्री किबे साहव सम्मेलन में वाद में आने वाले थे। डॉक्टर 
सरजूप्रसाद का कहना था कि मैं जिस प्रकार मराठी साहित्य सम्मेलन में भाग लेती हुं उसी प्रकार 
मुझे हिन्दी साहित्य सम्मेलन में भी काम करना सीखना चाहिये। वे आग्रह पूवेक मुझे भरतपुर 
के सम्मेलन में ले गये थे। उन दिनों भरतपुर में महिलाओं में बड़ा परदा था। मैं तो सभा 
सम्मेलनों में महाराष्ट्रीय होने के नाते कभी परदा नहीं रखती थी। फिर भी जिस संस्था या 
सम्मेलन में मुझे जाना पड़ता था, वहां मुझे वहां के रीतिरिवाजों को सम्मानपूवेक निभाना पड़ता 
था, और यह समझदार मानव का धमं भी है, ऐसा समझकर मैं अधिवेशन के दिन चिक के पढे" 
के पीछे बैठी, जहां महिलायें बैठी थीं, किन्छु परदे में बैठने की मुझ आदत न होने के कारण मेरी 
आंखों को तकलीफ होने लगी। इस कारण मैंने डाक्टर साहब से कहा कि सार्वजनिक मंच के 
पास हमारे वैठने का प्रबंध किया जाय। इसके अनुसार मंच के बगल में हमारे बैठने का प्रबंध 
हुआ। मैं और मेरी अल्पपरिचित भगिनियां श्री यमुनादेवी शास्त्री और श्री कुमारी चौधराणी 
आदि चार पांच महिला सहित हम सब वहां बैठे थे। * 

सम्मेलन शुरू होने में थोड़ा समय बाकी था। सरस्वती-वंदना समाप्त हो चुकी थी। 
किन्तु सरस्वती-वंदना तथा पूजन में एक भी महिला ने भाग नहीं लिया था, यह देखकर मुस लडी 
आइचर्य हुआ। थोड़े समय बाद एक स्वयंसेवक मेरे पास आया और पु बोला कि आप मंच पर 
चलिये, किन्तु अल्प परिचित साहित्यिको में जाकर बैठता मुझे ठीक नहीं मालूम पडा! इससे मैंने 
स्वयंसेवक को उत्तर दिया कि हम यहाँ ही आराम से बेठे हे स्तन हो ता क 
हुए एक सज्जन से मेरा संदेशा कहा । इसके बाद ही मंच पर बैठे हुए मालवीय जी महाराज ने 


१३४ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


कहा कि “पुत्री पिता की बात नहीं सुनती क्या ? ” यह शब्द सुनते ही मैं अपनी परिचित बहिनों सहित 
मंच पर जाकर बैठ गई । 

सम्मेलन प्रारंभ हुआ। मैंने मन में कहा कि आज से मैं श्री मालवीय जी की धर्म- 
पुत्री बन गई, यह मेरे लिये अभिमान की बात है। सभा समाप्त होने के बाद ही मेरे पास बैठे हुए 
'कर्मवीर के प्रसिद्ध संपादक श्री माखनलाल चतुर्वेदी (एक भारतीय आत्मा) ने मुझसे विनोद में 
कहा कि आपने हमारा मंच आज पवित्र किया। श्री माखनलाल जी कई बार सार्वजनिक कामों 
से इंदौर आये थे, जिसके कारण मेरा और उनका पूर्व परिचय भी था। मैंने सात्विक आनन्द से 
उन्हे उत्तर दिया और कहा कि अधिक महिलाओं के इस मंच पर आकर बैठे बिना हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की शोभा नहीं बढ़ती, यह सुनकर वह भी हँस पड़ें। 

जब जब हम काशी जाया करते थे, तब तब पवित्र गंगा-स्नान, श्री विश्‍्वनाथ-दर्शन और 
इसी प्रकार महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी का दर्शन किये बिना वापस नहीं आते थे । वे जब 
तक विद्यमान थे, तब तक हमारा यह नियमित नियम था। उनके प्रति मेरी हादिक श्रद्धा-भक्ति थी । 

उत्तर प्रदेश को श्री मालवीय जी सरीखे विद्वान्‌ और पवित्र आचरण का आदर्श रखने 
वाली विभूतियों का लाभ होता जाय यही मेरी श्री काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रार्थना है। 








श्री विष्णुकान्त मालवीय 
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हिन्डी-हिन्डू-हिन्दुस्तान के प्राण महामना मालवीय 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन्‌ १९३१ में हिंदी, हिन्दू, हिन्दुस्तान' के प्राण महामना 
पंडित मदनमोहन मालवीय के संबंध में लिखा था-- मैं तो मालवीय जी महाराज का पुजारी 
हूं। पुजारी कंसे स्तुति के वचन लिख सके हैं? वह जो कुछ लिखेगा, उसे अपूर्ण-सा प्रतीत होगा। 
मालवीय जी का दशन मैंने सन्‌ १८९० में एक चित्र द्वारा किया था। वह्‌ चित्र विलायत में इंडिया' 
पत्र में था, जो मिस्टर डिगवी निकालते थे । आज मालवीय जी के साथ देशभक्ति में कौन मुकाबला 
कर सकता है। यौवन-काल से आरम्भ करके आज तक उनकी देशभक्ति का प्रवाह अविच्छिन्न 
चला आया है।” 
महात्मा गांधी के उपास्य महामना मालवीय जी उस युग की विभूति थे, जब भारत दीर्घकालीन 
सुषुप्ति के बाद जागरण के प्रथम प्रभात में अंगड़ाइयां ले रहा था। राष्ट्र के इस नवीन अभ्युत्थानं 
में जिन महापुरुषों ने योग दिया है, उनमें पंडित मदनमोहन मालवीय का नाम सदैव स्वर्णाक्षरों 
में अंकित किया जायगा। महामना मालवीय ने अपनी दिव्यवाणी एवं देवोपम कार्यों द्वारा देश- 
वासियों में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक तवचेतना संचार की तथा इसके लिए 
देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। 
महामना मालवीय का जन्म प्रयाग के एक अत्यन्त कुलीन, धर्मपरायण कितु निर्धन 
ब्राह्मण परिवार में हुआ था । आपके पिता पंडित ब्रजनाथ अत्यन्त धर्मनिष्ठ, सदाचारी एवं भग- 
वद्भक्त ब्राह्मण थे तथा उनका सारा समय पूजा-पाठ एवं भगवद्भक्ति में व्यतीत होता था। 
वे एक प्रभावशाली कथावाचक भी थे तथा अपने सुन्दर वंशी-वादन से श्रोताओं को मुग्ध कर 
देते थे। कहते हैं कि सन्‌ १८५७ की राज्य-क्रांति के समय, जब कि इलाहाबाद कें चौक में फिरंगी 
लोगों को बेकसूर पकड़-पकड़कर नीम के वृक्षों पर फांसी की सजा दे रहे थे, पंडित ब्रजनाथ ने उनके 
द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उन्हे अपनी वंशी की मनमोहक धुन से वशीभूत कर मुक्ति पायी थी। 
ऐसे भगवद्भक्त पिता का पुत्र होने के नाते मालवीय जी में बाल्यकाल ही से घामिक संस्कारों का 
उदय हुआ था, जो समय के साथ-साथ अधिकाधिक गहरा होता गया। यही कारण था कि वे हिन्दू 
संस्कृति, हिंदू धर्म एवं हिंदू जाति के रक्षार्थ आजीवन कृत-संकल्प बने रहे। वे तत्कालीन ह 
समाज के व्याप्त अनैक्य एवं अकर्मण्यता को दुर कर उसमें संगठन, पारस्परिक राष्ट्रभावना एव 
सहानुभूति का बीजारोपण करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे हिदू महासभा, सनातन ब 


महासभा तथा महाबीर दल के कार्यो में अत्यधिक दिलचस्पी छेते थे। जब कभी हिंदू जाति, धर्म एवं 
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संस्कृति पर कुठाराघात किए जाने की नौबत आयी, मालवीय जी एक सच्चे ब्राह्मण की भाँति- 
स्थिति का सामना करने के लिए सबसे पहिले आगे आए । नोआखाली कांड से क्षुब्ध होकर महामना 

मालवीय जी ने जो वक्तव्य दिया था, उसके एक-एक शब्द आज भी हिंदू जाति के लिए अमृत- 

तुल्य हैं। उन्होंने अपनी रुग्ण-शैया से समस्त राष्ट्र को चेतावनी देते हुए कहा-- जब तक हिंदू 
एक जाति के रूप में कमर कसकर तैयार नहीं हो जायेंगे, तब तक हिंदू-मुस्लिम समस्या अपनी सारी 
भयंकरताओं को साथ लिए बनी रहेगी। हिंदू नेताओं का जैसा कर्तव्य अपनी मातृभूमि के प्रति 
है, वैसा ही अपने धर्म, संस्कृति और अपने हिंदू बंधुओं के प्रति भी है। यह नितान्त आवश्यक है 
कि हिंदू अपने को संगठित करें, सब एक होकर काम करें, निःस्वार्थ और देशभक्त कार्यकर्ताओं 

का एक दल निर्माण करें, जिनका एक मात्र उद्देश्य सेवा हो। जाति तथा वर्णगत भेदों को भुला 

दें और हिदू जाति की रक्षा के लिये और अपने आदश तथा संस्कृति को बचाने के लिए अधिक-से- 

अधिक त्याग करें। हिंदुओं को भयमुक्त होकर बहादुर और मजबूत बनना चाहिए। सैनिक शिक्षा 

ग्रहण करनी चाहिए, स्वयंसेवकों की संस्थाएं बनानी चाहिए और आत्मरक्षा के लिए एक केन्द्रीय 

स्त्रयंसेवक सेना का निर्माण करना चाहिए।” मालवीय जी राष्ट्र को सबल बनाना चाहते थे। 

देश के चौनिहालों एवं भावी आशाओं को उनका उपदेश होता था -- 


_ दुध पियो, कसरत करो, 
नित्य जपो हरि नाम, 

हिम्मत से कारज करो, 
पुरेगे सब काम। 


तकिए के सहारे अपना जीणे कलेवर लिए, श्वेत वस्त्र धारण किए, वे ऋषि सदुंश सबको 
उपदेश देते थे। अपनी वाणी द्वारा राष्ट्र-निर्माण करते थे। किन्तु इतना सब होते हुए भी 
उनकी धामिकता संकुचित नहीं थी। उसमें साम्प्रदायिकता की पुट जरा भी नहीं थी। आप कट्टर 
हिदू होते हुए भी हरिजनोद्धार एवं उनके मंदिरःप्रवेश के पक्षपाती थे। देशवासी उन दिनों की 
सुधि अभी तक बिसरा नहीं पाए हैं, जबकि मालवीय जी हरिजनोद्धार के लिए नासिक, कलकत्ता, 
काशी तथा अन्यान्य धामिक क्षेत्रों में अछूतों को मंत्रदीक्षा देकर उन्हें उच्चवग के लोगों में 
सम्मिलित करते हुए देश का दौरा कर रहे थे। 
सार्वजनिक जीवन में महामना के निकट हिदू, मुसलमान, अंग्रेज एवं ईसाई का कोई 
भेदभाव नहीं था । आप 'सर्वभूत हिते रता' सिद्धान्त के अनुसार प्राणिमात्र का कल्याण करते थे। 
उन्हें गरीबों से परम स्नेह था, क्योंकि वे स्वत: एक गरीब परिवार में गरीबी की गोद में पले थे। 
गरीबों की व्यथा देखकर तथा उनकी करुण कहानी सुनकर उनका नवनीत-सा हृदय द्रवीभूत हौ 
जाता था और वे स्वतः करुणाद्रे हो उठते थे। जिन लोगों ने महामना से साक्षात्कार किया है. 
वे उनके विनम्र स्वभाव, मधर भाषण, आचरण की पवित्रता एवं निःस्वार्थ सेवा आदिं गुणों कौ 
अभी तक विस्मृत नहीं कर पाए हैं) महात्मा गांधी के शब्दों में वे ब्रह्मावत्ते के परम प्रिय प्राणी 
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महासना मालवीय जी ने यह पत्र अपने पौत्र स्वर्गीय श्री श्रीधर मालवीय (पुज्य सालवीय | 

जी के ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय पं० रमाकान्त मालवीय के पुत्र) को कलकत्ता 2० था। यह पत्र 

हमें श्रीमती सरस्वती देवी मालवीय (धर्मपत्नी) स्वर्गीय ही कान सालवीय, भूतपूर्व 
प्रधान मंत्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन, से प्राप्त हुआ है-स॑० स० प०। 
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थे तथा राजा-रंक का समान रूप से आदर करते थे। अपनी इस लोकप्रियता के कारण वे अपने 
जीवनकाल में देश की अगणित संस्थाओं के प्राण-से बन गए थे। कांग्रेस, हिंदू महासभा, सनातन 
धर्म महासभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय सेवा समिति आदि जैसी देश की अनेक 
संस्थाओं से उनका किसी न किसी ढंग से संबंध था। उनके व्यस्त जीवन को देखकर स्पर्धा होती 
थी । वास्तव में, मालवीय जी के जीवन का प्रत्येक क्षण गौरवमय तथा उनका व्यक्तित्व महान 
था। मालवीय जी के संबंध में महाकवि अकबर के ये हृदयोद्गार कितने फवते हैं: 


“भाई गांधी खुदसरी कि आरजू के साथ हँ, 
और सहाब लोग गरबी रंगो-बू के साथ हे 
मालवी जी सब से बेहतर हैं मेरी दानिस्त में, 
यानी मंदिर में हैं और अपनी गऊ के साथ हैं॥ 


मालवीय जी स्नेह के आगार थे, साथ ही अत्यन्त सामाजिक एवं सहिष्णु। वृद्धावस्था 
में वे एक तीर्थ सदृश हो गये थे। काशी में उनके जीवनकाल में केवळ दो वस्तुएं दर्शनीय समझी 
जाती थीं--एक तो विश्वनाथ जी की मूर्ति तथा दूसरी महामना को भव्य ऋषि-तुल्य जीवित 
प्रतिमा । अतएव प्रतिक्षण महामना के दर्शनाथियो का ताँता लगा रहता था। 

एक दिन का जिक्र है। मालवीय जी आराम कर रहे थे कि एक दर्शनार्थी ने उनके 
कमरे के द्वार पर माथा टेका। भेंट करने का समय नहीं था, किन्तु उन्होंने यह जानकर कि वह 
परदेश से आ रहा है, उसको मिलने की अनुमति दे दी। आगन्तुक ने कमरे के भीतर प्रवेश करते 
ही श्रद्धा से गद्गद होकर उनकी चरण-रज ग्रहण करने के अभिप्राय से उनका चरण उठाकर 
पगड़ी बंधे अपने मस्तक के चारों ओर रगड़ना शुरू किया। यह मालवीय जी के लिए महाकष्ट- 
कारी था। उनके चेहरे पर व्यथा के भाव झलकने लगे, किन्तु एक क्षण आगन्तुक महोदय की ओर 
देखकर, उनकी उम्र का ख्याल कर (वे अनुमानतः ७५ वर्ष के रहे होंगे) मौन धारण किए रहे। 
कुछ न कह सके । आगन्तुक की पलक श्रद्धावश बन्द थी--उसे अपने उपास्य के कष्ट की लेशमात्र 
भी परवाह न थी। कष्ट असह्य होने पर मालवीय जी से न रहा गया। आन्तरिक शक्ति के सहारे 
दम लगाकर बोले-- आपसे कहो, इतना कष्ट न करें।” अभाग्यवश, मालवीय जी कें उपासक 
बहिरे थे। पहिले तो कुछ सुन न सके। जब ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहा गया, तब उन्होंने 
महामना का चरण छोड़ा। उ ) 

महामना के पास अक्सर ऐसे बेतुके पत्र आते थे, जो सर्वथा हास्यास्पद होते थे। उन 
पढने में समय बेकार जाता, क्रोध-मिश्चित हँसी आती, किन्तु यदि उनमें तत्व की बात होती तो 
भालवीय जी उनका समुचित उत्तर लिखवा भेजते। वे दया के सागर थे। वस, इसी नाते से अनेक 


व्यक्ति उनके पास अपनी करुण कहानी लिख भेजते । उदाहरणार्थं किन्हीं अंशुमान पंडित खुमान 


शंकर शास्त्री सनातन धर्म-सञ्राट्‌ सच्चा बादशाह ने बटपुर (सीतापुर ) से मालवीय जी को लिखा 
“भारत की वत- 


कि “आप संन्यासी हो जायं,गाड' गड़बड़ में है।” एक दूसरे सज्जन नेलिखा कि 
१८ 
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'मान राजनीति को देखते हुए यह परमावश्यक हैं कि एक ब्राह्मण वायस रास की नियुक्ति तत्काल 
कर दी जाय। कृपया आप हमें नियुक्त कराने का प्रयत्न करें।” एक तीसरे सज्जन का पत्र था: 
मैं अपनी सगी बुआ की लड़की से प्रेम करता हूं, किन्तु बुआ उसकी शादी मुझसे करने को राजी 
नहीं हैं। मेरी बुआ आपकी भक्त हैं। सो आप उन्ह मेरे संबंध में समझा बुझा दै।' 
ऐसे ही अनेक पत्र यदा-कदा उनके पास आते रहते थे। कभी-कभी वे परमावश्यक, 
गोपनीय एवं व्यक्तिगत होते । एक बार एक वकील ने लिखा: आप सर तेज बहादुर सप्रू से कह 
दे कि वे मुझे अपने साथ का वकील बना लें। मैं एक गरीव वकील हूँ। ४ 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना मालवीय की देशभक्ति, शिक्षाप्रेम, लगन, अदम्य 
उत्साह एवं साधना का ज्वलंत प्रतीक है। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से भी अधिक इससे 
प्रेम था। बिस्तर पर लेटे हुए भी वे हरदम उसी की चिन्ता किया करते थे। अपनी कल्पना 
का संसार बनाते थे। उनकी शैया के नीचे दो दानपात्र धरे रहते थे-एक सनातनधर्म का और 
'दूसरा प्रस्तावित विश्‍वनाथ मंदिर और विश्वविद्यालय का। दर्शनाथियों से उनका सर्वप्रथम 
प्रश्‍न होता-- क्यों, विश्वविद्यालय देखा ?” उत्तर मिलता-- हाँ देखा ।' ' पुनः प्रश्‍न होता-- 
“केसा लगा, कुछ दिया)” और इतना कहते ही आप तत्काल याचना कर बेठते। उसमें न 
आपको संकोच होता, न झिझक। आपका कहना भी था-- मरि जाऊं माँगू नहीं अपने हित के 
काज, परमारथ के कारने मोहि न आवे लाज।” 
बस,इसी भावना से प्रेरित होकर वे जीवनपर्यन्त हिंदू विश्वविद्यालय के लिए एक भिखारी 
का बाना धारण किए रहे। महात्मा गांधी के शब्दों में वे भारत के एक महान भिखारी थे। महा- 
मना विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में जब प्रयाग पधारे तो एक अत्यंत रोचक घटना घटित 
हुई। प्रयाग के रईसों तथा धनीमानी सज्जनों से विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करने के 
उद्देश्य से उन्होंने उनकी एक सूची तैयार की और उनको एक सभा में आमंत्रित किया। इस सभा 
“में नगर के प्रायः सभी धनीमानी व्यक्ति पधारे और उन्होंने इस पुण्य-कार्य में यथासंभव योग प्रदान 
“किया, किन्तु नागरिकों की इस सूची में भूलवश एक रईस का नाम शामिल नहीं किया जा सका। 
'महामना जब सभा से लोटे तो उन्हें उनकी याद आयी। आप तुरन्त उनकी कोठी पर गए। वे 
रईस महोदय कुपित होकर बोले--“कहिए, कंसे आए पंडित जी?” “विश्वविद्यालय के कार्य 
'से आया था"--महामना का उत्तर था। 
“मुझसे आपको क्या प्रयोजन ? आपने अपनी सूची के मुताबिक नगर के रईसों क्रो 
द दिया, किन्तु मुझे नहीं। हाँ भाई, मैं तो कोई बड़ा आदमी हूँ नहीं, कैसे आप मुझे 
' बुलाते। 


महामताः उनके इस कथन पर अवाक्‌ रह गए, किन्तु उनकी वाक्पटुता ने उनका तुरन्त 


साथ दिया। वे मंद मुस्कान छोड़ते हुए बोले--- आप भी क्या कहते हैं। मैं पहिले ही यह समझता , 


“था कि आप रुष्ट हो जायंगे। किन्तु वह सूची तो रईसों की थी, राजा-महाराजाओं की नहीं । 
` आप तो मेरी दृष्टि में महाराज हैं।” . ; र 
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बस, इतना सुनते ही उक्त रईस पिघल गए और उन्होंने न केवल २५००९) नकद दिए, 
अपितु विश्वविद्यालय में एक सुन्दर भवन बनवाने का भी आश्वासन दिया। ऐसा था महामना 
का व्यक्तित्व और उनकी संगतिपूर्ण वाणी ! महामना के सम्बन्ध में लार्ड हाडिज ने कहा 
था कि वे (पंडित मालवीय) संसार के सबसे महान भिखारी हैं। बात भी कुछ ऐसी ही थी। 
सन्‌ १९४५ की मई थी। स्वर्गीय पंडित गोविद मालवीय की छोटी लड़की सुश्री सुधा का 
विवाह था। मालवीय जी कामकाज की चहलपहल से दूर अपने कमरे में पड़े थे। महाराज 
ग्वालियर के यहाँ पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ था तथा उनकी हादिक इच्छा थी कि मालवीय जी 
ग्वालियर में आकर नवजात शिशु को अपने वरदहस्त से आशीर्वाद प्रदान करें) बदले में 
विश्वस्त सूत्र के अनुसार महामना को कम से कम १० लाख रुपयों की पूंजी बतौर गुरुदक्षिणा के 
मिलने की संभावना थी। मालवीय जी, जो विश्वविद्यालय के लिए भिखारी थे ही, ग्वालियर 
जाने के लिए व्याकुल हो उठे। पर जाते कँसे ? राज दरवार के कर्मचारी वायुयान सहित ४-५ 
दिनों तक काशी में ठहरे रहे, मालवीय जी को ग्यालियर ले जाने के लिए, किन्तु वे अपनी 
अस्वस्थता के कारण ग्वाल्यिर नरेश के गृह को पवित्र करने में सर्वथा असमर्थ रहे। 

विश्वविद्यालय के लिए महामना सब कुछ करने को प्रस्तुत थे। साधारण ब्राह्मण से 
कर्मकांडी वन जाते थे। कोटा महाराज के यहाँ होने वाले विवाह के संबंध में आपने वर-वधू 
की जन्मपत्री मिलाने में काफी सहायता प्राप्त की थी। 

महामना नव भारत केः निर्माताओं में से एक थे तथा वे देशभक्ति के रस से ओत- 
प्रोत थे। उनकी देश सेवाओं से देश कभी भी उऋण नहीं हो सकता है। वे धर्म से 
देश तथा देशभक्ति को महान समझते थे। उन दिनों कांग्रेस देशव्यापी चुनाव लड़ने की तैयारी 
कर रही थी। हिंदू महासभा उसका विरोध करने को आमादा थी। महंत दिखिजयनाथ जब 
इस सम्बन्ध में महामना से परामर्श करने काशी पधारे तब मालवीय जी ने हिंदू धर्म-रक्षक होने 
प्र भी उन्हें सलाह दी कि वे कांग्रेस का विरोध कदापि न करें। वह एक राष्ट्रीय संस्था है। 
महामना की देशभक्ति स्चनात्मक थी। स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास इस बात का साक्षी है” 
कि जब कभी भी देश की एकमात्र राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस पर संकट आया, उसकी एकता खतरे 
में हुई तथा देशवासियों पर विपत्ति के काले बादल मंडराए, महामना मालवीय उदार दल के 
होते हुए भी सच्चे देशभक्त की भाँति स्वतंत्रता-संग्राम के जुझारु वातावरण में उतर पडे और 
महात्मा गांधी के राष्ट्रीय कार्यों में सहयोग प्रदान किंया। यह सत्य है कि गांधीजी के राष्ट्रीय. 
दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत न होने के कारण वे कांग्रेस को अपना सक्रिय सहयोग सदैव न दे 
सके किन्तु देश की पुकार पर गाढ़े समय में कांग्रेस की रक्षा करने में कभी भी पीछे न रहे। 
आपने कांग्रेस के नेतृत्व की बागडोर भी दो बार सन्‌ १९०% तथा १९१८ में ग्रहण की। इस. 
संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि महामना का जत्म ठीक उसी दिन (२५ दिसम्बर) को 
जिस दिन संसार के सबसे बड़े शांतिूत ईसामसीह इस थिरा पह अवतरित हुए थे। 


हुआ था, . 
अनेक गुणों का समावेश हो गया था। वे हमेशा, 


अस्तु, महामना के स्वभाव में महात्मा ईसा के अने 
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शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहे तथा अपनी इसी शांतिप्रिय मनोवृत्ति 
के कारण देश के राजनीतिक रंगमंच पर उन्होंने महाभारत के कृष्ण जैसा पार्ट अदा किया। अमृतसर 
काँग्रेस के अवसर पर मांटेग्यू युधार-योजना को लेकर एक ओर लोकमान्य तिलक और देशवंधु 
दास दूसरी ओर महात्मा गांधी और मिस्टर जिन्ना के बीच जो अपकार सतभिद सिदा हो गया था, 
उसके सम्बन्ध में कुशल राजनीतिज्ञ मालवीय जी के हस्तक्षेप FS से ही समझौता हो सका। 
असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी तथा लाडे रीडिंग में मेल कराने का पूरा प्रयत्त भी 
उन्होंने ही किया था। सवरणं हिंदुओं तथा दलितों के मध्य जिस प्रसिद्ध पूना न दारा समझौता 
हुआ था, उसमें भी महामना.का हाथ था। सन्‌ १९३२ में उनके द्वारा प्रयाग मे आयोजित एकता 
सम्मेलन में हिंदू, मुसलमान तथा अन्य सम्प्रदायों के मध्य समझौते का एक महत्वपूर्णं आधार 
स्थापित किया गया था। जलियांवाला बाग की लोमहर्षक घटना का केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभा में आपने जो मर्मस्पर्शी चित्र अपने ३॥ घंटे के भाषण में प्रस्तुत किया, वह आपके विशुद्ध 
देशप्रेम का परिचायक है। 
सन्‌ बयालीस के विद्रोह की कहानी कभी नहीं भूलेगी। ब्रिटिश सरकार के दमन एवं 
उत्पीड़न के शिकंजों में जकड़ा भारत करो या मरो' के सिद्धान्त का अक्षरशः पालन करने को 
व्याकुल हो उठा था। भारतीय जनसमूह एक नए इतिहास का निर्माण करने को कटिबद्ध हो 
उठा था। उधर ब्रिटिश सरकार भी अपना नग्न रूप प्रदशित कर रही थी। उस ससय वृद्ध 
महामना का यौवन तड़प उठा और उन्होंने अपनी तुलना एक बूढ़े सिह से करते हुए कहा था-- 
“मैं एक बूढ़े सिंह की तरह हूँ । आज मेरे इस जीर्ण शरीर में जरा भी शक्ति का संचार हो जाता 
तो मैं सारे देश में विद्रोह करा देता।” महामना अपने देश में अपना राज चाहते थे। 
ऐसी थी महामना की देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता ! वे ऊपर से एक उदार देशभक्त थे, 

किन्तु भीतर से एकदम कठोर। उनकी राजनीति उनके जीवन के अंतिम क्षणों में एकदम कठोर 
हो गयी थी और कहा जाता है कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन' में माळवीयजी का 
गहरा हाथ था। 

मालवीय जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से अगाध स्नेह था तथा आपने हिंदी की 
जो सेवा की, वह राष्ट्रभाषा के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। आपकी हिंदी सेवा का 
जीवित प्रतीक है--हिंदी साहित्य सम्मेलन। महामना की कामना थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा 
बने तथा अदालतों और सरकारी कार्यालयों में इसका प्रचलन हो जाय। कालान्तर में आपके 
अत्यन्त प्रिय राजषि पुरुषोत्तम दास टंडन तथा अन्य हिदी-भक्तों की साधना से महामना का 
स्वप्न र आ हो गया और आज हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन है। यह सब उन्हीं के आदि 
प्रयत्नो का फल है। 
१ हिंदी-भक्त होने के कारण मालवीय जी बहुधा कहा करते थे--“अंग्रेजी में लिख-पढ़ 
तो लेता हे, किन्तु इतना भरोसा नहीं कि मैंने अपने मन की बात ठीक ही लिखी है।” इस समय 
देश में हिंदी के प्रश्‍न को लेकर एक विवाद-सा छिड़ा हुआ है। कुछ स्वार्थी लोग अपने हितसाधन 
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के लिए अंग्रेजी को अभी कुछ दिनों तक देश में कायम रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को महामना 
के उक्त मनोभाव के प्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान देता चाहिए। 

मालवीय जी की हिंदी, हिंदू और हिन्दुस्तान के प्रति घोर निष्ठा देखकर स्वर्गीय सर सी० 
वाई० चितामणि ने भारत के इस ऋषि के प्रति जो उद्गार प्रकट किए थे, उनका उल्लेख करता 
असंगत न होगा। उन्होंने लिखा था-- पंडित मालवीय के सिर से पाँव तक केवल हृदय ही हृदय 
है। मानवीय करुणा की दुः्धोपम शुभ्र सरलता उनमें भरी हुई है। वह केवल अपने कार्यों में 
ही नहीं, बल्कि अपने विचारों में भी उदार हैं; वह अनौचित्य की सीमा तक निःस्वार्थ हैं; अपने 
सिद्धान्तो के सम्बन्ध में अटल बल्कि हठधर्मी हैं, पर साथ ही दूसरों के विचारों के सम्बन्ध में 
अत्यंत सहनशील हैं। अपने धर्म और देश के प्रति उनके हृदय में असीम गौरव का भाव है और 
अपनी जाति की भावी उन्नति के सम्बन्ध में वे अत्यंत आस्थावान हैं, अपने मित्रों के प्रति वह 
सच्चे हैं और शत्रुओं के प्रति क्षमाशील । वह एक आदर्श हिंदू तथा आदर्श ब्राह्मण हैं। आज 
भारतीय नेताओं में महात्माजी के वाद उनका ही दूसरा स्थान है। प्रायः एक शताब्दि से वे 
इस प्रान्त के सर्वोच्च व्यक्ति हैँ।” 

यद्यपि महामना के अनुपम व्यक्तित्व की झाँकी एक महान पत्रकार, समाजसेवी, देशभक्त 
एवं वक्ता के रूप में मिलती है, तथापि उनके जीवन का परम उत्कर्ष एक महान शिक्षाविद्‌ एवं 
हिंदी प्रेमी के रूप में हुआ था। वे देश में लोकतंत्र के कल्याणार्थ यह चाहते थे कि हर देशवासी 
शिक्षित हो। उनकी इसी शिक्षा-प्रसार की लगन एवं आदर्श का प्रतीक काशी हिदू विश्वविद्या- 
लय है तथा जब तक यह विश्वविद्यालय तथा हिंदी साहित्य-सम्मेलन की एक-एक ईट कायम 
रहेगी, तब तक महामना मालवीय का नाम युग-युग तक अमर रहेगा तथा उनकी स्मृति देश- 
वासियों के मानस-पटल पर अंकित रहेगी। 





श्री विद्यामास्कर 
यह आत्म-चिन्तन का अवसर है 


पूज्यपाद पण्डित मदनमोहन मालवीय जी महाराज भारत राष्ट्र की समस्त प्राचीन 
और अर्वाचीन संस्कृति, सम्यता, आदर्श, परम्परा और प्रकृति के समन्वय, समुच्चय तथा सम्मि- 
श्रण के मूर्तरूप थे। वह वर्तमान की धारा के सूक्ष्मद्रष्टा और उसकी भावी गति एवं रूप के 
अग्रद्रष्टा थे । इस प्रकार वह भारत के भूत, वर्तमान तथा भविष्य की सम्पूर्ण उत्कृष्टताओं के 
साक्षात प्रतिनिधि थे। अपनी मातृभूमि की जिन गौरवपूर्ण प्राचीन श्रेष्ठताओं को हम विस्मृतं 
कर चुके थे, उन्हें उन्होंने हमारे सामने नये रूप में उपस्थित किया । वतमान काल की हमारी 
दवी हुई शक्ति का उद्घाटन कर उन्होंने हमें उसका ज्ञान कराया तथा भावी भारत का रूप 
कैसा होना चाहिये, इसका उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया। ठीक इसी कारण से वह तूफानी समय 
के नितान्त लोकप्रिय नेता नहीं बन सके, दूसरे शब्दों में, ठीक इसी कारण वह आंधी के 
साथ नहीं बह सके। भारत की प्रकृति की गहन गम्भीरता का इस बहाव की अस्थिरता से कोई 
मेल नहीं था। तूफानी हवा अथवा बरसाती नदी की बाढ़ न स्वयं स्थायी रह सकती है और 
न प्राणियों का स्थायी लाभ ही कर सकती है। तूफान और बाढ़ से जो थोड़ा लाभ होता है, वह 
भी अस्थायी होता है। हां, बाढ़ को नियंत्रित कर उससे दीर्घकालीन लाभ प्राप्त किया जा सकता 
है, किन्तु बाढ़ पैदा करनेवाली शक्ति में इस प्रकार का लाभ उठाने की क्षमता कम रहती है। 
पूज्य मालवीय जी महाराज के जीवन-काल में हमने इस सत्य का ज्ञान नहीं किया था; किन्तु 
आज बरबस करना पड़ रहा है। अग्नद्रष्टा मालवीय जी महाराज की जन्म शताब्दी के पवित्र 
उत्सव के अवसर पर अपनी वर्तमान दुरवस्था का यह ज्ञान हमें आज हो रहा है। तूफान के दिनों 
में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए हमने जो अविवेकपूर्ण निश्चय और कार्य किये थे, वही 
आज हमारे लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। मालवीय जी के उपदेशों की उपेक्षा तथा अवहेलना 
करने का जो पाप हमसे हुआ है, उसका फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। 
हमने भारत के सांस्कृतिक दृष्टि से एक सुत्र में बांधने का प्रयास नहीं किया; बल्कि 
मालवीय जी महाराज के इस विषय के उपदेशों की हमने उपेक्षा की। फलतः दक्षिण और उत्तर, 
` अनायं और आर्यं का काल्पनिक, मिथ्यावादी तथा अनर्थकारी झगड़ा उठ खड़ा हुआ। हमने 
लोकतंत्र-पद्धति को अपनाया किन्तु उसे कार्यरूप में परिणत नहीं किया। इससे लोकतन्त्र कलु- 
षित और भ्रष्ट हुआ। भारत की पराधीनता के दिनों में हमने भारत के मसलमानों के दिलों 
में यह धारणा उत्पन्न कर दी कि लोकतन्त्र की हमारी कल्पना मिथ्यावाद पर आधारित है, हम 


यह आत्स-चिन्तन का अवसर है १४३ 


अल्पसंख्यकों को उनके लिए योग्य तथा उचित से अधिक अधिकार तथा सुविधाएं देंगे, उन्हें 
अपने सर पर लिये फिरेंगे, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करेंगे और उनके सहयोग के 
विना स्वराज्य को भी अप्राप्य मानेंगे। फल वही हुआ, जो होना था। भारत के मुसलमान देश 
की स्वाधीनता के मागं में सबसे बड़े वाधक बनकर खड़े हुए। हमारी स्वाधीनता तभी आयी, 


_ जव मुसलमानों की इच्छा के अनुसार उन्हें पृथक राज्य प्राप्त हो गया। हमने हिन्दु-मुसलिम 


भाई-भाई का नारा बुलन्द किया और मुंसलमानों ने भाई की तरह अपना हिस्सा अलग कर लिया। 
पूज्य मालवीय जी महाराज इस मिथ्याचार से अपने समय के तूफान के प्रेमी सहयोगी नेताओं 
को बरावर सचेत करते रहे। उन्होंने वार-वार कहा कि लोकतन्त्र की व्यवस्था के अनुसार देश 
के शासन-संचालन का भार बहुमत पर निर्भर है। उसका कर्तव्य है कि वह अल्पमत के प्रति 
न्याय करे। इसके लिए बहुमत का सत्यनिष्ठ होना जरूरी है और उसे मिथ्यावादी आचरण 
से दूर रहना चाहिये। उन्होंने कहा था कि देश अखण्ड रहेगा और उसकी अखण्डता की रक्षा 
देश के उस वर्ग को करनी होगी, जिसका देश की जनसंख्या की दृष्टि से बहुमत है। उन्होंने कहा 


था कि देश के बहुमत को इस कत्तंव्य-पालन के योग्य बनाना चाहिये। पुज्य मालवीय जी 


के इस कथन को हिन्दू सम्प्रदायवादी उद्वोधन वतलाया गया। किन्तु देश का बँटवारा हिन्दू. 


'और मुसलमान नामक दो पृथक्‌ राष्ट्रों के रूप में कर लेने में ऐसे आरोप-कर्ताओ को कुछ अनु- 


चित नहीं प्रतीत हुआ । एक तो मालवीय जी की.वात न मानी गयी; दूसरे उन पर मिथ्या आरोप 
लगाया गया । देश आज इस पाप का फल भोग रहा है और आगे न जाने कितने समय भोगता 
'रहेगा । 

देश की अखण्डता को साँस्कृतिक स्तर पर अक्षुण्ण बनाये रखने की मालवीय जी की 
अपील को अनसुनी कर हमारे नेताओं ने जो भूल की उसका फल भी हम देख रहे हैं। रामायण 
और महाभारत, वेद और उपनिषद्‌ भारतीयों मात्र की सम्पदा है। किन्तु इस बात को स्वीकार ' 
किये बिना विशुद्ध राष्ट्रीयता के नाम पर यह कहा गया कि ये सब ग्रन्थ हिन्दू धर्मग्रन्थ हैं और 
इनसे अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के छोगों के मान को ठेस पहुँचेगी । पहली बात तो यह है कि जो 
शाइवत्त सत्य इन महान्‌ ग्रन्थों में है वह सबके कल्याण की है; सबमें समान प्रकार से कल्याण 
नैतिकता और सत्यनिष्ठा का भाव उत्पन्न और परिपुष्ट करते हैं। दूसरे यह कि मूलतः जो लोग 
भारतीय हैं, जो किन्हीं दुर्वलताओं के कारण सम्प्रदाय-परिवर्तन के फलस्वरूप विदेशी धर्माव- 
लम्बी हो गये हैं, उन्हें उनके पुरखों की थाती या धरोहर से वंचित करना वास्तव में राष्ट्र में 
विभेद उत्पन्न करना है। आज भी इण्डोनेशिया के मुसलमान रामायण और महाभारत का पाठ करते 
हैं। उनके पात्रों के नाम अपना लेते हैं और इन्हें नैतिक बलप्रदायक ग्रन्थ मानकर इनकी पूजा 
करते हैं। केवल भारत के ईसाई और मुसलमान इन्हें हिन्दू धर्मग्रन्थ क्यों मानें? दक्षिण के 
लोग इन ग्रन्थों के पात्रों को आये तथा स्वयं अपने को अनाये क्यों मानें ? मालवीय जी महाराज | 
चाहते थे कि भारतीय परम्परा की थाती का लाभ सबको मिले। शंकर और रामानुज ने जिस 
प्रकार देश को एक संस्कृति के सुत्र में बांधा था, उसी प्रकार उसे फिर से बांधा जाय। सबको हर 


श्री विद्यामास्कर 
यह आत्म-चिन्तन का अवसर है 


पूज्यपाद पण्डित मदनमोहन मालवीय जी महाराज भारत राष्ट्र की समस्त प्राचीन 
और अर्वाचीन संस्कृति, सभ्यता, आदर्श, परम्परा और प्रकृति के समन्वय, समुच्चय तथा सम्मि- 
भ्रण के मत्तेरूप थे। वह वर्तमान की धारा के सूक्ष्मद्रष्ण और उसकी भावी गति एवं रूपके 
अग्रद्रष्टा ये । इस प्रकार वह भारत के भूत, वर्तमान तथा भविष्य की सम्पूर्ण उत्कृष्टताओं के 
साक्षात्‌ प्रतिनिधि थे। अपनी मातृभूमि की जिन गौरवपूर्ण प्राचीन श्रेष्ठताओं को हम विस्मृतं 
कर चके थे, उन्हें उन्होंने हमारे सामने नये रूप में उपस्थित किया । वर्तेमान काल की हमारी 
दबी हुई शक्ति का उद्घाटन कर उन्होंने हमें उसका ज्ञान कराया तथा भावी भारत का रूप 
कैसा होना चाहिये, इसका उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया। ठीक इसी कारण से वह तूफानी समय 
के नितान्त लोकप्रिय नेता नहीं बन सके, दूसरे शब्दों में, ठीक इसी कारण वह आंधी के 
साथ नहीं बह सके। भारत की प्रकृति की गहन गम्भीरता का इस बहाव की अस्थिरता से कोई 
मेल नहीं था। तूफानी हवा अथवा बरसाती नदी की बाढ़ न स्वयं स्थायी रह सकती है और 
न प्राणियों का स्थायी लाभ ही कर सकती है। तुफान और बाढ़ से जो थोड़ा लाभ होता है, वह 
भी अस्थायी होता है। हां, बाढ़ को नियंत्रित कर उससे दीर्घकालीन लाभ प्राप्त किया जा सकता 
है, किन्तु बाढ़ पैदा करनेवाली शक्ति में इस प्रकार का लाभ उठाने की क्षमता कम रहती है। 
पूज्य मालवीय जी महाराज के जीवन-काल में हमने इस सत्य का ज्ञान नहीं किया था; किन्तु 
आज बरबस करना पड़ रहा है। अग्रद्रष्टा मालवीय जी महाराज की जन्म शताब्दी के पवित्र 
उत्सव के अवसर पर अपनी वर्तमान दुरवस्था का यह ज्ञान हमें आज हो रहा है। तूफान के दिनों 
में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए हमने जो अविवेकपूर्ण निश्चय और कार्य किये थे, वही 
आज हमारे लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। मालवीय जी के उपदेशों की उपेक्षा तथा अवहेलना 
करने का जो पाप हमसे हुआ है, उसका फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। 

हमने भारत के सांस्कृतिक दृष्टि से एक सूत्र में बांधने का प्रयास नहीं किया; बल्कि 
मालवीय जी महाराज के इस विषय के उपदेशो की हमने उपेक्षा की। फलत: दक्षिण और उत्तर, 
“ अनार्यं और आर्य का काल्पनिक, मिथ्यावादी तथा अनर्थकारी झगडा उठ खड़ा हुआ। हमने 
लोकतंत्र-पद्धति को अपनाया किन्तु उसे कार्यरूप मै परिणत नहीं किया। इससे लोकतन्त्र कलु- 
षित और भ्रष्ट हुआ। भारत की पराधीनता के दिनों में हमने भारत के मसलमानों के दिलों 

में यह धारणा उत्पन्न कर दी कि लोकतन्त्र की हमारी कल्पना भिथ्यावाद पर आधारित है, हम 
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यह आत्स-चिन्तन का अवसर है १४३ 


अल्पसंख्यकों को उनके लिए योग्य तथा उचित से अधिक अधिकार तथा सुविधाएं देंगे, उन्हें 
अपने सर पर लिये फिरेंगे, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करेंगे और उनके सहयोग के 
विना स्वराज्य को भी अप्राप्य मानेंगे। फल वही हुआ, जो होता था। भारत के मुसलमान देश 
की स्वाधीनता के मार्ग में सबसे बड़े वाधक बनकर खड़े हुए। हमारी स्वाधीनता तभी आयी, 


_ जब मुसलमानों की इच्छा के अनुसार उन्हें पृथक राज्य प्राप्त हो गया। हमने “हिन्दू-मुसलिम 


भाई-भाई” का नारा बुलन्द किया और मुसलमानों ने भाई की तरह अपना हिस्सा अलग कर लिया। 
पूज्य मालवीय जी महाराज इस मिथ्याचार से अपने समय के तूफान के प्रेमी सहयोगी नेताओं 
को बराबर सचेत करते रहे। उन्होंने वार-बार कहा कि लोकतन्त्र की व्यवस्था के अनुसार देश 
के शासन-संचालन का भार बहुमत पर निर्भर है। उसका कर्तव्य है कि वह अल्पमत के प्रति 
न्याय करे। इसके लिए बहुमत का सत्यनिष्ठ होना जरूरी है और उसे मिथ्यावादी आचरण 
से दूर रहना चाहिये। उन्होंने कहा था कि देश अखण्ड रहेगा और उसकी अखण्डता की रक्षा 
देश के उस वर्ग को करनी होगी, जिसका देश की जनसंख्या की दृष्टि से बहुमत है। उन्होंने कहा 
'था कि देश के बहुमत को इस कत्तंव्य-पालन के योग्य बनाना चाहिये। पूज्य मालवीय जी 
के इस कथन को हिन्दू सम्प्रदायवादी उद्वोधन बतलाया गया। किन्तु देश का वँटवारा हिन्दू. 
'और मुसलमान नामक दो पृथक्‌ राष्ट्रों के रूप में कर लेने में ऐसे आरोप-कर्ताओं को कुछ अनु- 
चित नहीं प्रतीत हुआ एक तो मालवीय जी की.वात न मानी गयी; दूसरे उन पर मिथ्या आरोप 
लगाया गया। देश आज इस पाप का फल भोग रहा है और आगे न जाने कितने समय भोगता 
'रहेगा । 

देश की अखण्डता को सांस्कृतिक स्तर पर अक्षुण्ण बनाये रखने की मालवीय जी की 
अपील को अनसुनी कर हमारे नेताओं ने जो भूल की उसका फल भी हम देख रहे हैं। रामायण 
और महाभारत, वेद और उपनिषद्‌ भारतीयों मात्र की सम्पदा है। किन्तु इस बात को स्वीकार ` 
किये बिना विशुद्ध राष्ट्रीयता के नाम पर यह कहा गया कि ये सव ग्रन्थ हिन्दू धर्मग्रन्थ हैं और 
इनसे अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के छोगों के मान को ठेस पहुँचेगी । पहली बात तो यह है कि जो 
शाश्वत सत्य इन महान्‌ ग्रन्थों में है वह सबके कल्याण की है; सबमें समान प्रकार से कल्याण 
नैतिकता और सत्यनिष्ठा का भाव उत्पन्न और परिपुष्ट करते हैं। दूसरे यह कि मूलतः जो लोग 
भारतीय हैं, जो किऱ्हीं दुबेलताओं के कारण सम्प्रदाय-परिवर्तन के फलस्वरूप विदेशी धर्माव- 
लम्बी हो गये हैं, उन्हें उनके पुरखों की थाती या धरोहर से वंचित करना वास्तव में राष्ट्र में 
विभेद उत्पन्न करना है। आज भी इण्डोनेशिया के मुसलमान रामायण और महाभारत का पाठ करते 
हैं। उनके पात्रों के नाम अपना लेते हैं और इन्हें नेतिक बलप्रदायक ग्रन्थ मानकर इनकी पूजा 
करते हैं। केवल भारत के ईसाई और मुसलमान इन्हें हिन्द्र धमंग्रन्य क्यों मानें ? दक्षिण के 
लोग इन ग्रन्थों के पात्रों को आये तथा स्वयं अपने को अनाये क्यों मानें ? मालवीय जी महाराज 
चाहते थे कि भारतीय परम्परा की थाती का लाभ सबको मिले। शंकर और रामानुज ने जिस 
प्रकार देश को एक संस्कृति के सूत्र में बांधा था, उसी प्रकार उसे फिर से बांधा जाय । सबको हर 
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एक भारतवासी को उपनिषद्‌ आदि ग्रत्यों की विशेषता से परिचित कराया जाय । काशी हिन्दू 
बिश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में सत्य-निष्ठा के प्रण का उपदेश दिया जाता था और इसके 
लिए उन्हीं लोकों का उच्चारण कराया जाता था जो उपनिषद्‌ में दिये हैं। कहने की जरूरत 
नहीं कि हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों में मुसलमान और ईसाई सभी शामिल होते थे। इस उप- 
देश के अनुसार सांस्कृतिक एकसूत्रता में देश को आबद्ध करने का हमने प्रयास किया होता तो 
आज यह देश दूसरे प्रकार का होता। आज हम इसका अनुभव कर रहे हैं कि पूज्य मालवीय 
जी के आग्रह की उपेक्षा कर हमने कितनी बड़ी भूल की । 

पूज्य मालवीय जी महाराज ने आज से ६०-६५ वर्ष पूर्व जान लिया था कि देश की एकता 
को पुष्ट करने के लिए हिन्दी भाषा सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । उसे राजकीय सम्मान 
और समादर दिलाने का प्रयास सबसे पहले उन्होंने किया। हिन्दी की महत्ता की अभिवृद्धि 
के लिए उन्होने धनोपार्जन के बड़े साधन वकालत के पेशे की उपेक्षा की । कहते हैं कि जव उनकी 
वकालत चल निकली थी तब भी उनके सहयोगी यह देखकर हैरान थे कि वह बार लाइब्रेरी 
में बैठकर मैकडोनेल्ड के लिए हिन्दी की प्रतिष्ठा के निमित्त आवेदन पत्र तैयार कर रहे हैं। हमने 
मालवीय जी महाराज की कृपा और दूरदर्शिता से राष्ट्रीय एकता का एक बड़ा साधन पाया था। 
उस साधन का नाम हिन्दी भाषा है। कितने शोक और लज्जा की बात है कि हमने उस साधन का 
समुचित उपयोग कर देश को एकताबद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ तक तो यह हमारी 
अकर्मण्यता ही कही जा सकती है। किन्तु हमने स्वयं ऐसा आचरण और व्यवहार किया कि यही 
साधन (हिन्दी) देश में अखण्डता उसन्न करने वाला माना जाने लगा । हिन्दी क्षेत्र के राजनीतिक 
नेताओं ने इस अनाचारी धारणा को पुष्ट किया; यह और भी अधिक क्षोभ की बात है। 

आज हम पूज्य मालवीय जी महांराज की जन्मशती मना रहे हैं। यह स्वाभाविक वात 
है कि इस अवसर पर हम यह आत्म चिन्तन करें कि पूज्य मालवीय जी के किन-किन उपदेशों की 
अवहेलना कर हमने अपनी और देश की हानि की है। श्रद्धाञ्जलि अपित कर और उनके संस्मरण 
सुनकर छुट्टी पा जाना सरल काम है। किन्तु अपनी भूल और प्रमाद, उपेक्षा और अवज्ञा का ध्यान 
कर.पुनः सही रास्ता पकडता ही सच्ची श्रद्धाञ्जलि है । आज हमें यही आत्म-चिन्तच करना 
नाहिये । 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी के भविष्य-द्रष्टा: महामना मालवीय 


नियति की यह अद्भुत्‌ विशेषता है कि जब कोई देश या काल विशेष अन्धकार की 
गहन घटाओं में घिर कर अपने अस्तित्व को खोने लगता है तो किसी ऐसे सूर्य का उदय अवश्य- 
म्भावी हो जाता है, जो समस्त अन्धकार को विदीर्ण कर प्रकाश की उज्ज्वल आभा से दिग- 
दिगन्त को आलोकित कर देता है। इस अर्थ में हमारा प्रिय देश भारत बड़ा ही सौभाग्यशाली 
रहा है। क्योंकि उसके तिमिराछन्न काल में एक नहीं, कई ऐसे महापुरुषों का उदय हुआ, जिनके 
अभाव की अमोध किरणों ने अपनी चतुर्मुखी आभा से समस्त देश को आलोकित कर दिया। 
इस आलोक में देश ने नवजागरण की ऐसी प्रभावोत्पादक अंगड़ाई ली, जिससे उसके सारे 
बन्धन, सारी विघ्न-वाधाए चूर-चूर हो गयीं। 
भहामना मालवीय हमारे देश के ऐसे ही नररत्न थे। उनका नेतृत्व, उनकी कार्यपटता 
और उद्देश्यों की पुति के लिए उनका दृढ़ एवं विश्वासपूर्ण निश्‍चय ऐसा था, जो सर्वत्र अपनी 
छाप छोड़ता चलता था। उन्होंने जिस काम को भी उठाया, उसमें ऐसी शक्ति, ऐसी गति 
पिरो दी कि उनके अभाव में भी उसकी क्रियाशीलता निरन्तर बढ़ती रही। हिन्दू विश्ववि- 
द्यालय वाराणसी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की निरन्तर गतिशीलता और स्थायित्व 
में उनके वरद हस्तो का ही प्रभाव प्रवहमान हो रहा है। युवाकाल में ही मालवीय जी की विलक्षण 
प्रतिभा और अद्भुत कायेपटुता की निःसीम किरणें हमारे देश के कोने कोने में फैल गयीं। फल 
यह हुआ कि देश की सोई हुई शक्ति जाग उठी और अपने अस्तित्व के लिए देश ने फिर एक बार 
अपना गौरवपूर्ण और पावन संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में महामना का नेतृत्व वरदान सिद्ध 
हुआ और संघर्ष के अनेक मोर्चा पर देश की जनता का विशाल बाहुबल, धनबल और बुद्धिबळ 
आ खड़ा हुआ। यहां हम उनमें से एक मोर्चे की चर्चा करेंगे। वह मोर्चा है, भाषा का मोर्चा । 
इस मोर्चा की स्थापना उस समय हुई थी, जब स्वतन्त्रता आन्दोलन का एक प्रकार से श्रीगणेश 
ही नहीं हुआ था। ९ 
किसी भी देश के स्वातन्त्रथ आन्दोलन में, अथवा उसके अस्तित्व की स्थापना के 
आन्दोलन में उसकी अपनी भाषा कितना महत्व रखती है, यह किसी भी मनीषी से छिपा 
नहीं है। देश के नवजागरण की पुनीत बेला में यद्यपि जन-जन के मन में देश-प्रेम की 
उद्दाम भावना भीतर ही भीतर हिलोरें मारने लगी थीं, किन्तु स्वतंत्रता' शब्द का सृजन उस 
समय नहीं आ था। ऐसे घोर परतन्त्रकाल में देश की भावी राजभाषा के राजनीतिक अधि- 
ए. 
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कारों की आवाज बुलन्द करना कोई साधारण कार्य नहीं था । यद्यपि इस समय राष्ट्रभाषा हिन्दी 
का साज-श्गृंगार करने के लिए उसके अनेक सेवको ने चारों ओर से भरपूर प्रयत्न प्रारम्भ कर 
दिया था, किन्तु मां भारती के राजनीतिक अधिकारों के लिए किसी संगठित सोर्चे का सृजन 
अभी तक नहीं हुआ था। यद्यपि इसी समय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नागरी और हिन्दी का झण्डा 
अपने सशक्त हाथों में लेकर इस मोर्चे की ओर जनता को आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया 
था, किन्तु शासन की चहेती उद्‌ के समर्थकों का एक प्रभावशाली बरा इस प्रचार-आंदोलन को 
कुचलने के लिए तत्पर दिखलाई दे रहा था। भारतेन्दु का कार्य-क्षेत्र जनता के मध्य था। शासन 
में हिन्दी को स्थान दिलाने का प्रयत्न उनकी ओर से नहीं हुआ। यद्यपि कुछ लोग इस ओर भी 
सक्रिय थे, किन्तु प्रभावशाली नेतृत्व के अभाव में यह प्रयत्न विखरे हुए अतएव निर्बल थे। ऐसे 
समय में महामना ने इस आन्दोलन को अपने हाथों में लेकर भारतेन्दु की इच्छा और उनके भौतिक 
प्रयत्नों में सफलता लाने का जो ऐतिहासिक काये किया वह उनके अनेक अमर कार्य-कलापों 
का एक महत्वपूर्ण अंग है । 

सन्‌ १८९३ में कांग्रेस का नवां अधिवेशन लाहौर में दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व 
में हुआ था। इस समय तक कांग्रेस में लोकभन्य तिलक का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था और 
इसीलिए अभी तक कांग्रेस का स्पष्टतः कोई ऐसा उद्देश्य और लक्ष्य नहीं निर्धारित था, जिसे हम 
स्वातंत्र्य आन्दोलन का प्रतीक मान सकें। इस समय कांग्रेस ऐसे निर्वळ सोते की तरह थी, जो 
जिधर से ही रास्ता पाता, उधर से ही बह निकल जाता। सामने आने वाली चट्टानों को चूर . 
चूर कर स्वातंत्र्य महोदधि में विलीन होने का दृढ़ संकल्प तो कांग्रेस में लोकमान्य तिलक के 
आने पर ही उदय हुआ । इस समय भारत का स्वातंत्र्य आन्दोलन भविष्य के गर्भ में था। यायों 
कहा जाय कि इस समय जनगण के मन में उसका अ्रूणरूप विकसित हो रहा था। इसी 
समय (सन्‌ १८९३ में ) काशी में बाबू श्यामसुन्दर दास, ठाकुर शिवकुमार सिह तथा श्री राम- 
नारायण मिश्र के प्रयत्नों से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। 

हिन्दी और नागरी के प्रति यत्र-तत्र पनप रहे प्रेमभाव का ही यह सभा मूर्त रूप थी। 
अभी स्वातंत्र्य आन्दोलन का कहीं पता नहीं था, किन्तु नागरी प्रचारिणी सभा के मंच से हिन्दी 
और नागरी के राजनीतिक अधिकारों के लिए आन्दोलन छिड़ गया। महामना मालवीय जी 
इन दिनों वकालत कर रहे थे। किन्तु उनकी दृष्टि हिन्दी और नागरी के इस आन्दोलन की 
ओर लगी हुई थी। फलतः सन्‌ १८९५ में उन्होंने इसका नेतृत्व संभाल लिया। अपने वकालत 
पेशे के साथ साथ मालवीय जी हिन्दी और नागरी के पक्ष में अनेक प्रमाण और आंकड़े आदिं 
इकट्ठा करते रहे और जगह जगह शिष्टमंडळ आदि भेजकर नागरी और हिन्दी की महत्ता और 
उपयोगिता का प्रवल पक्ष उपस्थित करते रहे। इस प्रकार उनके रचनात्मक प्रयत्नों से इस 
आन्दोलन को बड़ा बल मिला और चारों ओर से जनता का सजग वर्ग इस ओर आकषित हीते 
लगा। « 


इस समय हिन्दी-नागरी आन्दोलन का मुख्य लक्ष्य था, कचहरियों और स्कूलों में उसे उचित 


हा 
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स्थान दिलाना । वस्तुतः यह उसके राजभाषा-पद पर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी थी। किन्तु इन दोनों 
स्थानों पर उर्दू जमकर बैठी हुई थी । फल यह हुआ कि उर्दू के समर्थकों ने इस आन्दोलन का उम्र 
| विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । किन्तु मालवीय जी को इसकी चिन्ता नहीं थी । उन्होंने इस 
| आन्दोलन में भी वकालत शेली को अपनाया। वे नागरी और हिन्दी के पक्ष को सबल बनाने के 
लिए गम्भीर चिन्तन-मनन और ऐतिहासिक खोजबीन करने लगे। फलस्वरूप कचहरियों को 
लिपि का इतिहास और प्राचीन शासनाध्यक्षों की सम्मतियों का संकलन करके उन्होंने कोर्ट 

। कैरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजूकेशन नाथं वेस्टर्न प्राविन्सेज' नाम की एक पुस्तिका तैयार की । 
इस छोटी-सी पुस्तिका में मालवीय जी की पक्ष-संस्थापन की प्रभावशाली शैली और अकाट्य 
प्रमाणों को युक्तिसंगत रूप में प्रस्तुत करने की रचनात्मक प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है। 

उक्त पुस्तिका में तथ्यों और आंकड़ों का इतना विशद्‌ और गम्भीर विवेचन-संकलन है 
कि यह मानने में हमें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हिन्दी बनाम उर्दू के विवाद 
में हिन्दी की ओर से इतने सशक्त रूप में पक्ष-संस्थापन का यह स्वरूप अपने ढंग का अकेला है 
| और यदि उर्दू का मसला अलग कर दिया जाय तो हिन्दी और नागरी की व्यापकता, लोकप्रियता 
और उसकी महत्ता का तथ्यपूर्ण और ऐतिहासिक प्रमाणों से युक्त यह प्रथम दिग्दशेन है। यह 
दिग्दर्शन इतना प्रभावशाली और विविध अकाट्य प्रमाणों से भरपूर है कि कोई भी व्यक्ति, 
जिसके अन्दर पहले से ही कोई दुराग्रह न हो, इससे प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। यही 
| कारण है कि इस पुस्तिका के प्रभाव में आकर तत्कालीन छोटे गवर्नर सर एण्टोनी मैकडोनल ने 
| हिन्दी के सम्बन्ध में मालवीय जी की सभी मांगे स्वीकार कर लीं । यह्‌ घटना २ मार्च सन्‌ १८९८ 
| की है। अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ मालवीय जी उक्त तिथि को सर एण्टोनी महोदय 
| से प्रयाग के गवर्नमेंट हाउस में मिले थे और उक्त पुस्तिका के साथ अपनी मांगे प्रस्तुत की थीं। 
सर एण्टोनी ते सब कुछ स्वीकार कर लिया। हिन्दी की इस विजय ने उसके आन्दोलन को बड़ी 
शक्ति प्रदान की और दूने उत्साह के साथ लोग हिन्दी के प्रचार में संलग्न हो गये। फ़िर तो 
मालवीय जी ने पूरी तौर से हिन्दी आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण कर देश में हिन्दी-प्रेम की एक 
लहर सी पैदा कर दी। 

जन नेता में ऐसी सहज प्रतिभा होती है कि वह जनता के भीतर प्रवाहित भावनाओं की 
तह तक पहुँच जाता है और फिर उसका सहारा लेकर वह उसे संगठित और कार्यरत बनाता है। 
महामना जी सहज जननेता थे। यही कारण है कि उन्होंने जन-भावना को पहचान कर यथा 
समय उसका परिष्कार और नेतृत्व किया। यह मालवीय जी की सुझ-बूझ थी कि ऐसे समय में 
उन्होंने हिन्दी के लेखकों, पत्रकारों और उसके प्रेमियों का एक वृहत सम्मेलन बुलाने का आयोजन 
किया। इस सम्मेलन का नाम रखा गया, हिन्दी साहित्य सम्मेलन और इसे नागरी प्रचारिणी 
सभा के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। हिन्दी के इतिहास में यह एक महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक घटना थी, जब सारे देश के हिन्दी प्रेमी हिन्दी के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में विचार 
विनिमय करने के लिए एक जगह एकत्र हुए थे। ee 


~ सर 


| 
|। 
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सोमवार १७ अक्टूबर सन्‌ १९१० ई० को दिन में साढ़े ग्यारह बजे से यह सम्मेलन 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के विशाल कम्पाउण्ड में प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में उत्साह 
. की जो लहर देखी गई, वह अद्भुत थी। अपने सामान्य नेता महामना मालवीय जी के सभापतित्व 
ˆ हूँ मां भारती के उपासकों ने जिस जोश-खरोश का परिचय दिया, उसका ही प्रभाव था कि वह 
सम्मेलन स्थायी होकर वर्तमान हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के रूप में विकसित हुआ। देश की 
स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने वाली महान्‌ राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस के समान ही हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का भी प्रतिवर्ष अधिवेशन होने लगा। और जब कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता प्राप्त कर 
ली तो सम्मेलन ने भी मां भारती को राजसिहासन पर बिठा दिया। यह केसा अद्भुत संयोग 


। 
ब्‌ उक्त सम्मेलन में सभापति पद से मालवीय जी ने जो वक्तृता दी, वह भी ऐतिहासिक 
है। उन्होंने अपने भाषण में हिन्दी की रीति-नीति और उसके स्वरूप के सम्बन्ध में जो 
विवेचना प्रस्तुत की है, हिन्दी आज भी उन्हीं रीति-तीतियों द्वारा संचालित हो रही है। हिन्दी 
के स्वरूप-निर्धारण के सम्बन्ध में उनकी मान्यता थी: 

“हिन्दी में फारसी-अरबी के बड़े बड़े शब्दों का व्यवहार जैसा बुरा है, हिन्दी को अका- 
रण ही संस्कृत शब्दों सै गूंथ देना भी वैसा ही बुरा है।. . . . आपकी हिन्दी में कितने ही शब्द 
ऐसे हैं, जो देश की बहुतेरी भाषाओं में ज्यों के त्यों या कुछ बदले हुए रूप में काम में छाए जाते 
हैं। आप उन शब्दों के व्यवहार में संकोच न कीजिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारी भाषा 
के शब्द ऐसे हों, जिससे सब प्रदेश के लोग लाभ उठावें ।' 

मालवीय जी के उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका लक्ष्य हिन्दी को स्कूलों 
और कचहरियों के मुंशी तक पहुँचा देना नहीं था, अपितु वे हिन्दी को सारे देश की राजभाषा के रूप 
में देखना चाहते थे। मालवीय जी ने अपने इस लक्ष्य को प्रकट भी कर दिया है। भाषा के स्वरूप 
का निर्धारण कर वे हिन्दी के लेखकों, पत्रकारों और कोशकारों को सम्बोधित कर अपने भाषण 
में कहते हैं:-- ३ 

“इसलिए भाषा की उन्नति करने में हमारा सर्व प्रधान कर्तव्य यह है कि हम स्वच्छ 
भाषा में हिन्दी ल्खिं। पुस्तकें भी ऐसी भाषा में लिखी जायं. . . . विज्ञानादि लिखने के सम्बन्ध 
में पहले भाषा के शब्द लीजिए। जब भाषा में शब्द न मिले तो संस्कृत से लीजिए या बनाइये । 
भाषा का सुधार बडा ही प्रयोजनीय हे। समाचारपत्रों और स्कूल की पुस्तकों में ऐसी भाषा 
, चल जाने पर उसके प्रसार की तरह खुलेगी। एक दिन यंह भाषा राष्ट्रभाषा हो सकेगी | 

SS ३ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सम्मेलन के अवसर पर मालवीय 
जी द्वारा निर्देशित उक्त मार्ग पर ही अन्त तक हिन्दी आन्दोलन चलता रहा और मालवीय जी 
का आशीर्वाद सफल हुआ। आज भी हिन्दी के स्वरूप, शब्द निर्माण और भाषा के अन्य गुणों. 


के सम्बन्ध में मालवीय जी की उक्त मान्यताओं का ही सम्बल लेकर सारा हिन्दी-जगत अपनी 
राष्ट्रभाषा की सेवा कर रहा है। 
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दूसरे वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन फिर प्रयाग में हुआ और यहीं निश्चय हुआ कि इस 
सम्मेलन को स्थायी कर दिया जाय और इसका प्रधान कार्यालय प्रयाग में ही रखा जाय। इस 
अधिवेशन में मालवीय जी ने सम्मेलन की वागडोर स्वर्गीय राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन के उन सशक्त 
हाथों में सोंप दी जिसका सहारा सम्मेलन को ३० जून सन्‌ १९६२ तक मिलता रहा। इस 
प्रकार मालवीय जी ने हिन्दी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए एक ऐसे स्थायी मंच का निर्माण 
कर दिया जो सारे देश के हिन्दी प्रेमियों का प्रेरणास्रोत बना और इस मंच पर महात्मा गांघी, 
डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद आदि देश की सभी प्रमुख विभूतियां हिन्दी-प्रचार प्रसार में योग देने के 
लिए आ इकट्ठी हुई और हिन्दी साहित्य सम्मेलन कांग्रेस के समान देश की गौरवशाली संस्था 
बन गई। मालवीयजी जब तक जीवित रहे, हिन्दी साहित्य सम्मेलन से उनका गहरा और 
अट्ट सम्बन्ध ही नहीं बना रहा, अपितु वे उसकी रीति नीति के विधायक और नियामक भी 
रहे। सन्‌ १९१९ के वम्बई अधिवेशन के भी सभापति श्री मालवीय जी ही चुने गए। 

अपनी अमर कृति हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना में यद्यपि वे इतने व्यस्त थे कि 
राजनीतिक दौड़धूप के लिए उनके पास समय का सर्वथा अभाव सा हो गया था किन्तु वे वहाँ 
भी हिन्दी और उसके सेवक साहित्यकारों को नहीं भूल सके । देश का यह सर्वप्रथम विश्वविद्यालय 
था, जहाँ सर्वप्रथम स्वतन्त्र रूप से एम० ए० तक हिन्दी का पठन-पाठन प्रारम्भ हुआ और अंग्रेजी 
शिक्षा की डिग्रियों के लेविल से मुक्त हिन्दी के विद्वान्‌ भी प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। 
पं० रामचन्द्र शुक्ल, पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय, डा० श्यामसुन्दरदास, लाला भगवानदीन तथा 
पं० केशवप्रसाद मिश्र जैसे हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकारों को हिन्दू विश्वविद्यालय में स्थान 
देकर मालवीयजी ने विश्वविद्यालय के क्षेत्र में हिन्दी और हिन्दी के विद्वानों को प्रथम बार 
प्रवेश कराया। यह उनकी उदात्त सहृदयता और हिन्दी के प्रति दृढ़ आंशावादिता का 
परिचायक है। 

कुछ लोग सोचते होंगे, मालवीय जी का हिन्दी-प्रम, देश-प्रेम अथवा राजनीति से प्रेरित 
था, वे स्वयं साहित्यकार नहीं थे। किन्तु यह वात नहीं है। राजनीति और देश तथा समाज 
के अन्य कार्यों में उलझे रहने के कारण उनकी साहित्यिक प्रतिभा विकसित नहीं हो सकी, किन्तु 
मूलतः वे साहित्यकार थे। अपनी युवावस्था में वे भी कविता कामिनी के रस महोदधि में गोते 
लगा चुके थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की गोष्ठी में, जिसमें काव्य-रस का स्रोत फूटा पड़ता था, 
मालवीय जी भी सम्मिलित होते थे । उस समय समस्यापूति की परम्परा थी। भारतेन्दु की गोष्ठी 
से समस्या प्रसारित की जाती थी, और उस पर तत्कालीन रसज्ञ कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत 
करते थे। कहना न होगा कि उस समय ब्रजभाषा में ही कविता लिखी जाती थी। मालवीय 
जी भी मकरन्द' उपनाम से इस ससस्यापूति में भाग लेते थे और उनकी रचनाएं बड़ी ही सरस 
और मनोरंजक होती थीं। 

हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मालवीय जी ने एक पथप्रदशंक की भाँति आदर्श मार्ग 
की स्थापना की है। हिन्दोस्थान' अभ्युदय' तथा मर्यादा' जेसी पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादन 
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द्वारा उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता का ऐसा मापदंड निर्धारित किया था, सम्पादन कला की ऐसी 
ज्योति जगायी थी, जिसके शुभ प्रकाश में कई दशकों तक हिन्दी पत्रकारिता अपने प्रशस्त पथ 
पर बढ़ती रही है। इन पत्र-पत्रिकाओं में प्रस्तुत उनकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ न केवल हिन्दी 
पत्रकारिता की अमूल्य निधियाँ हैं, अपितु तत्कालीन भारतीय जनमानस की ऐसी चित्र-मूर्तियाँ 
हैं, जिनसे इतिहास के पृष्ठ अपना सर्वोत्तम तथ्य पा सकेंगे। 

इस प्रकार महामना मालवीय जी की हिन्दी सेवाओं और हिन्दी के प्रति उनकी उदात्त 
कल्पनाओं पर एक दृष्टि पात करने से यह सहज ही अनुभव होता है कि उनकी पैनी एवं दूरगामी 
दृष्टि कितनी सशक्त और स्पष्ट थी। 


हिन्दू धर्म 

भारतवर्ष में लोग सदा से धर्म को सर्वोपरि और सर्वेश्रेष्ठ समझते चले आये हैं। उसके 
लिए भारतवासियों ने अपने तत, मत, धन को कुछ नहीं समझा। जैसे कि बहुत से देश अपने 
साम्पत्तिक अभ्युदय के लिए धर्म अवर्स का कुछ विचार नहीं करते ...... चाहे झूठ बोलना पड़े, 
बेईमानी करनी पड़े और हिसा भी क्यो न होती हो, परन्तु यदि कोई देश अथवा माल हाथ लगे 
तो कुछ परवाह नहीं। ऐसा विचार भारतवर्ष का कभी नहीं रहा। यहां के धर्म-बुद्ध, धर्म-राज्य 
और धर्म-कार्य प्रसिद्ध है। और इसमें सन्देह भी नहीं कि धर्म सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। इसको 
खोकर अन्य वस्तुओं का प्राप्त करना अपने परलोक को नष्ट करना है। प्रत्येक कार्य के करने में 
घर्म का पालन करना आवश्यक है, परन्तु धर्म को एक तमाशा बना लेना मूर्खता है। धर्म की आई 
में अपनी काहिली, निर्बलता और मानसिक अशक्ति को छिपाना नाश का कारण है। बहुधा यह 
कहा जाता है कि भारतवर्ष में लोगों का अपने धर्मो में अधिकतर लगे रहना ही इस देश की अवनति 
का कारण हुआ है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, धर्म में लगा रहना तो किसी भी अवस्था में, 
अवनति का कारण हो ही नहीं सकता। कारण यह है कि भारतवासी, धर्म में लगे रहना तो दूर 
रहा, अपने धर्म को समझते ही नहीं । धर्म को एक खेल मान रखा है। क्या धर्मों के भेद से हिन्दुओं, 
आर्यो, मुसलमानों और ईसाइयों का आपस में झगड़ा करना कोई धर्म कहा जा सकता है? 


"महामना मालवीय 








श्री हरिमोहन मालवीय 


कवि मकरन्द’ और उनकी कविता 


महामना पं० मदनमोहन मालवीय ने हिन्दी की सेवा पत्रकार, वक्ता और प्रचारक के 
साथ ही 'मकरन्द' कवि के रूप में भी की थी। उनके कवि रूप के सम्बन्ध में आचार्य विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र का विचार है कि यह उनके जीवन का प्रधान रूप नहीं था। वह हमारे कौतूहल और 
आश्चर्य का ही विषय है । वस्तुतः मालवीय जी ने हिन्दी के निर्माण का नहीं, प्रचार का ही काम 
अधिक किया है। व्याख्याता और वक्ता के रूप में उन्होंने हिन्दी के प्रसार में योग दिया है। 
'मकरन्द' उपनाम से रची हुई महामना की कविताओं की संख्या के सम्बन्ध में प्रामाणिक सूचनाओं 


* का अभाव है। जो कविताएं प्राप्त हैं वे प्राचीन रससिद्ध कवियों की रचनाओं के समकक्ष सहज 


ही रखी जा सकती हैं। उनकी ब्रजभाषा की कुछ रचनाओं को देख कर यह नहीं प्रकट होता कि 
वे कविताएँ एक ऐसे महापुरुष द्वारा रची गई हैं जिसते आजीवन समाज सुधार, सांस्कृतिक पुन- 
जागरण एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रचनात्मक कार्य किये हैं। 

“भारतेन्दु” अर्वाचीन और पुरातन युग-सन्धि के प्रतीक तथा अपने युग के प्रेरणा-केन्द्र 
थे। नवयुग की प्रवृत्तियों के बीज तथा भक्ति एवं रीति-कविता की समस्त परम्पराएं विकसित 
रूप में उनके काव्य में ध्वनित होती हैं। यौवन के दीप्त वसन्त में मदनमोहन कवि 'मकरन्द' 
के रूप में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के पूर्णतया अनुगामी थे। १४ वर्ष की अवस्था में महामना 
ने श्रृंगार रस के सम्बन्ध में यह दोहा रचा था:- 


“यह रस एसो है बुरो, मन को देत बिगारि। 
याते पास न जाइपे, जब लों होय अनारि।।” 


किन्तु कविता और संगीत से उन्हें परम्परागत लगाव था। कालेज-जीवन में उन्होंने 
नाटकों में “शकुन्तला” तथा “मर्चेन्ट आफ वेनिस” में पोशिया का उत्कृष्ट अभिनय किया था। 
वे प्रायः कहते थे-- 
गुनी जनन के साथ, रसमय कविता मांहि रुचि। 
अवसि दीजियो नाथ, जब जब इहां पढ़ाइयों॥। 


भारतेन्दु की अनेक कविताएँ उद्दाम श्रृङ्गाररस से पूर्ण हैं, इसी परम्परा की-कविताएँ 
मर्यादावादी महामना की चाहे न मानी जायें किन्तु वह मदनमोहन के मन के “मकरन्द” की 
रसज्ञता को प्रकट करती हैँ।-- 


१५२ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


मांगत मोतिन माल नहीं नाहि सांगत तोसों न भोजन पानी । 
सारी न मांगत हों “करन्द? न थारी अनेक सुगन्धेन सानी ॥ 
मांगत हौं अधरा रस रन्चक, सोउ न दीजतु हौ सनसानी । 
सुता एती तुम्हें नहीं चाहिए बाजति हौ चहूं रघिका रानी ॥ 
राधा कृष्ण के प्रेमप्रसंगों पर आधारित काव्य की परम्परा गाथा सप्तशरतं।” से प्रारम्भ 
होती है। इस कथानक के आधारःग्रंथ न पुराण हैं न अन्य शास्त्रीय वाङ मय। ये लोक-मानस 
से उद्भूत हैं। गाथाओं से गीतगोविन्द में और आगे विद्यापति के काव्य में इस परम्परा का 
निर्वाह हुआ है। हिन्दी के भक्त कवियों ने राधा कृष्ण के युगल रूप का सौन्दर्य एवं भावमय वर्णन 
किया है। हिन्दी-रीति कविता में वे ही राधा और कृष्ण सामान्य नायक नायिका वन गए थे। 
ब्रज-भाषा की सरस कविताओं का सूजन महामना के उस जीवन-काल-खण्ड तक ही 
सीमित था जब तक कि उनके अंत:करण में स्वधर्म और स्वराज्य का प्रवल झंझावात आन्दोलित 
नहीं हुआ था। जब राष्ट्रीयता, धामिकता और समाज-सुधार का भाव जगा उनके उद्दाम 
यौवन के आवेश का रेचन हो गया और कवि मकरन्द निष्क्रिय होकर अंतस के एक कोने में 
ठिठक कर रह गया। अन्य अनेक रूपों में महामना की कविता-गंगा फिर भी प्रवाहित होती 
रही किन्तु उसमें वह माधुर्यं और सरसता नहीं थी। कालान्तर में नीति और उपदेशों से 
वह बोझिल हौ गई। 
अपने कालेज-जीवन में महामना ने दो हारयप्रिय झक्कड़ सिंह और जेण्टिलमैन रचना 
लिखी थी। झक्कड़ सिंह के रूप में उन्होंने अपना अलमस्त जीवन-चित्र खींचा था। इन रचनाओं 
में उन्होंने अपना नाम 'मदनमोहन' ही लिखा है। 
दोनों रचनायें हास्य की सृष्टि करती हैं, यद्यपि वे उनकी प्रारम्भिक रचनाएं हैं। 


गरे जूहीके हैं गजरे पड़ा रंगी दुपट्टा तन। 
भला क्या पुछिए धोती तो ढाके की मंगाते हैं॥ 

_ न देखें हम तरफ उनकी जो हमसे नेक मुंह फेरे। 
जो दिल से हस से मिलते हैं, झुक उनको देख जाते हैं ॥ 
नहीं रहती फिकर हमको, कि लावें नोन ओ लकड़ी । 
मिले तो हलवे छन जावे, नहीं झूरी उड़ाते हैं॥ 

न --झक्कड़ सिंह 
तथा । 
अहले यूरप पूरा जेण्टिलमेन कहलाता है हम। 
' जेण्ट से बाबू दुधी मिस्टर कहा जाता हैं हम ॥ 
बांबू चाचा का कहना, लाइक हम करता नहीं । 
पापा कहता अपने बच्चों को भी सिखलाता है हम । 
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कोट और पतळून पहने हैट एक सिर पर धरे। 
ईवनिग में वाक करने पाकं को जाता है हम॥ 
--जेण्टिलमेन' 
जीवन-संध्या में महामना को “मकरन्द' नाम से रचित स्वतः की कविताओं के प्रकाशन : 
से दुःख होता था। सनातनधर्मे, पत्र के सम्पादक पं० गयाप्रसाद जी ज्योतिषी ने जब इन कवि- 
| ताओं को अपने पत्र में छापा, महामना जी तव अप्रसन्न भी हुए थे किन्तु उनकी ब्रजभाषा में रचित 
कविताओं का स्तर ऊंचा हैँ। सबैये की भाषा मधुर प्रसाद-गृण-पू्ण सरल और सरस है। इनमें 
| राधा-कृष्ण की प्रेमलीला का मर्यादित चित्रण है। इस प्रकार की रचना करने का कारण 
यह था कि उन्हें सूर और विहारी के सहख्नों पद और दोहे कण्ठ थे। ब्रजभाषा की ये 
कविताएँ उच्च साहित्यिक प्रौढ़ता की प्रतीक हैं। ये सवये घनानन्द और रसखान की परम्परा 
के हैं:-- 
इन्दु सुधा वरस्यो नलिनीन पे वे न बिना रवि के हरषानी। 
त्यों रवि तेज दिखायो तऊ बिनु इन्दु कुमोदिनि ना विकसानी॥ 
| न्यारी कहू यह प्रीति की रीति नहीं 'मकरन्द' ज्‌ जात बखानी। 
सांवरे कामरी वारे गोपाल पे रीझि लटू भई राधिका रानी॥ 


नायिका के मान-मनुहार का विषय रीतिकालीन कवियों को प्रिय था। भक्त कवियों 
ने भी मान सम्बन्धी पद रचे हैं। कवि'मकरन्द' की उक्ति राधा के मान पर इस प्रकार है :-- 


वे कबके उत ठाढ़े अहँ इत बैठि अहों तुम नारि चुपानी। 
| थाकी तुम्हें समुझावत सामते एसी मैं रावरी बानि न जानी॥ 
मोहि कहा पॅ यहै 'मकरन्द' हूँ जो कहूं खीझि के रूसन ठानी। 
आज्‌ सनाये न मानती हौ कल्ह आपु मनाइहौं राधिका रानी॥ 





ब्रज के फाग का वर्णन कवि 'मकरन्द' ने इन शब्दों में किया हैः 


धूम मची ब्रज फागु री आजु बजे डफ झाँझ अबीर उड़ानी। 
ताकि चले पिचुका दुहुं ओर गलीन में रंग को घार बहानी॥ 
भोजं भिगोवें ठढ़े 'मकरन्द' दुहं लखि सोभा न जात बख़ानी। 
ग्वालन साथ इंतै नन्दलाल, उते संग ग्वालिन राधिका रानी॥ 


कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं के विरह-विदग्ध मन की दशा के सम्बन्ध में “मकरन्द'' 
की भाव-मय लेखनी से निम्न उद्गार निःस्तृत हुए-- १ 
भूलि है सो हंसि सांगिबो दान को रंच दही हित पानि पसारन। 
भूलि हैं कागु के रागु सबै वह ताकिहि ताकि के कुंकुम सारन॥ 
२० 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
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सोतो भप्रो सब ही सकरन्द' जू दाखहि चाखि के बेर विसारन। 
जापर चीर चुराय चढे वह भूलि है केसे कदम्ब को डारन॥ 
ढूंढयों चहुँ झेझरीन झरोखन ढंद्यों किते भर दान पहारन॥ 
मन्जुल कुन्जन ढूंढि फिरयो पर हाय मिले न कहूं गिरिधारन॥ 
लावत ताहि तऊ परतीति सह्यौ इतनो दुख प्रीति के कारन । 
जानत स्याम अजौं उतही चित चौंकत देखि कदस्ब की डारन॥ 


राजनीतिकं एवं सामाजिक कार्यों से व्यस्त जीवन में भी समयानुसार महामना भारत 
के हित-चिन्तन में सदैव रत रहते थे-- 
भारत चारहुँ ओर दुःखी दुःख भोगत बीतिगे वर्ष हजारन। 
ध्यान रतीक दियो चहिये दुःख कौन उपाय सो होय निवारन॥ 
सो सब दुरि रहे मकरन्द' हमें इन बातन में केहि कारन। 
होय सो होय इहां नाहि भूलिनो राधिका रानी कदंब कौ डारन॥ 


महामना की कुछ उक्तियों में साहित्यिक सौष्ठव का अभाव है, किन्तु भावों की उत्कृष्टता - ४ 


कथन की आत्मीयता और यथार्थता, व्यक्ति को आकषित करती है:-- 


पाप दीनता दरिदता, और दासता पाप। 
प्रभु दीजे स्वाधीनता, सिटे सकल संताप॥! 
उठो धर्म के काम में, उठो देश के काज। 
दीनबंधु तव नाम ले, नाथ राखिये लाज॥ 


महामना ने ६ अप्रैल सन्‌ १९२७ में हरिद्वार की अखिल भारतीय खादी प्रदर्शनी में 
स्वरचित कविता पढ़ी थी। कविता “भारतेन्दु” की शैली की अनुगामिनी हैं। सूत कातने और , 
स्वदेशी वस्त्र के व्यवहार पर आग्रह प्रकट करते हुए आपने कहा था-- 


' वर्स्त्राह के कारन बढो इहां विदेशो राज। 
तजो विदेशी वस्त्र को जो तुम चहो स्वराज। 
बूंद बूंद घट भरत है, कन कन कोटि जुटाय॥ 
सब बिधि कातो सुत जिमि देस लाज रहि जाय॥ 


महामना अपने किए हुए कार्यं की सफलता पर प्रसन्न होते थे। हरिजनोद्धार के कार्य 
में जब उन्हें सफलता मिली तो वे प्रसन्न हो उठे, उनका मन नाचने लगा: 


कूप खुले मंदिर खुले, खुले स्कूल चहुं ओर। 
सभा, सड़क, जमघट खुले, नाचत है मन मोर ॥ 


कवि 'सकरन्द' और उनकी कविता १५५ 


महामना का जीवन संस्कृत के नीति-रलोकों एवं हिन्दी-नीति के दोहों से प्रभावित था। 
वे भी समय समय पर सहज भाषा में उद्बोधक नीति के दोहे रचते थे। वाराणसी में दशा- 
इवमेघ घाट पर हरिजनों को दीक्षा देकर उन्होंने कहा था -- 


दुध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरिनाम। 
हिम्मत से कारज करो, पूरेंगे सब काम॥ 


महावीर दल के लिए उन्होंने निम्न नीति-वाक्य लिखे थे-- 


महाबीर को इष्ट है, ब्रह्मचर्य को नेम। 
र दृढ़ता अपने धर्म में, सारे जग से प्रेम ॥ 


आतं भक्तों की भांति.उन्होंने आत्मनिवेदन भी किया था:-- 


मन पिरात घोरज छुटत, समुझि चूक अस पाप। 
सब प्रानिन के प्रान प्रभु, छमहु सिटे संताप ॥ 


ईश्विर' पर उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। ईश्वर की सर्वव्यापकता के 
सम्बन्ध में महामना ने लिखा है-- 


थावर जंगस जोव में, घट घट रमता राम। 
सत चित आनन्द घन प्रभू सब विधि पुरन काम ॥ 


महामना मालवीय जी द्वारा रचित निम्न बहुर्चाचत पद प्रसिद्ध है। इसकी प्रथम पंक्ति 
में कहीं कहीं “दशरथ नन्दन राम जप रे” भी मिलता है। इस पद में संतों की वाणी का 
रसात्मक उपदेश निहित हैः 


घट घट व्यापक राम जप रे। 
सत कर बेर, झूठ मत भाख। 
मत परधन हर, मत मद चाखें। 
जीव मत मार, जुवा मत खेले, 
मत पर तिय लष, यहि तेरो तप रे। 
घट घट व्यापक राम जप रे। 


सहज और स्वाभाविक भाषा में सात्विक संस्कारों को प्रगट करने की शक्ति उनकी 
मृदुल, मंजुल वाणी में थी। उनकी रजत-जिह्वा और लेखिनी से अमृत निझेरित होता था। 


महामना मालवीय जी ! 
('माळवीय काव्यमू' से) 


श्री शंकरो मदनमोहनमालवीयरूपेण योऽत्र भगवान्करुणावतारः। 


कर्तु सुखानि जगतां प्रकटीबभूव तं वन्य्यपादसरसीरुहमानमासः ॥ 


कामं द्विजा जगति के न पुरा बभूवुः किन्तु त्वजायत सहीयमनेनधन्या । 
क॑ क॑ न गच्छति जनं कमला परन्तु रागेण संभजति सा त्वरविन्दनाभस्‌ ॥ 


सत्ये युधिष्ठिर इवात्मबले स भीमो भक्तो नुपाजुंनसमो न कुलः क्रियासु । 
श्ास्त्रावबोधनिपुणस्सहदेवएवमेकोऽवतार इव पाण्डवपंचकस्य ॥। 
कीर्त्यास्यचन्द्रसितया धवलं तथैवारवतं प्रतापतपनस्यगभस्तिपुंजँः । 
नीलं सदाध्वरमलीमसधूमजाले रिचत्र दुकूलमभवद्धरिदङ्गनानाम्‌ ॥ 


यो मालवीयकुलविप्रधुरन्धरेषु श्रेष्ठोऽमरेषु सकलेषु यथा महेन्द्रः। 
कंचित्ववचिट्विमुखतां न निनाय धीरः स्नेहं बबन्ध दयया परया जनेषु ॥ 


यस्मिन्द्रिजे जगति जागृति विइववन्द्या विच्छाधिकं तु सकलाय सदाददाने। 
व्यर्थत्वमेव समभूहिबधद्रमाणां पंचत्वमेव तु ततः सुतरां बभूव ॥ 


दुःखाब्धिमग्नमपरं सुसमीक्ष्य धीरो निस्तारकर्मनिरतो द्रुतमेव जातः। 
कामारिवत्करुणयाधिककोमलात्मा कामानपुरि परितः शरणागतानाम्‌॥ 


संधारयन्सुरभितां धवलस्वरूपो यः शीतलोऽधिकगुणो भजमानवुन्दे। 
यो दक्षिणाश इति चन्दन एव किन्तु न स्वीचकार परितो सिलितान्द्रिजिह्वान्‌ ॥ 


-रात्रिन्दिवं सविमलोज्वलकीत्तिशाली भृङ्गे सदा लसति चोदयपर्वतस्य। 
अस्तं जगाम न कदापि जगत्प्रकाशोऽपूर्वो विभाति भगवानरविन्दबन्धुः॥ 


--रामकुवेर मालवीय, एम० ए० 
साहित्य०-ब्याकरणाचार्य 
अध्यक्ष, साहित्य-विभाग 

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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दूसरा खंड 
स्वर्गीय पंडित शमनरेश त्रिपाठी 


( व्यक्तित्व, कृतित्व और संस्सरण ) 


श्री बालकृष्ण राव 


हिन्दी-भक्त रामनरेश त्रिपाठी 


बीसवीं शती के हिन्दी साहित्य के इतिहास में पण्डित रामनरेश त्रिपाठी के नाम का एक 
विशेष स्थान और महत्व है। उन्हें हम तीन विभिन्न क्षेत्रों में, तीन विभिन्न रूपों में, स्मरण करते 
हैं--छायावाद के अग्रदूत के रूप में, अथवा यों कहें कि द्विवेदीयुगीन स्पष्ट, सुथरी किन्तु नीरस 
शब्दावली और इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध, संवेदनशील तथा भावप्रवण कवि-हृदय की प्रतिक्रिया 
के प्रतीक के रूप में-अर्थात्‌ पथिक', 'मिलन' और स्वप्न' के रचयिता के रूप में, ्राम-गीतों 
के अन्वेषक, आविष्कारक तथा काव्य-भावक के मन पर प्रतिष्ठापक के रूप में, और 'कविता- 
कौमुदी की गागर में हिन्दी-काव्यसागर को भर कर जन-सुलभ बनाने वाले साहित्य-सेवी के रूप 
में॥ यह कहना कठिन है कि इनमें से कौन-सा रूप भविष्य के इतिहासकार की दृष्टि में सर्वाधिक 
महत्व का होगा, पर इतना तो निश्चित है ही कि प्रत्येक का वह सादर उल्लेख करेगा। 
कवि के रूप में त्रिपाठी जी के तीनों प्रसिद्ध काव्यों में, कल्पित पात्रों के सहारे कवि ने 
आत्मामिव्यक्ति की चेष्टा की है, आगे आनेवाली छायावादी कवियों की पीढ़ी की तरह सीधे 
अपनी बात न कहकर द्विवेदीयुगीन काव्यगत मान्यताओं के अनुरूप उदात्त भावनाओं की अभि- 
व्यक्ति के लिए उपयुक्त पात्रों की परिकल्पना की है। पर यदि त्रिपाठी जी ने समसामयिक 
मान्यताओं के प्रति इस अर्थ में आदर और आस्था प्रकट की है तो साथ ही साथ आने वाले युग की 
रुचियों, मान्यताओं और अभिव्यंजना-शैलियों के प्रति इस अर्थ में संकेत भी कर दिया है कि उनके 
काव्यों के पात्रों में कहीं भी द्विवेदीयुगीन स्थूलता नहीं मिलती। वे आगामी (छायावादी) युग 
के काव्य-प्रतीकों के समान सूक्ष्म और प्राय: वायवी ही बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त देश-प्रेम 
की जो भावना, जो द्विवेदीयुगीन तथा छायावादी काव्यों को एक अखण्ड धारा का रूप दे देती है, 
त्रिपाठी जी के काव्यो की अंतःप्रेरणा के रूप में सदैव जीवन्त और क्रियाशील रहती है। 
द्विवेदीयुगीन काव्य को आधुनिकता की ओर ले जाने में त्रिपाठी जी का कितना महत्वपूर्ण 
योगदान है यह समझने के लिए उनके द्वारा परिकल्पित पात्रों की सूक्ष्मता के अतिरिक्त उनके 
काव्यों के दो अन्य पक्ष भी हैं। ह्विवेदीयुगीन काव्य में कवि ने वाह्य प्रकति का उपयोग प्राय: 
उसी रूप में उसी सीमा तक किया है जिस रूप में और जिस सीमा तक हमारे पुराने रीतिकालीन 
कवि करते आये थे, अर्थात्‌ आलम्बन के रूप में । प्रकृति को एक स्वत: सम्पूर्ण, प्राणवान और 
संवेदनात्मक तत्व के रूप में देखने और स्वीकार करने में न रीतिकालीन कवि ही सफल हुए थे 
न द्विवेदीयुग के कवि ही। उन्होंने प्रकृति को अधिक से अधिक मानव-जगत के रंगमंच के लिए 


हिन्दी-भक्त रामनरेश त्रिपाठी: १५९ 


उपयुक्त (अथवा अनुपयुक्त) पृष्ठभूमि मात्र ही माना था। त्रिपाठी जी इस परंपरागत सीमा 
को तोड़कर अपनी संवेदना और काव्यदृष्टि के बल पर सहज ही आधुनिक काव्य-चेतना की दिशा 
में बहुत आगे वढ़ सके। उन्होंने केवल प्राकृतिक दृश्यों का अत्यन्त सुन्दर वर्णन ही नहीं किया है, 
प्राकृतिक सौन्दर्य के मर्म को स्पर्श कर लिया है, प्रकृति के साथ कुछ उस प्रकार का तादात्म्य स्था- 
पित किया है जो आगे चलकर पन्त के काव्यों में अपनी पूरी सुन्दरता और गरिमा के साथ अभि- 
व्यक्त हुआ। प्रकृति के प्रति त्रिपाठी जी का सहज अनुराग और आदर ही इसका कारण है कि 
उनके अनेक उत्कृष्ट चित्रण सर्वथा सीधे-सादे, स्वाभाविक तथा अनलंकृत हैं। यहाँ एक उदाहरण 
देना अनुपयुक्त न होगा :-- 


छिटक रही थो स्तिग्ध चांदनी, 
पवन तान भरता था। 
ज्योत्स्ता सें पत्ते हिलते थे, 
जल छप्‌-छप्‌ करता था॥ 
बेठे हुए शिला पर, 
तन आगे की ओर झुकाए। 
पथिक अचेतन अचल एकटक - 
क्षिति पर दृष्टि गड़ाए॥ 


ग्राम-गीतों के क्षेत्र में त्रिपाठी जी के कार्य को एक सच्ची साधना, अपितु तपञ्चर्या कहा 
जा सकता है। लोक-गीत, लोक-नृत्य, लोक-कला आदि नागर-सभ्यता की दृष्टि में आदर की नहीं, 
कुतू हल और विनोद की वस्तुएं रही हैं। जिस प्रकार प्रायः किसी विशाल और सुन्दर वृक्ष के बारे 
में बाते करते हुए लोग उसके तने के, उसकी शाखाओं के, उसकी टहनियों और पत्तियों के, उसके 
फूलों और फलों के वारे में तो बात करते हैं पर उसकी जड़ के बारे में नहीं, केवल इसलिए कि वह्‌ 
अदृश्य होती है और विकसित वृक्ष के सौंदय के सन्दभे में उसका कोई उपयुक्त स्थान नहीं जान 
पड़ता, उसी प्रकार शिष्ट काव्य, संगीत, कला, आदि के सन्दर्भ में बिचार करते समय हम उनके 
मूलभूत रूप, लोक-गीत, लोक-तृत्य और लोक-कला, की बात नहीं करते। पर क्योंकि हमारे 
अन्तर्मन में कहीं यह भाव छिपा रहता है कि हम अपने आरम्भिक, प्राकृत रूप से जितना दूर चले 
जायेँ'उतने ही सभ्य और शिष्ट बनते जायंगे। इसलिए समय-समय पर हम लोक-गीत, लोक-नृत्य 
लोक-कला आदि से परिचित होते रहना चाहते हैं। यह केवल अपने स्वाभाविक कुतूहल के कारण 
ही नहीं, जाने-अनजाने इस कारण भी कि हम अपने आदिम रूप से अपनी दूरी जानते रहना चाहते 
हैं। त्रिपाठी जी ने इस प्रकार के कुतूहल के कारण ग्रामगीतों का संकलन और प्रकाशन नहीं 
किया। उनके हृदय में ग्राम-गीतों के प्रति सच्ची आस्था और सच्चा आदर थो---ओर अनलं- 
कृत सौन्दर्य के प्रति यह वही आस्था और आदर का भाव था जिसने उन्हे सुन्दरतम प्रकृति-चित्रणों 
को सीधा-सादा रखने और हर प्रकार की अतिरंजना से बचाने की प्रेरणा भौर क्षमता दी। 


१६० सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


त्रिपाठी जी के भगीरथ प्रयत्न के फलस्वरूप ग्राम-गीतो का हिन्दी साहित्य के जगत में पुन: प्रचार 
ही नहीं हुआ उनके प्रति शिष्ट मन में अपेक्षित आदर का संचार भी हुआ । 2 
“कविता कौमुदी" के संकलन के विषय में तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि उसके प्रथप 
प्रकाशन के इतने वर्षों के बाद आज भी कोई प्रबुद्ध पाठक “कविता कौमुदी” की उपेक्षा नहीं कर 
सकता। 
त्रिपाठी जी की हिन्दी-सेवा की कहानी इस युग के हिन्दी-साहित्य के इतिहास का एक 
ऐसा पृष्ठ है जिसके बिना वह इतिहास कभी सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकेगा। 


स्वर्गीय पंडित रामनरेश त्रिपाठी 


प्रिय निर्मल जी, गत 
आपका दिनांक १ नवम्बर का कृपा-पत्र मिला। धन्यवाद ! “सम्मेलन-पत्रिका' का 
श्रद्धाञ्जलि अंक' जिसमें स्वर्गीय रामनरेश जी त्रिपाठी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश 
- एवं श्रद्धांजलि होगी, प्रकाशित हो रहा है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। | 
श्री रामनरेश जी त्रिपाठी उन दिनों मेरे परिचय में आये जब उनके संपादन में कविता- 
कोमुदी' का प्रकाशन हुआ । इसके बाद तो उनके साहित्यिक-स्तर ने मेरे और उनके इस परिचय में 
दिनोंदिन अधिकाधिक मैत्री और प्रगाढ़ता ही भर दी। श्री त्रिपाठी संत-साहित्य के, विशेषकर 
रामचरितमानस के, मर्मज्ञ थे। इसके साथ ही एक उच्चकोटि के आलोचक। फिर वे आलोचक 
मात्र ही नहीं थे। गद्य और पद्य दोनों ही माध्यमों से हिन्दी के भंडार की उन्होंने सदा श्रीवृद्धि की | _ 
एक साहित्यकार के नाते वे बड़े मृदु, विनम्र और सहृदय थे। उनकी इन स्वभावगत विशेषताओं 
के कारण मैं सदा उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था। मुझे प्रसन्नता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन 
हिन्दी के यशस्वी साहित्यकारों की स्वर्गीय आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अधित कर रहा है। 
मैं स्वर्गीय आत्मा के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अधित करता हूं। ) 


क भवदीय 
४ नवम्बर, १९६२ 


--गोविन्ददास 
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वे भी क्या दिन थे । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन नियमानकळ प्रतिवर्ष हआ 

करते थे। हम लोग बड़ी उत्कण्ठा से उनकी प्रतीक्षा किया करते और उसने राष्ट्रीय उत्सव का 
रूप धारण कर लिया था। उस अवसर पर नवीन नवीन लेखकों तथा कवियों से परिचय प्राप्त 
होता था, जो कभी कभी आगे चलकर प्रगाढ मित्रता में परिणत हो जाता था ! किन्तु “ति हि नों 
दिवसः गतः ।” 

- सन्‌ १९१८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आठवां अधिवेशन इन्दौर में हुआ था । महात्मा 
गान्धी जी उसके सभापति थे और उसी मौके पर मुझे श्री रामनरेश जी त्रिपाठी के दर्शन करने का 
मौका पहली वार मिला था। चवालीस वषं पहले की सिर्फ एक बात मुझे याद रह गई है--वह 
यह कि हम लोग साथ साथ श्री जमनालाल जी बजाज के स्थान पर गये थे । त्रिपाठी जी से उस 
समय सूक्ष्म सा ही परिचय हो सका, क्योंकि अधिवेशन के साहित्य-विभाग तथा प्रदशिनी के मंत्री 
होने के कारण मुझे बहुत व्यस्त रहना पडता था और स्वयं त्रिपाठी जी श्रद्धेय टंडन जी के 
सहायक के रूप में काफी व्यस्त थे । उसके बाद जब बम्बई के अधिवेशन में हम लोग फिर मिले तो 
एक धर्मशाला में साथ ही ठहरे और हास्यरसावतार चतुर्वेदी जगन्नाथप्रसाद जी को भी वहीं स्थान 
मिला था। उस सन्ध्या की वात मैं कभी नहीं भूल सकता जब हम तीनों समुद्र के किनारे चौपाटी पर 
टहलने के लिये गये थे । यद्यपि चतुर्वेदी जी हम दोनों से उम्र में काफी बड़े थे, तथापि हम 
लोगों के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल बराबरी का था। उनका व्यक्तित्व बड़ा सजीव था और. 
न जाने कितनी वार उन्होंने हम दोनों को हँसया होगा । उनका बातचीत करने का ढंग स्वाभा- 
विक था, मनहूस से मनहुस आदमी उनकी संगत में हँसे बिना नहीं रह सकता था। वे जहाँ 
जाते आनन्द ही आनन्द विखेरते थे। स्वयं रामनरेश जी त्रिपाठी को भी हास्यरस की अनेक 
कविताएँ कण्ठस्थ थीं और उन्होंने उनके पाठ से वातावरण को और भी उल्लासमय बना. 
दिया । एक भौंड़ी सी कविता भी उन्होंने सुनाई थी, जिसका एक अंश मुझे अब भी याद रह 
गया है। “चन्द्रमुखी चट्टान पै. . . . .. . - ” यह कविता चिरकीन की स्टाइल की थी, इसलिये 
उसके वारे में कुछ न कहना ही ठीक होगा । उस समय दोनों कवियों में हुलकी-फुलकी कविताओं 
के सुनाने की मानो होड़ सी लग गई थी और इलीलता या अश्लीलता का कोई सवाल ही नहीं 
उठता था। कई घंटे तक हम लोग हँसते हँसाते रहे । 
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परिश्रम के कारण उन्हें डाथबिटीज (मधुमेह) की बीमारी हो गई, जिसने उनके शरीर 
को खोखला ही कर दिया। उनके जीवन के दस वर्ष इस यज्ञ में लग गये । इसमें उन्हें सैकड़ों 
मील की यात्राएं करनी पड़ीं, कभी बैलगाड़ी में, कभी ऊंट पर, तो कभी पैदल ही। खाने पीने 
और रहने-सहने का तो कोई इन्तजाम था ही नहीं । अपने पेट पर उन्होंने काफी जुल्म किये और 
बीमारी मोल ले ली। फिर भी अपने अदम्य उत्साह तथा अद्भुत लगन के द्वारा वे ऐसा काम कर 
गये, जो हिन्दी साहित्य में चिरस्थायी रहेगा। वस्तुतः यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी 
विश्वविद्यालय ने त्रिपाठी जी के इस कार्य के महत्व को नहीं समझा। वे दर असल डी० लिट्‌ 
की उपाधि के हकदार तो थे ही। 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि कई विदेशी लोगों ने उसकी 'कविता कौमुदी' के कई भागों 
की काफी कद्र की थी। त्रिपाठी जी ने महाकवि तुलसीदास का एक आलोचनात्मक जीवन-चरित्र 
लिखा था, जिसका महत्व किसी भी शोधग्रन्थ सें कदापि कम नहीं था और रामायण के तो वे 
अच्छे टीकाकार थे ही। त्रिपाठी जी ने कहानी-लेखन की ओर भी ध्यान दिया था और उनकी एक 
कहानी 'वफाती चाचा' अव भी मुझे याद है। शायद वह पच्चीस तीस वर्ष पहले लिखी गई थी लेकिन 
आज भी उसका सन्देश ज्यों का त्यों ताजा हैं। क्या ही अच्छा हो यदि उसकी सहस्रो प्रतियां 
छपवाकर जनता में बँटवा दी जायें। साम्प्रदायिकता की भावना को दूर करने और राष्ट्रीय भावना 
के प्रसार में उनकी यह कहानी अच्छा काम करेगी । 
देश के महापुरुषों से उनका अच्छा खासा परिचय था। महात्मागांधी, महामना माळवीय- 
जी और लाला लाजपतराय के वे कृपापात्र थे। उनकी एक पुस्तक मालवीय जी के साथ एक 
मास' उन महापुरुष के चरित्र पर अच्छा प्रकाश डालती है। त्रिपाठी जी ने जो भी कीति 
अजित की, वह उनके घनघोर परिश्रम का परिणाम था; उसके लिये उन्हें अपने शरीर को 
तिल तिल करके गलाना पड़ा था। महाकवि शंकर जी ने मजाक में उनके वारे में लिखा था :-- 





“श्रीयूत रासनरेश त्रिपाठी, 
लूटा सुयश, सार कुति लाठी” 


शंकर जी का वह मजाक बहुतों को अब भी याद है। 

अत्युक्ति करना कवियों का अधिकार है और त्रिपाठी जी ने ग्रामगीतों का मूल्यांकन करते 
समय कुछ अत्यूवित से काभ अवश्य लिया था। उन्होने ग्रामगीतों के निर्माताओं को महान से 
महान कवियों के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था। उसका नतीजा यह हुआ कि आचार्य पं० 
पद्मसिह शर्मा जैसे आलोचक उद्विग्न हो गये थे। ब्रजभाषा के विषय में भी त्रिपाठी जी ने कुछ 
बातें ऐसी कह दी थीं जिनसे उस भाषा के प्रेमियों को बुरा मालूम हुआ था। प० पद्मसिह जी की 
प्रेरणा से हमने विशाल भारत' में दो कार्टुन त्रिपाठी जी के विरुद्ध छाप दिये थे, जिससे उन्हें कुछ 
उद्विग्नता हुई थी, पर वे उदार व्यवित थे और हमारे उनके सामाजिक सम्बन्धों में कभी कोई 
वाधा नहीं पड़ी । सन्‌ १९३० में त्रिपाठी जी पं० पद्मसिंह जी के साथ हमारे घर फीरोजाबाद 
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में भी पधारे थे । एक बार वे कुण्डेशवर (टीकमगढ़) गये थे और वहां हमने उनके दो भाषणों का 
भी प्रबन्ध किया था। उनका पहला व्याख्यान, जो ग्रामीगीतों के विषय में था, बहुत बढ़िया 
रहा, यद्यपि दूसरा उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा । 

त्रिपाठी जी ऊँचे स्टैण्डडं पर रहने के अभ्यासी हो गये थे और बम्बई में बड़े से बड़े सेठों 
का आतिथ्य उन्हें प्राप्त हुआ करता था। स्वच्छता के वे प्रेमी थे और अव्यवस्था से उन्हें नफरत 
थी, इसलिये जब वे हमारे यहाँ कुण्डेश्वर (टीकमगढ़) पधारे तो उन्हें कुछ असुविधा अवश्य 
हुई ; हमारी अव्यवस्था और प्रबन्धहीनता उन्हें बहुत खली और उन्होंने हमें खरीखोटी भी 
सुना दी--लेकिन बड़े माधुर्य के साथ ! उस समय की एक बात में अभी तक नहीं भूला। 
क “व जी | आप पर यह ग्रामीण कविता चरितार्थ होती है :-- 


सावन में ससुरारी गये 

औँ पुसे खाये पूआ 
चेतें छेला पूछत फिरहीं, 

केहिका केतिक हुआ! 


उनका अभिप्राय यह था “आप दूसरों की रचनाओं की खोज खबर तो खूब रखते हैं, 
लेकिन अपना कोई ठोस साहित्यिक काम नहीं करते।” 

जब मैंने त्रिपाठी जी को अपना संग्रहालय दिखलाया, जिसमें उनका एक अप्राप्य लेख भी 
था, तो उससे उनका क्रोध कुछ शान्त हुआ । त्रिपाठी जी मुझ से उम्र में बड़े थे और अग्रज होने 
के नाते भी मुझे डांट बताने का उन्हें अधिकार भी था, और वे यह भी जानते थे कि उससे हम 
दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं हो सकती । उन्होंने मुझ से कहा:--- अपने इकट्ठे किये 
हुए सारे मसाले को सन्दूकों में बन्द करके फिनाइल की गोलियों के साथ रख दो।” खेद है कि 
उनकी आज्ञा का पालन अभी तक नहीं हो सका । 

त्रिपाठी जी पत्र-लेखक भी बहुत अच्छे थे। उनके एक पत्र की याद मुझे खासतौर पर आ 
रही है, जो उन्होंने हाथरस के ब्रज-साहित्य-मंडल के अधिवेशन के बाद लिखा था। उस पत्र में 

` उन्होंने लिखा था :-- 

“हाथरस से तो मैं यह अनुभव लेकर आया हूँ कि चतुर्वेदियो को स्वागत-सत्कार के प्रबन्ध 
का काम सौंपा ही नहीं जाना चाहिये । यह तो खानेवाली जाति है, खिलाना जानती ही नहीं । 
स्वागताध्यक्ष के घर में जहाँ मिठाइयां रखी रही होंगी, चतुर्वेदी लोग उसी के आसपास मॅड: 
राते रहे होंगे ।” १ ६ 

बात यह हुई थी कि स्वागत समिति वाले श्रद्धेय राष्ट्रपति 
हो गये थे कि अन्य अतिथियों की उपेक्षा ही हो 1 
सुरक्षित-हें और किसी भी अच्छे पत्र-संग्रह में 


ति महोदय के सत्कार में इतते व्यस्त 
गई थी। त्रिपाठी जी के कई सुन्दर पत्र मेरे पासं 
उनको स्थान मिल सकता है । 





TR 
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एक दुर्घटना और भी हुई । यद्यपि त्रिपाठी जी ने स्वाधीनता-संग्राम में भाग लिया था 
और जेळ-यात्रा भी की थी, तथापि प्रयत्न करने पर भी उन्हें चुनाव में काँग्रेस का टिकट नहीं 
मिला। इससे वे उद्विग्न हो गये थे। २-२-५२ के पत्र में उन्होंने मुझे लिखा था :--- 

“मैं कृुमि-महोत्सव नाम का एक छोटा सा नाटक लिखने वाला हूँ, जिसमें पालियामेण्ट का 
नाम कृमि-मंडल और उसकी बैठकों का नाम कृमिः महोत्सव होगा ।” 


है मैंने 
मतदान' पर अभी अभी मैंने एक कवित्त लिखा है । आपको सुनाता हूँ :-- 


धर्म के स्वराज में था भूमिदान, गजदान, 

हेमदान, गृहदान, प्राणदान, मानदान । 
आई बादशाही तो कलमदान, पीकदान, 

और कई दान था कटोरदान, पानदान ॥ 
आये अंगरेज तब दानी गोंददानी रही, 

उजड़ रहा था दानदानियों का खानदान ?। 
आया मतदान अब आँखहीन, हाथहीन, 

देते हैं निरक्षर भी पंडितों को ज्ञानदान ॥ 


दान की यह परम्परा आपको प्रिय होगी । दान के इस विकृतीकरण का प्रभाव चौबे लोगों की 
तोंद पर भी पड़ेगा ।” 

दरअसल त्रिपाठी जी को टिकट मिलना ही चाहिये था। कम से कम एम० एल-सी० तो 
वे बनाये ही जा सकते थे, जिससे उन्हें संसद या विधान सभा की ऊंची दूकानों के फीके पकवानों 
का कुछ जायका तो मिल ही जाता। त्रिपाठी जी ने साहित्य के अनेक अंगों की पूति की थी। 
बच्चों के साहित्य के तो वे विशेषज्ञ थे ही। उनका मस्तिष्क नवीन चीजों को ग्रहण करने के लिये 
सदैव तत्पर रहता था । उन्होंने 'मिट्टी के सुन्दर घर--नमूने और गाँव” नामक पुस्तिका लिखी थी। 
उनकी आँखों देखी कहानियां भी बहुत सुन्दर बन पड़ी थीं। उनके “पैसा परमेश्वर” नामक 
नाटक की भी काफी तारीफ हुई थी । 

त्रिपाठी जी की कई छोटी छोटी बातें इस समय हमें याद आ रही हैं। एक बार उन्होंने 
मुझसे कहा “आपकी लेख-शैली मुझे इतनी पसन्द है कि मैंने चिरंजीव आनन्दकुमार को उसकी 
सिफ्रारिश की है” मैंने उत्तर दिया “यह तो आप मुझे ऐसा सर्टीफिकेट दे रहे हैं, जिसका मैं अधिकारी 
नहीं हूं । मेरी तो कोई लेख-शैली नहीं, उसमें कोई खूबी नहीं, यों ही सीधी-सादी जबान लिख लेता 
हूँ,” इस पर त्रिपाठी जी बोले :--- बस, इसीको मैं उसकी खूबी मानता हूँ।” मैंने इससे त्रिपाठी जी 
का आर्शीवाद ही समझा । कुण्डेइनर से विदा होते समय त्रिपाठी जी चे हमारी भतीजी सुभद्रा 
कुमारी को एक रुपया दिया। जब वह लेने में संकोच करने.लगी तो बोले मेरी पुत्री का भी नाम 
सुभद्रा ही है और मैं इसे अपनी पुत्री को ही भेंट कर रहा हू । 
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त्रिपाठी जी के अन्तिम दर्शन मुझे श्रद्धेय टंडन जी के अभिनन्दन-महोत्सव के समय 
सत्यनारायण-कुटीर में हुए थे । उन्होंने मुझसे कहाः-- मैं तो आपकी ही सत्यनारायण कुटीर 
में ठहरा हुआ हूँ ।” £ 

यह भी एक आकस्मिक घटना ही समझिये कि खडीबोली के एक महाकवि का स्वर्गवास 
ब्रजभाषा के एक कविरत्न की कुटीर में हुआ । 

पिछली २६ जनवरी को जब मुझे अपने नगर फीरोजाबाद के तिलक इण्टर कालेज में 
जाना पड़ा तो वहाँ पर उत्सव की कारबाई के प्रारम्भ में ईश-प्रार्थता हुई :-- 


“हे प्रभो! आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिये, 
शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए ।” 


तिलक विद्यालय के सैकड़ों विद्याथियों में शायद ही किसी को इस वात का पता होगा कि यह 
कविता, जो पचासों विद्यालयों में गाई जाती है, त्रिपाठी जी की ही लिखी हुई थी । 

वह्‌ दृश्य अब भी मेरी आंखों के सामने है जब चाय-पान के बाद त्रिवाठी जी कुण्डेशवर- 
आश्रम में अपने जीवन के अनुभव हमें सुना रहे थे। अपने उपवन को उन्होंने किस प्रकार सुसज्जित 
किया था, किस तरह से जगह जगह से पौधे वे लाये थे, उसका विवरण बड़ा प्रेरणाप्रद था। उस समय 
मन में इच्छा हुई थी कि सुल्तानपुर पहुँच कर त्रिपाठी जी के बगीचे को जरूर देखा जाय । उस 
इच्छा की पुति तो नहीं हो सकी, पर स्वर्गीय त्रिपाठी जी के साहित्य-उपवन की सैर तो मैंने अनेक 
बार की है और वहाँ से मैं हमेशा नई ताजगी और नये विचार लेकर लौटा हूँ । 

त्रिपाठी जी निस्सन्देह एक विस्तृत जीवन-चरित्र के उपयुक्त अधिकारी हैं । अभी उस 
दिन जब विश्वविद्यालय के एक छात्र हमारे यहाँ पधारे और हमें सूचना दी कि वह त्रिपाठी जी पर 
एक शोध-ग्रन्थ तैयार कर रहे हैं, तो हमें बड़ा सन्तोष हुआ और कुछ खेद भी। सन्तोष इस बात 
से था कि आखिर विश्वविद्यालयवालों को उस महाकवि की कद्र करने की वात सूझी तो और खेद 


इस बात पर हुआ कि उनके जीवनकाल में किसी विश्वविद्यालय ने उनका यथोचित और औचित्य 
पूर्ण सम्मान नहीं किया। 








डॉक्टर विनयमोहन शर्मा 


स्वर्गीय पंडित रामनरेश त्रिपाठी 


सन्‌ ५१ या ५२ की वात है । पं० रामनरेश त्रिपाठी नागपुर पधारे थे और तत्कालीन 
राज्यपाल श्री मंगलदास पकवासा के अतिथि थे। पकवासा जी की पुत्र-वधू को हिन्दी से विशेष 
प्रेम था। अतः वे हिन्दी साहित्यकारों से परिचित होने के लिए सदैव उत्सुक रहा करती थीं। 
श्री श्रीगोपाल नेवटिया जी के तो त्रिपाठी जी श्रद्धास्पद थे ही। कदाचित्‌ उन्हीं के सम्बन्ध से त्रिपाठी 
जी राज्यपाल पकवासा जी के यहां ठहरे थे । हिन्दी के वयोवृद्ध साहित्यकार के स्वागत्‌ में नागपुर- 
विदभं राष्ट्रभाषा-समिति के भवन में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी। वहीं उनकी दृधिया 
खादी से सज्जित भव्यमूति के प्रथम दर्शन हुए । 
प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक कून्हे ने आक्रति-निदान' नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें 
'खतका मजमू ताड़ लेते हैं लिफाफा देख कर' के अनुसार व्यक्ति-आक्रति से रोग का निदान स्थिर 
करने का गुरु समझाया गया है। मैं इस संबंध में कोई पुस्तक न पढ़ कर भी त्रिपाठी जी के मुख 
और उनके भाषण की भाव-भंगी से जान गया कि त्रिपाठी जी कवि मात्र ही नहीं हैं, “घाव करें 
गंभीर” कोटि के व्यंग्य-वाण भी अपने वुद्धि-तरकश में रखे हुए हैं। इसी समय खंडवा से प्रकाशित 
होने वाले "हिन्दी स्वराज्य' में उनके आधुनिक बिहारी की दोहावली' पर लिखे गए चुटीले लेख मेरे 
स्मृतिपटल पर छा गए हैं (मैं उस समय उसके साहित्य-स्तम्भ का संपादन करता था) । 
एक युग था जव त्रिपाठी जी की कविताओं को रुचि और सम्मान के साथ पढ़ा जाता था । 
महात्मा गांधी के असहयोग-आन्दोलन-काल में जो रचना ब्रिटिशसत्ता के प्रति अवमानना का भाव 
इंगित करती वह जनता का गलहार बन जाती । त्रिपाठी जी का “पथिक” खण्डकाव्य असहयोग- 
अस्त्र के प्रभाव की घोषणा करता था और पथिक के रूप में महात्मा गांधी का जयघोष । अतः 
उसका देश में ही नहीं, विदेशों में भी--जहाँ हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन होता--स्वागत किया 
गया । छात्रों के मन में देश-प्रेम और अहिसा को अंकुरित करने की दृष्टि से वह कई विश्व- 
विद्यालयों तथा जनता-विद्यापीठो की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुआ । यद्यपि 
उसमें प्रतिपादित तर्को तथा वर्णनों में कहीं कहीं अस्वाभाविकता प्रतीत होती थी तो 
भी उसके सम्मिलित प्रभाव की ओर जब दृष्टि जाती तो कवि के प्रति साधुवाद ही उद्गारित 
होता । 
उनका लोक-साहित्य के क्षेत्र में किया गया कार्य--विभिन्न हिन्दी जनपदों के ग्रामगीतों का 
संग्रह--कभी विस्मृत नहीं होगा। उन्होंने किसी पुस्तकालय सें बैठकर नहीं, गांव-गांव घूम कर, 
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खेतो-खलिहानो में चिलकती हुई दोपहरी में पेड़ों की छाया में बैठकर, खेतिहरों को फुसला कर, 
किसानों-मजदूरों के घर चक्की चलाती हुई स्त्रियों की मनहार कर और चौपालों में बड़े-वूढ़ों की 
अनुनय-विनय कर, उनका संग्रह किया था। लोक-गीतों पर आज कई शोध-प्रवन्ध प्रकाश में आ 
चुके हैं पर उनके प्रेरणा-स्लोत त्रिपाठी जी के ग्राम्य-गीत कहे जा सकते हैं। आलोचना और शोध पर 
तुलसी और उनके काव्य' पर आलोचना-कृति उनकी महत्वपूर्ण देन है। तुलसी के जन्मस्थान के 
संबंध में विद्वानों में वर्षों से विवाद चलता आ रहा है। डा० ग्रियर्सन ने 'तारी' के पक्ष में अपना 
मत दिया। स्व० शिवनन्दनसहाय ने गोस्वामी तुलसीदास में 'तारी' का पक्ष समर्थन किया है। 
कई एक प्रसिद्ध रामायणी लोगों ने अपने-अपने रामायणी गुरुओं से सुना हैं, संस्कृत में जो 
भक्तमाल का अनुवाद है उसमें भी “तारी' ही लिखा है, राजापुर नहीं । अयोध्या-निवासी श्री राम- 
रसरंगमणि जी ने भी 'कवित्त रामायण' की टीका में 'तारी' ही को जन्म-स्थान माना है। 
राजापुर को जन्म-स्थान मानने वालों में अनेक देशी-विदेशी विद्वानों की सूची है। उत्तर 
प्रदेश शासन ने तो उस पर शासकीय मुहर ही लगानी चाही है। इधर एक-दो स्थानों के 
संबंध में भी पत्र-पत्रिकाओं में चर्चा चल निकली। हाल ही में श्री शिवसिह 'सरोज' ने 
'हिन्दुस्तान' (१२ अगस्त, १९६२) में गोंडा और बाराबंकी की सीमा पर स्थित एक 
और राजापुर तथा बाराहक्षेत्र का आविष्कार किया है । वहां नरहरिदास की कुटिया है और 
बाराह मंदिर भी, जिसमें तुलसीकृत रामचरितमानस की प्राचीन पोथी रखी है । मानस की भाषा 
के आधार पर लेखक राजापुर को इनकी जन्मभूमि मानते हैं और इसी आधार पर आचार्य राम- 
चन्द्र शुक्ल ने राजापुर के दावे का समर्थन किया तथा त्रिपाठी जी ने भी भाषा की गंध के सहारे 
एटा के 'सोरों' में तुलसी का जन्म खोजा । सच बात तो यह है कि तुलसीदास ने उत्तर भारत के 
कई स्थानों में भ्रमण किया था और जहां तहां वे ठहरे भी थे । अतः उनकी भाषा में कई स्थानों 
के शब्दों का मिश्रण हो जाना अस्वाभाविक नहीं है । अतएव केवल भाषा'--प्रमाण ही उनकी 
जन्मभूमि निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है । इधर सोरों संबंधी प्रकाशित अप्रकाशित 
` पुष्कल सामग्री उपलब्ध हो गई है। . सन्‌ १९६० में भारतीय हिन्दी परिषद के अधिवेशन पर त्रिपाठी 
जी ने अपने अशवत स्वास्थ्य की स्थिति में भी तुलसी-गोष्ठी में भाग लेने का कष्ट किया था और यही 
प्रतिपादित किया था कि तुलसी का जन्म-स्थान सोरों ही है । त्रिपाठी जी जैसे समर्थ लेखक ने 
जब सोरों' का प्रबल समर्थन किया तो अन्य लेखकों ने भी प्रमाण जुटा कर सोरों' के पक्ष में जनमत 
अनुकूल बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया है । 
` कवि-हृदय स्वभावतः ग्रहणशील होता हे । वह अपने पूर्ववर्ती और समसामयिक कवियों 
के भाव-सौंदयं के प्रति आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता । त्रिपाठी जी इस प्रवृत्ति के अपवाद नहीं थे । 
उन्होंने सुकवियों पर रीझ हर काव्य-संग्रह प्रकाशित किए। हिन्दी के प्राचीन और अर्वाचीन 
ल के अतिरिक्त उन्होने उर्दू-बंगला आदि भाषाओं के कवियों की चुनी हुई कृतियों को 
कविता कौमुदी' नाम से कई भागों में संगृहीत किया जिनका खूब प्रचार हुआ । त्रिपाठी जी का 
साहित्य-खजन एक व्यसन था- वे कुछ न कुछ लिखे बिना रह ही नहीं सकते थे । उन्होंने नाटक, 
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रेखाचित्र के अतिरिक्त बालकों के उपयुक्त साहित्य भी लिखा है । अपनी प्रकादान-संस्था-हिन्दी 
मंदिर से वे बच्चों के लिए 'बानर' भी कुछ समय तक निकालते रहे । 
त्रिपाठी जी के दुबारा दर्शन तव हुए जब वे भारतीय हिन्दी परिषद्‌, पटना में धोखे से पहुँच 
गए थे । विश्वविद्यालय के छात्रावास में हम लोगों को ठहराया गया था, जहां सामने हरी दूब 
का छोटा-सा छान” था। प्रातः घूमने का स्वभाव होने के कारण मैं उसी पर टहल रहा था और 
चमचमाते ओस-सीकरों की शीतलता का आनन्द ले रहा था। त्रिपाठी जी सामने खड़े खड़े मुसकरा 
रहे थे। फिर पास आकर वोले--- क्या शीत के दिनों में भी इसी तरह ओस पर चलते हो ? यह 
तो आंखों के लिए बड़ा लाभकारी कहा जाता है ।” मैंने कहा, “हां, योंहीं कहीं पढ़ा था। इसी से 
जब कभी मौका सिलता है, टहल लेता हूं ।” मुझे उनकी सहृदयता का उस समय विशेष परिचय 
मिला जब मेरे शोध-निवंध-गोष्ठी के अपने अध्यक्षीय भाषण में लोक-साहित्य की चर्चा के संदर्भ 
में उनकी सेवाओं का उल्लेख न करने पर भी मैंने उन्हें मुझे खुले हृदय से बधाई देते हुए देखा। 
मुझे अपनी उस अनजानी भूल पर आज तक पश्चात्ताप है। उनके अंतिम दर्शन हुए थे सन्‌ 
१९६० की मई में जब दिल्ली में तुलसी-साहित्य-गोष्ठी में वे पधारे थे। मेरे गिरे हुए स्वास्थ्य को 
देखकर उन्होंने बड़ी चिन्ता के साथ कहा था-- अरे तुम तो बहुत जल्द बुढ़ा गए।” उसी समय 
उन्होंने 'पथिक' के संस्कृत अनुवाद की एक प्रति भी मुझे बड़े स्नेह से भेंट की थी और कहा था, “इस 
पर अपनी सम्मति भेजना” मैं आज तक उसे नहीं भेज पाया और अब भेजूं भी तो उसे उन तक 
कौन पहुँचायेगा ? 


हेट के गुण 
दुग को दिमाग को ललाट को श्रवण को भी, 
धूप से बचाती अति सुख पहुंचाती है। 
बीट से बचाती मारपीट से वचाती 
यह अपढ़ देहातियों में भय उपजाती है। 
पर इसमें है उपयोगिता विचित्र एक, 
योरप-निवासियों की बुद्धि में जो आती है ॥ 
सिर पर हेट रख चाहे जो अनर्थ करो, 
हेट यह ईश्वर की दृष्टि से बचाती है। 
-- रामनरेश त्रिपाठी 
('मानसी' कविता-संग्रह्‌ से) 
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मित्रवर रामनरेश त्रिपाठी के निधन के बाद आज जब मैं अपने पुराने सम्पर्क और सम्बन्ध 
के मूलख्रोत की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाता हूं तो सन्‌ १९१६-१७ ईसवी का वह दिन स्मरण हो 
'आता है, जब मैं प्रयाग विश्वविद्याप्रल का विद्यार्थी था। पाठ्य-पुस्तकों से जव कभी अवकाश मिलता 
था तौ ज्ञान-विज्ञान की जिज्ञासा जोर मारती थी। फलस्वरूप पुस्तकालयों और पुस्तक-विक्रेताओं 
की ओर कदम बढ जाते थे। हिन्दी में उन दिनों काम की पुस्तकें अधिक न थी। हाँ, पत्र-पत्रिकाओं 
में कभी-कभी अच्छे लेखादि पढ़ने को मिल जाते थे । त्रिपाठी जी तव प्रयाग के जान्स्टनगंज में 
हिन्दी पुस्तकों की एक दूकान पर बैठा करते थे । हमारे परिचय का आरम्भ यहीं से हुआ था। 
उस समय साहित्यकार का नहीं, दूकानदार का परिचय मिला था। 
किन्तु प्रथम परिचय से ही यह आभास मिल गया था कि त्रिपाठी जी एक सामान्य दूकान- 
दार से किचित्‌ भिन्न स्तर के हैं। फिर ज्यों-ज्यों हमारा परिचय बढ़ता गया त्यों-त्यों उनका प्रकृत 
रूप उभरता आया और यह प्रकट होने में अधिक बिलम्ब न लगा कि वे वास्तव में एक साहित्यकार 
की प्रतिभा से भी सम्पन्न थे। अब हमारी चर्चा का विषय पुस्तकें मात्र नहीं रहा करती थीं, अपितु 
साहित्य-विशेषतः कविता का भी प्रसंग छिड़ जाया करता था। उन दिनों मैं भी तुक भिड़ा लिया 
करता था। पंडित ओंकारनाथ वाजपेयी से हमें इस दिशा में प्रोत्साह भी मिल जाया करता था। 
धीरे-धीरे हमारे सम्पर्क ने स्नेह और सौहाद का स्थान ग्रहण कर लिया था। अब“हम परस्पर 
परिचित मात्र नहीं रह गये थे । 
त्रिपाठी जी को शिक्षा से अधिक संस्कार मिला था। वह संस्कार जो गांवों की धरती 
में अंकुरित होकर नगरों के वातावरण में पलता है। फलतः अपने उद्गम के प्रति उनका मात्र 
आकर्षण नहीं, मोह अन्त तक बना रहा। ग्रामगीतों तथा लोक-साहित्य के प्रति उनके अनुराग 
का यही रहस्य है । इस प्रवृत्ति के कारण लोकरंजनकारी तुलसी उनके प्रिय कवि बने । जहाँ तक 
स्मरण है “मिलन” का प्रथम प्रकाशन इन्हीं दिनों कभी हुआ था। 
व्यवसाय-क्षेत्र में काम करते करते त्रिपाठी जी व्यवहार-कुशल हो गए थे अवश्य, किन्तु उनके 
मित्रों से यह बात छिपी नहीं रह पाती थी कि यह ऊपरी आवरण बहुत झीना है जिसके भीतर से 
_-उनके सरळ, भावुक और सहूदय व्यक्तित्वं को अनायास-ही देखा जा सकता था । आगे चल कर 
तों वितोदनयता मो उनके स्वभाव का एक अंग बन गई थी । जो कभी-कभी रसिकता की सीमा 
-तक॑ को भी स्पर्श कंर लेती थी। इसी प्रकार उनके राजनैतिक जीवन ने उनकी लोकोन्मुखी 
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वृत्ति कों विकसित करने में सहायता पहुंचायी थी। “कविता कौमुदी” उनके धुन, लगन) और 
अध्यवसाय के प्रमाण स्वरूप है। इसे हम उनका 'कीति-स्तम्भ” भी कह सकते हैं। 
जब मैं प्रयाग छोड़कर बलिया चला गया तो हमारा सम्पर्क शिथिल पड़ गया, किन्तु 
स्मृति सदा बनी रही.। साक्षात्कार का स्थान पत्राचार ने ले.लिया । आज सभी पत्र तो नहीं रह 
गए, किन्तु उनमें से जो कुछ शेष रह गए हैं वे पर्याप्त रोचक हैं। जिन दिनों वे कविता कौमुदी” 
के लिए संग्रह तैयार कर रहे थे, उन दिनों वे बलिया भी खिच कर चले आये थे। उसके 
बहुत दिनों वाद जो पत्र उन्होंने भेजा वह इस प्रकार है-- 
| अजमेर 
२४-११-२७ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, 
प्रणाम । वंलिया से लौटने के वाद मैंने आपको कई पत्र दिये पर उत्तर नहीं मिला । 
गीतों के लिए मैंने गुजरात और काठियावाड़ का बड़ा दौरा समाप्त कर लिया और सफलता भी 
खूब मिली । अव मैं राजपूताने और पंजाब में १५ दिन भ्रमण करके शीघ्र प्रयाग लौटूंगा। यदि 
बलिया में अभी कुछ काम न हुआ हो और आने की आवश्यकता हो तो मैं एक वार नहीं, दो चार बार 
आ सकता हूँ । पर आपने कहा था कि मेरे आने की आवश्यकता नहीं, पत्र से ही काम चल सकतां 
है। अस्तु, बहुत अधिक गीत न संगृहीत हुए हों तो थोड़े ही सही । जो कुछ हुए हों, कृपया शीघ्र 
भेज दीजिए। श्रीमान्‌ बांबू महादेवप्रसाद जी को भी मैने पत्र लिखा है । आशा है आप इधर. 
काफी ध्यान देंगे और मुझे फिर आने का अवसर न देंगे । ee 
गुजरात और काठियावाड़ के गीत बड़े ही मनोहर हैं। बलिया के जो कथात्मक गीत हैं 
उनमें से एक दों तो अवश्य आने चाहिए। 
आशा है आप स्वस्थ और सुखी होंगे । और मित्रों को यथायोग्य निवेदन कर दें। उत्तर 
प्रयाग के ही पते पर भेजिएं। क 
आपका 
रामनरेश त्रिपाठी 
इसके बाद का एक अन्य पत्र इस प्रकार है-- 
या के० आफ शिवसहाय-ऐशीराम 
४ श्रीनगर (कश्मीर) 
ह् । जल 1 
प्रिय. चतुर्वेदी जी, 
नमस्कार । ९-५-२८ का कृपा कार्ड मिला । मैं अपने सब संगृहीत गीत लेकर यहां चला 
आया हूं। यहां डल झील में एक वोट हाउस में बैठकर अपनी गीतगाथा लिख रहा हूँ। जून तक 
यह काम समाप्त करके लौट आऊंगा । आप जो कुछ भेज सकें, एक बार तो शीघ्र ही भेज दें, 
जिससे मैं उनको पुस्तक में स्थान दे सकूँ। बाकी फिर भेजते रहियेगा । 
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कश्मीर तो भू-स्वगे है ही । यहां के सौंदर्य का वर्णन असंभव है । जहां मैं हूं, उसके चारों 
ओर हिमाच्छादित पर्वत मालाएं हैं। सूर्य के प्रकाश में वे चांदी के से मालूम होते हैं। जल और 
वनश्री का जैसा वैभव यहां है, वैसा शायद ही कहीं हो। अद्भुत स्थान है। 
पत्र का उत्तर, गीतों का विवरण और चनैनी या लोरिक के नमूने कृपया शी प्र भेजिये । 
आपका 
रासतरेश त्रिपाठी 


त्रिपाठी जी जो काम जिससे लेना चाहते थे वह उसके पीछे पड़ कर पूरा करा ही लेते थे। 
एक दूसरे पत्र का नमूना देखिए -- 


के० आफ शिवसहाय ऐशीराम 
श्रीनगर (कश्मीर) 
१९-९६-२८ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, 
नमस्कार । आपका ८-६-२८ का कृपा पत्र मिला । एक गीत भी मिला । बड़ी ही 
प्रसन्नता हुई। मैं तो आज कल यहां “स्वप्न” नामक एक खण्डकाव्य लिखने में लग गया हूँ । 
गीतों के सम्पादन का काम स्थगित कर दिया है । 
जून भर यहां रहूंगा । और भी गीत आये हों तो भेज दीजियेगा । प्रयाग के पते से 
भेजियेगा । ० 
स्नेही 


रामनरेश त्रिपाठी 


परन्तु साहित्यकार की कल्पना अथवा उसके हौसले का जितना ऊंचा वितान है, उतनी 
उसके जीवन-डोरों की न तो लम्वान है, न उड़ान। फिर जीवन-संघषं की जटिलताएं उस पर प्रायः 
अपना जोर आजमा लिया करती हैं। त्रिपाठी जी भी उस सौभाग्य से वंचित न रह सके। इसका 
परिचय उनके नीचे उद्धृत पत्र से मिल जाता है, जो इस प्रकार है-- 


बसन्त-निवास, 
सुलतानपुर 


प्रिय चतुर्वेदी जी, ८-१ न 


नमस्कार । २८-९ का कार्ड मिला साहित्य से तटस्थ ही नहीं हुआ, बल्कि तट से 
बहुत ऊपर निकल आया हूँ । मैंने उपाध्याय जी की पुस्तक देखी है, बहुत ही प्रिय लगी । मेरे 
पास उधर के गीतों का संग्रह है जरूर, पर उसको खोज निकालना बहुत श्रमसाध्य हे । इलाहा- 
बाद से चलते समय इस तरह की वस्तुयँ जैसे आयी थीं उससे भी अधिक अस्त-व्यस्त अवस्था में 
रक्खी हें। फिर भी खोज करूंगा, मिलने पर आपको लिखूंगा.। उपाध्याय जी को कहिये कि भ्रमण 


शासक... 
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करके संग्रह करें। उसमें जो आनन्द आयेगा, वह गीतों के भावानन्द से अलग होगा और वही संग्रह- 

कर्ता का पुरस्कार होगा । लोरिक के प्रकाशन का प्रयत्न होना चाहिए। आप सुख से होंगे । 
सस्नेह 

रामनरेश त्रिपाठी 


इसके वाद जाने कितने पत्र और दर्शन मिले । वही स्नेह-स्निग्धता, वही आत्मीयता सदा 
वनी रही । 

एक बार मैंने बलिया हिन्दी प्रचारिणी सभा के वाषिक समारोह का सभापतित्व स्वीकार 
करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, किन्तु अप्रत्याशित 
कारणवश वे उक्त अवसर पर नहीं आ सके। उसके वाद जब कभी भेंट हुई उन्होंने नम्रतापूर्वक 
वहाँ आने की वात दुह्रायी, किन्तु काल-देवता को कदाचित्‌ यह अभीष्ट न था और उपयुक्त 
अवसर आने के पहले ही उन्हें अपना अतिथि बना बैठे । 


मनुष्य-पशु 
बक सा छली है कोई, गाय सा सरल कोई, चूहे सा चतुर कोई मूढ़ कोई खर सा। 
काक सा कुटिल, मधुमक्खी सा कृपण कोई, मोर सा गुसानी, कोई लोभी मधुकर सा॥ 
इवान सा खुशामदी, कबूतर सा कोई प्रेमी, स्यार सा है भीर कोई, वीर है बबर सा। 
कैसा है विचित्र यह मानव-समाज कोई तेज तितली सा, कोई सुस्त अजगर सा॥ 


पशुओं के जीव ब 
क्रोधी प्रतिहसक विरोधी हैं स्वजाति के जो व्यग्र रहते हैँ पेट ही की तदूबीर में । 
मुँह से हैं कुछ और मन से हैं और कुछ शामिल किसी के नहीं प्यार में न पीर में। 
किसी से न प्रीति और किसी से प्रती ति नहीं, सानो पराधीनता लिखो है तकदीर में। 


ऐसे पशुओं के जीव जरठ बिरंचि ने क्या डाल दिये भूल से मतुष्य के शरीर से ? 
शक क ---रामनरेश त्रिपाठी 


('मानसी' कविता-संग्रह से) 


डॉक्टर लक्ष्मीसागर वाष्णय 
र 
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'कृविता-कौमुंदी', 'ग्राम-साहित्य', मिलन “पथिक' और स्वप्न के रचयिता पं० 
रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी-यूग के उन कवि-पुंगवों में से थे जिन्होंने आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
द्वारा निमित केवि-मण्डल से बाहर रह कर हिन्दी साहित्य की समृद्धि में योग-दान दिया और 
जिन्होंने स्वच्छन्दतावादी कांव्य-धारा का मार्ग प्रशस्त किया। उनका जन्म सन्‌ १८८९ ई० मैं 
कोइरीपुर, जिला जौनपुर में हुआ था। उनके पिता पं० रामदत्त त्रिपाठी एक धर्मप्राण व्यक्ति 
थे। साहित्यःप्रेम और धामिकवृत्ति उन्हें अपने पूज्य पिता से ही उत्तराधिकार रूप में प्राप्त 
हुई थी। प्रारम्भ से उन्हे साहित्य के प्रति अभिरुचि थी। पहले कलकत्ता और फिर मारवाड़ में 
रहते हुए उन्होंने अनेक कविताओं और पुस्तकों की रचना की। है प्रभो आनन्ददाता' शीर्षक 
प्रसिद्ध प्रार्थना उन्होंने वहीं लिखी थी और साथ ही हिन्दी महाभारत! का निर्माण किया। सन्‌ 
१९१७ ४० में प्रयाग आने पर 'कविता-कौमुदी' (७ भाग), 'पथिक , 'मिलन', स्वप्न', 'मानसी', 
“स्वप्न चित्र’, “हिन्दुस्तानी कोष', 'जयंत', 'प्रेमलोक', तरकस , “रामचरितमानस की टीका', 
“तुलसीदास और उनकी कविता', (२ भाग) “मारवाड़ के मनोहर गीत', सुदामा चरित', पार्वती 
मंगल”, 'घाघ और भड्डरी', चितामणि', “हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास , 'सुकवि कौमुदी, कौन 
जागता है', शिवा वावनी', 'सोहर', वाल कथा कहानी' (१७ भाग), गुपचुप कहानियाँ. (२ 
भाग), “मोहन माला', बताओ तो जानें, बानर संगीत', हसू की हिम्मत’, नेता बुझौर्वल', 
बृद्धि विनोद', 'पेखन', 'मोतीचूर के लड्डू, अशोक', 'चन्द्रगुप्त', 'महांत्मा बुद्ध, 'आल्हा', 
“हिन्दी ज्ञानोदय, कन्या शिक्षावली रीडर, “हिन्दी प्राइमर', हिन्दी पत्र-शिक्षक', गाँव के घर 
“हिन्दी शब्द कल्पद्रुम', ग्राम गीत', “हमारा ग्राम-साहित्य' 'तीस दिन--मालवीय जी के साथ, 
ग्राम साहित्य' (३ भाग) आदि अनेक छोटे-बड़े ग्रन्थों की उन्होंने रचना की । त्रिपाठी जी 
राष्ट्र-प्रेम से ओतप्रोत साहित्य-सेवी थे। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और 
देश के प्रमुख नेताओं से परिचय प्राप्त किया। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ 
किया तो उन्होंने एक-डेढ़ वर्ष तक कारावास की कठोर यातना भी सहन की। उससे पूर्व वे तिलक 
स्वराज फ़ंड के लिए चन्दा इकट्ठा कर चुके थे। प्रयाग में निवास करते हुए ही त्रिपाठी जी ने 
हिन्दी मंदिर (१९२४ ई०) और फिर एक प्रेस (१९३१ ई०) की स्थापना की। वे बड़े ही 
परिश्रमी और अध्यवसायी थे। उन्होंने न केवल उच्चकोटि के साहित्य की ही रचना की, वरन्‌ 
उ्च््रकोटि-क्े साहित्य का प्रकाशन भी किया। उनके 'स्वप्न' शीर्षक खंडकाव्य पर प्रयाग की 


मक. 5०11 
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हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने ५००) २० का पुरस्कार दिया। इसके अतिरिक्त त्रिपाठी जी ने कवि- 
कौमुदी' और बानर' पत्रों का संपादन भी किया। अपने दैनिक जीवन में वे बड़े ही संयमी 
थे और स्वास्थ्य का पूरा-पूरा ध्यान रखते थे। वे मिलनसार, उदार और सहृदय थे। प्रस्तुत 
पंक्तियों के लेखक को उनके दर्शन करने का कई वार अवसर प्राप्त हुआ था। जिस उमंग के साथ 
वे स्वागत करते और मेवा खाने के लिए देते थे, वह अब तक स्मृति-पटल पर अंकित हैं। 

त्रिपाठी जी का साहित्य विविधता-संपन्न हे। मिलन', 'पथिक' और 'स्वप्त' जेसी 
मौलिक काव्य-रचनाओं के अतिरिक्त कविताओं और ग्रामगीतो के संग्रहो से हिन्दी साहित्य का 
इतिहास लिखने में अत्यधिक सहायता प्राप्त होती हे। मानस की टीका' और उसकी भूमिका 
में, अथवा तुलसीदास और उनकी कविता' में उनके आलोचक-रूप के दर्शन होते हैं। भूषण की 
रचनाओं का संपादन उनकी साहित्य-मर्मजझता का परिचायक है। वाल-साहित्य के क्षेत्र में यदि 
उन्हें अग्रगण्य कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। उन्होंने ऐसे बाल-साहित्य की रचना की जो 
बालकों को धार्मिक, नैतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से साहसी, कर्मठ और चरित्रवान्‌ बनाने में 
सहायक सिद्ध हुआ। उन्होंने उस समय कोशों की रचना की जब उनकी नितान्त आवश्यकता 
थी। कवि होने के अतिरिक्त वे सुन्दर गद्यकार भी थे। सन्‌ १९११ ई०,और १९४२ ई० के 
वीच उन्होंने अथक रूप में साहित्य-सेवा की । मौलिक कवि के रूप में त्रिपाठी जी ने खड़ीबोली का , 
काव्य पुष्ट किया और उन्होंने इतिवृत्तात्मक-खण्ड काव्यों और मुक्तक कविताओं का सर्जन कर 
अपनी वहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। खण्डकाव्यों में ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यान 
ग्रहण कर केवल अपनी साहित्यिक स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का ही परिचय नहीं दिया, वरन्‌ 
देश-काल के अनुसार राष्ट्रप्रेम और देश-सेवा की भावनाओं का भी प्रचार एवं प्रसार किया। 
'मानसी' में संगृहीत मुक्तक रचनाओं में नवीन और प्राचीन का समन्वय है। विषयों की दृष्टि 
से भी उन्होंने प्राचीन विषयों के साथ-साथ नवीन विषय ग्रहण किए और मन की गंभीर एवं सुक्ष्म 
वत्तियों के चित्रण के साथ-साथ सरल-साधारण विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। सेवा-ब्रत 
और आदर्श उनके लक्ष्य रहे। उनके गद्य-साहित्य से उनकी आलोचनात्मक और चिन्तन-शबित 
का परिचय प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पं० रामनरेश त्रिपाठी का कार्यक्षेत्र 
अत्यन्त व्यापक और विस्तृत था। साहित्य और देश दोनों का ही ध्यान उन्हे सदैव बना रहता 
था और दोनों ही क्षेत्रों में उनकी सर्जनात्मक क्षमता एवं कर्मठता व्यक्त हुए बिना न रह सकी । 

ऊपर इस बात की ओर संकेत किया जा चुका है कि आवार्य द्विवेदी जी द्वारा निर्मित 
मण्डल से बाहर भी ऐसे अनेक कवि थे जिन्होंने अपने मौलिक ढंग से सरस और प्रभावपूर्ण काव्य- 
रचना की और ऐसे ही कवियों में पं० रामनरेश त्रिपाठी थे। उन्होने खडीबोली के बढ़ते हुए 
प्रचार के साथ-साथ नवीन काव्य-भूमि प्रस्तुत की। जिस समय उन्होंने काव्य-स्वत्ता की उस 
समय भारतीय नवोत्यान का द्वितीय चरण था और राजनीतिक एवं सामाजिक प्रगति में 


. अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित हो चुका था । देश में इस भावना का प्रचार हो गया था कि सामाजिक 


और धामिक सुधारों की प्रगति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अत्यन्त आवश्यक है, शासन की 


१७६ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


बागडोर भारतवासियों के हाथ में आने की जरूरत है। उस समय प्रत्येक राजनीतिक सुधार कै 
साथ सामाजिक आन्दोलनों में भी तीव्रता उत्पन्न हो जाती थी। किन्तु दुर्भाग्यवश अंगरेजों की 
नीति के कारण उस तीव्रता का वह परिणाम दृष्टिगोचर न हो सका जो होना चाहिए था। वे 
पृथक निर्वाचनपद्धति द्वारा, विशेषाधिकारों द्वारा, विष-वृक्ष का बीजारोपण कर चुके थे। 
मिटो-मौळे सुधारों ने कौंसिलों में भारतवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया, किन्तु पृथक्‌ 
निर्वाचन-पद्धति के साथ। मौंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधारों ने चुनाव की प्रथा जारी की, तो विशेषा- 
धिकार प्रदान कर जातिगत और धर्मगत पार्थक्य वढाया । फलतः जो राष्ट्रीय शक्ति रचनात्मक 
कार्यो में लगाई जा सकती थी वह भेद-नीतियों का विरोध करने में क्षीण हुई। इस समय सामाजिक 
सुधारवादी आन्दोलनों ने भी राष्ट्रीय चेतना का मार्ग प्रशस्त किया। आर्यसमाज का आन्दोलन 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसकी प्रतिक्रिया एक ऐसी विचारधारा के रूप में हुई जिसने धमं के 
बिविध सिद्धान्तो और अनुष्ठानों का वैज्ञानिक दृष्टि से समर्थन करना प्रारम्भ किया। अनेक 
प्राचीन प्रथाओं और पौराणिक कथाओं को तर्कपूर्ण और न्यायसंगत बताया गया । इस प्रवृत्ति के 
पीछे नवीन वैज्ञानिक शिक्षा का हाथ तो था ही, किन्तु राष्ट्रीय भावना का भी इसमें कम योग न 
था। इससे समाज में आत्मविश्वास और आत्माभिमान का उदय हुआ। पं० रामनरेश त्रिपाठी 
का आविर्भाव-काल ऐसा ही काल था। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति ज्ञान की पिपासा और जिज्ञासा 
शांत करने की दृष्टि से विवेक का प्रयोग करना चाहता था। इसीलिए पं० रामनरेश त्रिपाठी के 
साहित्य में हमें हेतुवादी दृष्टिकोण मिलता है। यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान और आर्यसमाज के अति- 
रिक्त रवीन्द्रनाथ ठाकुर और लोकमान्य तिलक तथा महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया था उसमें 
उपनिषदों और गीता का नीर-क्षीर-विवेक था। राष्ट्रीय जीवन का प्रत्येक पक्ष हेतुवाद की 
कसौटी पर कसा जाने लगा था। इस हेलुवाद से संबंधित त्रिपाठी जी का मानववाद था जिसने 
राजनीतिक तथा आथिक क्षेत्रों में जनवादी रूप धारण किया, तो सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में 
दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप ग्रहण किया। दोनों रूप नवीन चेतना के प्रतीक और सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान के आधार बने। जनवाद में जनसाधारण के जीवन को सुखमय बनाना मूल उद्देश्य 
था, तो मानववांद ने सब धर्मों एव वर्णो की समानता, स्त्री-पुरुष के समानाधिकार, अछूतोद्धार 
भादि को प्रश्रय दिया। उन्होंने भारतवर्ष का सनातन आदर्श-विश्व-वन्धुत्व--फिर से लोगों 
के सामने रखा। 

१० रामनरेश त्रिपाठी के समय की हेतुवादी और मानववादी प्रवृत्तियों के साथ आदशेवाद 
का घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए उन्होंने अपने साहित्य में भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट और उदात्त 
रूप की स्थापना कर जीवन को एक नैतिक धरातल प्रदान करने की पुनीत चेष्टा की । जीवन में 
सत्य, शिव और सुन्दर की कल्पना उनकी वाणी को अनुरंजित किए हुए है। पराधीन भारत के 
जीवनगत अभाव, उनके सामने स्पष्ट थे। उसकी लघुता और कुरूपता उनका हृदय-स्पश कर 
चुकी थी। इन्होंने लघुत्व के भीतर भी महत्व देखा और विश्व के अविचलित नियमों की खोज 
कर भारतीय आत्मा की खोज की। युग की वास्तविकता के अनुभव और दिग्दर्शन के साथ 
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विशालता की अनुभूति के आधार पर उन्होंने जिस पुर्णता का सर्जन करना चाहा उसके मूल में 
नवोदित आदर्शवाद ही था। उनका आदर्शवाद भारतीय संस्कृति के गुणों पर मोहित था। 
आदश की स्वाभाविक गति--सीमा का अतिक्रमण--तो उनके साहित्य में है, किन्तु उसमें आत्म- 
प्रकाश और विश्व-प्रकाश के समन्वय द्वारा जीवन के विराटत्व को देखने की चेष्टा भी है। 

त्रिपाठी जी के हेतुवाद, मानववाद और आदशंवाद का प्रत्यक्ष संबंध उनके राष्ट्रवाद से 
है जो राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में प्रस्फुटित हुआ। साँस्कृतिक एकता तो देश में 
प्राचीन काल से चली आ रही थी। त्रिपाठी जी के साहित्य में भी सांस्कृतिक प्रेम अपने बहुमुखी 
विकास के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में भी राष्ट्रीयता 
ने उनके साहित्य में प्रबल वेग धारण किया। उन्होंने राष्ट्रहित और कल्याण की भावना प्रकट 
की है। उनके खण्डकाव्यों में देश के प्रति मंगल-भावना ओतप्रोत है। देश के प्रति उनमें एक 
भावुकतापूर्ण दृष्टिकोण है। उन्होंने भारत के प्राचीन-अर्वाचीन निवासियों का, सामान्य जन का, 
साधु-महात्माओं का, सत्याग्रही वीरों आदि का यशगान किया है और प्रेम तथा श्रद्धा के भाव-पुष्प 
भारतमाता के चरणों पर चढाए हैं। उस समय स्वदेश-संगीत की जो लहर देश के कोने-कोने में 
व्याप्त हो गई थी उसने त्रिपाठी जी के मानस का कोना-कोना स्पर्श किया। अपने उच्चतम रूप 
में वह मानवता का पोषक है। 

वास्तव में त्रिपाठी-साहित्य में हमें जीवन की मौलिक उद्भावना नव-निर्माण की व्यापक 
प्रक्रिया के रूप में मिलती है। जीवन की प्रत्येक गति वे इसी प्र क्रिया द्वारा निर्धारित करना चाहते 
थे। अतः उन्होंने नूतन, मौलिक और स्वतंत्र परीक्षण को प्रश्नय दिया। नव-निर्माण का उनमें 
उत्साह था। यही उत्साह, साहित्यिक दृष्टि से, उनका स्वच्छन्दतावाद है। विषयगत और 
शैलीगत रूढ़ियों के बन्धन में बंधा हिन्दी साहित्य मौलिक उद्भावनाओं से विहीन हो रहा था। 
त्रिपाठी जी ने यह बन्धन स्वीकार नहीं किया। वे स्वयं मुक्त रह कर साहित्य को भी मुक्त करना 
चाहते थे। मात्र परंपरा का उन्होंने विरोध किया। अपने समकालीन जीवन की परिस्थितियों 
से प्रेरित होकर उन्होंने साहित्य को भी शास्त्र और परंपरा से मुक्त कर स्वच्छन्द गति प्रदान करने 
की बलवती आकांक्षा ही प्रकट नहीं की, वरन्‌ उसे कार्य रूप में परिणत भी किया। साहित्य के 
द्वारा जीवन को एक नवीन एवं उच्च स्तर प्रदान करने की स्वतंत्र अनुभूति का उनमें जन्म हुआ 
था। अन्ततोगत्वा इस स्वच्छन्दावादी भाव-धारा का संबंध उनके हेतुवाद और मानववाद से 
ही था। उन्होंने अपनी भावधारा में चिरपरिचित पशु-पक्षियों, वृक्षों, लताओं, वत-खण्डों, पर्वेतो 
आदि को समेट कर सामान्य जीवन को आधार बनाया और अपनी भावनागत सजीवता एवं 
चेतनता का प्रसार किया। उनकी यह भावधारा देश के तत्कालीन स्वरूप के साथ सम्बद्ध है। , 
त्रिपाठी जी ने उसकी अन्तर्भूमियों को परख कर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनविधान करना 
चाहा, और वह्‌ भी सामंजस्य के रूप में। 

सच वात तो यह है कि त्रिपाठी जी ने नवनिर्माण के महासमारोह में भरपूर भाग लिया । , 
उन्होंने व्यक्ति, समाज और देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझा और इन तीनों को अपनी 
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साहित्यिक परिधि में प्रतिष्ठित किया। उनकी रचनाओं ने जीवन के प्रत्येक पावे को स्पशं 
किया। उनमें नव-जागरण का स्वर है। कत्तंव्याकत्तव्य का ज्ञान, शिक्षा, नीति-अनीति, ईश- 
प्रार्थना, शील, सदाचार, आज्ञापालन, कर्मठता आदि विषय इस नव जागरण को भूमिका में 
आवश्यक और स्वाभाविक थे । श्री मैथिलीशरण गुत ने कहा था--नर हो न निराश करो मन को' 
अथवा 'वही मनुष्य हैँ कि जो मनुष्य के लिए मरे।' ऐसे ही प्रेरणादायक और उद्बोधक वाक्य 
त्रिपाठी जी के साहित्य में मिलते हैं जितके माध्यम से जीवन के पूनःसंस्कार की बात सोची गई 
और वे उस आदर्श की ओर बढ़े जो राष्ट्र को पूणं सुख, कल्याण और समृद्धि की ओर ले जाने 
वाला था। ग्रामगीतों और जीवन के प्रति उनका प्रेम राष्ट्र के सामान्य जन के जीवन के प्रति 
प्रेम का ही प्रतीक था। व्यक्तिगत प्रेम, देश-प्रेम, लोक-सेवा, समाज हित आदि सभी के लिए 
त्रिपाठी जी ने आदर पूर्ण दृष्टिकोण ग्रहण किया और युग तथा समाज की वृद्धिंगत चेतना से प्रेरित 
हो समाज, धर्म, राजनीति, आथिक जीवन, नैतिक जीवन आदि के वाह्याडंवरो, अनाचारों एवं 
अत्याचारों, कुरीतियों एवं कुप्रथाओ और पर-दलन को अपना लक्ष्य बना कर आशा और उन्नति 
का संदेश दिया। स्त्रीशिक्षा से लेकर कृषक-जीवन तक के संबंध में सभी प्रगतिशील तत्व उनके 
कवि-कर्म बने। उनका साहित्य-धर्म जीवन-धर्मे से विच्छिन्न नहीं था! उनकी कृतियों में कुछ 
स्थलों पर उपदेशात्मकता तथा विरसता और भाषा में स्थूलता होते हुए भी युग-धमं का पालन 
भली भाँति किया गया है। उनका अन्तिम साध्य मानसिक भूमि पर अनन्त जीवन की लीला 
अभिव्यक्त करना था। 

देश, काळ और परिस्थिति के अनुसार त्रिपाठी जी के समय में कविता नवीन भावों की 
अभिव्यक्ति कर अपने आन्तरिक सौन्दर्थःप्रसाधन का ज्वलंत प्रमाण प्रस्तुत कर रही थी । स्थूळतः 
यह कविता धार्मिक एवं पौराणिक, सामाजिक और ऐतिहासिक एवं राजनीतिक प्रकार की थी। 
जीवन के इन पारवा से संबंधित भावों का प्रकटीकरण अधिकतर वर्णनात्मक-आख्यानात्मके 


. रचनाओं में हुआ। नवीन बुद्धिवादी एवं वैज्ञानिक युग में प्राचीन भावों का संस्कार हुए विना न 


रह सका। उनमें भी लोक-कल्याणकारी दृष्टिकोण स्थापित किया गया। त्रिपाठी जी की रच- 
नाओं में भी यही दृष्टिकोण मिलता है। सामयिक समाज की दयनीय दशा से आद्र-हृदय हो, 
करुणा-विगलित-कण्ठ से उन्होंने देश की बौद्धिक-सांस्कृतिक चेतत्ता में भरपूर योग दिया और 
कुलीन वर्ग के ऐस्वर्य-मंडित जीवन की मनोरम कल्पनाओं से हट कर समाज के उपेक्षितो की ओर 
ध्यान दिया। उन्होंने नारी को मुक्त किया। गाँवों को आदश रूप में चित्रित कर नगर-दूषणों 
की ओर उन्होंने संकेत किया। उनमें बुद्धि की प्रखरता और हृदय की पुर्ण संवेदना पाई जाती है। 
वे आलस्य के स्थान पर कर्मयोग का सन्देश देते हैं। जातीय महायज्ञ के समय कर्मयोग हारा 
शांति और विश्व-प्रेम की वीणा झंकृत हो सकती थी। त्रिपाठी जी ने देश के अतीत को भी याद 
किया तो वह भी राष्ट्र-कल्याण की भावना से प्रेरित हो कर, न कि अतीत की गोद में मुँह छिपाने 
के लिए। धीरता, वीरता, परोपकारिता, न्याय-प्रियता, शील आदि गुणों के उदाहरण प्रस्तुत 
करने के लिए ही उनका ध्यान भारतीय इतिहास की ओर जाता था हि ऐतिहासिक आख्यानको 
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में भी उन्होंने राष्ट्र-प्रेम, राष्ट्रीय एकता, लोक-सेवा, लोक-नायकत्व आदि लोक-प्रेरक तत्त्व देखे । 
उन्होंने आत्म-बल पर जोर दिया। 

मानव-जीवन की मूल वृत्ति प्रेम का तो अत्यन्त उदात्त रूप त्रिपाठी जी की रचनाओं में 
मिलता है--विशेषतः 'मिलन' और 'पथिक' में। प्रेम स्वग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम रूप भगवान ।' 
उनका यह प्रेम सांसारिक और मानवी तो है, किन्तु वह वासनाजन्य नहीं है। वह व्यक्ति की 
संकुचित परिधि से निकल कर विश्व को अपनी भुजाओं में भरे हुए है। वह विश्व-प्रेम का प्रथम 
सोपान है, उसमें जीवनोन्मुखता है और वह मानव में ही ईश्वर के दर्शन कराता है। उसकी 
चरम परिणति चिरन्तन, शाश्वत, शुद्ध-पवित्र और निष्काम लोक-सापेक्ष प्रेम में होती है। यद्यपि 
त्रिपाठी जी ने विवाह की पवित्र परिधि में ही प्रेम का चित्रण किया है, तो भी वह व्यापकत्व धारण 
करता है। 'मिलन' का आनन्दकुमार और 'पथिक' का नायक पथिक दोनों ही वेवाहिक प्रेम की 
अतिशयता को प्रकृति-प्रेम, देश-प्रेम और अन्त में, विश्व-प्रेम तक प्रसारित करते हैं। यह प्रेम 
मनुष्य कें व्यक्तित्व को असीमत्व प्रदान करने वाला है। 

त्रिपाठी जी के प्रकृति-चित्रण-संबंधी दृष्टिकोण में भी नवीनता है। उन्होंने प्रकृति के 

विविध रूपों का नवीन दृष्टिकोण से निरीक्षण कर विविध प्रकार से उनका वर्णन किया है। उनके 
साहित्य में एक ओर तो वह स्वयं आलंबन वनी, और दूसरी ओर अपने रमणीय रूपों और व्यापारों 
से कवि के हृदय का अनुरंजन किया और अनेक प्रकार के नवीन भाव उत्पन्न किए। कवि ने भी 
उसका मानवीकरण किया। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रिया-कलापों, भावनाओं आदि की 
पीठिका के रूप में भी उन्होंने प्रकृति को स्थान दिया । इस प्रकार के वर्णन से उनकी काव्य-रचनाओं 
में एक सुन्दर वातावरण उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने प्रकृति के अक्षय भंडार से अनेक उत्कृष्ट 
कवि-कल्पनाएँ भी चुनीं, उससे अनेक प्रकार के संकेत उत्पन्न किए। पथिक, और स्वप्न' के 
प्रकृति-चित्रण उनकी संहिलष्ट चित्रण-शक्ति का परिचय देते हैं। 

त्रिपाठी जी का साहित्य निस्सन्देह राष्ट्र की नवोदित आकांक्षाओं का अनुसंधान करता 
है। उनकी दृष्टि में समग्र जीवन-पथ आ चुका था। उनके साहित्य के विविध रूप और शैलियाँ 
भी देश की व्यापक चेतना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही थीं। उनके 'मिलन' और पथिक का 
कथानक-वैचित्रय और नाटकीय चरित्र-चित्रण काव्य-शैली की दृष्टि से नवीनता प्रस्तुत करते 
हैं। कथोपकथनों के उक्ति-वैचित्रूय-पूर्ण गांभीये से उनकी इन रचनाओं में एक अपूर्व सौन्दर्य 
उत्पन्न हो गया है। स्वप्न' की रचना उस समय हुई थी जब कि छायावाद का चलन हो चुका 
था। इससे उस पर कहीं-कहीं छायावाद का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अस्तु, शैलियों की 
दृष्टि से उन पर अपने युग का थोडा-बहुत प्रभाव अवश्य हैं। 

पं० रामनरेश त्रिपाठी भारतीय जागरण युग के एक वरेण्य दूत थे। रमणीय और आकर्षक 
कल्पना के साथ-साथ उनमें कर्मठता थी, देश-भक्ति थी, व्यावहारिकता थी और थी इन सबको 
रसात्मक रूप में प्रस्तुत करते की अद्भुत क्षमता। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के हिन्दी 


साहित्य के इतिहास में निस्सन्देह उनका स्थान अमर रहेगा। 





श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री 


त्रिपाठी जी के अन्तिम तीन चार दिन 


१६ जनवरी १९६२ मंगलवार को प्रातःकाल लगभग ६॥ बजे खड़ीबोली हिन्दी के 
यशस्वी कवि और आलोचक एवं लोकगीतों के आदिम आचार्य पं० रामनरेश त्रिपाठी जी का 
७२ वर्ष की आयु में अकस्मात्‌ देहावसान हो गया । मृत्यू के एक क्षण पूर्व तक वह पूर्ण चेतनावस्था ` 
में थे और १५ जनवरी को रात ९॥ बजे तक जिन लोगों से उनकी बातचीत और हँसी मजाक हुआ 
था, उन्हें यह सुन कर सहसा विश्वास ही नहीं होता था कि त्रिपाठी जी के साथ उनकी यह अन्तिम 
मुलाकात है। 

त्रिपाठी जी इधर अपनी जन्मभूमि कोइरीपुर (जिला सुल्तानपुर) ग्राम में रहते थे। 
वहां से वह ११ जनवरी को चल कर १२ जनवरी को होने वाले सरस्वती हीरक जयन्ती समारोह' 
में भाग लेने के लिए प्रयाग आए थे। प्रयाग त्रिपाठी जी की कर्मभूमि थी। इसी पुण्यभूमि में 
उन्होने अपनी आरम्भिक शिक्षा-समाप्ति के अनन्तर एक महत्वाकांक्षी नवयुवक के रूप में 
पदार्पण किया था और यहीं सरस्वती तथा लक्ष्मी के सहज विरोधी सम्मान को प्राप्त कर इधर 
छगभग २०, २१ वर्षों से उन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण प्रयाग को छोड़ भी दिया था। यहां 
उनके मित्रों, प्रशंसकों एवं प्रेमियों की विपुल संख्या थी किन्तु इधर लगभग सात-आठ वर्षों से इन 
पंक्तियों के लेखक के साथ उनका जो आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित हुआ, उसके निर्वाहार्थ वह 
प्राय: हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अतिथि भवन सत्यनारायण कुटीर' में ठहरा करते थे और जब तक 


प्रयाग रहते थे सम्मेलन-कार्यालय में और लेखक के घर पर उनकी गोष्ठी जमा करती थी। उनका 


प्रयाग १ 
भ्रयाग का आना जाना प्राय: लगा ही रहता था, फलतः सम्मेलन के अतिथि-भवन सत्यनारायण 


के लोग उस कक्ष को “त्रिपाठी जी का कक्ष” 


के आयोजक पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी के साथ 
उनके पत्रों में एक ऐसी विचित्र वात थी जिससे लगता है कि 
भावी संयोग की कल्पना रख दी थी। त्रिपाठी जी ने अपने इस 

को तीन वार बदला। पहले वह दस जनवरी को आने वाले थे, 
क हा 2 4 तै वाद में वाह को सबेरै । किन्तु अपने सभी पत्रों में उन्होंने मुझे यही 
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स्टेशन पर ही उतरते थे और बिना किसी सहायता के ही सत्यनारायण कुटीर में अपना सामान 
रख कर मेरे निवास-स्थान प्रकाश निकेतन (कृष्ण नगर) पर मिठाइयों का दोना हाथों में लिए 
आ पहुंचते थे, किन्तु इस वार प्रयाग स्टेशन पर ही उन्होंने मुझे बुलाया था--यह बात मेरी समझ 
में नहीं आ सकी। उन्होंने अन्तिम पत्र में ११ जनवरी को संध्या की ट्रेन से, जो लगभग ६ बजे 
प्रयाग स्टेशन पर पहुंचती थी, मुझे मिलने का आदेश किया था किन्तु ११ जनवरी को जब मैं 
कार्यालय के अपने कमरे में कार्यव्यस्त था, लगभग १॥ बजे त्रिपाठी जी अपने मंझले पुत्र वसन्त 
कुमार तथा अपने भानजे रामनेवाज के साथ मेरे सामने मुस्कराते हुए पहुंच गए। इधर वह दो 
ढाई महीने से प्रयाग नहीं आए थे। फलतः उन्हें इस प्रकार सामने उपस्थित देखकर हादिक 
प्रसन्नता हुई। प्रणाम के अनन्तर मैंने जब उनसे पुछा कि आप अपने प्रोग्राम से पहले ही क्यों 
चले आए तो वोले-प्रयाग की इस भयंकर सर्दी में आकर मैं अपने मित्रों को कष्ट नहीं देना 
चाहता था। इसी से दिन को ट्रेन से चला आया। इसके बाद तो उनकी सहज सहृदयता और 
आत्मीयता से भरी चुटकियों और हँसी का अवाध क्रम शुरू हो गया। मेरे कमरे में ही उन्होंने 
जलपान किया और पान मॅगाकर खाया तथा बडी देर तक हिन्दी जगत के लिए अनुकरणीय 
सरस्वती समारोह की प्रशंसा करते हुए उसके आयोजक पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी की व्यावहारिकता 
एवं कार्यकुशलता की चर्चा करते रहे। 

वारह जनवरी को सन्ध्या के समय आयोजित सरस्वती समारोह में सम्मेलन से इंडियन 
प्रेस तक जाने के लिए त्रिपाठी जी को आशा थी कि उन्हें लेने के लिए कोई न कोई सवारी या 
सज्जन अवश्य आवेंगे किन्तु जब कार्यक्रम के आरम्भ होने में आधा घण्टा से भी कम समय शेष 
रह गया तो मैंने कहा--प'डित जी ! चतुर्वेदी जी इस समय बड़ी भौर में होंगे, संभव है उन्हें आपके 
लाने और ले जाने की सुध न रह गयी हो, अतः अच्छा होगा कि आप हमारे साथ चले चले अन्यथा 
समय पर नहीं पहुंच सकेंगे।' किन्तु त्रिपाठी जी बड़े मनस्वी पुरुष थे। स्वाभिमान उनकी नस 
नस में भरा था। बोले-- नहीं, चळूंगा तो में आपके साथ किन्तु जब तक मुझे कोई लेने के लिए 
नहीं आएगा तब तक नहीं चलूंगा । में चुप हो गया और थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करता रहा। किन्तु 
जब केवल १५ मिनट समय रह गया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सम्मेलन-मुद्रणालय के मैनेजर 
श्री सीताराम गूण्ठे जी से निवेदन किया कि आप अपनी कार से त्रिपाठी जी को इण्डियन प्रेस तक 
पहुंचादे। वे सहषं सहमत हो गए और मैंने आकर त्रिपाठी जी से निवेदन किया कि अब चलिए। 
समय बहुत कम रह गया है और गाड़ी तैयार है। त्रिपाठी जी फिर भी अन्यमनस्क से ही बने रहे। 
उन्हें यह व्यवस्था अच्छी नहीं लगी कि वृद्ध साहित्यकारों को इस पुस-माघ की ठिठुरन में अभि- 
नन्दनार्थ बुलाया जाय और उनकी खोज खबर भी न ली जाय। किन्तु मेरे अनेक अनुरोध से बह 
तैयार हो गए और मैं उन्हें लेकर श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मळ जी के साथ गुण्ठे जी की कार से 
समय से कुछ मिनट पहले ही इण्डियन प्रेस पहुंच गया, जहां सरस्वती समारोह में भाग लेने के लिए 
देश के विभिन्न अंचलों से चोटी के साहित्यकार पधारे हुए थे। इण्डियन प्रेस के प्रवेश द्वार पर 
बड़ी भीड़ थी और भीतर जाने वालों पर थोड़ा सा प्रतिबन्ध भी था। 


१८२ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


किसी प्रकार भीड़ भाइ को चीरता हुआ मैं त्रिपाठी जी को लेकर इंडियन प्रेस के उस 
विशाल कक्ष में पहुंचा जिसमें मुख्य समारोह था किन्तु वहां भी अपार भीड़ थी। मुख्य मंच 
पर पहुंचता सरल काम नहीं था। किन्तु मैंने साहस से काम लिया और त्रिपाठी जी को बडी 
कठिनाइयों से मुख्य मंच पर बिठा कर स्वयं पीछे लौट आया और एक जगह बैठ गया । 

सरस्वती समारोह अपने ढंग का अनूठा समारोह था। संभवतः हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के वाषिक अधिवेशनों को छोड़ कर इतने उच्चकोटि के साहित्यकार किसी अन्य समारोह में कभी 
उपस्थित नहीं हुए थे। मंच पर मुख्यतः वही लोग बैठे भी थे। त्रिपाठी जी एक कोने में थे किन्तु 
ऐसे स्थान पर थे, जहां सबकी दृष्टि उन तक जा सकती थी। साहित्यकारों को सम्मानित करने 
का जो क्रम आयोजकों ने निश्चित किया था उसमें उनका नम्वर जव आया तो वह उठ कर बड़ी 
कठिनाई से उस स्थान पर पहुंच सके जहां चतुर्वेदी जी थे। उन्हें जब सत्कृत किया गया तो स्वभा- 
वतः प्रत्येक साहित्यकार की भांति उस बार भी तालियां पिटीं, किन्तु जब उसी क्षण दूसरा नाम 
पुकारा गया तो वे कुछ विमना होकर अपने स्थान पर वापस लौट आए और बैठ गए। उन्हें 
आशा थी कि इस समारोह में उन्हें भी कुछ बोलने का अवसर मिलेगा किन्तु जब देखा कि अब दूसरे 
सज्जन अपने स्थान से उठ कर सम्मान-प्राप्ति के हेतु चले आ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा खेद हुआ। 
और अन्त में जब समारोह सफलता पूर्वक समाप्त हुआ तो अपनी सहज सहृदयता से उन्होंने अपने 
मन का सेद निकाल दिया और कुल मिला कर इस आयोजन की सफलता स्वीकार की। 

किन्तु आयोजन की समाप्ति के वाद जो धींगागदीं इंडियन प्रेस के उस कक्ष में मची, 
उसका सामना करने के लिए वह तैयार नहीं थे। उनके हाथों में लकड़ी का बना एक डेस्क था 
जिसमें सरस्वती के हीरक जयन्ती समारोह की प्रति के साथ नारियल, पगड़ी, कलम आदि थी। 
मैंने देखा कि उसे लिए हुए वह भीड़ में धक्का खाने लगे और इधर उधर डगमगाने से लगे। 
फिर तो बड़ी कठिनाई में मैं उनके समीप पहुंचा और उनके हाथों से डेस्क लेकर उन्हें एक ओर 
खड़ा किया। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की कि अच्छा हुआ शास्त्री जी आप आ गए नहीं तो मैं गिर 
पड़ा होता । 

भीड़ कम होने पर मैं उन्हें लेकर इंडियन प्रेस के फाटक पर जब किसी सवारी की तलाश में 
आया तो देखा कि वहां भी विचित्र दृश्य है। वहां रिक्शे तो १० -५ ही खड़े थे किन्तु एक एक रिक्शे 
वाले से बातें करने वालों की संख्या अनेक थी। परिणामत: दूना तिगुना किराया लेते पर भी जब 
कोई रिक्शा नहीं मिला तो त्रिपाठी जी ने पुनः इस अव्यवस्था के प्रति बड़ा रोष प्रकट किया और 
कहा-- शास्त्री जी ! मैं तो अब बहुत थक गया हूं, यहीं बैठता हूं, आप जाइये कहीं से रिक्शा 


तांगा ठीक करके ले आइये।' मैंने देखा, उनकी वाणी में विषाद और थकावट के साथ भारीपन भी 
हैं और वे एक पग चलने में भी बाधा का अनुभव कर रहे हैं। मैंने उन्हे इंडियन प्रेस के डाकखाने 
के बरामदे में बैठा दिया और जब पन्द्रह बीस मिनट के कठिन परिश्रम के बाद'कर्नलगंज से एक 
जा पप उस पहुँचा तो देखा कि इण्डियन प्रेस की भीड समाप्ति पर 
है और त्रिपाठी जी थकावट के कारण दीवाल के सहारे उंठगे हुए हैं। ् 


त्रिपाठीजी कै अंतिम तौन-चार दिन १८३ 


मैंने उन्हें रिक्शे पर सहेजकर बैठाया और लगभग १० बजे रात्रि में सत्यनारायण कुटीर 
लेकर पहुंचा। प्रयाग में उस दिन सर्दी अत्यधिक थी। त्रिपाठी जी जाड़े के कारण काँप से रहे थे। 
फिर भी उनका मन बहाने के लिए मैंने समारोह की विशेषताओं की चर्चा करते हुए कहा-- प्रयाग 
में अपने ढंग का यह अनूठा समारोह था।' त्रिपाठी जी बोले--समारोह तो बहुत अच्छा था किन्तु 
वहां साहित्यकारों की सारसम्हाल करनेवाला कोई नहीं था--यह एक बड़ी त्रुटि थी। उन्हें 
चाहिए था कि वृद्ध लोगों की खोज-खवर रखते और उन्हें लाने-रे जाने की सुविधा देते ।' मैंने 
कहा--'चूंकि आप सम्मेलन के अतिथि भवन में थे अतः शायद चतुर्वेदी जी ने समझा हो कि आपके 
लिए कोई व्यवस्था हो ही जायगी ।' त्रिपाठी जी को यह प्रसंग पसन्द नहीं आया और उन्होंने 
अपनी पुस्तकों, विशेषकर हिन्दी मंदिर की चर्चा चलाते हुए अकस्मात्‌ मुझसे कहा कि-- शास्त्री 
जी ! अब मैं अधिक दिनों तक नहीं चर्लश्सकूंगा, अतः आप हिन्दी मन्दिर को मेरे वाद भी चलाते 
रहने की कोई योजना तैयार करे और उसकी लिखा पढी कल परसों में कर लें । इसके बाद वे - 
उसके व्योरे में गए और यह भी कहा कि--आप शर्तों को लेखवद्ध कर लें। आज मैं बसन्तकुमार 
से भी बातें कर लगा । इस जिन्दगी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे सामने आप लोग लिखा पढी 
करा लें, अन्यथा बाद में पछतायेंगे ।' मैंने उन्हें इस प्रकार अपने जीवन से निराशा प्रकट करते हुए 
कभी नहीं पाया था। निवेदन किया--पंडित जी ! आप ऐसी वातें क्यों कर रहे हैं। मैं तो समझता 
हूं आप अभी दस पन्द्रह वर्षों तक हमारे बीच में रहेंगे ।' वे वोले--“शास्त्री जी ! अब जीवन भार 
सा हो गया है। पारिवारिक अशान्ति ने मेरे जीवन की अभिलाषा को तोड़ दिया हैं। अब आगे 
जी कर अधिकाधिक कष्ट और अशान्ति उठाना नहीं चाहता ।' आदि-आदि । 
किसी प्रकार रिक्शा पर इस प्रकार की वातें करते करते हम लोग सत्यनारायण कुटीर 

में जब पहुंच गए तो देखा कि त्रिपाठी जी अब भी काँप रहे हैं। मैंने उनके शीत-निवारण के लिए 
विजली का चूल्हा जला कर तापने की प्रार्थना की । वे रजाई ओढ़ कर अपने पलंग पर बैठ कर 
जब तापने लगे तो मैं उनकी आज्ञा लेकर अपने घर आया। किन्तु रात्रि में अनेक बार उनके सम्बन्ध 
में ही स्वप्न देखता रहा । दूसरे दिन सवेरे मुझे भी लगा कि त्रिपाठी जी की यह निराशा निरर्थक 
नहीं जायगी । सचमूच वह बहुत थक गए हैं और जीवन से निराश तथा खिन्न हैं। किन्तु जब मैं 
कार्यालय गया तो वह भले चंगे मिले और रात्रि के विषाद का कोई चिन्ह उनके मुख पर या वाणी 
में नहीं था। मैंने मान लिया कि सरस्वती समारोह की थकावट और परेशानियों के कारण ही वह्‌ 
कल रात्रि में इतने उदास और निराश थे । दूसरे दिन १३ जनवरी को त्रिपाठी जी को नगर 
महापालिका द्वारा आयोजित जलपान गोष्ठी में बुलाया गया था, मुझो भी निमन्त्रण था किन्तु 
ठीक इसी अवसर पर स्व० राजषि टण्डन जी के सानिध्य में हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग की कार्य 
समिति की बैठक में मुझे अनिवार्यतः भाग लेना था अतः मैं उनके साथ नहीं जा सकता था । मेरी 
इस विवशता पर त्रिपाठी जी ने कहा कि आप जब न जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। चायवाय 
का यहीं कुछ प्रबंध कीजिए। मैंने उनंके लिए उनकी इच्छा पर सम्मेलन में ही काफी बनवायी 
और उन्हें पिछाया। काफी पीने के बाद बड़ी देर तक वह गपशप करते रहे और विविध 
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मित्रों को मेरा मरना मंजूर नहीं । मित्रों के सहारे ही मैं जीता रहा हूं और भविष्य में भी जीऊंगा 
आदि आदि। 
जब मैं विनयपूर्वक त्रिपाठी जी से कम बोलने या बिल्कुल न बोलने की डाक्टरी निर्देश 
की याद दिलाता था तो वे कुछ रुष्ट से होकर कहते थे--शास्त्री जी ! क्या आप चाहते हैं कि मैं 
अब अन्तिम समय में अपनी आदत बदल डालूं । डाक्टर लोग तो लकीर के फकीर होते हैं। जो 
कुछ उनकी किताब में लिखा रहता है उसी को ब्रह्मवाक्य समझते हैं। आप डक्टरों को बुलाकर 
कहिए कि वे देखे तो उन्हें ज्ञात होगा कि इस बोलने चालने से तथा मित्रों से मिलने में मेरी तबीयत 
में कितना सुधार हुआ है । डाक्टर तो केवल रक्तचाप देखते हैं। किन्तु उन्हें रक्तचाप के केन्द्र 
हृदय की प्रसन्नता का ध्यान नहीं रहता । इसी सन्दर्भ में उन्होंने महामना मालवीय जी का एक 
संस्मरण भी कह सुनाया कि किस प्रकार उन्होंने डाक्टरों के निर्देशों की अवज्ञा करके यह दिखला 
दिया था कि मित्रों से बातचीत करते हुए मनोरंजन से रक्तचाप में अत्यधिक सुधार हो जाता है। 
मैं चुप हो गया और उनकी इच्छा के अनुसार आने जाने वाले मित्रों को उनसे मिलाता रहा। 
लगभग दो बजे त्रिपाठी जी को याद पड़ी कि मैं सवेरे से लेकर अभी तक उन्हीं के पास हूं । 
घर नहीं गया और न तो कुछ खाया पिया ही। उन्होंने मुझसे कहा--शास्त्री जी! आप ने तो 
भोजन वगैरह भी नहीं किया । बराबर मेरी सेवा में ही बने हुए हैं। आप अपनी तत्परता तथा 
प्रेम से यमराज की दाढ़ों में से मुझे खींच कर बचा लिया है, यद्यपि मैं बचना नहीं चाहता था। 
अतः कृपा करके अब कुछ खा पी तो लीजिए तब मुझे सुख मिलेगा । उन्होंने मुझसे वहीं कुछ खाने 
पीने का अनुरोध किया और अपने भानजे रामनिवाज से कहा कि झट से शास्त्री जी के लिए कुछ 
भोजन का प्रबन्ध करो । तब मैंने उन्हें याद दिलाया कि--पंडित जी ! आज मकर-संक्रान्ति है । 
अभी मैंने स्नान नहीं किया है यद्यपि चाय पी चुका हूं । आपकी आज्ञा हो तो गंगा-स्नान करके घर 
से कुछ खा आऊं। क्योंकि मेरे घर से कई वार मेरे भाई आ चुके हैं। आपके स्वास्थ्य की चिन्ता 
मेरे घरवालों को भी उसी तरह है। मैं यहां से जाकर उन्हें कुछ आश्वस्त कर संकूंगा । त्रिपाठी 
जी को यह जान कर बड़ा खेद हुआ कि मैंने अभी तक न तो स्नान किया है और न कुछ खाया है । 
उन्होंने मुझे घर जाने की आज्ञा दे दी और लगभग ढाई बजे उनके पास से ज्यों ही चलने को हुआ, 
डाक्टर कपूर तथा डाक्टर मिश्रा सामने से आते दिखायी पडे मैं पुनः रुक गया क्योंकि यह जानने 
की बड़ी उत्कंठा थी कि त्रिपाठी जी के रक्तचाप की क्या स्थिति हे? 
लगभग आधा घंटा तक विधिवत परीक्षण के अनन्तर डावटरों ने बताया कि अब स्थिति 
उतनी चिन्ताजनक नहीं है किन्तु बड़ी एहतियात की जरूरत है क्योंकि रक्तचाप की गति में अपे- 
कषित सुधार नहीं हुआ है। यदि त्रिपाठी जी कृपा कर अपना मुंह बन्द रखें तो इसमें भी सुधार हो 
सकता है। बस इतना कहना था कि त्रिपाठी जी खिन्न हो गये। उन्होंने डाक्टरों से भी वही बातें 
दुह्राते हुए कहा कि आप लोग शरीर के रोगों के डाक्टर हैं, मन तथा हृदय की भावनाओं के नहीं । 


आपको नहीं मालूम कि अपने मित्रों से बातचीत करने में मुझे कितना सुख मिलता है और उसकी 
“ कितनी अनुकूल ७ ` 


नुकूल प्रतिक्रिया मेरे रक्तचाप पर होती है। डाक्टर कपुर ने त्रिपाठी जी को समझाने 
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की असफल प्रार्थना करते हुए कहा--पंडित जी ! आप यदि कुछ कम बोळेंगे तो और अधिक 
लाभ होगा। 

डाक्टरों के चले जाने के वाद में जव अपने घर चलने लगा तो त्रिपाठी जी के छोटे पुत्र 
वसन्तकुमार से वुलाकर कहा कि भई त्रिपाठी जी की वीमारी साधारण नहीं है । डाक्टर लोग अब 
भी चिन्तित हैं, अतः आप त्रिपाठी जी से पुछिए और यदि वे आज्ञा दें तो तार देकर श्री आनन्द- 
कुमार (त्रिपाठी जी के बड़े पुत्र) तथा आपकी माता जी को भी इनकी कठिन बीमारी की सूचना 
दे दी जाय। वसन्तकुमार ने बताया कि पिता जी इस पर सहमत नहीं होंगे। मैं चुप रहा और 
स्नान-भोजन से निवृत्त होकर सीधे आकाशवाणी प्रयाग के स्टेशन पर एक वार्ता के लिए चला 
गया। किन्तु मेरे मन में यह बात बरावर उठती रही कि जैसे भी हो श्री आनन्दकुमार तथा 
त्रिपाठी जी की पत्नी को उनकी चिन्ताजनक स्थिति की सूचना तो मिळती ही चाहिए। मैंने ' 
आकाशवाणी केन्द्र से ही 'भारत' के (प्रयाग के हिन्दी दैनिक) सम्पादकीय विभाग को फोन 
किया और उनसे प्रार्थना की कि आज के दी अंक में त्रिपाठी जी की असाधारण बीमारी की सूचना 
वे प्रकाशित कर दें। मेरा अनुमान था कि 'भारत' द्वारा सुलतानपुर में श्री आनन्दकुमार तथा 
उनकी माता जी को त्रिपाठी जी की चिन्ताजनक बीमारी की सूचना अवश्य मिल जायगी। किन्तु 
“भारत! के सम्पादकीय विभाग ने स्पष्ट कहा कि यदि आप अपने नाम के साथ यह सूचना दें तो 
हम प्रकाशित कर सकते हैं अन्यथा नहीं । मैं थोड़ी देर तक त्रिपाठी जी की अप्रसन्नता की आशंका 
से सोचता रहा किन्तु जब देखा कि सूचना के लिए नाम देने के सिवा कोई अन्य उपाय नहीं है तो 
मैंने उक्त सूचना में अपना नाम दे दिया । 

चौदह तारीख की रात्रि में लगभग ९-१० बजे तक त्रिपाठी जी के साथ मैं सत्यनारायण 
कुटीर में रहा । उनकी दशा में उत्तरोत्तर सुधार के लक्षण दिखायी पड़े, चेतना और स्फूति के साथ 
उनमें जीवन के प्रति लालसा भी देखने को मिली। क्योंकि बातचीत के सन्दर्भे में उन्होंने अपने 
भविष्य के सम्बन्ध में कुछ कार्यक्रम भी निदिचत किए और हिन्दी मन्दिर तथा अपनी 


सम्पत्ति के विनियोग की रूपरेखा बतायी। 


पन्द्रह जनवरी को सवेरे जव मैं उनके पास गया तो सुधार का क्रम सन्तोषजनक मिला । 
वे पलंग पर बैठे काफी पी रहे थे और मुझसे भी एक प्याला काफी पीने का उन्होंने अनुरोध 
किया। बड़ी देर तक गपशप चलती रही। दोनों डाक्टर फिर आए, उन्होंने प्रगति को संतोषजनक 
बताया किन्तु मुझसे कहा कि इनका बोलना यदि कम नहीं हुआ तो सुधार में मन्दगति रहेगी । 
उस तारीख को.भी उन्हें कई इन्जेक्शन दिए गए किन्तु डाक्टरों के अनुरोध पर उन्होंने न तो आक्सी- 
जन लिया और न वातचीत में ही कोई कमी की। किन्तु आज के भारत' में मेरे नाम से दी गयी 
अपनी असाधारण बीमारी की सूचना पढ़ कर वे मुझ पर अप्रस् इसलिए थे कि उसमें मैंने आक्सीजन 
दिए जाने की चर्चा क्यों कर दी। मैं चुप था। क्योंकि जानता था कि उनसे बहस करना उस 
स्थिति में उचित नहीं था। फिर वात आई गई हो गयी । फिर दो तीन घंटे उनके साथ रह कर 
चला आया। उस दिन त्रिपाठी जी को अपने हाईकोर्ट के मकदमें की बड़ी चिन्ता थी। उन्हें सुल्तान 
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पुर-स्थित अपने मकान तथा भूमि के मुआवजे का जो रुपया रेलवे बोर्ड से मिलने वाला था उसमें 
बाधा पड़ गयी थी। अतः उन्होंने अपने वकील को अपनी वर्तमान स्थिति के सम्वन्ध में एक पत्र 
लिखवाया तथा डाक्टरी सर्टीफिकेट के साथ नत्थी करके उसे वसन्तकुमार को दिया । 
तीसरे पहर संध्या के समय जव मैं पुनः त्रिपाठी जी के पास गया तो यह देखकर मुझे 
परम सन्तोष हुआ कि मेरी 'भारत' में दी गयी सूचना के अनुसार उनके ज्येष्ठ पुत्र आनन्दकुमार 
जी प्रयाग में उन्हें देखने के लिए आ गए थे और त्रिपाठी जी के समीप बैठे हुए उनसे विविध 
प्रसंगों पर बडी स्वाभाविकता से बातचीत कर रहे थे। मैंने देखा आनन्दकुसार के इस अप्रत्याशित 
आगमन से त्रिपाठी जी को बड़ी खुशी हुई थी और वे बड़ी प्रसन्नता तथा प्रेस के साथ उनसे कुछ 
खाने पीने का और रात में अपने साथ ही रहने का अनुरोध कर रहे थे। मुझे अपने कौशल पर भीतर 
` भीतर बडी खुशी हो रही थी कि आगे चल कर इसी आधार पर मैं पिता-पुत्र के पुराने विवाद 
को मिटाने की पृष्ठभूमि तैयार करूंगा । मैं भी आनन्दकुमार जी तथा त्रिपाठी जी की बातों में 
बड़ी देर तक शामिल रहा । यद्यपि पूर्वंबद्ध धारणाओं से अप्रसन्न आनन्दकुमार जी ने मुझसे 
प्रत्यक्ष कोई बातचीत नहीं की किन्तु मैंने अपनी ओर से उनका चित्त शुद्ध रखने का भरसक प्रयास 
किया और यह भी अनुरोध किया कि आप त्रिपाठी जी के साथ यहीं रहिए। आपके रहने से 
त्रिपाठी जी को सुख मिलेगा । किन्तु आनन्दकुमार जी रहने के लिए राजी नहीं हुए । 
इसी बीच डाक्टर कपुर आ गए और मैं नित्य नियम के अनुसार त्रिपाठी जी से आज्ञा प्राप्त 
कर राजि टण्डन जी के दर्शनार्थ अतरसुइया चंला गया । वहां आज पुनः हिन्दी विद्यापीठ की 
बैठक थी। उसमें टण्डन जी के समीप बैठने में मुझे रात्रि के नौ बज गए। राजषि को त्रिपाठी जी 
के स्वास्थ्य की बडी चिन्ता थी ; उनका आदेश था कि मुझे सवेरे, दोपहर और सन्ध्या तीनों 
समय त्रिपाठी जी के स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत कराते रहिए और यदि उनकी औषधि में रुपये 
पैसे की या अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे ले जाइये। मैंने उन्हें सब हाल बताया 
और यह भी कहा कि त्रिपाठी जी यदि चुप रहते तो डाक्टरों का कहना है कि शीघ्र अच्छे हो जाते 
किन्तु वे मानते ही नहीं हैं। रार्जाध ने कहा--आप जाकर उनसे मेरी ओर से निवेदन कीजिए 
कि--बाबू जी ने कहा है कि आप डाक्टरों की आज्ञा का पालन करें। यही नहीं टण्डन जी ने 
मुझसे यह भी कहा कि आप उनके पास किसी को भी मत जाने दीजिए, जब कोई जायगा ही 
नहीं तो वे विवश होकर चुप रहेंगे । 
मैं जब राजषि के यहां से लौट कर सत्यनारायण कुटीर आया तो दबे पांव उनके कक्ष 
के समीप गया । क्योंकि मुझे लगा कि कमरा निःशब्द है । शायद त्रिपाठी जी सो गए हैं। कुछ 
देर तक कान लगा कर मैंने सुना तो ज्ञात हुआ कि कोई जाग नहीं रहा है। बत्ती भी बुझा दी गयी 
है, तो उल्टे पांव अपने निवास पर वापस चला आया और मन में यही सोचता रहा कि जब इतने 
सवेरे नींद आ गयी तो निश्चय ही अब त्रिपाठी जी अच्छे हो जांयेंगे । 
रात्रि में देर तक जागते रहने तथा दो तीन दिनों के व्यतिक्रम के कारण मैं सोलह जनवरी को 
उठ तो पांच बजे सवेरे ही गया किन्तु यह सोचकर कि त्रिपाठी जीके पास तक यदि पैदल चला जाऊंगा 
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तो टहलने के लिए कहीं अन्यत्र जाना बेकार है । बाहर टहलने नहीं गया और नित्य क्रियाओं से 
निवृत्त हो कर रजाई के नीचे से कुछ और सवेरा होने की सुखद प्रतीक्षा करने लगा । लगभग ६। 
बजे सम्मेलन का चौकीदार बद्री पुनः हड़वड़ाहट में मेरे कमरे के समीप पहुंचा और अत्यधिक 
करुण स्वर में जगाते हुए बोला--बाबू जी ! .त्रिपाठी जी की हालत बहुत खराब है। उन्होंने 
आपको तुरन्त बुलाया है । मुझ पर जैसे व्रजपात हो गया हो। इतना तो जानता ही था कि 
हृदयरोग का दूसरा दौरा यदि तीन दिन के भीतर आता है तो भयंकर होता है। तुरन्त उठकर चल 
पड़ा । अपने घर से सम्मेलन तक पहुँचने में पांच मिनट ही लगे होंगे किन्तु इतना ही समय और 
लगभग एक मील का मार्ग मेरे लिए अपार सा हो गया। बड़ी कठिनाई से कटा। जव सत्यनारायण 
कुटीर के ऊपर उनके कक्ष में पहुंचा तो देखा कि उनके भानजे रामनेवाज जमीन पर विलख-विलख 
कर रो रहे हैं और त्रिपाठी जी के द्वितीय पुत्र वसन्तकुमार त्रिपाठी जी को अपनी गोद में लिए करुण 
स्वर में आंसू वहा रहे हैं। मैंने देखा त्रिपाठी जी की आंखें मुँद गयी हैं। ; हाथ की नाड़ी और हृदय 
की गति बन्द हो चुकी है किन्तु शरीर अब भी गरम है । 
तुरन्त दौड़ कर डाक्टरों को फोन किया और उनकी स्थिति की सूचना दी तो उन्होंने कहा कि 
अव उनकी जीवन-लीला समाप्त हो गयी है। फिर तो हृदय में हाहाकार मच गया । अपने पिता की 
मृत्यु के अनन्तर मेरे जीवन में यह सबसे बड़ी (दुःखदायिनी घटना घटी थी । पिछले २०-२२ वर्षों 
से मेरा त्रिपाठी जी से परिचय हुआ था किन्तु इधर के सात-आठ वर्षों में उन्होंने मुझे अपना अमोघ 
विश्वास और सहज स्नेह दिया था। मेरे प्रति उनकी सहज शुभेच्छा थी। मेरे परिवार को अपना 
वे कुटुम्बी मानते थे और मेरी अनुपस्थिति में भी मेरी पत्नी तथा बच्चों को आकर देख जाते थे। 
मेरी सलाहों की कदर करते थे और अपने मित्रों में भी मेरी प्रशंसापूर्ण चर्चा करते थे । अपने 
दर्जनों पत्रों में उन्होने मेरी तुच्छ सेवाओं की ऐसी सराहना की थी जैसे विरले लोगों की वे करते थे। 
मेरा भी धर्य टूट गया और बड़ी देर तक मैं भी किकत्तव्यविमूढ़ सा होकर उनके निर्जीव किन्तु अब 
भी यथापूर्वक तेजस्वी शरीर के समीप बैठा रो रहा था। किन्तु फिर अपने कत्तव्य का ज्ञान हुआ 
और वहां से उठकर मैंने प्रयाग के साहित्यकारों को त्रिपाठी जी के निधन की दुःखदायी सूचना दी। 
इसी बीच उनके ज्येष्ठ पुत्र आनन्दकुमार जी भी कहीं से आ गए। वे भी इस अप्रत्याशित दुघेटना 
से मर्माहत होकर विचलित हो उठे । किन्तु अब क्या वश था। मैंने उन्हें समझाया और आगे के 
सांसारिक क्रिया-कलापों की ओर उतक। ध्यान आक्कष्ट करते हुए कहा कि आप या तो सुल्तानपुर 
जाकर अपनी माता जी तथा छोटे भाई जयन्तकुमार को बुला लाइये या फोन से सुलतानपुर के 
किसी सज्जन को खबर देकर उन्हें यहां बुला लीजिए। अन्तिम दर्शन के बिना शव दहन करना उचित 
न होगा । उनको भी मेरी राय ठीक जान पड़ी । फिर सुल्तानपुर के अन्तरिम जिला परिषद के 
अध्यक्ष पण्डित देवकलीदीन शर्मा को टेलीफोन से सूचना देते हुए यह भी प्रार्थना की गई कि वे 
त्रिपाठी जी की पत्नी तथा छोटे पुत्र जयन्तकुमार को यथाशीघ्र प्रयाग भेजने का प्रबन्ध कर दें। 
इधर प्रयाग में भी त्रिपाठी जी की शवयात्रा का विधिवत प्रबन्ध किया गया । त्रिपाठी 
जी के मित्रों ने आनन्दकुमार तथा वसन्तकुमार से पृथक्‌ पृथक्‌ परामश करके यह तय (किया कि 
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मरणोत्तर क्रिया त्रिपाठी जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते आनन्दकुमार करेंगे। दोनों भाई सहमत 
हो गए । किन्तु उधर सुल्तानपुर से त्रिपाठी जी की पत्नी तथा छोटे पुत्र जयन्तकुमार के आने की 
प्रतीक्षा की जाने लगी । उस दिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यालय की विचित्र स्थिति थी। 
संभवतः सम्मेलन के पचास वर्षीय जीवनकाल में यह प्रथम दुःखदायी अवसर था जब उसके 
अंतिथि-भवन में हिन्दी के एंक मूर्धन्य कवि और साहित्यकार का निधन हुआ था। प्रयाग के छोटे 
बड़े सभी कोटि के सहित्यकार उपस्थित थे और त्रिपाठी जी की अन्तिम यात्रा में भाग लेने के लिए - 
उत्सुक थे किन्तु जब दो बज गया और सुल्तानपुर से कोई खबर नहीं मिली तो पुनः फोन किया 
गया। ज्ञात हुआ कि वे लोग कुछ देर पहले प्रयाग के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और आशा की 
जाती है कि साढ़े तीन बजे तक प्रयाग पहुंच जायेंगे । 
हुआ भी वेसा ही। सबा तीन बजे के लगभग त्रिपाठी जी की पत्नी, छोटे पुत्र जयन्तकुमार 
तथा आनन्दकुमार जी के मित्र एक वकील तथा अन्य एक सज्जन कार हारा जब सत्यनारायण 
कुटीर के सामने उतरे तो हाहाकार मच गया। त्रिपाठी जी की पत्नी का करुण कन्दन सुन कर 
सभी उपस्थित लोग विचलित हो गए। कुछ लोग तो आंसू वहाते हुए इधर उधर चले गए। बड़ी 
देर तक यह करुणा का वातावरण छाया रहा। किसी में साहस नहीं था जो उन्हें धैर्य बेधा सके 
किन्तु वह्‌ अप्रिय कमं तो अनिवार्य ही था। बड़ी कठिनाई तथा धैय के साथ पुनः सबको संभाळना 
- पड़ा और लगभग सवाचार बजे नगर महापालिका की एम्बुलेन्स पर त्रिपाठी जी की अर्थी रखी 
गयी । साथ में उनके परिजन तथा मित्रजन रहे । अन्य अनेक कारों पर, रिक्शों पर तथा पैदल 
चलते वालों की संख्या भी हजारों थी । गंगा का तट दारागंज से सुदूर झूंसी की ओर था। अर्थी 
का प्रवन्ध पहले ही से किया जा चुका था । सूर्यास्त की अरुण-लालिमा के संग चिता की अरुण 
छपटों ने जब त्रिपाठी जी के पाथिव शरीर को अपने में समेट लिया तो अनेक नेत्र आसुओं से आद्र 
हो गए। 
यह्‌ केसा विचित्र संयोग था कि उत्तरायण सूर्य में मकर संक्रान्ति के अनन्तर एकादशीं 
तिथि को तीर्थराज प्रयाग में त्रिपाठी जी ने अपना शरीर त्याग किया और दुर्लभ त्रिवेणी के पावन 
तट पर उनके तीनों पुत्रों तथा सहस्राधिक मित्रों तथा शुभैषियों की उपस्थिति में उनका शवदहन 
संस्कार सम्पन्न हुआ। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार ये सभी दुलभ संयोग हैं जो किसी भाग्यवान्‌ 
को ही मिलते हैं। सचमूच त्रिपाठी जी सभी दृष्टियों से भाग्यवान्‌ थे । उत्तमकुळ, उत्तम प्रतिभा, 
उत्तम शरीर, उत्तम कीत्ति एव सर्वोत्तम मृत्यू यह सभी दुर्लभ वस्तुएं उन्हें सुलभ हुई थीं । क्लेश 
केवल यही था कि अन्त समय में उनके परिवार में कलह मच गया था जिसके कारण वह भी 
दुःखी और निराश थे। अभी पिछले ही वर्ष उनकी कन्या का जल जाने के कारण जब देहान्त 
ही गया था तो उन्होने एक बड़ा मामिक पत्र मुझे लिखा था और कहा था कि लगता है अव. 
हमारे अच्छे दिन बीत गए हैं और बुरे दिन को देखने के लिए मैं बचा हुआ हँ 
त्रिपाठी जी की मृत्यू, अकस्मात्‌ हुई । उनके डाक्टरो को भी पन्द्रह जनवरी की रात्रि तक 
यही विश्वास था कि वह अब खतरे से बाहर हैं क्योंकि रक्तचाप में सुधार का क्रम जारी था और 
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त्रिपाठी जी को स्वय अपने स्वास्थ्य में सुधार का क्रम मालूम पड़ रहा था। वे सुप्रसन्न ही नहीं 
थे वरन्‌ स्फूति का भी अनुभव कर रहे थे और पन्द्रह की रात्रि में जब मैं उनसे अलग हुआ था तो 
बातचीत के प्रसंग में उन्होंने यह इच्छा भी प्रकट की थी कि तीन-चार दिनों में वे अपने गांव कोइरीपुर 
वापस चले जायंगे। किन्तु विधाता की रचना विचित्र होती है। बाद में मुझे त्रिपाठी जी के सुपुत्र 
बसन्तकुमार जी तथा भानजे रामनेवाज जी से ज्ञात हुआ कि त्रिपाठी जी पन्द्रह की रात्रि में लगभग 
साढ़े नौ बजे ही सो गए। सोने के पहले उन्होंने एकाध सेव तथा दुध लिया था। आरंभ में उनकी 
निद्रा अच्छा रही और लगभग तीन वजे उनकी नींद जब टूटी तो वे अपनी चारपाई से उठकर 
शौचालय की ओर चुपचाप चल पड़े । उनके भानजे रामनेवाज ने, जो जाग रहे थे. मना किया कि 
आप यहीं पर शौच हो ले किन्तु वे नहीं माने और शौचालय तक विना किसी की सहायता के चले 
गए। उस दिन भी प्रयाग में अत्यत्त ठंडक पड़ रही थी। शौचालय जाने के लिए उन्हें पचीस तीस 
कदम खुले वरामदे में से जाना पड़ा। वह बड़ी देर तक शौचालय में रहे। किन्तु जब वापस लौटे 
तो भयंकर रूप में हुदरोग से आक्रन्त थे, क्योंकि चारपाई पर पड़ते ही वह जोरों से कराहने 
लगे और जीवन से निराशा प्रकट करने लगे । इसी बीच उनके चिरंजीव वसन्तकुमार भी जाग 
चुके थे किन्तु रात्रि का समय था। बाहर कड़ी सर्दी थी। किसी को बुलाने या सलाह लेने की बात 
उन्हें या रामनेवाज जी को नहीं सुझायी पड़ी और स्वयं उनके सार-संभाल में वे लोग लगे रहे । 

बताते हैं कि जब सवा पांच बजा तो त्रिपाठी जी की बीमारी उत्तरोत्तर उग्र होने लगी । 
उनका स्वास-कष्ट बहुत बढ़ गया तथा चेतना धीरे धीरे विलुप्त होने लगी और उन्होंने स्पष्ट 
रूप से कह दिया कि अव मेरा अन्तिम समय आ गया है। उन्होंने अपने भान्जे रामनेवाज से कहा 
कि जाकर शास्त्री जी को (मुझे) बुला लाओ। किन्तु अभी रात्रि थी, अतः रामनेवाज ने कहा 
कि थोड़ी देर वाद जाता हूं । अभी बड़ा अंधेरा है । 

वसन्तकुमार ने कहा--वावू ! आप किसी की वात तो मानते ही नहीं हैं। डाक्टरो ने 
उठने वेठने की मनाही की थी तब आप वाहर शौचालय में क्यों चले गए ? मुझे क्यों नहीं जगाया 
या समनेवाज तो जाग ही रहें थे उनकी सहायता क्यों नहीं ली ? त्रिपाठी जी आन्तरिक पीड़ा 
से विह्वळ हो रहे थे। दोनों हाथ जोड़ कर वसन्तकुमार से उन्होंने कहा-- भैया जो कुछ मैंने किया 
उसे भूल जाओ । मुझे क्षमा करो अब मैं जा रहा हूं ।' इसी बीच इलाहाबाद कोआपरेटिव डेयरी 
के दूध बांटने वाले की सीटी सुनाई पड़ी जिससे त्रिपाठी जी प्रयाग में रहने पर प्रतिदिन दूध लिया . 
करते थे। त्रिपाठी जी को अब भी व्यावहारिक चेतना थी । उन्होंने रामनेवाज जी से सेर भर दूध 
लेने को कहा क्योंकि दिन भर काफी और चाय के लिए उसकी जरूरत थी। रामनेवाज जब दुध 
ला-चुके तो त्रिपाठी जी ने उनसे काफी बनाने के लिए कहा। काफी तैयार हो गयी तो वसन्तकुमार 
ने उन्हें एक प्याला काफी पिलायी । काफी के बाद उन्हें कुछ आराम मालूम पड़ा। किन्तु 
यही आराम आखिरी था जो कठिनाई से १०-१५ मिनट तक रहा। इस अवधि में त्रिपाठी जी ने 


बसन्तकुमार और रामनेवाज से कहा कि आज इतने दिनों वाद हमारा साथ छूट रहा है । किन्तु 


इन लोगों को यह विशवास नहीं आया कि सचमुच यही उनकी अन्तिम वाणी है। हि 
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इसके थोड़ी ही देर बाद लगभग पौने छः बजे त्रिपाठी जी को जब अन्तिम रूप से पीड़ा 
उठी तो उन्होंने रामनेवाज से पुनः कहा--शास्त्री जी से अब लगता है भेंट नहीं होगी । किसी को 
भेजकर उन्हें जल्दी से बुलवा लो, अब अधिक देर तक उनकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा । 

रामनेवाज जी तुरन्त सम्मेलन के चौकीदार बद्री के पास गए और उसने मुझे मेरे घर 
' जाकर उक्त खबर दी । किन्तु रामनेवाज ज्यों ही बद्री चौकीदार के क्वार्टर से लौटकर सत्य- 
नारायण कुटीर के उस कक्ष में आए त्यों ही उन्होंने देखा कि त्रिपाठी जी की अन्तिम साँसें चल रही 
हैं, आंखे अधमूंदी हो गयी हैं और नाड़ी की गति अति क्षीण होती जा रही है । वसन्तकुमार 
ने दौड़कर आक्सीजन लगाने की कोशिश की किन्तु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ । इस दशा में दो मिनट 
भी नहीं बीते होंगे कि त्रिपाठी जी का मस्तक बसन्तकुमार जी की गोद में ही निष्प्राण होने 
के कारण झूल गया और उनकी अविनश्वर आत्मा उस नरवर शरीर और संसार का संग 
छोड़ कर उड़ गया । 

उनकी दिवंगत आत्मा की पुण्य-स्मृति में सहस्रशः प्रणाम ! 
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आंखों के रतन विरही के मूलधन सुखशांति के सहायक सखा हैं प्रेममय के। 

करुणा के कोमल कुमार हैं ये पीड़ितों की नीरव पुकार हैं वकील हैं विनय के।। > 
दोनों के सहारे शिशुओं के प्राणप्यारे ऐसे साथी नहीं कोई जग में हैं कुसमय के ` 
छेड़ो मत, निकल पड़ेंगे, कह देंगे, इन आंसुओं के पास इतिहास हैं हृदय के ॥ 


स्वतंत्रता का दीपक 


अत्याचार पीड़ितों की आशा-लता आंसुओं से सींचते हैं वीर दुख याद कर रोते हैं । 
पंथी के पदों की धूल सम देहगेह का विचार झाड़ चित्त से प्रवृत्त तब होते हैं॥ 
बोते रणखेत में हैं शीश वे सह जिसे देश है रखाता जागता वे पडे सोते हैं॥ 
जग में उजाला करने का निज शोणित से दीपक स्वतंत्रता का सुरमा संजोते हैं। 


रामनरेश त्रिपाठी 
('मानसी' कबिता-संग्रह से) 





डॉक्टर मोहन अवस्थी 


युगद्रष्डा"कवि पं० रामनरेश त्रिपाठी 


घटना १६ जनवरी सन्‌ १९५५ की है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सत्यनारायण 
कुटीर' में सद्यः स्थापित 'लोक भारती" संस्था की बैठक थी । प्रयाग के अनेक गण्यमान्य साहित्यिक 
एकत्र हुए थे। साहित्यकारों के दशंन-लाभ का अपूर्वं अवसर समझकर मैं भी समय पर पहुँच 
गया । पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभापति थे। कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले दो-तीन लोगों ने 
कविताएँ सुनाई । मेरे एक मित्र ने मेरा नाम भी दे दिया । त्रिपाठी जी ने मेरा नाम पुकारा; 
मैंने अपना खोया गान” शीर्षक कविता प्रारंभ की: 





. करता है जो पाप या कि जो पाप कराता 
अपराधी है कौन बताना बड़ा कठिन है, 
पापी को उपाधि देकर निव्पाप पुरुष को 
क्यों समाज है मौन बताना बड़ा कठिन है? . , . 


कविता लगभग सौ पंक्तियों की थी- पर्याप्त लम्बी ! लेकिन रस-मर्मज्ञ सहृदय श्रोता 
उसे शांति एवं उत्सुकतापूर्वक सुनते रहे । जैसे ही मैंने कविता-पाठ खत्म किया त्रिपाठी जी बोले, 
“अभी थोड़े दिन हुए मैं श्री भगवतीचरण वर्मा से बातें कर रहा था कि हिदी कविता समाप्त हो 
रही है, किन्तु यह कविता सुनकर मुझे पुनः विश्वास हो रहा है कि कविता अभी जीवित रहेगी । 
सम्पादकों को ऐसी कविताएँ अवश्य छापनी चाहिए।” मैं साधारण वेशभूषा-परिहित त्रिपाठी जी 


के असाधारण व्यक्तित्व के समक्ष श्रद्धानत था, क्योंकि मुझे किसी अपरिचित साहित्यकार से 


सहसा इस प्रकार का निश्चल, सरल, मृदुळ और अकृत्रिम व्यवहार इससे पुवं नहीं मिला था। 
प्रभाव की छाप अमिट हो गई। 

त्रिपाठी जी का आदेश था कि मैं उनसे सभा-विसर्जन के पश्चात्‌ मिळूं और मेरा यह | 
सौभाग्य था। कार्यवाही समाप्त होने के वाद त्रिपाठी जी ने मेरा परिचय प्राप्त कर बहुत प्रेम से 
बताया कि कवि को देश की समस्याएँ दृष्टि में रखकर काव्य-रचना में संलग्न हीना चाहिए। 
उनका विचार था कि पौराणिक विषयों का पर्याप्त पिष्टपेषण हो चुका है । अतः उत्पाद्य « 
कथावस्तु अधिक उचित रहती है, क्योंकि न उसमें तथ्य को असत्य बनाने की आशंका है, न 
कालक्रमविपर्यय का डर। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि साहित्य-सेवा एक निस्वार्थ साधना 
समझनी चाहिए। 75 FT 22... लन 
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उस दिन के बाद आदरणीय त्रिपाठीजी से सम्पर्क बढ़ता गया । मैंने जैसे-जैसे उनका 
साहित्य गहराई से पढ़ा उस कमंठ, निस्पृह साहित्य-तपस्वी का स्वरूप और भी निखरता गया । 

जो लोग पं० रामनरेश त्रिपाठी के साहित्य के अध्येता हैँ वे भलीभाँति अवगत हैं कि 
त्रिपाठी जी ने साहित्य के अछूते क्षेत्रों में शोधकार्य किया है आज हिन्दी में छोक-साहित्य की बाइ- 
सी आगई, है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि आज से तीस वर्ष पूर्व पं रामनरेश त्रिपाठी ने गांव- 
गाँव में जाकर, खेतों के किनारे खड़े होकर बरसात के महीनों में धान रोपनेवाली स्त्रियों के गीत 
छुपकर नोट किए हैं, जाड़े में बहुत सबेरे उठकर घरों के पिछवाड़े गलियों में खड़े-खड़े चक्की 
पीसनेवाली महिलाओं की वाणी लिपिबद्ध की है; घाघ' की कहावतें संकलित करने के लिए 
वह कहाँ-कहाँ भटके हैँ? उन्होंने तुलसीदास-विषयक प्रचलित मतभेदों को सत्यता की कसौटी 
पर कसा, तथ्योद्घाटनार्थ पर्याप्त छानबीन की, कविता कौमुदी' में कवियों की चुनी हुई कविताओं 
का प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत किया, और बाल कथा कहानी' लिखकर बाल-साहित्य प्रभूत मात्रा - 
में सुलभ कर दिया । - उनमें न केवल प्रतिभा ही थी, प्रत्युत वह अनेकमुखी क्षमता से भी आढूय 
थें। 

त्रिपाठी जी किसी भौ वाद से बॅधे न रहकर स्वच्छंदतया अपना पथ-निर्माण करनेवाले 
सत्कवि थे। उनके काव्य में प्रकृति के अत्यन्त रमणीय चित्र उपलब्ध हैं। प्रक्कति-चित्रण में उनकी 
अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी कल्पना है। उनके तीनों काव्य ('पथिक', 'मिलन', स्वप्न') 
्रकृति-वधू के मोहक श्वंगार से सुशोभित हैं। लेकिन यह प्रकृति-उपासना छायावादियों की भांति 
मानवीय मनोभावारोपण का साधन अथवा पलायित कवि का आश्रयस्थल नहीं है। त्रिपाठी जी 
ने प्रकृति का चित्रण करते समय तथ्य को हमारे सामने से ओझल नहीं होने दिया । प्रकृति के 
उद्दीपन-रूप'की उपेक्षा उन्होंने नहीं की, क्योंकि उसका यह रूप,अपने प्रभाव में अत्यं है, लेकिन 
इस बात का भी उन्होंने अनुभव किया कि-- 


_तृण संकुलित हरित वसुमति गिरि लहर उदधि नभ घन को । 
देख हुआ कौतुहल, अति आश्चर्य . तुम्हारे मन को। 
देख रहे निस्पंद जिन्हें तुम त्याग कर्म संगर को। 
हुये तुम्हारे लिये कभी थिर वे भी क्या पलभर को? 


यही कारण है कि उनका 'पथिक' प्रकृति के प्रति अपने एकपक्षीय प्रेम का त्यागकर देश- 

सेवार्थ सन्नद्ध हो जाता है । 'पथिक' के द्वारा कवि ने अहिसात्मक युद्ध का जो संदेश दिया था वह 

भारतीय जीवन में घटित हुआ। इससे त्रिपाठी जी की सूक्ष्म-निरीक्षण-शक्ति और उनकी तत्कालीन 

परिस्थिति आत्मसात्‌ करने की सामर्थ्यं का आभास होता है, लेकिन 'पथिक' और 'मिलन' के बाद 
'स्वप्न' में उनकी अनन्य क्रान्तदाशिता से दर्शन होते हैं जो कविप्रतिभा की सच्ची कसौटी है। 

. स्वप्न न केवल कवि की मनोविज्ञान-भेदी दृष्टि का उदाहरण है, अपितु उसकी दूरदर्शी 

कल्पना के ऊपर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है । मानव-मनभावना वैविध्य की अक्षय मंजूषा है।, 


€९५५३००३७ ७. --. 
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कवि उसमें से स्वमनोदशानुकूल भाव-चयन करता है । हिन्दी-काव्य देखने से ज्ञात होता है कि 
बीसवीं शताब्दी के प्रथम तीन दशको में दो प्रकार की रचनायें प्रधानता प्राप्त कर रहीं थी (१) 
शुंगारिक (२) राष्ट्रीय । दोनों प्रकार के भाव अपने-अपने स्थान पर निविवादेन सत्य थे । 
लेकिन जीवन भावों का सम्पृक्त रूप है, उनका विविक्त चित्र नहीं । इस युग का युवक एक ओर 
तो यौवन की प्रकृति-मांग के वशीभूत था, दूसरी ओर देश की दुरवस्था उसे खींचती थी। त्रिपाठी 
जी ने सच्चे अर्थो में तत्कालीन युवक के अन्तस्‌ में प्रवेश कर उसके अन्तःसंघर्ष का पर्यवेक्षण 
किया । उनके स्वप्न” काव्य के नायक वसन्त' के दोलायमान हृदय का निरीक्षण कीजिये । 
वह मन की दुरूह पहेली सुलझा रहा है-- 


हरित तलहटी में गिरिवर की 
समतल नि्झर-ध्वनित धरा पर । 

छाया में अति सघन द्रुमों की 
बेठ विशद हरिताभ शिला पर। 

जाता हूँ में भूल जगत को 
बार बार अनिमेष देख कर। 

रूपर्गावता प्राणप्रिया के 
यौवन-मद-विहवल दृग सुन्दर। 

किन्तु उसी क्षण क्षुधा-निपीड़ित 
शिक्षुओं के क्रत्दन से कातर। 

कहीं जीविका की तलाश में 
गये हुये प्रियतम के पथ पर। 

लगे हुये निज दीन देश के 
अगणित नेत्र आँसुओ से तर। 

आजाते हैं दौड सामने 
ले जाते हैं सब उसंग हर। 


त्रिपाठी जी ने जीवन को समग्र रूप में देखने का प्रयास किया है । शंका, सन्देह कुतूहल, 
जिज्ञासा--अनेक संचारी मनष्य को कभी-कभी इतना व्यग्र बनाते हैं कि ज्ञान उसे अभिशाप- 
सा मालूम होता है। ऐसी ही चिताधारा में मग्न वसन्त का मन जब कहता है कि-- 


सकल सुखों की नारी है निधि-- 


तभी उसे आर्ष-वचनों का ध्यान आता है 


किन्तु वहीं कोई कहता है, 
नारी हे इस जग का बंधन। 


\ 
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चित्र की इस आधारहीन श्रान्त अवस्था में मृत्यु-चितन स्वाभाविक है। मृत्यु, जीवन का 
एक ऐसा महत्तम समापदर्तक है, जिससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता । 'स्वप्न्‌' का नायक भी 
इसी परिणाम पर पहुँचता हे कि-- 
` यद्यपि तनघारी समस्त है 
जग में भिन्न प्रकृति-आकृतिसय। 
पर सब में सर्वत्र व्याप्त है - 
एकसमान अपार मृत्यु-भ्य। 


लेकिन वह यह भी देखता है कि इस मृत्यु-भाव के सामानान्तर ही सुखाभिलाषा भी सभी में समान 
रूप से व्याप्त है और जगत्‌ के अणु-परिमाणु सभी इसी सुख-लक्ष्य की ओर गतिशील हैं। मनुष्य 
जीवन को तुलनात्मक धरातल पर रख कर उसे दिग्भ्रान्त हो जाती है। स्वलक्ष्य-निश्चय-विफल 
उसका अन्तःकरण अनेक प्रकार की प्रतिध्त्रनियों से पूर्ण हो रहा है। 
. उसको सहधमिणी 'सुमना' पति के मनोभावों से अभिज्ञ इस अनेकमार्गी जीवन में से मानव 
` का उचित मागं चुनकर सामने रखती है। 'सुमना' वसंत' का आलम्बन है। यदि समस्या के मूल 
पर दृष्टिपात करें तो तथ्य भी यही है। उपेक्षित निराश मानव, रमणी के सौन्दर्य-सरोवर में अपने 
को निमज्जित कर वाह्य संघर्ष से हर रखना चाहता है, संघर्षशील मानव उसके दुर्गारूप का स्मरण 
कर जीवन-संग्राम में जूझता है। 'सुमना' 'वसंत' के सम्मुख सारभूत तकं उपस्थित करती हुई कहती 
है 
कहती है यह प्रकृति सदा तुम 
प्रेस करो केवल अपने पर। 
गृह-शिक्षा कहती है--अपने 
कुल पर रक्खो प्रीति शक्ति भर। 
जनता कहती है--स्वदेश पर 
. कर दो निज सर्वस्व निछावर। 
और घर्म कहता है--रक्खो 
जीव मात्र पर प्रेम निरन्तर। 
इसलिए कल्पना के रंगीन शून्य-छोक में हवाई किले बनाने से तेज का निदान असंभव 
है। चिन्ता का इरत जाल काटने के लिए कर्म की तेज तलवार चाहिए। छोटा-सा कर्म भी बड़े 
से बड़े निष्क्रिय विचार से महत्तर है— 


सेवा है महिमा मनुष्य की 
न कि अति उच्च विचार द्रब्य-वल।॥ . 


i 
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महत्कार्य करने की फिक्र करते-करते सारा जीवन बीत जाता है। अतः इस आय के 
तस्कर को दूर करके जीवन को क्रियात्मक रूप देना चाहिए, क्योंकि-- 
छोटा ही सत्कमं क्यों नहो | 
करने लगौ हृदय से लगकर, 
होगा स्वयं उपस्थित आकर 
महत्कर्म करने का अवसर। 
इसी समय देश पर शत्रु का आक्रमण हुआ। जय के दृढ़ विश्वास से युक्त, शत्रमर्दन को 
विह्वल, माताओं के विजयतिलक से विभूषित युवक संग्राम के लिये निकल पड़े । त्रिपाठी जी के 
स्वप्न काव्य में इस समय के भारत की सच्ची तस्वीर है । उत्साह के साथ देश की माताएँ बहिनें, 
वधुएं, सेवा और वलिदान करने को उत्कंठित हैं, जिस साहस से युवक उत्सगे-हेतु व्याकुल हैं, 
उसका जीताजागता चित्र हमारे सामने खींचा गया है । मैं आग्रह करूंगा कि इस विषम घड़ी में 
पाठक गण 'स्वप्न' एक बार फिर पढ़ें। ग्राम-ग्राम नगर-नगर में वीर सैनिकों का कीतिमान सुनकर 
कौन ऐसा होगा जिस के हृदय में यह लालसा न उत्पन्न होती हो कि मेरा भी कोई रण में होता, 
जिसकी वार्ता सुनकर मुझे भी सुख और गर्व का अनुभव होता। विवेकमयी 'सुमना' के लिये तो 
यह और भी स्वाभाविक था। हू 
इस स्थान पर कवि ने एक मामिक घटना के मोड़ से 'सुमना' की ललक को तड़प में बद- 
लने का जो कौशल दिखाया है वह काव्य-प्रतिभा का भास्वर उदाहरण है । एक वृद्धा ने, जो 
मात्र एक पुत्रवती थी और जो राष्ट्रधर्म को सवेधर्मोपरि समझती थी, स्वपुत्र के लिये 
खोल दिया था जन्स-भूसि को 
सेवा का पथ देह - त्याग कर। 


यह घटना सुमना' के भीतर सुलग रही आग को इस तीव्रता से प्रज्वलित करती है कि 
उसे ऊर्णनाभ की भांति स्वविचारतंतु में उलझे अपने पति के जीवन को देखकर वितृष्णा-मिश्रित 
पीड़ा होती है । वह पति से प्रश्‍न करती है कि .:--- 
शक्ति प्रदर्शन को जब कोई 
गवित शत्रु प्रबल दल सजकर। 
आकर धन जन पर पड़ता है 
, निर्भय रण दुंदुभी बजाकर। 
तब - नवयुवक. स्वतंत्र देश के 
क्या बेठे रहते हैं घर पर? 
जब स्वतंत्रता की वेदी उत्सर्ग की मांग करती है ¬ 
... तब नवयुवक स्वतंत्र देश के 
: बया बैठे रहते हैं घर पर? 
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जब देश की पीडित जनता कातर स्वर से त्राहि-त्राहि पुकार उठती हे-- 


तब नवयुवक स्वतंत्र देश के 
कया बैठे रहते हैं घर पर? 


'सुमना' की यह कान्ता-सम्मत भर्त्सना सारे राष्ट्र के लिए उद्वोषन-रूप है। सुमना' का 
चरित्र एक सच्ची सती अर्द्धागिनी का चरित्र है। उसके कड़खे से प्रेरित 'वसंत' जिस वेग से शत्र- 
संहार में प्रवृत्त हुआ, वह आदश भी देश के सम्मुख उपस्थित हो रहा है। इस स्वातंत्र्य-समर्‌ 
में 'सुमना' ने भी शस्त्र धारण किए। त्रिपाठी जी के 'पथिक', मिलन” जिस प्रकार युग-प्रदर्शक 
काव्य रहे हैं, उसी प्रकार यह स्वप्न भी युग के लिए वरदान सिद्ध होगा । कवि ने १९२८ में 
ईश्वर से अपना स्वप्न' सत्य होने की विनय की थी और अब उसकी दिवंगत आत्मा स्वतंत्रता के 
लिए प्राणाहुति देने को प्रस्तुत सहस्रो 'वसंत--'सुमनाओं' को देखकर निश्‍चित ही परितृप्त 
हो जाएगी। 2 


कवि और दाब्द-ज्ञान 


कवि के पास दाब्दों का एक वृहत्‌ भंडार होना चाहिए, जिससे आंतरिक भावों के प्रगट 
करने में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। जिस कवि के पास नाना प्रकार के शब्दों की प्रचुरता 
होती है, वह अत्यन्त शो घ्रता और सुगमता से अपने विचारों को तत्काल प्रगट कर सकेगा। 
इसलिये शब्दों की बहुज्ञता महोपयोगी है। एक ही अर्थ के द्योतक बहुत से शब्दों को तथा 
अनेकार्थवाची शब्दों को कंठस्थ रखने से बडी सहायता मिलती है और उनके उचित प्रयोग से 
कविता में रोचकता बढ़ती है। हर एक शब्द के आंतरिक भावों को समझना चाहिए कि इसमें 
क्या विशेषता है। एक ही अथं के द्योतक बहुत से शब्दों में से जहाँ जिस शब्द की अधिक आव- 
इयकता समझ पड़े और जहां जिसके होने से कविता में अनूठापन आ जाता हो, वहाँ उसी शब्द 
को स्थान देने की चेष्टा करनी चाहिए। तात्पर्यं यह है कि शब्दों के उपयोग का अच्छा ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए। हु 

रामनरेश त्रिपाठी 

(/कवि-कौमुदी” के एक लेख से) 


श्री नसंदेश्वर चतुवेंदी 


त्रिपाठी जी को काव्य-प्रेरणा 


पंडित रामनरेश त्रिपाठी की छः कविता-पुस्तके--कविताः विनोद, मिलन, क्या होम 
रूल लोगे? पथिक, मानसी और स्वप्न देखने में आती हैं, जिनका प्रकाशन क्रमशः सं० १९७१ 
वि०, १९७४ वि०, १९७५ वि०, १९७७ वि०, १९८४ वि० तथा १९८५ वि० में हुआ था। 
पाँचवीं पुस्तक “कुछ कविताओं का संग्रह” है जिसके संग्रहकर्त्ता हैं श्री श्रीगोपाल नेवटिया । इनमें 
की तीन रचनाएँ-मिलन, पथिक और स्वप्न-खण्डकाव्य हैं। कवि रूप में त्रिपाठी जी की कुछ 
अपनी विशेषताएं हैं जो उन्हें दूसरों से भिन्न रूप में प्रकट करती हैं। उनमें से एक यह है कि 
उनका ईश्वर घट-घट व्यापी है। इसलिए जीवधारी मनुष्य ही उसकी क्रिया-लीला का माध्यम 
बन जाता है। उनके भगवान को धर्म की स्थापना अथवा भक्तजन के निस्तार के निमित्त अव- 
तार धारण नहीं करना पड़ता। फलस्वरूप आस्तिक होकर भी त्रिपाठी जी मानव-बल पर ही 
भरोसा रखते पाये जाते हैं, चाहे वह वल कितना ही क्षीण क्यों न हो'। यह विशिष्ट अन्तर 
उन्हें उनके पूर्ववर्ती अथवा पाइवेवर्ती कवियों से पृथक्‌ कर देता है। इसे उनकी मौलिक देन के 
रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। 

त्रिपाठी जी की पहली रचना “मिलन” का प्रथम संस्करण उस समय निकला था जब कि 
महायुद्ध (१९१४-१८ ईसवी) की विभीषिका के कारण सभी त्रस्त थे | प्रबुद्ध कवि के सामने 
दासता को श्थुखला में जकड़ा स्वदेश छटपटा रहा था। उसके हजारों जवान युद्ध के मोर्चे पर इस 
लिये डटे रहने को बाध्य थे कि वे गुलाम थे। देश की ओर से अपना स्वतंत्र निर्णय लेने की न तो 
कोई छूट थी, न उसका कोई मूल्य अथवा महत्व था । अपना हित भाग्य-विधायक अंग्रेजों के स्वार्थ- 
साधन से जुड़ा हुआ था। कवि के लिए विवशता की यह स्थिति असह्य थी। ऐसी अवस्था में 
स्वभावतः कवि का ध्यान या तो अपने पूर्ववर्ती कवियों की भांति अपने गौरवमय अतीत की ओर 
जाता अथवा अपनी जैसी स्थिति में पड़े देशों के उद्धारकर्ता राष्ट्र-तायकों की ओर मुड़ता। अपने 
अतीत की ओर झाँकने में उनके सामने कुछ विचित्र असमंजस की दशा थी। इटली की स्वाधी- 

१. अस्थि चमंमय-ककालों में जो कुछ बल है शेष। 

संचय कर रिपु-रहित. करूंगा-अपना प्यारा देश ॥ 

-सिलन, १।२८ 
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नता (१८४८ ई०) के बाद राष्ट्र का जो रूप उभरने लगा था उसका सम्बन्ध अपने अतीत सै 
सहज ही जुड़ नहीं पाता था। अतएव मेजिनी जैसे चरित्र का आदर्शा उनकी आंखों के सन्मुख 
बार-बार नाच उठता था। फलस्वरूप कवि ने वहीं से प्रेरणा ग्रहण कर एक खण्डकाव्य को रचना 
कर डाली । उस युग की धारणा के अनुसार राष्ट्रीय स्वाधीनता हारा ही “मनुष्यता” की रक्षा 
संभव थी । पराधीन राष्ट्र के लिए “मनुष्यता” कोरे नारेबाजी के अतिरिक्‍त और अधिक महत्व 
की न थी। न 

कवि की धारणा के अनुसार “मनुष्यता” नरलोक कौ ही अनुभूति हे। इसलिये उसका 
मूल्यांकन भी वहीं किया जा सकता है।' उनकी दृष्टि में लोकसेवा ही वास्तव में भगवान की 
भक्ति है। इस भक्ति का कर्मक्षेत्र मानव-समाज ही हो सकता है। इससे भिन्न स्थिति उन्हें व्यर्थ- - 
सी जान पड़ती है, जहां “मनुजोचित” कार्य सम्पन्न होना संभव प्रतीत नहीं होता, परन्तु स्वदेश- 
भक्ति हो अथवा मनुष्यता का आदर्श, सबके मूल में कवि का प्रेम पुलक स्वर मुखर है। उनकी 
दृष्टि में एक देशभक्त ही सच्चे प्रेम की परिभाषा देने का उपयुक्त अधिकारी है।* प्रेम का यह 
स्वरूप उसकी सामान्य स्थिति से भिन्न कोटि का है। 

वास्तव में प्रेम” के सम्बन्ध में जितना कहा सुना गया है, उतना अधिक शायद अन्य 
किसी एक विषय में नहीं। इसका मूल कारण कदाचित्‌ इसके सहज होने में ढूँढ़ा जा सकता है। 
किन्तु सहज भूख और प्यास भी है। फिर भी उनकी वैसी चर्चा नहीं चलती, जैसी प्रेम की। 
प्रवृत्तिमार्गी से लेकर निवृत्तिमार्गी तक को इसका उल्लेख करना पड़ा है। अपढ़ गँवार से लेकर 
शिक्षित नागर तक इसके वशीभूत पाये जाते हैं। कोमल एवं कमनीय नारी से लेकर क्रूर तथा 
हिन प्राणी तक के हृदय के किसी न किसी कोने में प्रेम-भाव का स्फुरण और स्पन्दन हुआ 
करता है। 

“फिर भी यह विलक्षण बात है कि आज तक इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन 
पायी। इस सम्बन्ध में जो कुछ बतलाया जा सका है बह अधिकतर इसके कतिपय अन्तर तथा 


२. जग ही में जाना जा सकता मनुष्यता का मोल। 
-सिलन, १।२७ 
३. ईश्वर भक्ति लोकसेवा है एक अर्थ दो नाम। 
वन में बस केसे हो सकता है सनुजोचित काम। 
जगती में सुख शान्ति बढ़ाना देकर निज श्रम-शक्ति। 
मनुष्यता का अर्थ यही है और यही हरिभबित ॥ 
“मिलन, १।२८ 
४. है स्वदेश हित साधन में रत जो जन ममता भूल। 
भाई ! उससे सुनो प्रेम की परिभाषा सुख-मूल॥ _ 
, .=भिलन, २।२३ 


त्रिपाठीजी की काव्य-प्ररणा २०१ 


वाह्य लक्षणों अथवा विशेषताओं के परिचय तक ही सीमित है। इस कठिनाई का प्रधान कारण, 
संभवतः इसकी अनुभूति की तीव्रता और गहराई है। निस्संदेह इसके विभिन्न पक्षों पर विचार 
करने वालों ने अपनी-अपनी दृष्टि से अपने-अपने मत स्थिर किये हैं, किन्तु वे मत प्रायः किसी 
एक ही पक्ष पर अधिक वल देने के परिणामस्वरूप एकांगी वन कर रह गए हैं। इस विषय में 
जीवविज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक की अपनी-अपनी स्थापनाएं हैं। कामशास्त्र से लेकर 
धर्मशास्त्र तक की अपनी-अपनी धारणाएं हैं। धर्म तथा दर्शन की अपनी-अपनी मान्यताएं हैं। 

समाजशास्त्र तथा आचारशास्त्र की अपनी-अपनी व्याख्याएं हैं। सी प्रकार रीति-तीति-मार्गियों 

की अपनी अपनी उद्भावनाएं हैं। इन सबकी अभिव्यक्ति का निदर्शन काव्य तथा कला के माध्यम 

से भी होता आया है। 

भूख या प्यास सामान्य रूप से हो अथवा काम या प्रेम की तृष्णा अथवा वुभुक्षा के रूप 

में इन सबकी तृप्ति की आकुलता समान है। यह सच है कि प्रेम की सीमा काम के लिए वर्जित 

क्षेत्र नहीं हे, किन्तु साथ ही वह उसकी अनिवायं शर्त भी नहीं है। फिर भी प्रेम की एक ऐसी विशे- 

षता है जो उसे दूसरों से भिन्नकोटि की सूचित करती है। प्रेम की तृप्ति प्रेमपात्र के मिलन द्वारा 
ही संभव होती है, जबकि अन्य स्थिति में विकल्प से भी काम लिया जा सकता है। प्रेमानुभूति 
के मूल में प्रेरणास्वरूप विरह हो या मिलन, इसका एक प्रभाव अहंभाव के क्रमशः तिरोहित होने 
तथा आत्मभाव के उजेस्वित होने में देखा जाता है। आत्मीयता आत्मभाव को लेकर है, अहं- 
भाव का आश्रित होकर नहीं। अहंभाव की विशेषता यह है कि वह वाह्य को अन्तर की ओर 
घसीटता हैं, जबकि आत्मभाव परमात्मतत्त्व (विश्वात्मा) की ओर विस्तृत होता है। अहंभाव 
का व्यक्ति एक सफल शासक हो सकता है, किन्तु सार्थक प्रेमी नहीं । प्रेमी का पथ शासन का राज- 
मार्ग नहीं होता, सेवा की रपटीली पगडंडी होती हैं जिस पर चलना दुःख या ग्लानि का कारण न 
होकर सुख या आह लाद का विषय वन जाता है। वह जीवन-यात्रा का भार न होकर पथ का 
पाथेय बन जाता है।' परन्तु उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार देखकर यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि 
वह अपने प्रेमपात्र से विमुख हो गया है।* वास्तव में वह घडी की सुई की भांति विद्व-प्रपंच में 


५. जिसने अनुभव किया प्रेम की पीड़ा का आनन्द। 

उससे बढ़कर कौन जगत में सुखी और स्वच्छस्द ॥ 
उमिलन) २।१५ 

६- दया नहीं, कर्तव्य नहीं, वह है न किसी का दास। 

वह केवल देखना चाहता प्रियतम रूप-विकास ॥ 

रूप कहां है? आतं मुखों पर प्रकृत हर्ष का हास । 

जब खिलता है लखो उसी में प्रियतम रूप-विकास॥ 
-सिलन, २।२२ 


२६ 
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चक्कर काट कर भी अपने केन्द्र-विन्दु-प्रेमपात्र से निरन्तर जुड़ा रहता है। उसकी गति नहीं, 
प्रगति उसके केन्द्र पर ही निर्भर रहा करती है। ६ 

कुछ लोगों को इसमें मध्यकालीन संस्कार या मनोवृत्ति की छाप दिखायी दे सकती है। 
जो लोग प्रेम को व्यापार मानते हैं वे इस भाव के “स्पिरिट” को हृदयंगम करने में असमर्थ ही 
रहते हैं। उनके लिए प्रेम सौदेबाजी की चीज़ है-एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दिया । 
वास्तव में प्रेम भोगजन्य आसवित नहीं, त्यागमूलक आत्मोत्सगे है। बह व्यक्तिमूलक होकर भी 
विश्वव्यापी है। प्रेम की यह स्थिति प्रेमी को सामान्य जन की कोटि से भिन्न स्तर पर ला “देती 
है और उसका अभीष्ट “प्रियतम” के रूप का सार्वदेशिक विकास वन जाता है। उसकी समस्त 
क्रियाओं की संचालन-शक्ति का वह केन्द्र बन जाता है। फिर उसे किसी अन्य प्रेरणा-श्रोत का 
आश्रित नहीं रहना पड़ता। एक केन्द्र से ही उसकी सारी क्रियाएँ संचालित होने लगती हैं और 
वह शांति अनुभव करने लगता है ।” 

“पथिक” का प्रकाशन उस समय हुआ जव कि “महायुद्ध” की समाप्ति के वाद भारत 
ब्रिटिश सरकार के झूठे वादे से निराश होकर स्वातंत्र्य-संग्राम की भूमिका तैयार करने में तल्लीन 
था। कवि ने ऐसे अवसर को पहचाना और जातीय गौरव की भावना को उद्बुद्ध करने का मंत्र 
फूंका ।“ उसने मनुष्य की अन्तनिहित शक्ति को उभार कर उसे उद्देश्यपूर्ति में लगाने का आवाहन 
किया।' फिर भी कवि का मूलस्वर वही-प्रेम का-बना रहा। उसका यह दृढ़ विश्वास रहा हे 
कि प्रेम द्वारा ही सभी प्रकार के भेद-भाव का निराकरण संभव ही सकता है।” यदि उसके लिए 
दुख भी झेलना पड़े तो कोई गिला नहीं। उसके लिए विरह जागृति की और मिलन सुषुप्ति 
की अवस्था है। 


७. जन जन में दिखती प्रेमी को प्रियतम की प्रिय कांति। 
इससे उसे लोकसेवा में मिलती है अति शांति ॥ 
-सिलन, २।२० 
- सस्तक ऊंचा हुआ तुम्हारा कभी जाति-गौरव से। 
अगर नहीं तो देह तुम्हारी तुच्छ अधम है शव से॥ 


-पथिक, २।३२ 
९. तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा । 
क्या उद्देश्य-रहित है जग में तुमने कभी विचारा॥ 


-पथिक, २।१९ 
१०. गौर-स्यास, उत्तम-जघन्य, कुत्सित-कुरूप सुन्दर का। 


होता नहीं विचार प्रेम के शासन. में निज पर का॥ 


-पथिक, २।४२ 
११. प्रम पंथ है कठिन यहां दुख ही प्रेमी का सुख है। 


-पथिक, २।५३ 
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कवि-मानस यद्यपि जन-जीवन में ही अधिक रमा है, तथापि वह प्रकृति-प्रेम का भी पुजारी 
है। परन्तु वह इस तथ्य से भी भलीभांति अवगत जान पड़ता है कि प्रकृति-सौन्द्य पर भले ही 
उसका मन ललक उठे, किन्तु स्वयं प्रकृति तटस्थ वृत्ति ही रखती है। किसी भी दान का वह प्रति- 
दान देना नहीं जानती ।” फिर भी वह प्रकृति-प्रणय की अमर लालसा अपने मन में संजोये है 
और एक अवसर पर वह उस प्रणय की भीख तक माँग बैठता है। 

कभी-कभी एक नियतिवादी के स्वर में भी कवि बोल उठता है। परन्तु वह भाग्य- 
वादियों की कोटि का नहीं है। उसका इस सम्बन्ध का उद्गार एक भक्त जैसा हैं जो अपने को 
प्रभु की इच्छा पर छोड़ देता है।” उसे प्रभु की इच्छा का अतुगामी” बनना है। यह भाव 
अपने आप में नया नहीं है, किन्तु उसका सन्दर्भ नवीन है। ऐसा लगता हैं कि कवि की वाणी 
में गांधी-युग का प्रधान स्वर मुखरित हो उठा है। 

त्रिपाठी जी से सात साल पहले श्री जयशंकर प्रसाद ने भी सं० १९७० वि० में अपनी 
रचना “प्रेम-पथिक” का प्रकाशन कराया था। किन्तु उनका पथिक आत्मनिष्ठ होने के कारण 
“प्रेम की अनोखी राह” पर भूल-भूल कर चलने में विश्वास रखता है। यद्यपि उसे अपनी सीमा” 
पर पहुँचने की चेतना है। वह “सीमा” उस परकाष्ठा तक पहुँच जाती है “जिसके आगे राह नहीं 
है।” फिर उनका यह भी विश्वास नहीं है कि “स्वर्ग-विहारी होने का फल” पाने के लिए “प्रेम 
यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा।” उनकी समझ के अनुसार प्रेम-पथ पर चलने 
वाला यदि “सोच-समझ” कर चलता है तो वह “पूरा व्यापारी” है। परन्तु त्रिपाठी जी के पथिक 
की सीमा निर्धारित है। उसे न तो भूल-भूल कर चलना है, न स्वर्ग विहारी होने का फल भोगना 
है, अपितु संसार में “प्रेम की ज्योति” जगाते हुए भ्रम में भूले-भटके लोगों को सुख की राह लगाना 
मात्र है। एक दिन अमिताभ ने भी अपने अनुयायियों को दुखमय जगत के संतप्त प्राणियों के लिए 
निर्वाण का मार्ग दिखछाने का सुझाव दिया था। 


किन्तु स्वयं वह्‌ प्रेस न तुमसे करती है हे प्यारे॥ 
-पथिक १।३२ 

१३. यदि तुम सुझे प्यार करती हो कोमल करुण हृदय से। 

करो न मझको देवि दयामपि वंचित प्रकृति-प्रणय से ॥ 

१ -पथिक, १४६ 

१४. जग सें सचर अचर जितने हैं सारे कसे निरत हैं। 

घुन है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत हैं। 

sn -पथिक, २।१६ 
१५. मैं कर चुका समर्पण सब कुछ इच्छा पर ईइवर की। 


- ईर्ष्या नहीं निरादर की है, प्रीति नहीं आदर की। 
. . -पथिक, २।५१ 
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स्वर्गीय पं० रामनरेश त्रिपाठी का सर्वप्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मुझे सन्‌ १९२४ में 
मिला था। मैं अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वाषिक अधिवेशन में सम्मिलित होने 
के लिए दिल्ली जा रहाथा। संयोग से इलाहाबाद स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली गाडी के मैं उसी 
डिब्बे में बैठा जिसमें रार्जाष पुरुषोत्तमदास जी टंडन, दिल्ली-अधिवेशन के सभापति पं० अयोध्या 
सिह उपाध्याय 'हरिऔध', पं ० रामनरेश त्रिपाठी, अध्यापक रामरत्न जी, पं० गिरिजादत्त शुक्ल 
'गिरीश' तथा पं० ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल, ये सभी साहित्यिक अधिवेशन में भाग लेने के लिये 
दिल्ली जा रहे थे। मैंने देखा कि इन सभी लोगों को राजषि टंडन जी संग्रहालय भवन का नक्शा 
दिखा रहे हैं। उस समय सम्मेलन के वर्तमान भवन नहीं थे और उसका कार्यालय एक खपरैल के 
मकान में था। पं० रामनरेश त्रिपाठी जी के दो खण्डकाव्य 'मिलन' तथा पथिक' में पढ़ चुका था 
और हरिऔध' कृत प्रियप्रवास' से भी मैं परिचित था। अतएव उन सभी लोगों के समवेत दर्शन 
से मुझे सुख मिला, वहीं मुझे पहली वार यह ज्ञात हुआ कि त्रिपाठी जी राजषि टंडन जी के मित्र 
एवं सहयोगी हैं और एक सफल कवि के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी के समर्थक एवं प्रचारक भी । 

सम्मेलन के अधिवेशन से लौटने के वाद त्रिपाठी जी से प्रयाग में मेरी यदाकदा भेंट हो 
जाती थी। चूँकि मैं उनका सगोत्रिय था अतएव वह्‌ छोटे भाई के समान मुझसे स्नेह करने लगे । मैं 
उनके खण्डकाव्यों से तो पहले ही से परिचित हो चुका था, अब मैंने उनके द्वारा सम्पादित कविता 
कौमुदी' के विविध भागों, उनके नाटकों तथा अन्य कृतियों को भी पढ़ा। धीरे धीरे मुझे अनुभव 
हुआ कि त्रिपाठी जी अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय में मुझे एम० ए० में 
जब एक विशेष प्रश्नपत्र के रूप में लोक-साहित्य के अध्यापन का अवसर मिला, तो मुझे देश 
विदेश के लोकसाहित्य के अनेक पण्डितों की बहुमूल्य कृतियो के तुलनात्मक अध्ययन का 
सुअवसर मिला, मुझे यह आइचरय्य हुआ कि विदेशी ग्रन्थों एवं पण्डितों के नाम तक से अनभिज्ञ 
त्रिपाठी जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा से लोकसाहित्य के सम्बन्ध में अनेक ऐसी बातें अपनी कृति में 
में दी हैं जिनकी इन विद्वानों ने केवल अस्पष्ट रूप से चर्चा. मात्र की है। 


इसी समय मैंने इस बात का भी अनुभव किया कि भारतीय संस्कृति एवं इसके वाता- 
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त्रिपाठी जी अत्यधिक भाव-प्रवण व्यक्ति थे। काव्य के क्षेत्र में वह आरम्भिक खड़ी- 
बोली तथा छायावाद के बीच की एक कड़ी थे। 'मिलन' पथिक' एवं स्वप्न' के पढ़ने से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने अपने नवीन प्रयोगों द्वारा खड़ीबोली की भाषा को कितना मधुर 
बना दिया था। उद को त्रिपाठी जी ने मुसलमानी हिन्दी के नाम से अभिहित किया था, 
उनके इस नामकरण पर प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या तो इतने मुग्ध थे कि 
अपने अनेक व्याख्यानों में उन्होंने इसका उल्लेख किया है। डा० चटर्जी का यह विचार है कि उर्दू 
का यह नाम बहुत ही उपयुक्त है। हु 

महाकवि निराला के निधन के पश्चात्‌ सम्मेलन के सत्यनारायण कुटीर में त्रिपाठी जी 
से मेरी भेंट होती रही। सम्भवतः मुझसे तथा मेरे दारागंज के मित्रों से निराला जी की जितनी 
घनिष्टता थी उतनी त्रिपाठी जी से नहीं किन्तु उस दिन उन्होंने अत्यन्त वेदना से कातर होकर 
कह था-निराला जी तो चले गये, मैं क्यों बैठा हुआ हूँ। इधर उधर की बातें करके उनका 
ध्यान बदलना चाहा किन्तु मैंने देखा कि त्रिपाठी जी इधर उधर की वाते पसन्द नहीं कर 
रहे हैं और इसी वात पर जोर दे रहे हैं कि अव मुझे भी चलना चाहिये। त्रिपाठी जी ने अपने 
जीवन में पर्याप्त सम्पत्ति एवं कोति अजित की। गाँधी जी द्वारा परिचालित सन्‌ १९२१ 
के राष्ट्रीय आन्दोलन में वे स्वर्गीय पं० मोतीलाल जी नेहरू तथा राजषि पुरुषोत्तमदास जी 
टंडन के साथ जेल भी गये थे किन्तु यह आइचयं की वात है कि सम्मेलन से अतिनिकट होते हुए 
भी न तो वे उसके कभी सभापति बन सके और न उन्हें किसी पुरस्कार से ही पुरस्कृत किया जा 
सका । इसका एकमात्र कारण यह है कि स्वाभिमानी होने के साथ साथ वे निर्भीक व्यक्ति थे और 
उनकी निर्भीकता उस सीमा तक पहुँची हुई थी कि कई वातों में वे किसी से समन्वय एवं 
समझौता नहीं कर पाये । जिस वात पर वे अड़ जाते थे, उससे उनके प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी 
हटाने में अपने को असमर्थ पाते थे यह भी एक विचित्र संयोग की बात है कि सम्मेलन तथा 
राष्ट्रभाषा के ऐसे सेवक का निधन सम्मेलन के सत्यनारायण कुटीर में हुआ। यद्यपि उनका 
पार्थिव शरीर आज इस संसार में नहीं है तथापि यशःशरीर से हिन्दी साहित्य के इतिहास में वे 
सदैव वर्तमान रहेंगे। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रदान करता हूं । 





डॉक्टर कैलाशचन्द्र भाटिया 


लोकसाहित्य में रामनरेश त्रिपाठी की अमूल्य देन 


'लोकसाहित्य' के व्यापक क्षेत्र में कार्य करने वाले साहित्यकारों में श्री रामनरेश त्रिपाठी . 
जी का नाम हमेशा अग्रणी रहेगा । त्रिपाठी जी से पूर्व इस क्षेत्र में विशेष हिन्दी में कोई विशेष 
उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। केवल स्व० मन्नन द्विवेदी की 'सरवरिया' नामक पुस्तिका ही उप- 
छन्ध थी जिससे कोई उल्लेख योग्य' सहायता आपको प्राप्त नहीं हुई। इस क्षेत्र में किये गये प्रथम 
वैज्ञानिक शोध-प्रवन्ध 'ब्रज-लोकसाहित्य का अध्ययन” के प्रारम्भिक परिचयः में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 
ने स्पष्टतः लिखा है-- 

हिन्दी भाषियों का ध्यान अपने लोक-साहित्य विशेषतया ग्राम-गीतों की ओर श्री राम- 
नरेश त्रिपाठी ने पहले-पहल आकर्षित किया था। हिन्दी जनता ने कविता कौमुदी” के पांचवें भाग 
का हृदय से स्वागत किया और अपने साहित्य के इस नये अक्षय-भण्डार को इस मात्रा में संकलित 
देखकर उसे आश्चर्य हुआ।' 

१: त्रिपाठी जी के स्वयं विचार इस प्रकार हैं, मेरे काम का कोई पथ-प्रदर्शक नहीं था, 
जहाँ तक सें जानता था हिन्दी में सबसे पहला व्यक्ति मे ही था, जिसने इस कास सें हाथ लगाया 
था, रास्ता अन्धकार का था पर मेरी लगन सच्ची थी इससे में तो यही कहूंगा कि भगवान्‌ 
लालटेन लेकर आगे आगे चल रहे थे।' 

२. डा० सत्येद्ध- द्रज-लोकसाहित्य का अध्ययन : प्रारम्भ सें परिचय, प्रथम पृष्ठ । 

३. ग्रामगीत' के प्रथम प्रकाशन पर कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियाँ तथा सभ्मतियाँ इस 
प्रकार हैं-- १ 

इन गीतों के संग्रह का आपका परिश्रम अति प्रशंसनीय है। इस परिश्रम से आपने 
हिन्दी जगत को सदा के लिये उपकृत किया है। मुझे निश्चय है कि कविता के प्रेमी 
आपके इस संग्रह का प्रेम से स्वागत करेंगे ।” 

र - महामना सदनसोहन मालवीय 
'आपने साहित्य के इस अछूते अंश की पुति करके बड़ा काम किया । बड़ी अच्छी पुस्तक 
लिखी। पुस्तक के आरम्भ के कई सो पृष्ठ तो अनमोल ही हैं। उनमें विषय की विवे- 
चना और आपके साहित्य-ज्ञान की राशियाँ भरी मिलीं।' 


४० सहावीरप्रसाद दिवेदी 
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| इस प्रकार निश्चित रूप से लोक-साहित्य के क्षेत्र में आपने जिन परिस्थितियों में जो भी 
कार्यं किया है वह वस्तुतः सराहनीय है। आपके इस कार्य से आगे इस क्षेत्र में कार्य करने की नव- 
युवकों को विशेष प्रेरणा मिळी। आज तो परिस्थितियाँ ही बदल गई हैं। फिर भी यह कार्य 

। इतना सरल नहीं है जितना दूर से समझा जाता है। मुझको भी इस क्षेत्र में कुछ कार्य करने का 
अवसर मिला है। अब तो टेप रेकर्डर' की सुविधा प्राप्त है। हम लोग टेप-रेकडर के माध्यम से 
'टेप' पर गीतों को ले लिया करते हैं और फिर टेप' से उन गीतों को लिपिबद्ध कर लेते हैं। आज 
हमको ये सव सुविधाएं जो प्राप्त हैं इनकी उन दिनों चर्चा भी नहीं थी। फिर भी मैं जानता हूं 
कि कितना कार्य कहाँ कहाँ हो सका है। टेप' पर से भी गीतों को लिखना सरल नहीं, फिर उन 
कठिन परिस्थितियों की केवल कल्पना ही की जा सकती है जिनमें त्रिपाठी जी ने कार्य किया। गाँव 
गाँव डोलना, स्त्री-पुरुष सभी के गीतों को वटोरना कोई सहज कार्य नहीं था। इस संबंध में त्रिपाठी 
जी ने जो अपने अनुभव लिपिबद्ध किये हैं वे आज भी पाठक को रोमांचित कर देते हैं। मुझे अच्छी 
तरह स्मरण है कि जब अखिल भारतीय ब्रज-साहित्य-मण्डल के हाथरस अधिवेशन की निबन्ध 
गोष्ठी में आपने उन संस्मरणों को सुनाया था तो श्रोताओं पर कितना अधिक प्रभाव पड़ा था। 
सब तो नहीं उनके अनुभवों के कुछ अंश यहाँ रुचिकर रहेंगे-- 

'एक कठिनाई स्त्रियों से गीत लेने में पड़ती थी, स्त्रियाँ बोलकर गीत लिखा ही नहीं 
सकतीं । बोलकर लिखाते समय उनको गीत याद ही नहीं आते। 

जरा ध्यान से यह दृश्य देखिये तो-सावन का महीना है। घटा घिरी हुई है। . . . धान 
के खेत में घुटने तक पानी में खड़ी चमारिनें खेत में उगे हुये घास-पात को खोंटकर-नोंचकर निकाल 
रही हैं। शरीर तो उनका धान के खेत में काम कर रहा है और मन गीत की दुनियाँ में है। मैं 
धान के मेड़ पर बैठा गीत सुनता जाता हूँ और लिखता जाता हूँ । जिन्होंने धान के मेंड़ देखे होंगे 
। वे समझ सकते.हें कि धान के मेंड़ पर बैठना तलवार की धार पर बैठने के समान है।. . . जरा सी 
दृष्टि चूकी या ध्यान बंटा कि धड़ाम से पानी और कीचड़ के अन्दर।' 

ध्यान में देखिये--गाँव से बिल्कुल बाहर चमार का घर है, जिसकी दीवारें लोनी से 
गल गई हैं। दीवारों के अन्दर के कंकड़ खीस काढे हैं। दीवारों में सैकड़ों दरारें, छेद, बिल 
और गफायें हैं। छिपकलियों, मकड़ियों, चीटियों, चूहों और झींगुरों के सँकड़ों परिवार निवास 
कर रहे हैं। दीवारें बीसों स्थान से फटी हुई, उस पर सहल्नों नेत्रोंवाला एक सड़ा-गला छप्पर 
| रखा है।. . . एक किनारे चूल्हे पर मरी हुई गाय का मांस पक रहा है, मैं उसी झोपड़े के द्वार पर 
| दीवार से पीठ टेके, रूमाल पर बैठा हुआ, एक साठ बरस की बुड्ढी चमारिन से गीत लिख 
| रहा हूँ।' 

इन परिस्थितिथों में गीतों का संग्रह करना वस्तुतः साहस का कार्य है। हिन्दी साहित्य 
के बृहद्‌ इतिहास के सोलहवे भाग हिन्दी का लोकसाहित्य' के सम्पादक ने इस प्रकार अपनी श्रद्धां- 
जलि भेंट की है-- 

“त्रिपाठी जी हिन्दी लोकगीतों के संग्रहकत्ताओं के सेनानी एवं अग्रणी हैं।' 








२०८ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


लोक-साहित्य के क्षेत्र में आपने सन्‌ १९२४ से कार्य करना प्रारम्भ किया और फिर 
न कुछ जीवन-पर्यत्त करते ही रहे। यह समस्त कार्य इस प्रकार हैं--- 

१. कविता कौमुदी-पांचवा भाग -ग्रामगीत, पहला संस्करण, सन्‌ १९२८। 

२. हमारा ग्राम साहित्य--भाग-१, हिन्दी मन्दिर, प्रयाग, सन्‌ १९५१। 
हमारा ग्राम साहित्य--भाग २, हिन्दी मन्दिर, प्रयाग। 
- हमारा ग्राम साहित्य--भाग ३, सन्‌ १९५२, आत्माराम एंड सन्स, दिल्ली । 
घाघ तथा भड्डरी की कहावतों का संकलन--हिन्दुस्तानी एकेडेमी, सन्‌ १९३१। 
- राजस्थानी भीलों के लोकगीत, उदयपुर । 
- मारवाड़ के मनोहर खाती, प्रयाग । 
- काश्मीरी ग्रामगीत, हिन्दुस्तानी, प्रयाग । 
- भगवती देवी लोक गाथा' के तीन चार पाठों का संकलन । 

१०. मुहावरों में जनजीवन, त्रिपथगा, मार्च १९५६ ई० 

उपर्युक्त सम्पुर्ण साहित्य में लोक साहित्य' के सभी पक्षों पर कार्य किया गया है। फोक 
लोर' शब्द का प्रथम-प्रथम प्रयोग सन्‌ १८४६ में लव्ल्यू० जे० थामस महोदय ने किया है । हिन्दी 
में डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इसके लिए 'लोकवार्ता' शब्द प्रचलित किया। डॉ० सप्येद्ध 
लोक-साहित्य को लोकवार्त्ता का अंग मानते हैं। यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आर- 
म्भ में अंग्रेजी के इस शब्द के लिए 'लोकवार्त्ता', 'लोकसाहित्य', 'लोकगीत', ग्रामगीत' कई शब्द 
मिलते हैं जिनमें से त्रिपाठी जी को 'ग्रामगीत' शब्द ही अधिक पसन्द आया । इस क्षेत्र में कार्य 
करने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा इस शब्द को प्रश्रय नहीं मिल सका। त्रिपाठी जी ने ग्रामगीत' 
के संबंध में अपने विचार भी स्थान स्थान पर प्रकट किये हैं-- 

ग्रामगीत प्रकृति के उद्गार हैं। इनमें अलंकार नहीं, केवल रस हैं, छन्द नहीं केवल लय 
है, लालित्य नहीं, केवल माधुर्य्यं है।' 

'ग्रामगीत हृदय का धन है और महाकाव्य मस्तिष्क का | ग्रामगीत में रस है, महाकाव्य 
में अळंकार । रस स्वाभाविक है, अळंकार मनुष्य निमित ।' ; 

'ग्रामगीतों का जन्मस्थान गांव है। जिनकी वाणी में मस्तिष्क नहीं, हृदय है, जिनके 
विनय के परदे में छल नहीं, पश्चाताप है, जिनकी मैत्री के फूल में स्वार्थ का कीट नहीं, प्रेम का परि- 


मल हैं, जिनके मानव-जगत्‌ में आनन्द है, सुख है, शान्ति है, प्रेम है, करुणा है, संतोष है, त्याग हैं 


र कुछ 


“0 ७९ ७ 20 A २ न्‌" 


१. वृहद्‌ इतिहास की भूमिका में सम्पादक महोदय ने एक स्थान पर त्रिपाठी जी पर 
विचार प्रगट करते हुए लिखा है कि आप इस क्षेत्र में अग्रणी होते हुये भी आगे चलकर 'तटस्थ' 
ही नहीं 'तट' से बहुत दूर हो गये। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। आपका कहावतों का संग्रह 
तो सन्‌ १९५२ में प्रकाशित हुआ और लेख सन्‌ १ ९५६-५७ तक प्रकाशित होते रहे। 

२. यही इसरे संस्करण सें सन्‌ १९५५ में तीसरा भाग हो गया है। 
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क्षमा है, विश्वास है, उन्हीं ग्रामीण मनुष्यों के स्त्री-पुरुषो के बीच में हृदय नामक आसन पर बेठ- 
कर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के वे ही गान ग्राम-गीत हैं।' 
आगे चलकर ग्रामगीत की भूमिका के पृष्ठ ६७ पर त्रिपाठी जी ग्राम-गीत या लोक-गीत 
के संबंध लिखते हैं--- द 
“ग्राम-गीत के स्थान पर लोक-गीत शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा हे, पर यह उचित 
नहीं प्रतीत होता । क्योंकि ग्राम-गीत ग्रामीणों की पैतृक सम्पत्ति है, उनका गौरव उन्हीं के पास 
सुरक्षित रहने देने ही में सभ्य समाज का गौरव है। लोक-गीत कहने से नगर-निवासियों के सामा- 
जिक जीवन के गीत भी सम्मिलित हो जाते हैं पर नगर-निवासियों के गीत हैं ही क्या?” 
यह भी एक संयोग ही हे कि डा० सत्येन्द्र ने भी अपनी थीसिस के पृष्ठ ६७ पर ग्रामगीत 
और लोकगीत के अन्तर्गत इस प्रकार विचार प्रकट किये हैं, “ग्रामगीत छोटा ही नहीं बड़ा भी 
हो सकता है। जिकड़ी के भजन ग्राम्य-गीत हैं, बहुत लम्बे होते हैं। ये आधुनिक बने हुये हैं और 
नई-नई मण्डलियाँ नये-नये गीत बनाती हैं, ये परलोक-गाथा से भिन्न हैं। लोकगाथाकार बड़े 
से बड़े कथानक को अपने ग्राम की सहज भूमि के अनुकूल बना डालता है। वे उसके जैसे हो जाते 
हैं और ग्रामगीत का निर्माता अपने ज्ञान के आधार पर उनका व्यक्तित्व और उनका वही प्रसिद्ध 
रूप रखता है।” 
इस प्रकार त्रिपाठी जी 'ग्रामगीत' शब्द ही रखने के पक्ष में थे जिसका थोड़ा बहुत प्रयोग 
आगे भी किया गया है। इसी आधार पर वृहद्‌ इतिहास के १६वे भाग के सम्पादक ने अपना मत 
स्थापित किया है “त्रिपाठी जी का 'फोक' शब्द के लिये 'ग्राम' शब्द पर अत्यधिक आग्रह है।” 
हम इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रचलित शब्द 'लोक साहित्य' को ले सकते हैं। साधारणतः इस 
साहित्य के तीन रूप हो सकते हैं--(१) कथा, (२) गीत, (३) कहावतें। पहले क्षेत्र में 
त्रिपाठी जी ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। 
गीतों के क्षेत्र में त्रिपाठी जी की बहुमूल्य देन कविता कौमुदी' का पाँचवाँ भाग है। सन्‌ 
१९५१ में प्रकाशित ग्राम साहित्य का पहला और दूसरा भाग' भी यही है केवल भूमिका में अन्तर 
है और सोहर का अन्तिम ८०वां गीत इसमें नहीं हे। १७० पृष्ठों की एक विस्तृत भूमिका कविता 
कौमुदी के पांचवें भाग के प्रारम्भ में है जिसमें पहली बार ग्रामगीत की परिभाषा और वर्गीकरण 
प्रस्तुत किया गया है। इस संग्रह में ४८४ गीत हैं। गीत हिन्दी प्रदेश के ही नहीं वरन्‌ नमूने के 
तौर पर भारत की सभी प्रधान भाषाओं के भी हैं। 
संकलित गीतों का विवरण इस प्रकार है 


गीत संख्या विवरण 
१. सोहर -पुत्र जन्म के अवसर पर गाये जाने , 
वाले गीत । इनको मंगलगीत भी ८० इन गीतों में 'राम-सीता' 
कहते हैं। सोहर छन्द भी है। “दशरय-कोशल्या', ननद-भावज' 


“सास-ननद' तथा सामान्यतः 
२७ 
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« अन्नश्राशन 


. मुण्डन के गीत 


४. जनेऊ के गीत 


° 


१३. 
१४. 


- नहछू 
, विवाह-प्रारम्भ में विवाह की विधि 


. जांत-आटा पीसने की चक्की से सम्बद्ध 


. वर्षा ऋतु -निरवही 


हिडोले 
कजली 


* कोल्ह के गीत 
. बसंत ऋतु के गीत-चौताल 


होली 
चैती 


. ग्राम-कथाएँ-प्राय: लम्बे गीत 


. ग्राम-गाथाएँ-आल्हा 


शीतला माता के गीत 
बारहमासा 
मेले के गीत 
कौमुदी कुंज-जातीय गीत 
अहीरों के गीत-विरहे 
कहारों के गीत 
तेलियों के गीत 
गड़रियों के गीत-सिउरिया 
विरहे 
धोबियों के गीत 
चमारों के गीत 


गीत संख्या 


२० 


७९ 


०१० 


विवरण 
'कोई स्त्री पुरुष' के नाम से 
विख्यात गीतों की प्रधानता है, 
भाई के लिए बहिन के हृदय की 
वेदना है। 


इन गीतों में ससुराल में 'बहू', 
'सास-ननद', “राम-सीता' आदि 
पर आधारित अधिक गीत हैं। 
कोमल बहुत मधुर और चिर- 
स्थायी प्रभाव छोड़ने वाले गीत हैं। 


चक्की पीसते समय, खेत नितेरा 
समय गाये जाते हैं। 
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प्रान्तीय भाषाओं के गीत--काशमीरी २, पहाड़ी ५, नेपाली २, पठानों ५, पंजाबी १, 
सिंधी १। 

राजस्थानी--दोहे-सोरठे ३३, गीत २, माळवी १, भीली १, मराठी १, गुजराती २, 
कन्नड़ १, मालयाली २, तमिल २, तेलुगु १, ओडिया १, बुंदेलखंडी २, मुंडा १, संथाली १, 
बंगला १, असमिया ४, मैथिली ३, भोजपुरी १, ब्रज १। 

इस प्रकार कुल ४४८ गीत हैं । 

उपर्युक्त गीत मुरादाबाद, इटावा, बदायूँ, फैजाबाद, बिजनौर, बाराबंकी, सुलतानपुर, 
गाजीपुर, वस्ती, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, अलीगढ़, गोंडा, बलिया, फतहपुर, प्रताबगढ़, 
फतहगढ़, जौनपुर, रायबरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, आजमगढ़, सीतापुर, 
झांसी आदि स्थानों से संकलित किये गये हैं। 

इस संग्रह के प्रकाशन पर राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट 
किये थे-- 

“आपके ग्रामीगीतों के संग्रह का जो कुछ परिचय कर सका हूँ उससे आपके परिश्रम का 
और राष्ट्रभाषा-प्रेम का कुछ नाप मुझको मिलता है। संग्रह उत्तम लगा । मैं तो चाहता हूँ प्रत्येक 
हिन्दी- भाषा-प्रेमी आपके संग्रह का अध्ययन करे। 

इस क्षेत्र में अन्य उल्लेखनीय सामग्री में काइमीरी लोकगीत तथा राजस्थानी भीलों के 
लोकगीत भी हैं। 

तीसरे क्षेत्र में आपके कार्य का ऐतिहासिक महत्व है। यह क्षेत्र है-कहावतों का। 'कहावतें' 
तो ग्राम-साहित्य के रत्न हैं। वे गांववालों ही के लिये नहीं मनुष्यमात्र के लिए उपयोगी हैं और 
जो गांववालों को समझना चाहे उनके लिये तो अंधेरे रास्ते के दिये जैसे हैं। 

कहावतों के क्षेत्र में ग्राम साहित्य! का तीसरा भाग महत्वपूर्ण है जिसमें २०९५ कहावतें, 
पहेलियां, म्‌करियां, सखने तथा ढ़कोसले संगृहीत हैं जिनका विवरण आगे दिया जा रहा है। इससे 
पुर्वं आप घाघ और भड्डरी की कहावतों का संकलन कर चुके थे जिसे हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने 
सन्‌ १९३१ में प्रकाशित किया था। 

किसानों का वर्षा-विज्ञान-कातिक से कवार तक १३१, नक्षत्रों और राशियों ८०, चन्द्र 
परीक्षा ८, वाय ३०, वृष्टि ६२, अनावृष्टि २०, कालनिर्णय ३२, कुल =३६३। 

खेती की कहावतें--उत्तम खेती ५, सुखी किसान १२, दुखी किसान १३, फसल २० 
बैल ६०,जोताई ४५, खाद २१, बीज १, बोआई ७६, निराई ४, सिचाई १५, कटाई ५, 
ओसाई ३, फूटकर १८, फसल के रोग १६, कुल =२१४। 

सामाजिक कहावर्ते--सामान्य ३९७, यात्रा विचार ७,शुभाशुभ विचार ९, छींक १ 


छिपकली और गिरगिट ४, कुल 3४१८ । 
स्वास्थ्य संवंधी--४८, घाघ, लाल बुझक्कड, माधौदास, तुलसीदास, कबीर, गिरधर 


कृविराय, वन्द तथा फुटकर १३६, साहित्यिक कहावत ४७५। कुल १७५४ गीत। 
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इसके अतिरिक्त पहेलियों आदि का भी साहित्य आपने संकलित किया 

इस प्रकार है :-- 
आकाश १२, पानी-आग ३६, पशु-पक्षी १७, अन्नादि ३ २, शरीर १३, 

व्यवसाय १३, आहार १२, घरगृहस्थी ३६, गणित ४०, विविध ९२, 
२५, इस प्रकार कुल ३१६ हैं। 

इसके अतिरिक्त मुकरियाँ १०, सखुने ६ तथा ढकोसले ९ भी इसी भाग में संकलित हैं। 

यह है संक्षेप में श्री रामनरेश त्रिपाठी जी का योगदान जो लोकसाहित्य में अपना विशिष्ट 
स्थान रखता है। त्रिपाठी का यह काये आगे आने वाली पीढ़ी तथा लोकसाहित्य में शोघकाय 
करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रकाश-स्तम्भ की भांति देदीप्यमान रहेगा। 


है जिसका विवरण 


घासीराम १२, कर 








श्री गोपाल नेवटिया 
प्रज्य त्रिपाठी जी और मेरा परिवार 


स्वर्गीय पण्डित रामनरेश त्रिपाठी हमारे परिवार के पुज्यपादो में से एक पूरी अद्धंशताब्दि तक 
रहे हैं। मेरे बड़े भाईजी स्वर्गीय रामकुमार जी के और मेरे तो वे अभिन्न हृदय रहे हैं। पचास वर्ष 
तक सुख-दुःख में हमारा और उनका समान भाग रहा । कहाँ वे अवध के एक गाँव में जन्मे और 
कहाँ हम राजपुताना के रेगिस्तान में ! हमारा यह स्वजन-पन विधि-विधान ही माना जाना चाहिए। . 
बिल्कुल औपन्यासिक घटना की भाँति यह सम्मिलन हुआ। काम की तलाश में घर से भाग 
कर वे कलकत्ता पहुंचे, वहां अपनी लिखने-पढ़ने की प्रवृत्ति के कारण एक आर्यसमाजी, सद्हृदयी 
महानुभाव के सम्पर्क में आये, बैठक में उनके सात सौ रुपये के भूले हुये बटुये को ज्यों का त्यों लौटा 
देने से उनका विश्वास-सम्पादन कर उनके ट्रेवलिंग सेल्समैन बने, सरथूपारीण स्वपाकी होने के कारण 
यात्रा में अच्छे भोजन की जगह अपाच्य खाद्य के कारण बीमार हो कर मृत-प्राय हुये और तब 
कलकत्ता-निवासी एक मारवाड़ी सज्जन की वाणी में विधि-विधान प्रकट हुआ। उन्होंने उन्हें अपने 
देश मारवाड़ (फतेहपुर) जाने की सलाह दी,जहाँ का जलवायु और खाद्य उन्हें दवा का काम देगा। 
अपने जीवन के उदयकाल में वे अनजाने रास्ते लाँघते और अंत में ऊंट की पीठ पर सवार 
होकर २० मील का रेतीला मार्ग पार कर फतेहपुर पहुंचे जो जयपुर के अन्तर्गत तत्कालीन सीकर 
रियासत का एक कस्वा था और आज भी है। चारों ओर बालू के टीलों से आवृत, सेंठ साहुकारों 
के प्रयास से लगाये गये वृक्षों के कुछ झुरमुट, कुछेक वाटिकायें, कस्बे के बाहर दो-तीन पक्के तड़ाग, 
यत्रतत्र १००-१०० फुट गहरे कुएं, जिनके मरुओ उनकी स्थिति दूर से बता रहे हैं । बड़ी हवेलियां, 
तंग बाजार और निर्जन गलियों का वह फतेहपुर आज भी १००-५० वर्ष बाद भो करीब-करीब वैसा 
ही विद्यमान है। हमारी हवेली भी आज वैसी की वैसी मौजूद है, और वह समीपस्थ शीतलादेवी 
के मन्दिर का स्थान भी, जहाँ उस विशेष-मानव का मृतप्राय शरीर ऊँटवाला पौ फटने की घडी में 
रख गया था। 

“शरीर रख गया था” इसलिये लिख रहा हूँ कि वास्तव में हुआ भी ऐसा ही था। उन्हें भान 
भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ क्यों हूँ और ऊँटवाला भी परेशान था कि क्या करे उनका । हमारा 
परिवार, हमारी हवेली, नामी-गरामी थे। ऊँटवाले ने मन्दिर की धर्मशाला को ही ऐसे असहाय 
प्राणी के लिए ठीक समझा। 


[क मागि जिम म मन माने हनन. 


१. कुएं पर बने २५-३० फुट ऊँचे स्तम्भ । 
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यह भी विधि-विधान था । प्रातःकाल ही, एक परदेशी के इस हालत में वहाँ पहुँचने का समाचार 
सुनकर मेरे पितामह ने अपना कत्तेव्योचित व्यवहार किया । एक मनीस के जिम्मे उनकी देखभाल 
सौंपी गयी, नियमित रूप से मट्ठा और बाजरे की रोटी और सांगरी' का साग जाने लगा। 
संग्रहणी से जज॑रित वह शरीर स्वस्थ होने लगा । पण्डितजी स्वयं कहा करते थे कि वे 
मारवाड़ की हवा और सेठ रामबल्लभजी के मट्ठे से। द 

मै तो बहुत छोटा बालक था उन दिनों, पर मेरे बड़े भाई रामकुमारजी वथ प्राप्त थे, रोज घुड़- 
सवारी करते और उसी डेरे में से होकर गुजरते जिसमें पण्डितजी टिके थे । रोज-रोज की देखा-देखी 
अभिन्न-हृदयता में परिणत हुई। 

मेरे प्रपितामह पूज्य श्री सेठ रामदयालजी उस युग के एक अद्वितीय पुरुष थे। व्यवसाय | 
में दक्ष, तो विद्या में भी पारंगत । ऊंट की पीठ पर सैकड़ों कोसों की सवारी करके धनाजेन के 
लिये दक्षिण जाते और ९-९ वषं का प्रवास करते तो पूना, काशी, पुष्कर और हमारे फतेहपुर में ही 
पण्डितों के संसर्ग में आकर साहित्य और अध्यात्म के पठन-पाठन में लवलीन रहते। भागवत के तो 
वे स्वयं पण्डित थे, हिन्दी में कविता करते, बम्बई से गुजराती दैनिक मंगाकर नियमित रूप से पढ्ते। 
चालीस-पचास वर्ष पुराना उनका हजारों पुस्तकों का संग्रह आज भी हमारे फतेहपुर में विद्यमान 


है। 


ज हुये 


श्री रामनरेशजी को अपने स्वाभाविक विकास का सहारा मिला। मेरे प्रपितामह की संगति 
ने उन्हें साहित्य की ओर प्रवृत्त किया, तो मेरे पितामह ने जन-मंगल की ओर तो मेरे चाचा स्वर्गीय 
पूज्य केशवदेवजी ने आधुनिकता की ओर । चाचाजी प्रायः बम्बई रहकर हमारे पारिवारिक व्यवसाय 
को संभालते, बम्बई का शहरी वातावरण सदा 'आधुनिकता' की ओर, सुधार' की ओर, गतिशील 
रहता। उसकी हवा चाचाजी फतेहपुर भी ल।ते। अर्थात्‌ बच्चों को पढ़ाना चाहिये, स्कूल होना 
चाहिये, पुस्तकालय होना चाहिये, अस्पताल भी होना चाहिये, राजा से इतना दवना नहीं चाहिये । 
पूज्य जाचाजी और पण्डितजी की विचारधाराओं ने खूब मेल खाया। 
एक प्रकार से पण्डितजी फतेहपुर के वासी वन गये । हमारे पूर्वज सेठ मनसारामजी की स्मृति 
में एक छत्री' बनी हुई है, एक विशाल गोल गुम्बद के नीचे एक कमरा, आजूबाजू और छोटे कमरे 
तथा बरामदा । उत्त छत्री में रहनेवाले 'मास्टरजी* का और उनके शासन में पढनेवाळे हम भाइयों 
का पचास वर्ष पुराना दृश्य, आज भी मेरी आंखों के आगे ज्यों का त्यों विद्यमान है। 
वह जमाना ही और था। पचास वर्ष में तो दुनिया बदल गयी । पियक्कड राजा को अन्नदाता 
माननेवाली प्रजा, दस्तावेजो पर एक निशान-मात्र वना सकते जितना राजा जा अक्षर-ज्ञात, थाने 
जहां नीलाम होते और अपराधी निरपराधी से जुर्माना वसूल कर थानेदार रकम पुरी करता, स्कूल, 
किताब, अखवार, अस्पताल, शहर-सफाई जहाँ बिल्कुल नदारद, रुढिवादी ब्राह्मणों के वे गढ़- 
१. संग्रहणी की यह रामबाण औषधि मानी जाती थी। 
२. नहीं मालूम यह संज्ञा कसे जुड़ी, पर चली वर्षो तक | नयी 


क 





| 


| 
| 
5 
है 
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“जमघट, जहाँ धम के नाम पर दो-तीन हजार ब्राह्मणों को रेतीली गंदी गलियों में बैठाकर लडड 


खिलाये जाते, मृतक की स्वगंग्राप्ति के लिये ऊंट और चींटी को भी रुपैये-रुपैये की दक्षिणा दी 
जाती, ऐसे में पहुँचे युवक, समाजी, (सुधारक) “मास्टरजी'---रामनरेशजी । 

सेठों का समर्थन होने पर भो, उनके विरुद्ध ववण्डर उठ खड़ा हुआ। वे सार्वजनिक प॒स्तकालय 
स्थापित करना चाहते, उसके सामने ब्राह्मण धरणा' देते, उन्होंने अस्पताल चलाने की वांत चलायी, 
लोगों ने कहा--मास्टर सव का धर्म भ्रष्ट करेगा, उन्होंने हमें कोट पतलून पहनाया, लोगों ने 
कहा--छोरों को क्रिस्टान बनाया जायगा। 

ऐसे वातावरण के बीच भी वे निर्भीक आगे बढ़ते गये । उनका स्थापित किया हआ फतेहपुर 
का सरस्वती पुस्तकालय पिछले पचास वर्ष से वहां की ही नहीं, आसपास की भी बडी सेवा कर रहा 
है, विद्या का भी वहाँ प्रचार हुआ, जन-सेवा का भी। राजपूताना के धनी मारवाड़ियों के समूह 
शंखावटी का फतेहपुर उन दिलों प्रमुख केन्द्र था और उसकी गतिविधियों का दूर तक अनुकरण 
होता और पूज्य रामनरेशजी ने उन गतिविधियों को बहुत कुछ संचालित किया। 

पर उनकी, स्वाभाविक प्रवृत्ति थी साहित्य की ओर। हम वालक समझते नहीं थे कि 'मास्टर 
जी' छत्री में अकेले सुबह चार बजे उठ कर क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? इतना याद है, उन्होंने 


हमें “हे जगदीश, देव अविनाशी, दिव्य दयामय मंगलराशी----”रटाया था और “टिक 
टिक करती घड़ी रात दिन हमको यही सिखाती-----”सुनाया था । रामायण और महाभारत की 


कहानियाँ तो वे बहुत ही मनोमोहक ढंग से सुनाते और बच्चों की कहानियों के तो वे खजाने थे। 
पर थे वे बड़े कड़े 'मास्टरजी' जरा सी चूक पर खूब डाटते-पीटते। आज भी याद है, एक शाम को 
एक कुतिया को ढेलों से मारने के अपराध में दूसरे दिन मेरे भाइयों ने उनके बेंत खाये थे। वे 
अनुशासन-पसंद थे, तो प्रेमालु भी इतने कि हम सबको बांट कर तब खुद खाते, प्यार इतना करते 
कि उनकी घड़ी भर पहले की कठोरता तिरोहित हो जाती। 
उस रेगिस्तान में, परदेश में, पिछड़े लोगों और हम बच्चों के बीच, हमारे परिवार के बड़ों की 
सहायता से पण्डितजी ने अपने भविष्य का मागं प्रशस्त बनाया । उनकी लेखन-प्रवृत्ति को उत्साहित 
किया गया। वे उसमें लवलीन हो गये। पांच सात वर्ष फतेहपुर में बिता कर वे स्वदेश' लौटे। 
पर उनसे फतेहपुर नहीं छूटा, नेवटिया-परिवार नहीं छूटा। वह सम्बन्ध चिरस्थायी रहा। 
“मारवाड़ी-मनोरंजन”? से लेकर “स्वप्न” की रचना तक मेरा और उनका सम्बन्ध रहा। जैसे 
जैसे वे साहित्य-जगत में प्रख्यात होते गये हम उनका सुखानुभव करते रहे और वे भी हमारे परिवार 
१. यह एक बडी हीन और अपव्ययी प्रथा थी जिसे हेड़ा' कहते थे। द्वादश के दिन 
एक बड़े बाड़े में एकत्रित प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट 
हो, दक्षिणा दी जाती थी। 
२. “समाजी” अर्थात्‌ आरयंसमाजी, उन दिनों इसे एक गाली माना जाता था। 
३. शायद उनकी सबसे पहली पद्य-रचना। 


or 
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का सौजन्य पाकर अपने आपको बहुत कुछ सुखी बना सके। उसी प्रकार एक का दुःख दूसरे का दु 
होता रहा, दो दूरस्थों की ऐसी समीपता अवश्य ही अनोखी बात रही । 

राजपूताने से इलाहाबाद लोट आने के बाद, लेखन-प्रकाशन के काम में नाम कमाने, साहित्य. 
सम्मेलन के द्वारा हिन्दी सेवा में संलग्न होने, गांधी-जवाहरलाल की संगति में जेल जाने, सावेजनिक 
जीवन में प्रमुखता प्राप्त करने, सब कुछ समटे-सिमटा कर शांति पूर्वक ग्राम-वास करने के लिये 
आतुर होने, जीवन के संध्याकाल में रेलवे द्वारा उनके निवास के लिए जाने और तज्जन्य 
पारिवारिक विग्रह से उनके दुःखी होने की बातें सर्वविदित हैं। 

अपने जीवन के ७० वर्ष में उन्होंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया । सुख-दु:ख उनकी जीवन- 
चादर के ताने-वाने के समान थे । हम दोनों अभिन्न हृदय रहे हैं--शरीर से प्रायः सैकड़ों मील द्र 
रहने पर भी पत्र-व्यवहार के द्वारा एक दुसरे के प्रति दिन के जीवन से परिचित रहते । उसकी गाथा 
कहने का यह स्थान नहीं, और न उसकी आवश्यकता ही है। मैं जानता हूँ उनके कितने अरभान 
पूरे हुये, कितने अधूरे रहे। किसके ऐसे नहीं होते ? एक और नया काव्य लिखने, कविता कौमदी 
के १६ हों भाग पूर्ण करने, सुल्तानपुर मेंनीलगिरि का चं दनवृक्ष लगाने, चाय पर भांग की कलम 
चढ़ाने, मोटर पर चढ़ कर नव-भारत-दशन करने के उनके अरमान अधूरे रह गये पर उन्होंने 


~ 


जो किया, जो पाया क्या कम था? कौन इतना कर पाता है, कौन इतनी ख्याति बटोर 
पाता है? 

उन्होंने मारवाड़ में बैठकर मारवाड़ी मनोरंजन लिखा, तो रामेश्वर में समुद्रतट पर प्रारंभ 
किया 'पथिक' काव्य, तो काइमीर में लिखा स्वप्न | उन्होंने मेड़-मेड़ चल कर, झडी में भींग कर, 
शीत में ठिठुर कर ग्रामगीत एकत्रित किये तो ग्राम-ग्राम घूम कर जनता को चेतन बनाया। उन्होंने 
कोष की रचना की तो बाल-कथा कहानियां भी लिखी, उन्होंने आंखों देखी सजीव वार्तायें लिखीं तो 
अपूर्वं नाटक भी लिखे । उन्होंने हम सबको अक्षर-ज्ञान कराया तो गांधी जी, जवाहरलालजी को 
रामायण का ज्ञान । वे सेठ साहूकारों-जमीदारों के मित्र हुये तो गरीबों अमीरों के भी । वे मित्रों के 
प्रासादों में रहे तो अपनी कुटिया में भी उसी प्रकार सुखी । 

अब वे नहीं रहे, उनकी ख्याति रह्‌ जायगी, “कीतिर्यस्य सःजीवति ।' 
रचनायें अमर रहेंगी । मेरे जैसो ने उन्हें खो दिया, पर हिन्दी ने उन्हे 
में प्रतिदिन का विद्यारंभ आज भी होता है और आगे भी 
आनन्द-दाता-' के द्वारा। उनकी कवितायें प्रगतिशील र्‌ 
में उत्साह प्रदान करती रहेंगी। 


दिवंगत सदात्मा को यह श्रद्धांजलि, उसको सहस्र नमस्कार ! 


' उनकी हिन्दी-सेवा, उनकी' 
हें नहीं खोया । सहस्रों पाठशालाओं 
होता रहेगा, उनकी कवि-वाणी-“हे प्रभो 
क्ष युग में भी रस बरसाती रहेंगी, जीवन 


डाक्टर बैजनाथ सिंह 


पंडित रामनरेश त्रिपाठी : एक व्यक्तित्व 


साहित्य के क्षेत्र से जिनका घनिष्ठ संपक नहीं है, वे प्रायः यह समझते हैं कि कवि, लेखक, 
नाटककार या कलाकार यथार्थ जीवन से दूर कल्पना-लोक में विचरण करते हैं। अनेक कवियों 
या लेखकों के सम्वन्ध में यह धारणा चरितार्थ भी हो सकती है, पर स्वर्गीय पंडित रामनरेश त्रिपाठी 
जी इसके पूर्ण अपवाद थे। वे जीवन के वास्तविक संघर्षों में विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़े थे 
और जीवन-कक्ष का कोना-कोना उनकी प्रतिभा के प्रकाश से पूर्णतः आलोकित था। वे सच्चे 
रूप में भक्ति, ज्ञान और कर्म के समन्वय के मानवीय प्रतीक थे। जीवन के समस्त सौंदर्य और 
उसकी विकट कुरूपता के वे प्रत्यक्षदर्शी थे। उनकी अनुभूति, कल्पना, भावना और अनुभव के 
विविध स्तरों से छन कर काव्य के आदर्श साधारणीकरण की भूमिका बनी थी। 

श्रद्धेय त्रिपाठी जी का जन्मस्थान कोइरीपुर नामक ग्राम (या छोटा कस्वा ) है । यह जौनपुर 
और सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित है, पर दोनों जिला-केन्द्रों से इसकी दुरी लगभग ३५-३६ मील 
है। इन दोनों के बीच उन दिनों केवल कच्ची सड़क थी, रेलवे लाइन तो सन्‌ ३० के लगभग 





बनी थी, पर युद्ध-काल में (सन्‌ ४० में) टूट भी गई थी। कोइरीपुर सिगरामऊ राज्य के अन्तर्गत 


था। इसके आसपास रामगंज और अमरगढ़ की छोटी रियासतें भी थीं। इस क्षेत्र में नागरिक 
शासन का वहुत कम प्रभाव था। गरीब जनता का जीवन बहुत कुछ अद्वेशिक्षित स्वेच्छाचारी 
सामंतों, राजाओं या राजकुमारों की कृपा पर निर्भर था। ये राजा या जमीदार तथा उन्तके 
कारिन्दे मनमाना अत्याचार करते थे। गांव के धनी बनिये समय समय पर विवश भामाशाह 
बनते थे। गांव के किसानों या मजदूरों के कच्चे मकानों पर ज़मींदारों की दृष्टि रहती। अपने 
जानवरों के लिये खूंटा गाड़ने या नादे बनाने के लिये भी उन्हें नजराना देना पड़ता था, इसके 
अतिरिक्त जब राजा साहबों को घोड़े, हाथी या मोटर खरीदने का मन होता था, तो उसके लिए 
वह विशेष कर लगाते थे जिन्हें हथियौना', 'घोड़ौना' या 'मोटरौना' कहा जाता था। 
कोइरीपुर में उन दिनों 'वर्नाक्यूलर मिडिल' या सातवीं कक्षा तक के अध्यापन की ही 
सुविधा थी। त्रिपाठी जी ने औपचारिक रूप से यहीं तक शिक्षा प्राप्त की। कुलीन ब्राह्मण परि- 
वार में संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन की परंपरा थी, त्रिपाठी जी के चाचा जी संस्कृत के विद्वान्‌ 
और स्थानीय संस्कृत पाठशाला के अध्यापक थे। परिवार की परंपरा के अनुसार त्रिपाठीजी ने 
निजी रूप में संस्कृत-साहित्य और व्याकरण का भी अध्ययन किया। भारत की इस देशभाषा के 
प्रति उनका यह प्रेम अक्षुण्ण बना रहा। रामचरितमानस की अपनी विस्तृत भूमिका के “मानस मधु 
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अपना अल्वा पृ 






~ 


दिनों आज की तरह ही आरंभिक पाठयाळाओं के अध्यापका को स्थिति बहुत शोचनीय थी 


इन लोगों का निरीक्षण-नियंत्रण जिला वोडाँ के आधीन हाता था और जिला वोड छोटे | 
राजाओं की संकीर्ण राजनीतिक गुटवंदी के शिकार होते थे। अध्यापक का पद त्रिपाठी जी जैसे 

सातमाशाठा पुरुष का वांव नहीं सकता था । तत्कालीन अध्यापकों की दयनीय 
प्रकट करते हुए वे प्राय: कहते थे--- 








“ऐसा अध्यापन भी क्या जिसमें एक संकीर्ण अनुभव आर ज्ञानवाला व्यक्ति अनेक मखों 
का पाठ पढ़ाता हे और स्वयं आजीवन अभाव और अपमान का शिकार वना र हता ह “ वे व्यापक 
जावन क सघप में भाग लेने के लिये लोगों का प्ररणा दिया करते थे। 





विपाश जी न अध्यापन का कार्य छोड़ दिया, पर अध्ययन का नहीं! कलकत्ते और 
राजस्थान के प्रवास में उन्होंने अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। उद्‌ का 
अव्ययन उन्हान बाल्यावस्था में ही किया था। मराठी और गजराती का भी उन्हें ज्ञान था। इस 
लिए हिन्दी के तत्कालीन साहित्यकारों की अपक्षा इनकी दृष्टि अधिक व्यापक थी और तुलना- 
त्मक विदलेपण द्वारा वे अपनी रचनाओं में पाण्डित्य: पूणता के साथ अद्भूत सरलता ला पाते थे 
क्योंकि अपनी विस्तृत जानकारी को उन्होंने आत्मसात्‌ कर लिया था। त्रिपाठी जी अधिकतर 
प्रयाग में रहते थे पर वीच-वीच में जव कभी वह कोइर [पुर आते तो स्थानीय सामाजिक और 
पारिवारिक समस्याओं के समाधान में दुरा भाग छेते। इन समस्याओं के समाधान में अनिवार्य 
खम त वे स्थानीय राजाओं के साथ संघर्ष में आ जाते थे। उन दिनों किसानों का लगाया हुआ 
हर पड़ अमाद्ार या राजा का माना जाता था और वेचारे गरीब किसान अपने मकान के लिए 
उस काट नहीं सकते थे। त्रिपाठी जी इस वात को सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए एक बार 
अपने परिवार द्वारा लगाये हुए पेड़ को काटने को आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं इस काम में जुट 
गय। राजा के कारिन्दों ने बहुत डराया-धमकाया पर त्रिपाठी जी विचलित नहीं हुए। राष्ट्र 
का एक प्रख्यात कवि और साहित्यकार कटे हुए पेड़ के पटरे चीर रहा था और राजा की तिरं- 
कुडता को चुनौती दे रहा था। उसके द्वारा चलाया जाने वाला आरा सामंतवाद पर चलाया 


जा रहा था। यह कवि कल्पना के सहारे अत्याचार के विरुद्ध केवल गीत नहीं लिख रहा था 
वरन्‌ उसका डट कर मुकाबला कर रहा था। 


इस प्रकार के विरोध की अनेक परिस्थितियों 


ने त्रिपाठी जी को हठीला बना दिया। 
उनके स्वभाव का यह्‌ तीव्र हठ कभी कभी उनके लिए 


बहुत हानिकर भी सिद्ध हुआ, परन्तु परिणामं 


- अनुभवों की चर्चा में उन्हें 
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की परवाह करना वे जानते ही नहीं थे। यदि उनकी दृष्टि में उनका मार्ग उचित था, वे न्यायपथ 
पर थे, तो चाहे बड़े से बडे अधिकारी या महाराजा, पूंजीपति या प्रतिद्वन्दी किसान भी उनका 
विरोध करता हो तो वे मुड़ कर नहीं देखते थे। अपने स्वभाव की इसी दृढता से उन्होंने जीवन की 
अनेक कठिनाइयों में विजय प्राप्त की थी। इसी से वे सम्पन्न प्रकाशक, सफल साहित्यकार, 
प्रख्यात राष्ट्रसेवी और कुशल किसान हो सके थे। हठ ही उनके स्वभाव की सव से बड़ी शक्ति 
और सव से बड़ी निर्वछता थी। उन्होंने लड़ना तो सीखा था पर समझौता करना नहीं 
सीखा था। 

खेती-किसानी उनके परिवार का विशेष उद्योग था। त्रिपाठी जी कृषक-जीवन से बाहर 
तो गये पर घूम-घूमकर वे उधर ही आते रहे। अंग्रेज़ी की कहावत कि “आप जॉन को गांव से 
वाहर ले जा सकते हैं पर जॉन के हृदय से गांव को नहीं निकाल सकते”, त्रिपाठी जी के विषय में 
पुर्णतः लागू होती है। पंडित जी हिन्दी साहित्य के विलियम बन्स थे जिन्होंने सरल भाषा में 
ग्रामीण जीवन पर कविता, कहानी तथा नाटक लिखने के साथ साथ ग्राम-गीतों का अद्भुत संकलन 
किया जिनमें भारतीय ग्रामीण जीवन की मामिकता पूरी तरह व्यक्त हुई है । 

वसंत-निवास में वाड़ी के साथ खेती की भी व्यवस्था थी। जहां उनका दो खण्ड (आंगन) 
का अत्यन्त सुन्दर भवन था, पुस्तकालय तथा उनका छोटा दुमंजिला अध्ययन-कक्ष था, वहीं 
हलवाहे और मजदूरों के रहने के लिये पीछे मिट्टी का आदर्श मकान था, बैलों के रहने की व्यवस्था 
थी। हल, पाटा , चरसा और खेती के दूसरे औजारों के रखने का भी स्थान था। इस रम्योद्यान 
के बाहर कोइरीपुर में भी खेती का इनका काम चलता था, जयसिहपुर में भी एक फ़ार्म था जिस 
पर इनके भाई व भांजे प्रवन्ध करते थे। इन्होंने इस स्थान पर जंगल कटवा कर एक फ़ार्म चलाया 
--इसकी भूमि उसरीली निकल गई, और इस पर लगा हुआ धन वापस न आ सका। पर त्रिपाठी 
जी इसे सफल बनाने के लिए सत्तर वर्ष की अवस्था में भी अथक परिश्रम करते रहे, मिट्टी से जूझते 
रहे। इस प्रयोग में उन्होंने लगभग दस हजार रुपया व्यय किया। इस फार्म (खेत) पर भी 
मकान वनाया.और हल-बैल खरीदे । मिट्टी के सुखदायक घर नामक उनकी पुस्तक उनके निज 
के प्रयोगों और अनुभवों पर आधारित है। 

उनकी बातचीत करने की कुशलता तो बहुत ही अनोखी थी। राजनीति, साहित्य, धर्म 
और उद्योग किसी विषय पर चर्चा कीजिये, उनकी सरल मुहावरेदार वातें सुनते ही वनतो थी । 
श्रोता मंत्रमुग्ध होकर घंटों उनकी वात सुनते रहते थे। अपने व्यंग्य तथा परिहास, सूझवूझ और 
अन्योक्तियों तथा अपनी स्पष्टवादिता और संलाप-कुशलता से वे अनेकों गण्यमान्य लोगों को 


अपना घनिष्ठतम मित्र या विकटतम शत्रु बता छेते थे। और फिर तो उनके साथ हुए अपने 


को दुह्राते थे। एक वार सव से मीठी वस्तु का नाम देने के लिए उन्होंने पुरस्कार घोषित किया 
था और 'परनिन्दा' नामक उत्तर देने पर व्यक्तिविशेष को पुरस्कृत किया था। वस्तुतः यह 
पुरस्कार लोगों की इस प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग था। 


हुँ सुख मिलता था। बालकों की सी सरलता से वे उन मनोरंजक बातों _ 
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दियरा राज्य (सुलतानपुर) से उनका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस राज्य के तत्का- 
लीन मैनेजर (और राजा के अनुज) पंडित जी के प्रशंसकों में थे। बाद में कुछ दिनों तक इनके 
सुपुत्र राजकुमार के प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे। राज-माता भी त्रिपाठी जी का बहुत सम्मान करती 
थीं। इस राज्य ने पंडित जी को जयसिहपुर तथा सुलतानपुर की भूमि गुण-ग्राहकता के रूप में 
प्रदान की थी। पर इस घनिष्ठ सम्पक के होते हुए भी त्रिपाठी जी अपने विचारों में पूर्णतः स्वतंत्र 
रहे। इन्होंने राजावाद का कभी भी समर्थन नहीं किया। समय आने पर उन्होंने राजा दियरा 
का पूरा विरोध किया। इनके द्वारा निमित साहित्य में भी चाहे वह पथिक” नामक मौलिक 
खंड काव्य हो या जयंत' नामक नाटक, राजावाद का विरोध स्पष्ट है। त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व 
की यह निर्भीकता आसाधारण थी। पैसा परमेश्वर' नामक बाद के प्रहसनात्मक नाटक में 
इन्होंने पूंजीपतियों के पैसावाद' के विरुद्ध तीव्र व्यंग्य किया। व्यक्तिगत मित्रता के कारण उन्होंने 
अपने प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों को कभी नहीं दुकराया । आदरणीय जमनालाल वजाज, नेवटिया 
या बिडला-बंधु जैसे प्रख्यात प्रगतिशील व्यवसायी या दियरा राज्य जैसे अवध के ज़मींदारों से 
उनकी मित्रता बनी रही और वे निरंतर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रतीक 
भी बने रहे। 

तुच्छ बुद्धि या महत्वाकांक्षाहीन व्यक्ति को वे सहन नहीं कर सकते थे। अपेक्षाकृत 
प्रतिभाशाली युवक भी जव पिटे-पिटाये मार्ग पर चलते थे तो उन्हें आश्‍वर्य और दुःख होता था। 
प्रस्तुत लेखक जब एम० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो त्रिपाठी जी उसे व्यवसाय में लगाना 
चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि पहले किसी व्यवसायी के सेक्रेटरी के रूप में काम किया जाय 
और व्यवसाय की रीति-तीति को समझा जाय, फिर स्वतंत्र रूप से व्यवसाय संगठित किया जाय। 
अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रसिद्ध कवि और लेखक श्री आनन्दकुमार को भी वे सफल व्यवसायी के रूप 
में देखना चाहते थे। पर जब उनके आभिभावकत्व में शिक्षित प्रस्तुत लेखक ने एक डिग्री 
कालेज में सहायक प्राध्यापक होना स्वीकार कर लिया तो त्रिपाठी जी ने मर्माहत होकर 
लिखा-- 

“आखिर तुम भी उसी मोरी में जा घुसे। सच है श्रियांस्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनिष्ठिः 
तात्‌। स्वधम निधनं श्रेयः परधर्मोमयावहः।” व्यवसाय को भयंकर परधर्म मान कर आजीवन 
अपेक्षाकृत विपन्न रहने की मेरी योजना को पंडित जी समझ नहीं सकते थे। कालान्तर में मेरी 
बात से वे संतुष्ट हो गये थे। 

हि विचार और कमं की दृढता के बावजूद उनके व्यक्तित्व में पूर्ण निरभिमानता थी। गीता 
के कमं के सिद्धान्त के अनुसार उन्होंने आदमी की निमित्त मात्र होने की बात अपनी अनुपम ग्रामीण 
उपमा के साथ अपने एक पत्र की निम्न पंक्तियों में व्यक्त की थी-- थि 


कु “आदमी तो भगवान के हाथ का चिमटा है, वह उससे चाहे पूरियां निकाले चाहे भौरी 
सेंके। चिमटे को क्या अभिमान ? कोई शक्ति मनुष्य के पीछे है जो टार्च दिखाकर उसका मार्ग 


निदिष्ट करती है। दिन भी गोरे रंग का अंधकार ही है, जैसे काले रंग के हब्शी और गोरे रंग के 
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अंग्रेज दोनों ही आदमी हैं वैसे ही रात और दिन दोनों अंधकार ही है। दोनों समयों में प्रकाश की 
जरूरत है। जिस पर भगवान कृपालु होते हैं उसे वे दिन में भी प्रकाश दिखा देते हैं।” 

३ मार्च ५७ को पंडित जी ने यह प्रेरक पत्र प्रस्तुत लेखक को न्यूयाक॑ (अमरीका) 
भेजा था। इस पत्र में उनका स्वयं का जीवन-दर्शन व्यक्त है। भगवान ने राष्ट्रीय चेतना के 
प्रभाव में पंडित जी के माध्यम से हिन्दी भाषी जनता में राष्ट्रीयता, त्याग और उद्योग की 
भावना भरी। कितने ही नवयुवक जो उनके या उनके साहित्य के निकट संपक में आये, इस 
चेतना से प्रभावित हुए 

उनको सद्भावना या उनका आशीर्वचन भविष्यवाणी वन जाता था। जब मैंने हाई 
स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तो उन्होंने लिखा-- 

“तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है।” उनका यह आशीर्वाद मेरे लिये आजीवन प्रेरक बना 
रहा और बाद में तो इस प्रेरणा को और सबल और स्नेहपुणे शब्दों में उन्होंने लिखा “तुम पर 
भगवान की कृपा है, वे तुमसे अभी बहुत काम लेंगे, तुमको तैयार कर रहे हैं।” उनके ये शब्द 
किसी भी नवयुवक या नवयुवती में धर्म और कर्तव्य की भावना भरने के लिए पर्याप्त हैं। 

राजनीति पर उनके विचार बहुत निर्भीक और मौलिक थे, उनकी उपमायें तो अद्भुत 


स 


यो 


“यह चुनाव रोचक. कार्य है। जनता सूप लेकर सबको पछोर डालती है। पहला चुनाव 
हँसी मजाक का था। इस वार चुनाव गहराई में उतर गया हे और जनता सोचने लगी है कि यह 
उसी के लाभ का काम है।” 

पर इतने सफल लेखक, कवि, व्यवसायी और नेता के जीवन के अंतिम दिन अपेक्षाकृत 
दुखद रहे। यद्यपि वे इनसे विचलित नहीं हुए। उन्होने प्रस्तुत लेखक से भी यह मनोभाव व्यक्त 
किया था-- 

“अब इलाहाबाद रहने लगा हूं। वसन्त-निवास बाग और बंगला रेलवे में चला गया 
हे। मुआविजे का रुपया मिले तो विचार है कि गंगा-तट पर कुटी वना कर उसी में शेष आयु 
बिता दूँ।” 

उनकी कुटी बनाने की इच्छा तो पूरी न हो सकी, पर प्रयाग पहुंच कर ही उन्होंने अंतिम 
सांस ली। प्रयाग ही उनकी लीलाभूमि रही थी और यद्यपि इन्होंने बहुत पहले साहित्य से वाण- 
प्रस्थ लेकर इलाहाबाद छोड़ दिया था पर यहां पहुंच कर ही वे लीलाधाम को पधारे। 

हो सकता है कि साहित्य-क्षेत्र में वे उच्चतम माध्यमिक श्रेणी तक ही पहुंचे, पर 
जीवन की समग्रता में त्रिपाठी जी के समान तत्कालीन साहित्यिकों में से शायद ही कोई पहुंच 
सका हो । 

उनका यह आशीर्वाद जो उन्होंने लेखक को उसके प्रवास के अध्ययन-काल में दिया था 
देश के अनेक नवयुवको के लिए प्रकाशस्तंभ का काम करेगा-- खूब मनोयोग से ज्ञानाज॑त करो, 
यशस्वी होकर स्वदेश लौटो। समाज-सेवा करो और जीवन सफल बनाओ।* 


डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय 
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१५ आगस्त सन्‌ १९५७] उत्तर प्रदेशीय सरकार ने उन दिनों सूचना विभाग के अन्तर्गत 
एक लोक-साहित्य-समिति की स्थापना कर रखी थी जिसका उद्देश्य था इस प्रदेश के विभिन्न 
भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोक-गीतों तथा लोक-कथाओं का संग्रह, सम्पादन तथा प्रकाशन। इस 
समिति के मन्त्री थे पं विद्यानिवास मिश्र। मिश्र जी के उद्योग से उपर्युक्त तिथि को उत्तर प्रदेश 
के लोकसाहित्य-शास्त्रियों की एक सभा अथवा गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें एक विनम्र 
छोकसाहित्य-सेवी होने के नाते मुझे भी निमंत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था! इस गोष्ठी 
में अनेक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ उपस्थित थे जिनमें डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन, समिति के अध्यक्ष पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी, प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी आदि के 
नाम मुख्य हैं। इसी अवसर पर मुझे पं० रामनरेश त्रिपाठी के प्रथम परन्तु साथ ही अन्तिम दर्शन 
प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 

अपने जीवन के यौवन काल में, अपनी लोकसाहित्य संवंधी सेवा के उषाकाल में, त्रिपाठी 
जी का नाम बहुत सुन रखा था। इनकी 'कविता कोमुदी' (ग्राम-गीत ) को भी पढ़ने का अवसर मिला 
था जिसमें उन्होंने अपनी छोक-गीत-संग्रह संबंधी यात्राओं की असुविधाओं तथा कठिनाइयों का 
वर्णन बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में किया है। उस वर्णन को पढ़ कर मन में उस व्यक्ति के दर्शन 
करने की इच्छा जाग पड़ी जिसने जनता के उपेक्षित साहित्य की रक्षा के लिए इतनी घोर तपस्या 
की है। बार वार जी में यह वात आती थी कि इस महान्‌ लोकसाहित्य-सेवी के दर्शन कर अपने 
जीवन को सफल बनाऊँ। सल 

मेरे सौभाग्य से यह सुवर्ण अवसर उक्त गोष्ठी में प्राप्त हो गया । वहाँ मैंने देखा कि एक 
वृद्ध व्यक्ति खहूर के श्वेत तथा स्वच्छ वस्त्रो को धारण किये हुए 
“यत्राकृतिस्तत्र गुणा: वसन्ति।” उस भव्य आकृति को देख कर मैंने अनुमान किया कि निश्चय ही 
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स्वर में कहा “उपाध्याय जी, पान लीजिए।” मैं इन शब्दो को सुन कर अवाक रह गया। जिस 
महान्‌ व्यक्ति से बातें करने के लिए मैं लालायित था वह स्वयं पान की तरतरी उठा कर मुझसे 
लेने के लिए कहें इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या हो सकती थी? नैषधीय चरित के 
रचयिता महाकवि श्रीहर्ष ने इस बात को बड़े गर्व के साथ लिखा है कि उन्हें महाराजा जयचन्द्र 
के दरबार में आसन और दो बीड़ा पान मिला करता था-- 


“ताम्बूलद्वयसासनञ्च लभते, 
यः कान्यकुव्जेइवरात्‌ ॥” 
त्रिपाठी जी के हाथों से दो वीड़ा पान को प्राप्त कर मुझे भी कुछ कुछ ऐसे ही गर्व तथा 

सम्मान का अनुभव हुआ। यों वनारसी पान को छोड़ कर मुझे दूसरे पान को खाने की इच्छा नहीं 
होती परन्तु त्रिपाठी जी के हाथों से दिया हुआ ताम्वूल पान नहीं बल्कि प्रसाद था। अतः मैंने उसे 
सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि, “आपने इतना कष्ट क्यों किया ।” फिर त्रिपाठी जी ने समाचार 
पुछा और लोक-गीतों के संग्रह के संबंध में चर्चा करने लगे। वे इस तरह से प्रेम तथा घनिष्ठता से 
वाते कर रहे थे मानो वे मुझे बहुत दिनों से जानते हों। बातचीत के सिलसिले में आसीर्वादात्मक 
रूप से उन्होंने कहा कि अब आप लोग लोकसाहित्य के कार्य को आगे बढ़ाइए यही मेरी इच्छा है। 
त्रिपाठी जी की भव्य आकृति, सरळ व्यक्तित्व, सहज स्नेह तथा मधुर वार्तालाप से मैं बड़ा ही 
प्रभावित हुआ। यद्यपि इस अवसर पर अनेक घूँआधार भाषण हुए परन्तु उनका मेरे हृदय पर 
उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि लोकसाहित्य के इस अग्रणी विद्वान्‌ का। त्रिपाठी जी ने इस 
गोष्ठी में उस हृदयस्पर्शी घटना का वर्णन किया जिसके कारण वे लोक-गीतों के संग्रह को ओर 
आकृष्ट हुए थे और उस मार्मिक गीत “रेलिया सवतिया मोर पिया लेके भागी” को भी सुनाने 
की कृपा की जिसकी चारुता से वे चमत्कृत हो उठे थे। 


पा अ . 


अक्टूबर सन्‌ १९५८ ई० में कुछ मित्रों की सहायता से प्रयाग में अखिल भारतीय लोक- - 


संस्कृति सम्मेलन को आयोजित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर लोक- 
साहित्य-सेवियों के सेनानी, पं० रामनरेश त्रिपाठी को भी मैंने उस सम्मेलन में उपस्थित होने के 
लिये निमंत्रित किया और उन्हें लिखा कि आपकी उपस्थिति से सम्मेलन अपने को धन्य समझेगा। 
त्रिपाठी जी ने इस पत्र का जो उत्तर दिया उसकी प्रत्येक पंक्ति से लोक-साहित्य के प्रति उनका 

अट्ट अनुराग और अविचल आस्था दिखाई पड़ती है। वह अपने पत्र में लिखते हैं -- 
का कोइरीपुर 
२०-७-५८ 

प्रिय उपाध्याय जी, 
सप्रेम नमस्कार। . 

आपका १५-७-५८ का पत्र प्राप्त हुआ। धन्यवाद। यह जान कर मुझे बडी प्रसन्नता 


हुई कि आप प्रयाग में आगामी अक्टूबर मास में छोक-संस्क्ृति सम्मेलन का आयोजन करने जा 
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रहे हैं जिसका उद्देश्य ग्राम-साहित्य की रक्षा करना तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वानों में 
पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करना है। मैं इस सम्मेलन में, यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो, 
अवश्य ही सम्मिलित-हँगा। ग्राम-गीतों तथा कथाओं का संकलन संगठित रूप से होना चाहिए। 
मेरी बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि ऐसी किसी संस्था की स्थापना की जाय जो ग्राम-साहित्य के 
संकलन तथा संरक्षण के कार्य को सुचारु रूप से कर सके। यह प्रसन्नता का विषय है कि आप 
लोक-संस्कृति सम्मेलन के द्वारा मेरे स्वप्न को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। सम्मेलन का विस्तृत 
कार्यक्रम यथाशीघ्र भेजने की कृपा करेंगे। 
भवदीय 
रासनरेश त्रिपाठी 

इस पत्र से स्पष्ट पता चलता है कि त्रिपाठी जी को लोकसाहित्य के संरक्षण का कार्य 
कितना प्रिय था। उनके जीवन की यह इच्छा थी कि कोई ऐसी संस्था स्थापित की जाय जो इस 
कार्य को सुचारु रूप से संचालित कर सके। लोकसाहित्य-सम्मेलन द्वारा उनकी इच्छा की पुति 
होते देख कर वे बहुत प्रसन्न हुए थे। 

लोकसाहित्य के विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त त्रिपाठी जी हिन्दी के कट्टर पक्षपाती थे। 
जिस व्यक्ति ने हिन्दी की ही सेवा में अपना जीवन खपा दिया हो उसके लिए यह स्वाभाविक ही 
है। सभी सार्वजनिक कार्यों में वे हिन्दी के पूर्णतया प्रचार तथा प्रयोग के समर्थक थे और इस 
विषय में किसी भी शर्त पर समझौता करना नहीं जानते थे। लोक-संस्कृति सम्मेलन का रूप 
अखिल भारतीय होने के कारण विद्वानों के लिए निमंत्रण पत्र हिन्दी तथा अंग्रेज़ी दोनों ही 
भाषाओं में छापे गये थे जिससे अहिन्दी प्रान्त के विद्वानों को किसी प्रकार की असुविधा या आपत्ति 
न होने पाये। सम्मेलन के कार्यालय की गलती से त्रिपाठी जी-के पास जल्दी में, अंग्रेजी में छपा 
हुआ निमन्त्रण-पत्र चला गया। उन्होंने इसे हिन्दी का अपमान समझा और सम्मेलन के प्रबंधकों 
.पर बहुत क्रुद्ध हो गये। संभवतः उनको यह ज्ञात नहीं था कि निमन्त्रण-पत्र हिन्दी में भी छापे 
गये हैं। वे सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जौनपुर से इलाहाबाद आये। प्रयाग में तीन 
दिनों तक ठहरे भी रहे परन्तु अपनी उपस्थिति से सम्मेलन को कृतार्थ करने की कृपा नहीं की। 
यह हमारा दुर्भाग्य था और कुछ नहीं। वे बड़े ही दृढ निश्चय के व्यक्ति थे। जब एक बार 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि सम्मेलन में नहीं जाऊंगा तब हम लोगों के बहुत अनुनय- 
विनय करने पर भी नहीं आये। यह था उनका दृढ़ निश्चय और यह थी उनकी अविचल 
हिन्दी निष्ठा ! ! 

इन्हीं दिनों में एक घटना और घटी जिससे त्रिपाठी जी का हिन्दी के प्रति कट्टर पक्षपात 
तथा अटूट आस्था का पता चलता है। अखिल भारतीय लोक-संस्कृति सम्मेलन का अधिवेशन 
जब समाप्त हो गया तब सम्मेलन के मंत्री की हैसियत से मैंने उसकी रिपोर्ट लिखी। यह 
समझ कर कि इस रिपोर्ट को भारत के तथा विदेश के भी छोक-साहित्य के विद्वानों के पास भेजना 
हे और सम्मेलन का विवरण मैंने अंग्रेजी में लिख कर प्रकाशित किया। सम्मेलन की गतिविधि 
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से त्रिपाठी जी को परिचित कराने के लिए मैंने उसकी एक प्रति उनकी सेवा में भी भेज दी। 
अंग्रेज़ी में लिखी इस रिपोर्ट को देख कर त्रिपाठी जी बहुत ही नाराज़ हुए और उन्होंने अपने पत्र 
में मुझे लिखा कि “मैंने आपकी रिपोर्ट को बिना पढ़े ही रही की टोकरी में फेंक दिया। आपको 
हिन्दी में रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी। अंग्रेजी की दासता से अब हमें मुक्त होता चाहिए। 
यदि संविधान में स्वीकृत चौदह भाषाओं में भी यह रिपोर्ट लिखी जाती तो भी मैं उसका स्वागत 
करता परन्तु अंग्रेजी में लिखी होने के कारण यह मुझे स्वीकार नहीं है। आदि।” लोक संस्कृति 
सम्मेलन के अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित करने के कारण तथा इस रिपोर्ट को विदेशों 
में भी भेजने के लिए इसका प्रकाशन हिन्दी में उचित नहीं होता और आथिक कठिताइयों 
के कारण भारत की प्रधान १४ भाषाओं में इसका प्रकाशन संभव नहीं था, इन बातों को मैंने 
त्रिपाठी जी की सेवा में निवेदन किया परन्तु उन्होंने मेरी दलीलों को उचित नहीं समझा और 
वार बार हिन्दी पर ही जोर देते रहे। 

यह घटना तो बहुत छोटी है परन्तु त्रिपाठी जी के हृदय में हिन्दी के प्रति कितना अनुराग, 
कितनी निष्ठा थी इससे इसका स्पष्ट पता चलता है। आज कितने हिन्दी के कवि और लेखक हँ 
जिनके अन्तःस्तल में राष्ट्रभाषा के प्रति इतना स्नेह है, इतना मोह है। इसके वाद बम्बई तथा 
उज्जैन में आयोजित अखिल भारतीय लोक-संस्कृति सम्मेलन की रिपोर्ट उनकी सेवा में भेजने 
की-मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। 

मेरी यह बडी अभिलाषा थी कि पं० रामनरेश त्रिपाठी को लोक-संस्कृति सम्मेलन का 
सभापति बनाया जाय। इससे सम्मेलन की ही प्रतिष्ठा बढ़ती परन्तु कई कारणों से इस इच्छा 
की पूर्ति नहीं हो सकी। जव उस दिन अचानक मैंने सुना कि इलाहाबाद में हृदय की गति रुक 
जाने से त्रिपाठी जी--जो 'सरस्वती' पत्रिका के हीरक-जयन्ती में सम्मिलित होने के लिए प्रयाग 
पधारे हुए थे--का देहावसान हो गया तो आँखों में आँसू आ गये। हृदय मसोस कर रह गया। 
जब सोचता हूँ कि हम लोगों ने इस मनीषी का कुछ सम्मान नहीं किया तो हृदय को बड़ा कष्ट होता 
है। उनके निधन से वास्तव में लोकसाहित्य तथा हिन्दी साहित्य की बड़ी क्षति हुई है जिसकी 
पुति होनी संभव नहीं है। लोकसाहित्य के क्षेत्र में जो कार्य गुजरात में श्री झवेरचन्द्र मेघाणी ने 
तथा बंगाल में डा० दिनेशचन्द्र सेन ने किया, उत्तर प्रदेश में पंडित रामनरेश त्रिपाठी का कार्य 
उनसे कम महत्वपुर्ण नहीं है। 
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डॉक्टर सत्या गुप्त 
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लोक-साहित्य की ओर भारतीय जनता का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय पंडित राम- 
नरेश त्रिपाठी को ही प्राप्त है। निरंतर पांच वर्षों (१९२५-१९३०) तक अथक परि- 
श्रम करने के पश्चात्‌ लोकसाहित्य का जितना संकलन उन्होंने किया वह अद्वितीय है। उत्तर- 
प्रदेश के लोक-साहित्य का तो उन्होंने संग्रह किया ही साथ ही काश्मीरी, पठानी, पंजाबी, 
सिंधी, गुजराती, राजस्थानी, मालवी, भीलों से संबंधित, मराठी, कन्नड़, मलियाली, तमिल, 
तेलगु, उड़िया, संथाली, बंगाली, आसामी आदि के लोकगीतों का भी उसी लगन के साथ संक- 
लन किया। इस अनुष्ठान के लिये उन्हें प्रत्येक प्रदेश के ग्राम-ग्राम की परिक्रमा करनी पडी। 
१९५५ में जब मैं उनसे अपने शोधकार्य के संबंध में मिली तो उन्होंने संकलन-काल में आने वाली 
कठिनाइयों के प्रति मुझे पहले से ही सचेत कर दिया। उनके अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ कि कई 
बार उनको ऐसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ा जब कि ग्रामीण लोग उनकी छप छुप 
कर लिखने की चेष्टा से रुष्ट हो गये और उनको उचक्का और बदमाश तक समझ बैठे । इन 
व्यावहारिक कठिनाइयों के अतिरिक्त उन्हें भिन्न भिन्न लोक-साहित्य सम्बन्धी भाषा भी सीखनी 
पड़ी । कहीं कहीं अपने साथ दुभाषिया भी रखना पड़ता था। इस सब में आर्थिक समस्या भी 
उठ खड़ी होती थी। परन्तु पंडित जी के सन्मुख सदैव “उतिष्ठत्‌ जाग्रतप्राप्य वरात्निबोधत्‌” 
का ध्येय रहा । इस सब से वास्तविक हानि यह हुई कि पाँच वर्षो में उनका स्वास्थ्य इतना 
अधिक खराब हो गया कि अंत तक मधुमेह ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 

उनके इस अथक परिश्रम की पृष्ठभूमि में चार प्रधान कारण थे। इन कारणों ने उन्हें 
हर मूल्य पर इस यज्ञ में निरंतर व्यस्त रखा-- 

(१) अपने देशवासियों की शिथिल ज्ञान-पिपासा के प्रति विद्रोह्‌। उन्होंने स्वय 
लिखा है कि “यूरोप के लोग अफ्रीका के मनुष्य-भक्षकों तक के बीच में पहुँच कर उनके रीति" 
रस्म की खोज में लगे हँ... .. और हम ? हम अपने ही देशवासियों से अपरिचित हैं।” 

(२) बढ़ते RA के कारण मनुष्य के दिमाग में यांन्रिकता आती तथा लोक: 
संस्कृति और परम्पराओं के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है । इससे लोकसाहित्य का ह्लास हो 
रहा है । त्रिपाठी का कथन है-- आटा पीसने वाली चक्की हमारे जाँत के गीतों को भी पीसती जा 


१. कविता-कोमुदी- (ग्राम-गीत )--रामनरेश त्रिपाठी, पृष्ठ १ 
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रही हैं। मदरसे, किसानों, अहीरों, धोबियों और चमारों के गीतों को चुपचाप चाटते जा रहे 
हैं... . और हम चुपचाप बैठे टुकर टुकर ताक रहे है” 

(३) लोकसाहित्य की निधि से अनभिज्ञ जनसाधारण आजकल के तथाकथित अइलील 
फिल्मी गानों, कव्वालियों की ओर दौड रहे हैं। लोक-संस्कृति की महत्ता तथा श्रेष्ठता के प्रति 
अबोध जनता को सजग करना भी उनका अभीष्ट ध्येय था। उन्होंने एक स्थान पर स्वयं अनु- 
रोध किया है “. . . .लौटो, अपने अन्तःपुरों को लौटो। कस्तूरी-मृग की तरह सुगन्ध-्लोत 
की तलाश में कहां फिर रहे हो! स्वर का सच्चा सुख तुम्हारे अन्तःपुर में है ।”१ 

(४) लोकगीतों के माधुर्य, मामिकता तथा जादू से वे अभिभूत हो उठे थे। लोको- 
क्तियों, गाथाओं, मुहावरों से उनका ममत्व हो गया था। इसलिये यदि वे चाहते तो भी उनके 
पग उस ओर बढ़ने से रुक न पाते। 

इतने बड़े कार्य को करके उन्होंने नई पीढ़ी को प्रकाश और दिशा दोनों ही दिखाया। 
वस्तुतः एक नये पथ पर बढ्ने वाले वह प्रथम पुरुष थे इसलिये “पथ-प्रदशंक” का भार भी उन्हें ही 
वहन करना पड़ा। आज अनेकों लोग लोकसाहित्य के क्षेत्र में काय कर रहे हैं। 

पंडित जी ने यद्यपि पूरे लोकसाहित्य पर ही कार्य किया है परन्तु उनके ध्यान को 
विशेषरूप से लोकगीतों ने आकर्षित किया जिसे उन्होंने ग्राम-गीत की संज्ञा दी है। ग्राम-गीत' 
शब्द यद्यपि बहुत ही उपयुक्त लगता है परंतु इनके लिये प्रचलित संज्ञा लोकगीत' ही है। इसका 
कारण यह कहा जा सकता है कि भारत का 'ग्राम' और ग्रामीण भारत का 'छोक' समाज है। 
'लोक' शब्द हमारी दृष्टि विस्तृत कर देता है क्योंकि प्रायः दिखाई देता है कि शहरों के बीच 
रहने वाला कुछ वर्ग ग्रामीण ही है जिसमें अधिक लोकतत्व देखने को मिलता है । 

इन ग्राम-गीतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित होने का कारण निम्नलिखित विशेषतायें 


(१) वे ग्राम-गीतों को प्रकृति के उद्गार समझते हैं। उनका विचार है कि प्रकृति जब 
तरंग में आती है तो गान करती है। वस्तुतः लोकमानव भी औद्योगीकरण का सजातीय न होकर 
प्रकृति का ही पुत्र है। उसका अभिकार्य प्रकृति का ही अभिकार्य है, दोनों एक दूसरे के माध्यम हैं। 
(२) “इनमें अलंकार नहीं, केवल रस हैं। छन्द नहीं, केवल लय है, लालित्य नहीं, 
केवल माधुर्य है।”* अर्थात्‌ वह बंधन-मुक्त है। प्रकृति की तरह ही मुक्त और शुद्ध है। इसे 
कविता का उन्मुक्त रूप कहा जाये तो अधिक ठीक होगा। इन गीतों में मैदानी-सरिता के पुलिन 
नहीं, अपितु पहाड़ से गिरने वाले झरनों की उन्मुक्तता तथा कलकलमय अभिव्यक्ति है। हर 
“अनुभूति? बन्धन-मुक्त होकर अपने ही रूप में व्यक्त हो गयी है। 
२. कविता-कौमुदी-(ग्राम-गीत )--रासनरेश त्रिपाठी, पृष्ठ २। | 35 
३. कविता-कौमुदी- (ग्राम-गीत ) --रामनरेश त्रिपाठी, पृष्ठ ३। 
४, कविता-कौमुदी- (ग्रामगीत)--रामनरेश त्रिपाठी, पृष्ठ ६९। 


> 


२२८ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


(३) लोकगीतकारों के पास वाल्मीकि का हृदय है जिससे लोकगीतकार्‌ किसी 
भी प्रभावमयी घटना से इसी प्रकार मर्माहत हो उठता है जिस तरह वाल्मीकि बोल उठे थे। न 
वहां मस्तिष्क है और न तके। बस एक खोत है जो अनायास फट कर बह निकलता है। 

(४) किसी भी गीतकार ने कवि बनने के विचार से इनकी रचना नहीं की, जब वह 
क्षुब्ध हुआ तो उसने भावनाओं को उस रूप में व्यक्त कर दिया और सुखी हुआ तो नाच उठा 
और तन की थिरकन के साथ शब्द भी निकलते गये। श्रोताओं ने गीतों को कंठस्थ कर एक छोर 
से दूसरे छोर तक फैला दिया। एक गीतकार का गीत पूरे लोकसमाज की निधि हो गया। कोई 
रचना किसी की संपत्ति न बन सकी। सब रत्न लोक-समाज के भंडार में सुरक्षित हो गये। 

(५) लोकसाहित्य के अन्य अंगों की अपेक्षा लोकगीतों में ही लोक-शब्दों की सबसे 
अधिक प्रचुरता है। पंडित जी ने लोकगीतों को शब्दों की टकसाल' का नाम दिया है। इसमें . 
प्रयुक्त होने वाले शब्द ध्वन्यात्मकता के अधिक निकट हैं। इनमें प्रबल से प्रवल भावना को अभि- 
व्यक्ति देने की अद्भुत शक्ति है। उदाहरण के लिये धोख' शब्द का अर्थ पशु-पक्षियों को भगाने 
के लिये खेतों में बनाई गयी मनुष्य की आकृति से है। यह शब्द घोखा के बहुत निकट है और 
इसका कायं भी पशु-पक्षियों के मन में मनुष्य होने का भ्रम उत्पन्न कराना ही है। लोकसाहित्य 
में ऐसे बहुत से शब्द सुरक्षित हैं जिनका प्रचलन पहले था लेकिन अब नहीं रहा । 

इस संबंध में पंडित जी का कथन है आज हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा का जो रूप हमें 
दिखाई पड़ता है, वह गाँव की टकसाळ का ढला हुआ है। हिन्दी के आदि जन्मदाता गाँव वाले 
ही हैं। उन्होंने संस्कृत शब्दों को हिन्दी का रूप दिया है, विद्वानों और पंडितों ने नहीं ।” 

स्थूल रूप से यदि लोकसाहित्य के सब अंगों पर विचार किया जाये तो मानना पड़ेगा 
कि लोकसमाज का प्रत्येक प्राणी गीतों, कहावतों, मुहावरों तथा नीतिसूक्तों द्वारा एक दूसरे को 
ज्ञानदान करता है। पंडित जी ने लोक-साहित्य को 'मौखिक विशव-विद्यालय' की संज्ञा दी तथां 
उसके प्रत्येक अंग को अपने में पूर्ण इकाई बताया है। परन्तु 'ग्राम-गीतों' के संबंध में पंडित जी 
का मत है कि अन्य इकाइयों की ही भांति इनमें भी लोक-जीवन सर्वांग रूप में चित्रित हुआ है। 
प्रत्येक युग की सामाजिक उथलपुथल, न्याय-व्यवस्था, नैतिक तथा आथिक पक्ष, जीवनयापन 
करने की कला, साधन सहयोगिता, विद्रोह और. प्रतिशोध. की भावना, रीति-रिवाज, व्यवहा- 
रिकता तथा अन्य भावात्मक पक्ष, सुरुचि तथा माभिक ढंग से व्यक्त होते हैं। ५ 


हद लोकसाहित्य (विशेषतः लोकगीत) के इन सब पक्षों के स्पष्टीकरण करने के बाद 
डित जी ने लोक-साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की व्यावहारिक कठिनाइयों को भी 
अपने अनुभव के आधार पर इस रूप में प्रस्तुत किया है-- 


( १ ) योरोप की भांति भारत में ग्राम-गीतों के संग्रह के लिये समितियाँ नहीं बन पाई 
है। इस कारण जनसाधारण (उत्तरदाता) इनका महु नहीं समझ पाते तथा इक्का-दुक्का 


९ क्िता-कोमुरी- (मःत) रामनरेश तिपा, पृष्ठ ५२.५३ । 


आधुनिक हिन्दी में लोक-साहित्य के निर्माता २२९ 


व्यक्ति जो संकलन के लिये जाता है उसे आवश्यक और समुचित सामग्री प्राप्त करने में अत्यन्त 
कठिनाई होती है। 

(२) संकलन के लिये पूर्ण सुविधा प्राप्त नहीं है जैसे टेपरेकाडिग, कैमरा, दुभाषिया 
आदि। भारत जैसी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के गीत पुरुषों को मिलने में असुविधा होती 
है तथा स्त्रियों को पुरुषों के गीत कठिताई से मिलते हैं। इसलिये दोनों को ही एक दूसरे की 
सहायता की आवश्यकता अपेक्षित है परन्तु यह सब प्रबंध आथिक कठिनाइयों के कारण नहीं 
हो पाता। 

इन्हीं सब कारणों से संकलन के जटिल कार्य को वह व्यक्तिगत स्तर पर करने की अपेक्षा 
सरकार द्वारा किये जाने के पक्ष में थे। उनकी इस धारणा का आधार उनका व्यक्तिगत अनुभव 
ही कहा जा सकता है। इसका स्पष्टीकरण उनके निम्नलिखित शब्दों में मिलता है--“अब 
अनुभव हो रहा है कि संग्रह का काम किसी एक व्यक्ति के बूते का नहीं, बल्कि सरकार या अच्छी 
शक्तिशालिनी किसी संस्था के करने का है।” 

उनकी इच्छानुसार इस कार्य को न तो सरकार ने ही अपने हाथ में लिया और न कोई 
शक्तिशालिनी संस्था का ही निर्माण हो सका परन्तु कुछ उत्साही तथा उसके प्रति श्रद्धा रखने 
वाले व्यक्ति इस कार्य में लगे हैं। इन सब के लिये पंडित जी प्रेरणा-श्रोत तथा आशीर्वाद देने 
वाले वयोवृद्ध के रूप में सदेव बने रहेंगे। 


सुरदास का बाल-चित्रण 


हिन्दी साहित्य में बाल-चरित्र के चित्रण में सुरदास की समता का कोई कवि नहीं। 
तुलसीदास ने भी राम का बाल चरित्र वर्णन किया है, पर सुरदास की सरसता को वे नहीं ला 
सके। बाल-स्वभाव का हुबहु चित्र खींच देने में सुरदास ने कमाल कर दिया है। बाल-स्वभाव 
का उन्होंने ऐसा बारीक निरीक्षण किया है कि श्रीकृष्ण को बाल-लीला पढ़ते-पढ़ते संतान वाले 
माता-पिता उसे अपने ही अनुभव का वर्णन समझ कर उसी में लीन हो जाते हैं। पढ़ते समय 
स्मृति-पट पर बाल-चरित्र का चित्र देखते हुए यह भूल जाते हैं कि वे सुरदास की कविता पढ़ 
रहे हैं। यही सूरदास का महाकवित्व है। सुरदास ने इस प्रसंग की भाषा भी बड़ी ही सादी 


और महावरेदार रखी है। 
रामनरेश त्रिपाठी 


(कवि कौमुदी' के एक लेख से) 


पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी 
स्वर्गीय पंडित रामनरेश त्रिपाठी के कुछ पत्र 


यथासम्भव मैं अपने पास आई हुई चिदिठियों को नष्ट नहीं करता। इसका परिणाम 
यह हुआ हे कि मेरे पास सहह्लों पत्र इकट्ठे हो गये हैं, जिनको छाँट कर व्यवस्थित ढंग पर रख 
देना मेरे लिये सम्भव नहीं रहा। काफी परिश्रम करने के बाद स्वर्गीय त्रिपाठी जी के ये थोडे. से 
पत्र मिल पाये हैं। मेरा अनुमान है कि शायद कुछ और भी होंगे। ; 

इन पत्रों से त्रिपाठी जी के स्वभाव, मनोवृत्ति और दृष्टिकोण पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
है। इनका महत्व इसलिये और भी ज्यादा है कि ये छपाये जाने के ख्याल से नहीं लिखे गये थे। 
इसी वजह से इनमें सादगी, सरलता और स्वाभाविकता है। 

इन पत्रों में कहीं कहीं त्रिपाठी जी ने अच्छी चुटकियाँ ली हैं। अपनी ८।४।५२ की चिट्ठी 
में उन्होंने (हाथरस में होने वाले ब्रज-साहित्य-मंडल के अधिवेशन में सम्मिलत होने के बाद 
लौटने पर) मुझे लिखा था-- 

“हाथरस से मैं तो यह अनुभव लेकर आया हूँ कि चतुवदियों को स्वागत-सत्कार के प्रबन्ध 
का काम सौंपा ही नहीं जाना चाहिये। यह तो खानेवाली जाति है, खिलाना जानती ही नहीं। 
स्वागताध्यक्ष के घर में जहाँ मिठाइयां रक्खी रही होंगी, सब चतुर्वेदी उसी के आसपास मँडराते 
रहे होंगे” 

जहाँ तक हम जानते हैं उस समय प्रबन्ध समिति में केवल एक ही चतुर्वेदी थे--श्री सुदामा 
प्रसाद चतुर्वेदी---और वाकी हम लोग तो त्रिपाठी जी की तरह बाहर से आये हुए अतिथि ही थे। 


भर यहु प्रश्न अब वादविवाद का रहा ही नहीं और हम लोग त्रिपाठी जी के मधुर व्यंग | 
का बड़े मज़े से आनन्द ले सकते हैं। 
नीचे हम त्रिपाठी जी के कुछ पत्र दे रहे हैं, इनसे उस 


महान्‌ साहित्यकार और कवि 
के व्यक्तित्व, भाषा, सहृदयता और हिन्दी के असीम सेवा-माव के संबंध में बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ता है। = र 





(१) 
, i बम्बई 
प्रिय चतुर्वेदी जी, नमस्कार । Prem se 
` बड़े इंतजार के बाद आपका समाचार मिला । आपका भाषण पत्रों में पढ़ा था। रोचक 
और उपयोगी लगा। आप तो.जिधर घूम जाते हैं, उधर ही कस कर चोट करते हैं | 
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मैं नये चरखे को लेकर बैठा हूँ। ३-४ दिन में अहमदाबाद प्रस देखने जाऊँगा। फिर 
छौटकर फरवरी के पहले सप्ताह में सुळतानपुर। १५ दिन रहकर फिर यहीं। 

यहां सरदी का तो नाम नहीं है। पुस माघ के जाड़े के लिये तरस रहा हूँ। अनी कपड़े 
वेकार पड़े हैं। 

अव तो आप जमकर वहीं रहेंगे? या और कोई प्रोग्राम है? 

श्री यशपाल जी को और चतुर्वेदी जी को नमस्कार। 

भोजपुरी लोकगीत में मेरा जिक्र कहीं होगा। हिन्दी वालों में अभी किसी के परिश्रम 
को स्वीकार करने का साहस नहीं है। गुजराती और मराठी में यह साहस दिखाई पड़ने लगा है। 

आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे ही। 

मेरी सुभद्रा को मेरा प्यार और आशीर्वाद कहियेगा। 

आपका 
रामनरेश त्रिपाठी 


0) 
प्रिय यशपाल जी, 
आप और चतुर्वेदी जी हिन्दी ज्ञान मंदिर का कोई काम चुन लें तो मुझे अन्य लेखकों 


से बात करने में सहूलियत होगी । 
आपका 


रामनरेश त्रिपाठी 


वसंत-निवास, सुलतानपुर 
१८-१-४२ 
प्रिय यशपाल जी, 
कार्ड मिला। आप बड़ी अच्छी जगह पहुँच गये। मेरा अनिद्रा रोग अब नहीं रहा। माळ- 


_ वीय जी महाराज का वचन लग गया और चाय से घृणा हो गई। चाय ही तो उस रोग को जननी 


थी। 
सुरती पसन्द आई। हर्षं की बात है। चतुर्वेदी जी को नमस्कार कहियेगा। 
मैं अब साहित्यिक न रहकर गृहस्थ हो गया हूँ। मेरा कल आज स्वप्न हो गया है। हिन्दी 
मन्दिर से अलग हो जाने का स्वागत मेरे शरीर की प्रत्येक नस ने किया हैं। | 
आप प्रसन्न होंगे। कभी वहीं मिळेंगे। 'मधुकर' यहीं के पते पर भेजिये। 
आपका 
रा० न० त्रिपाठी 
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(४) 
भयाग 
१८-८-३६ 


प्रिय चतुर्वेदी जी, 
अगस्त के विशाल भारत' में मानस' की जो समालोचना छपी है, उसका उत्तर मैं सित- 
म्बर के अंक में छपाना चाहता हूँ। कृपया उसके लिये कम से कम आठ कालम का स्थान खाली 
रखिये, आपका उत्तर आते ही लेख भेज दूंगा। लिखा रखा है। कापी हो रही है। आशा है 
आप अवश्य स्थान देंगे। 
आपका 
रा० न० त्रिपाठी 


(1) 
सुलतानपुर 


१३-८-३६ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, 


एक मित्र के पास विशाल भारत! में 'रामचरित मानस” पर श्री वाजपेयी जी की समा- 

लोचना पढ़ी, उनकी लेख-शैली पर उतना आइचर्य नहीं हुआ क्योंकि वे पुराने ढर्रै के समालोचक 

हैं, जो समालोच्य विषय के आसपास बहुत ही अनावश्यक, अप्रामाणिक और कांटेदार चीज़ें जमा 

कर देने के अभ्यस्त होते हैं, आश्चर्यं हुआ आप पर, कि आप जैसे सावधान संपादक ने एक बेसिर- 

पैर की समालोचना कैसे छपने दी। आपको श्री वाजपेयी जी के किये हुये संशोधनों के प्रमाण 

तो मांग ही लेने चाहिये थे। मूळ पाठों और अर्थों के जो संशोधन किये हैं, उनके प्रमाण क्या हैं ! 

यह उन्होंने नहीं बताया। खैर, मैं उत्तर प्रयाग पहुँचकर भेजूँगा। आप उसे अगले ही अंक में 
दीजियेगा। न 

आपका 
रा० न० त्रिपाठी 


(६) 
हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 
प्रिय बनारसीदास जी, प्रणाम । LS 
आपके दो पत्र मिले। मेरे यात्रा-वर्णन से अनावश्यक अंश निकाल देने की सम्मति देकर 
आपने मेरे प्रति जो प्रेमभाव प्रकट किया है, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। आपको काटछाट 
की पूरी स्वतंत्रता मैं देता हूँ । काटछाँट के बाद, छपने से पहले का प्रूफ यदि आप मझे दिखला 
ले तो अच्छा; शायद कोई बात छूट गई हो, या कुछ और घटाना होतो मैं आपको सूचित कर 
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सकूं । आपको मैंने लिखा था कि सारा यात्रा-वर्णन चलती ट्रेन की घरघराहट में लिखा गया था, 
इससे मोटी मारवाड़िनों की-सी शिथिलता तो उसमें सचमुच आ गई होगी। खेर, प्रसन्नता है 
कि मोटी मारवाडिन' एक योग्य डाक्टर के हाथ लग गई है। 
हिप्पोरानी को आप निकाल देना चाहते हैं। आपकी इच्छा, पर उसे कंसे मालूम होगा 
कि उसका अमुक काम लोकदृष्टि से अनुचित समझा जा रहा है ? क्या आप इस तरह क्षमा कर 
देने में किसी के हित की उपेक्षा नहीं अनुभव करते ? मेरे वाक्य आप बदल दीजिये, जिससे यह 
ध्वनित होता हो कि मैं बदला लेने की नीयत से उसकी निन्दा छपवा रहा हूं । बदला लेने की मेरी 
निजी नीयत तो नहीं हुई, उसे केवल यह वतलाने की इच्छा है कि उतनी शिक्षा प्राप्त स्त्री में सेवा- 
भाव भी होना चाहिये और यदि कबीर के और आपके सिद्धान्तानुसार उसने भी मेरे लिये आंगन 
में कुटी छवा ली तो उसका स्वभाव तो निर्मल हो ही जायगा । फिर भी आपको उसे रखने या न 
रखने की पुरी स्वतंत्रता है। आप ही मेरे एक विधर मित्र हैं। वसन्त में = 
कुमारी पद्मावती के सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक प्रशंसा न रखिये। सभाओं में 
जब आप 'बहुनों और भाइयों' कहकर भाषण शरू करते हैं तव तो आपको हज़ारों चचा अनायास 
ही प्राप्त हो जाते हैं। पर मैं वैसा चचा नहीं हूं। सचमुच मैंने कुछ अंश तक पिता का धर्म पालन 
किया है, जो कभी आपको कु० पद्यावती ही कहेगी या लिखेगी। हृदय में उत्पन्न हुये वात्सल्य 
को मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। यों तो मैं भी सब स्त्रियों को बहनें और माताएं कह लिया करता 
हूं, पर कन्या कहने का साहस मैंने यह पहला ही किया है। 
बापू के वाक्य का संशोधन, परिवर्तेन, परिवर्धन आप यथेच्छ कर लीजिये । 
लाठी और उसके वाद का बड़ा लम्बा चौड़ा वृत्तान्त हो गया है उसे अलग लेख में दूंगा। 
इसमें से निकाल दीजिये। 
काट-छांट कर कुर्ग वाली कविता पर ही लेख को समाप्त हो जाने दीजिये। 
बसंत व्यास्यान-माला से मैं पूर्णं सहमत हूं । पर मैं अभी ३ सप्ताह की लंबी यात्रा से 
लौट रहा हूँ। दूरः तक दौड़ने की हिम्मत तो नहीं हे। फिर आपका प्रेम तो बहुत बोझ उठा 
सकता है। वह खींच ही लेगा। प्रोग्राम लिखिये तब मैं ठीक उत्तर दे सकूंगा कि ग्रामगीतों पर 
भाषण देने आ सकूंगा या नहीं । 
आपने लिखा--अगली बसंत पंचमी के बाद- अनेक वर्ष तक इन पंक्तियों के लेखक 
को किसी पवलिक मीटिंग में न पायेंगे। यह पढ़कर दुःख हुआ। आप बहुत जल्दी प्रभावित हो 
जाते हैं। संसार की टीका-टिप्पणी तो कभी रोकी ही नहीं जा सकती। जौक का एक शेर मुझे 
भी याद आ रहा है-- 
तू भला है तो बुरा हो नहीं सकता ऐ ज्ञौक। 
है बुरा वह ही कि जो तुझको बुरा जानता है। 
और अगर तु ही बुरा है तो बह सच कहता है, 
क्यों बुरा कहने से तु उसके बुरा मानता है 
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यह शायद मरहम का कुछ का करे। बसन्तोत्सव का लेटर पेपर हज़ार या बारह 
छपा कर मैं दो महीने में खच नहीं कर सकता। अतएव १०० पेपर आप भेज दीजिये। लागत 
मैं दे दूंगा। बसन्त भर उसी पर मित्रों को पत्र लिखता रहुंगा। डिजाइन तो आकर्षक है। भीतर. 
भीतर आप तो बड़े ही मधुर जान पड़ते हैं। 
स्नेही 


रासनरेश त्रिपाठी 
(७) 
१५-११-३४ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, 
श्री बुलारेलाल जी अभी आये थे। उनसे यह ज्ञात हुआ कि उनकी 'ढुलारे दोहावली' 
के सम्बन्ध में आपने अपने वे विचार जो अक्तूबर के 'विशाल भारत? में निकले हैं बदल दिये और 
अब नवम्बर के अंक में आप उसकी प्रशंसा छापेंगे। इस अभिप्राय के आपने चार पत्र भी श्री 
दुलारेलाल जी को लिखे हैं, ऐसा वे कहते हैं। 
क्या सचमुच आपके विचार बदल गये? 
आप स्वस्थ और सुखी होंगे। मैं तो ज्वर, खांसी और जुकाम के साथ खाट पर हूं। 


आपका 
रामनरेश त्रिपाठी 


(<) 


बसंत-निवास, सुलतानपुर 
प्रिय चतुर्वेदी जी, उ 7 महि 
नमस्कार । 

२०-२५ दिनों से बिछोने पर हूं। पैर के घुटने पर फोड़ा निकला है। बहुत दुःख भोगा। 
अब तो फोड़ा रास्ते पर है। पड़े-पड़े पुस्तके पढ़ा करता हूं। फारसी कबि सादी की कुछ 
सूक्तियां पसंद आईं और साथ ही कुछ और भी याद आई, उन्हें लिख-लिखवाकर भेजता हूं। 
'मधुकर' के पाठकों के लिये उपयोगी हों तो दे दीजिये। 

आपके व्यक्तिगत अनुभवों के वर्णन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। जी में आता है कि मैं भी 
कुछ लिखा करूं। मेरा और आपका रोना करीब-करीब एक-सा है। 

आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे ही । 'होगे' के आगे 'ही' इसलिये लिखता हूं कि जिसे अपना 
अन्तजंगत्‌ सूझने लगता है, वह प्रायः सुखी ही रहता है। 


आपका 
रामनरेश त्रिपाठी 
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(९) 


बसंत-निवास, सुलतानपुर 
१२-२३-४२ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, 
नमस्कार। 

'मधुकर' के शुरू के २४ अंक आपने कृपा करके भिजवाये थे, आजकल उन्हीं में लगा 
हूं। आपके लेख और शिवसहाय जी की कहानियाँ तो चुन-चुन कर पढ़ रहा हूं। आपके लेखों 
में प्रायः पोषकतत्व बहुत रहता है। आप तो जो काम हाथ में लेते हैं, उसी में कुछ न कुछ नवी- 
नता, आपकी सुरुचि और पाठकों के कल्याण की भावना निहित [रहती है। 'मधुकर' अपने ढंग का 
हिन्दी में एक ही पत्र है। ग्रामगीतों और ग्रामीण शब्दों के संग्रह का आपका प्रयत्न बहुत ही 
स्तुत्य है। मैं समझता हूं, इस विषय में भी आप हमें एक नया मार्ग सुझायेंगे। 


'मधुकर' के अंक फिर नहीं मिले। मेरा नाम मुफ्तखोरों की सूची से निकाल दिया गया 
हो तो कृपया बी० पी० से भेजवा दीजियेगा। 


कल काशी से लोटा हूं एक नया विषय लाया हूं। है तो अश्लील पर शोकजनक भी 
है। लिखकर भेजता हू । आपके पाठकों के लिये लाभदायक जान पड़े तो 'मधुकर' में दे दीजियेगा। 


आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। 
आपका 
रामनरेश त्रिपाठी 


बसंत-निवास, सुलतानपुर 
RR 


प्रिय चतुर्वेदी जी, 
नमस्कार। 
ता० २२ का कार्ड मिला। मेरे अपमान की तो बात ही छोडिये, पंडित हजारी 


प्रसाद द्विवेदी और डा० वासुदेवशरण अग्रवाल जैसे सम्मान्य विद्वानों को, जो विश्वविद्यालय 
जैसे प्रतिष्ठित स्थान से आये थे, मांगने पर रात में पानी तक न मिला और वे बिस्तर बांधकर 
भाग खड़े हुये, पर फाटक पर पुलिस ने उन्हें निकलने नहीं दिया, क्योंकि वह राष्ट्रपति का 
फाटक था। यह अपमान साधारण नहीं। मैं हाथरस केवल आपसे मिलने गया था। सोचा 
था, आपके साथ एक दो दिन रहकर नावें में आधी रात के सूर्य की तरह जीवन की रात्रि में 
साहित्य का कुछ प्रकाश देखूंगा। पर आप तो तीरघाट, मैं मीरघाट। शरीर को साधारण 
सुविधाओं के न मिलने, बल्कि असुविधाओं ही के अधिक मिलने, का दुःख तो आया और गया, 
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पर साहित्य-संस्था में साहित्यकारों के प्रति उपेक्षा-भाव देखकर मन को जो दुःख हुआ है, बह 
चिरायु जान पडता है। , 

आपको मैंने कड़ा पत्र लिखा, जो छटपटा सकता है, उसीको चौंकने में भी तो मजा आता 
है। सत्यार्थी जी का सम्मान अवश्य होना चाहिये। उन्होंने बहुत वड़ा काम किया है। मेरे जीवन 
की राह में तो लड़कपन में याद किया हुआ एक इलोक दीपक की तरह आगे आगे चल रहा है। 
वह यह है-- प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा, गौरवं घोर रौरवम्‌। मानं चेव सुरापानं नाम त्यकत्वा 
सुखी भवेत्‌ ॥ आप सुख से होंगे। ! 

आपका 

रामनरेश त्रिपाठी 


( ११) 
हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद 
२२-२-३४ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, 
विशाल भारत' मिला। मेरा वर्णन कट-छंट कर काफी छोटा हो गया। संशोधन 
आपने अच्छे किये। धन्यवाद । 
यदि सम्पादकीय नियम के विरुद्ध न हो तो मेरा पुरा वर्णन वापस कर दीजिये, उसमें 
परिचिमऱयात्रा का वर्णन भी है। मैं उसके आधार पर कुछ मसाला और तैयार कर दूंगा। मेरे 
प्रास उसकी प्रतिलिपि नहीं है। 
क्षमा कीजियेगा, आपके मुंह से अब सत्यनारायण जी का वर्णन सुनते सुनते जी ऊब गया। 
एक ही विषय को आप कितनी बार अपने पाठकों के दिमाग में ठोंसेंगे ? “विशाल भारत' के पाठक 
रवीन्द्रनाथ टैगोर की एकं कहानी के तोता तो हैं नहीं, जिसे शास्त्र की किताबें फाड़ फाड़ कर 
गोलियां बनाकर खिलाई जाती थीं। सत्यनारायण जी के लिये आपने जो किया और करना 
चाहते हैं, वह आदर्श है। पर एक ही के पीछे आप इस तरह जूझेंगे तो आप आदर्श नहीं रह जाएंगे। 
ब्रजभाषा का मरसिया आप अपने सिर क्यों लेते हैं? न वह कभी जीवित थी, न अब मरेगी। 


तुलसीदास की अवधी के लिये तो कोई कुछ हल्ला नहीं मचा रहा है। उसी तरह ब्रजभाषा भी | 


जेसी चलती आई है वैसी चलती रहेगी । 


मैं कुछ लिख रहा हुं उसके लिये क्षमा कीजियेगा। ऐसी बातें लिखी उसी को जाती हैं, 


जिससे हम आशा रखते हैं। उपयुवत पात्र के लिये इस तरकार की शिकायत उसकी महत्ता की ही 
द्योतक है।' ia i 


अगले अंक के लिये एक तुकबंदी भेजता हूं। 
ख आपका 
“० न० त्रिपाठी 


Med  , ) 
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(४९२७) 


बसंत-निवास, सुलतानपुर 
२-२-५२ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, 
नमस्कार । 
आपका २७-१ का कार्ड मिला। लेख पहले ही मिल चुका था। पूरा पढ़ गया हुं । 
बहुत ही सामयिक और उपयोगी लगा । हम लोगों को मुख द्वारा कुछ कहने की सुविधा तो मिल 
ही नहीं रही है। अतएव कलम से जो कुछ हो सके, करते रहकर उऋण तो होना ही है। 
पंडित श्रीराम शर्मा जी को भी कांग्रेस टिकट नहीं मिला, आश्चयं की बात नहीं । वही कीड़ा वहां 
जाने पायेगा, जो बड़े कीड़ों को कांग्रेस की लाश में खाने की और जगहें बताता रहे। कांग्रेस के 
नेताओं की तो बिलकुल मति मारी गई है। चुनाव से उनकी आंखें खुल जानी चाहिएं, पर देखि-' 
येगा, खुलेंगी नहीं। एक कांग्रेसी उम्मीदवार को यदि १०० वोट मिल रहे हैं तो उसके विरोधी 
१० पार्टियों को ९००; इस तरह १०० को ९०० पर विजय दिखाई जा रही है। ऐसी दशा में 
१०० की रक्षा के लिये पुलिस और फौज की सहायता लेनी पड़ेगी। तब यह सरकार कै दिन 
टिकेगी ? आज कोई नेहरू जी को किसी प्रकार भारत से अलग कर दे तो देखिये, अधिकार के 
लिये पार्टियां कितना ऊधम मचाती हैं, और कोई वाहरी शक्ति शान्ति-रक्षा के नाम पर देश पर 
अधिकार कर ले तो बहुत-सी पार्टियां उसके साथ हो जायेंगी। मेरे अनुमान से देश में वर्षों के 
अंदर एक भयंकर क्रांति होगी। 
नेहरू जी को कांग्रेस में नहीं फंसना चाहिये था। पर देहाती मसला है--उतावला स्व- 
भाव, डूवती नाव। यही दिखाई पड़ रहा है। 
मैं कृमि-महोत्सव नाम का एक छोटा-सा नाटक लिखने वाला हूं। जिसमें पालियामेन्ट 
का नाम कृमिमंडल और उसकी बैठकों का नाम कृमि-महोत्सव होगा। 
मतदान पर अभी-अभी मैंने एक कवित्त लिखा है। आपको सुनाता हूं ।-- 


धर्म के स्वराज में था भूमिदान, गजदान, 
हेमदान, गृहदान, प्राणदान, मानदान। 
आई बादशाही तो कलमदान, पीकदान, 
और कई दान थे कटोरदान, पानदान ॥ 
आये अंगरेज तब दानी गोंददानी रही, 
उजड़ रहा था दान-दानियों का खानदान । 


आया मतदान अब आंखहीन, हाथहीन, 
देते हैं निरक्षर भी पंडितों को ज्ञानदान ॥ 


दान की यह परम्परा आपको प्रिय लगेगी। दात के इस विकृतीकरण का प्रभाव चौबे 
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, लोगों की तोंद पर भी पड़ेगा। सन्त विनोबा का भूमिदान-यज्ञ मुझे प्रिय छगा। यह एक रचना. 
त्मक काम है, इससे देश की ज्वाला शांत होगी। 
“पृथिवीपुत्र' का अंग्रेज़ी अनुवाद शायद शेरिफ साहब ने विलायत में किया है। दो पृष्ठ 
उसके आये थे। हिन्दी का तो मैंने नहीं पढ़ा। मिलेगी तो पढ़ लूंगा। ३ 
एक लेख अपनी टिकट-यात्रा सम्बन्धी और लिखना है। उसमें दिल्ली और लखनऊ 
में जो कहानियां सुनने को मिलीं, उन्हें एकत्र कर दूंगा। उन कहानियों से कम से कम उपन्यास- 
कारों की पूजी तो बढ़ ही जायगी। 
आपने अन्तर्जनपदीय परिषद्‌ स्थगित कर दी, ठीक है। कृष्ण कन्हैया का अव वह्‌ ब्रज 
नहीं रहा। अब मालवीय-पुरी का ही भरोसा रखना होगा। 
आप क्या अब फिर टीकमगढ़ चले गये ? सुना था फीरोज़ावाद चले आये थे? 
सुख से होंगे। 
आपका 
रा० न० त्रिपाठी 


( १३) 
हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 
ता० २२-८-३६ 
प्रियवर चतुर्वेदी जी, 
आपका कार्ड मिला। आप अपने छोटे भाई की बीमारी के कारण छुट्टी पर थे, और 
आपकी अनुपस्थिति में 'विशाल भारत” का अगस्त का अंक निकल गया। इसे पढ़कर बहुत संतोष 
हुआ क्योंकि आपके संबंध की मेरी भावना फिर पूर्ववत्‌ हो गई। इतना तो आप स्वीकार कर ही 
लेंगे कि एक ज़िम्मेदार सम्पादक की अनुपस्थिति में उसके कौतृहल-प्रिय सहकारी संपादक कहाँ 
तक खतरनाक हो सकते हैं। 
वाजपेयी जी की समालोचना का उत्तर मैंने आज भारत-सम्पादक' को प्रकाशित करने 
के लिये दे दिया है। वह मंगलवार के अंक में संभवतः निकल जायगा। मैं उसे आप ही को 
प्रकाशित करने के लिये देता, पर एक तो बहुत बड़ा है, दूसरे 'विशाल भारत? को तू तू मैं मैं का 


उतर प्रकाशित कर सकते हैं। 
उत्तर छापने में मने जल्दी क्यों को? इसका उत्तर तो आप पूछ ही सकते हैं। वह यह है 
कि वाजपेयी जी की समालोचना अभी अपूर्ण है। पता नहीं, सितम्बर के अंक में वे और क्या क्या 
दे रहे हैं। अतएव साहित्यिक जनता को वे गुमराह न कर सके और वह मेरे सम्बन्ध में कोई गलत 


राय न कायम कर लें, इससे जल्द से जल्द उत्तर देना मेरे लिये अनिवार्य हो 


2 गया। आपका कार्ड 
पाकर मैंने अपने उत्तर का कुछ अंश काट डाला, 


जिससे झापका संबंध था । फिर भी सम्पादक 
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'विशाल-भारत' के लिये उसमें कुछ अप्रिय बातें रह गई हैं, जो यदि उचित हो तो उसका विक्षोभ 
आपको अपने स्टाफ पर उतारना चाहिये जो आपके और 'विशाळ भारत! के गौरव की रक्षा 
नहीं कर सका। 
आशा है, आपके छोटे भाई अब स्वस्थ होंगे और आप सुख से होंगे। 
आपका 
रा० न० त्रिपाठी 


(EF) 
बसंत-निवास, सुलतानपुर 
२०-७-४२ 

प्रिय चतुर्वेदी जी, 
आपके १५-३-४२ के पत्र की पहुंच और उत्तर आज जा रहा है। चकित न होइयेगा। 
कुछ तो आपने बाली द्वीप के निवासियों के किसी वर्णन का हिन्दी अनुवाद भेजने को लिखा था, 
उसकी प्रतीक्षा थी और कुछ मैं टाळता भी था कि लिखने का कोई काम जितनी ही देर में आवे, 
उतना ही अच्छा है। आजकल कुदाल, केंची, आरी, छुरी, और खुरपी की मिठास कलम की मिठास 
से बढ़ गई है। बचा हुआ समय सिफ पढ़ने में लगाता हूं लिखने का काम सिफ़ जरूरी चिट्ठियों 
के उत्तर देने तक सीमित कर रक्खा है। मैंने तो सच्ची करवट बदल ली है और अब अनुभव 
करने लगा हूं कि उद्यान साहित्य के बिलकुल बग़ल का क्षेत्र है। अब बहुत से पौधों, पुष्पों और 
लताओं के जीवन से परिचय हो गया है और यह देखकर दुःख होता है कि हमारे हिन्दी के कवि 
कमरे के अन्दर बैठकर उनके सम्बन्ध में बहुत गलत-सलत लिख गये हैं। जैसे, एक कवि ने लिखा है- 


फूलन दे अब टेसू कदंबन अंबन बौरन आवन दे री 
आवत ही बनिहै घर कंतहि बीर बसंताह्‌ आवन दे री। 


बसंत में कदंब नहीं फूलता। छायावादी कवियों ने तो और भी उपहासास्पद प्रयोग 
किये हैं। एक प्रसिद्ध कवि ने अपनी नायिका के गले में एक माला पहनाई है, जिसमें एक फूल चैत्र 
में फूलने वाला लगा है, एक सावन का और एक कार्तिक का । एक दूसरे कवि ने अनेक फूलों के 
साथ मधूक की माला.भी एक युवती को पहना दी है। मैंने उनसे मधूक का परिचय पूछा तो 
उन्होंने कहा--एक बहुत सुन्दर और सुगंधित फूल होता है। अमरकोष में (३प्पविशेष) लिखा 
है, वही उनकी पूंजी थी। मैंने जब उनको बताया कि मधूक तो महुवे को कहते हैं, तब वे बहुत ही. 
अप्रतिभ हुये। हमारे कवियों को प्रकृति का वास्तविक ज्ञान बहुत कम है। संस्कृत कवियों को 
हमसे बहुत अधिक ज्ञात था। कालिदास ने मेघदूत में स्थान-स्थान पर लिखा है कि अमुक पुष्प 
में कलियां आई होंगी, अमुक फूल में पूरा विकास हुआ होगा। उनका कथन बिलकुल सच दिखाई 
पड़ता है। जान पड़ता है, पुष्पों और लताओं के जीवन से वे पूर्ण परिचित थे। 
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कल श्री यशपाल जी का पत्र मिला। इसी ऊपर के विषय पर मैं दूसरी करवट' शीर्षक 
छ आ 0. एके 
लेख मधुकर" के लिये लिखने की वात सोच रहा था, पर आज एक बंडल खोलने पर देवीदास के 
कवित्त मिल गये, मैंने देवीदास ही को प्रकाश में छाना जरूरी समझ लिया और वही हिन कर 
भेजता हूं। हिन्दी के इतिहासकारों ने देवीदास का तो शायद जिक्र तक नहीं किया है। म्न तो 
ये एक सिद्ध कवि जान पड़े। आपको कैसे लगे, लिखियेगा । 
अभी दो कन्याओं के विवाह की चिता में ग्रस्त हूँ । अगले माघ, फागुन तक उनसे निवृत्ति 
मिल जाने पर फिर तो यात्रा ही यात्रा की बात मेरे मन में है। 
इसी महीने के अन्त तक बम्बई जाने का विचार है। वहां दो सप्ताह तक रहने का विचार 
है। टीकमगढ़ रास्ते में पड़ सकता तो वापसी में उधर होकर आता। वर्धा भी जाना है। 
आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। 
आपका 
रा० न० त्रिपाठी 
( १५ ) 
हिन्दी-मन्दिर, इलाहाबाद 


१४-४-३४ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, 


सादर प्रणाम । 
छृपा पत्र के लिये धन्यवाद । 'विज्याळ भारत' में आपकी जोरदार टिप्पणी आपका पत्र 
आने के पहले ही मैने पढ़ ली थी । आपने बहुत अच्छा लिखा है। दृढ़ विचारों को संयत भाषा में 
प्रकट करने की आपकी क्षमता और शैली मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। 
आपकी सम्मति का मूल्य में ठीक आंकना जानता हैँ। आपने मेरे पहले नाटक के सम्बन्ध में जो 
लिखा है वह, सचमुच पथिक' के रचियता के उपयुक्त है। पर मनुष्य-स्वभाव इतने भिन्न-भिन्न 
रसों का मिश्रण है कि सब स्वभावो को एक ही आदश की ओर हांक ले चलना या खींच लेना असं- 
भव है। आदर्श तो सब प्रकार के रसों में उपस्थित किया जा सकता है और किया जाना चाहिये 
भी। मेरी राय में लेखक और कवि को प्रत्येक रस के प्रदेश में अपने विचारों की धारा बहानी 
चाहिये, ताकि सब रसों के छोग उसमें आनंद लाभ करें और जीवन को आदर्श की तरफ ले जायें। 
सत्यार्थी जी तो मेरे हृदय-प्रदेश के निवासी हैं। उनकी मनोहर और प्रेम से सजीव मूति का 
दर्शन मुझे देहरादून में अभी पिछले ही महीने हुआ था। वे आपके पास ही -हैं, यह जानकर आपसे 
ररक हो रहा है। वे ब्रज के गीत जमा करने वाले हैं, यह जानकर प्रसन्नता हुई। प्रेम की धारा जो 
गीतों में प्रवाहित है, उसका अधिकांश ब्रज ही से फूट निकला है। 
आपको ग्रामगीतों की ओर झुकने का अवकाश तो मिला । इतना ही धन्यवाद के लिये काफी 
है। आप जो कुछ लिखेंगे उसका तो कहना ही क्या ? 


आपका 
रामनरेश त्रिपाठी 
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( १६) 
. हिन्दी-मन्दिर, इलाहाबाद 
२१-४-३४ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, 
अभ्युदय में किसी दाक्षिणात्य” की दुष्ट-बुद्धि का चमत्कार आपने देखा होगा। आप 
पर भी काफी छोंटे हैं। अपने सम्बन्ध में तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे मदरास में सूर, कबीर और 
तुलसी के सम्बन्ध में कुछ कहने सुनने का समय ही न मिला। समय मिलता भी तो मैं वैसे विचार 
उनके सम्बन्ध में रखता ही नहीं, जैसा 'अभ्युदय' में छपा है और न सुदुर-दक्षिण प्रान्त में वैसे 
विचारों के प्रकट करने की मैं आवश्यकता ही समझता हूँ। मुझ पर यह भी आक्षेप किया गया है 
कि मैंने अपने वर्तमान हिन्दी कवियों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा है। यह बिल्कुल गलत है। जिन 
कवियों के सम्वन्ध में अपनी कविता-कौमुदी के दूसरे भाग में मैं अच्छे विचार लिख चुका हूँ, उनके 
सम्बन्ध में मैं जवानी कुछ और कहता फिरू, यह एक अत्यन्त घृणित वात है। यदि ऐसा ही रहा 
तो, उत्तर भारत से दक्षिण जाने वाले हर एक व्यक्ति का सम्मान खतरे में हैं। क्योंकि वहाँ के 
'दाक्षिणात्य' न जाने क्या क्या लिख लिख कर भेज दें और 'अभ्युदय' ऐसे पत्र, जो गाली देने ही में 
अपना गौरव समझते हैं, छाप दें। ३ 
दो वातें बड़े ही खेद की हैं। पहली बात तो यह कि द्विवेदी जी की सरस्वती' में उनके 
जीवन-काल ही में ऐसे लेख छपने लगे जो सरस्वती' के मान को घटाने वाले हैं। इंडियन प्रेस के 
स्वामी यदि हिन्दी के आदरणीय कवियों और लेखकों के सम्मान से पैसे को अधिक महत्व देते थे तो 
उनको एक अलग पत्र निकालना चाहिये था और सरस्वती' को शिष्टता ही से अलंकृत रहने दिया 
जाता। दूसरी वात यह कि महान्‌ मालवीय जी का परिवार अब इस हद तक उतर आया है कि अब 
वह गाली की कमाई खाने लगा। क्या यह कम परिताप की बात है? मैने एक दिन सोचा कि 
पूज्य मालवीय जी को पत्र लिखूं, पर फिर यह सोचकर कि उनके मन को क्यों व्यथा पहुँचाऊँ, मैंने 
उचित यही समझा कि अपने पर कीचड़ फेंकने से यदि किसी भाई का पेट चलता है तो बदले में उस 
पर कीचड़ फेंकने के बजाय एक छाता खरीद देना अच्छा है। पर अन्य साहित्यिक बन्धुओं का 
अपमान नहीं सहा जाता । मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय में आगे आयें और साहित्यिक समाज 
में शिष्टाचार की रक्षा करें। 
मदरासी दल आपके यहां जा रहा है। उन लोगों का कतंव्य है कि दक्षिण भारत में जाने 
वालों के प्रति फैलाये जाने वाले अपमानजनक मिथ्या समाचारों का खंडन प्रकाशित करें और 
करावें। 
शेष प्रसन्नता है। 
आपका 
रामनरेश त्रिपाठी 


३१ 
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( १७ ) 
इम्पीरिय बेक 
बॅकस्ट्रीट, फो, 
२६-५-५३ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, 
नमस्कार । 
आज स्थानीय 'नवभारत टाइम्स? में आपका एक लेख संसद्‌ में हि० सा० सेवियो 

का एक वर्ष पढा। मुझे बहुत पसन्द आया । आपकी लेखनी में तो विद्युत-प्रवाह है । इसी प्रकार 
नई दिल्ली में होने वाली भाषा-सम्बन्धी हलचलों को आप अपने विचारों के सांचों में ढ़ाल-ड़ाल 
कर बाहर फेंकने चलते तो हमारी काल्पनिक आशंका निर्मूल होती रहती और हम, जो बैठे 
हैं, चल खड़े होते। 

एक बात मुझे खटकी, आपने लिखा कि उदूं को हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ 
सकते। आगे आप लिखते हैं-- वह तो हमारे देश की ही भाषा है, हिन्दी की दूसरी शैली ।” मेरे 
विचार में उद्‌ कोई भाषा ही नहीं है। उसकी जो रूपरेखा है, मैं तो उसे भी हिन्दी ही मानता हूँ। 
कुछ विभेद प्रकट करना आवश्यक हो तो उसे मुलसमानी हिन्दी कह सकते हैं। पाकिस्तान वनाने 
में उर्दू भी एक कारण थी। हमें अब उन तमाम अप्रिय स्मृति-चिन्हों को छोड़ ही देना चाहिये, 
जिनसे दुःख ही दु:ख उत्पन्न हुआ है। उदूं का तो अब नाम भी न लेना चाहिये। आन्दोलन इस 
वात का होना चाहिय कि अरबी-फारसी के तमाम प्रचलित शब्द हिन्दी मान लिये जायं । कुछ 
विदेशी शब्दों के कारण एक व्यापक भाषा के दो टुकड़े क्‍यों किये जायं ? मेरे विचार में हिन्दी के 
उन्नायकों को हिन्दी- उदू का प्रसंग अब सामने छाना ही नहीं चाहिये । 

गत नवम्बर या दिसम्बर में मैं दिल्ली गया था और मौलाना आजाद से मिलकर उनके सामने 
ग्राम-साहित्य के संग्रह का विषय रक्खा था | उन्होंने ध्यान से मेरी बात सुनी और, सहानुभूति 
भी प्रकट की थी। उनकी सलाह से मैंने संग्रह की एक योजना बनाकर उनके पास भेजी थी। 
वह्‌ हिन्दी में थी, संभव है, वह उनके आफिस में पढ़ी ही न गई हो, क्योंकि उसकी पहुँच भी मझे 
नहीं मिली। 

आप कभी समय निकालकर उस योजना की खोज करा लें और उसे काट-छांट करके, जैसा 
उचित जान पड़े, चालू करने योग्य बना लें । उससे भाषा और विषय-विषयक एक देशव्यापी 


ता० २४ को मैं जबलपुर में सेठ गोविन्ददास जी से मिला था। उनके पास राष्ट्रपति राजेनद्र 
बाब का एक पत्र देखा, उसमें एक वाक्य मुझे बिलकुल नया और प्रत्येक साक्षर के जीवन के लिये 
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अति उपयोगी मिला। वह पत्र है--इस संसार की बनावट ऐसी है, जिसमें स्मरण से ज्यादा 
मूल्यवान्‌ विस्मरण है। यह वाक्य मुझे तो जीवन का मार्ग-दीपक जैसा लगता है। 
मैं १०-१२ दिनों के लिये यहाँ आया हूँ । १० जून तक वापस जाऊँगा। आपका कार्ड मिला 
था। अभी उसका उपयोग नहीं किया। वापसी में रीवां जाकर संभव होगा तो करूँगा। उसके 
लिये आपका बहुत कृतज्ञ हु, आप सुख से होंगे। 
आपका 
रामनरेश त्रिपाठी 
( १८ ) 
बसंत-निवास, सुलतानपुर 
८-४-५२ 
प्रिय चतुर्वेदी जी, 
नमस्कार। 
हाथरस (ब्रज-साहित्य-मंडल का अधिवेशन) से चतुर्वेदियों का जो अनुभव लेकर मैं 
आया हूँ, उसे पचा सकता तो शायद बहुत अच्छा होता, पर पच नहीं रहा है, क्योंकि औरों को भी 
अपच से बचाने का खयाल उठ रहा है। इसलिये आपको लिख देना ही उचित समझता हूँ । 
हाथरस में मुझे आपकी हालत देखकर बड़ा तरस आया। आपको मैं पहले पत्र में लिख चुका 
था कि आपसे मिलने ही मैं अधिवेशन में आऊंगा। पर हाथरस में तो मैंने आपको एक बिल्कुल बुझा 
हुआ चिराग सा पाया। मैं तो निमंत्रित भी था और आग्रहपूर्वक निमंत्रित था,यहां तक कि श्री जगदीश 
प्रसाद चतुर्वेदी जी ने माग॑-व्यय भेजने तक का प्रलोभन भी लिख भेजा था और उसे भेजा भी नहीं 
था, फिर भी मैं गया था । तार भौ दिया था। तार श्री जगदीशप्रसाद को मिल भी गया था, 
फिर भी एक व्यक्ति भी हाथरस-स्टेशन पर नहीं मिला, जो बताता कि कहां जाना है। अपनी 
ही सूझ-वूझ से हम लोग ठहरने की जगह में पहुंच गये। वहां एक धर्मशाले जैसे बरामदे में बैठा 
दिये गये। कोई पूछने भी नहीं आया कि किसको किस चीज की आवश्यकता है । किसी को पाखाना 
जाना हो तो जंगल में जाकर झाडा फिरो, पक्का खाना किसी के स्वास्थ्य के अनुकूल न पड़ता हो तो 
भी खाओ। मानों सब चतुर्वेदी ही चतुर्वेदी जमा थे। निमंत्रितों से मिलने स्वागताध्यक्ष को आना 
चाहिये था, पर उनके गुरु तो चतुर्वेदी ही थे, जो इस शिष्टाचार को जानते ही नहीं । आपका कहीं 
पता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि मानों आपसे प्रबन्ध का काम छीन लिया गया हो, इससे 
आप बचे-वचे फिरते थे। खाना खाने के बाद विश्राम के लिये न कोई खाट न खटोला । प्यास लगे तो 
उठकर जाओ और टोंटीदार गंगासारग से चिल्लूभर पानी में डूब मरो। शाम को सष्ट्रपति के फाटक 
पर श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री वासुदेवशरण अग्रवाल और श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी आदि 
का जैसा अपमान हुआ है, उसमें तो हिन्दी साहित्य के सम्मान की परीक्षा ही हो गई। हाथरस से मैं 
तो यह अनुभव लेकर आया हूँ कि चतुवदियों को स्वागत-सत्कार के प्रबन्ध का काम सौंपा ही नहीं 
जाना चाहिये । यह तो खानेवाली जाति है, खिलाना जानती ही नहीं। स्वागताध्यक्ष के घर में जहां 
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मिठाइयां रक्खी रही होंगी सब चतुर्वेदी उसी के आसपास मंडराते रहे होंगे। नहीं तो बे कम से 
कम निमंत्रित व्यक्तियों को पहले ही से पास या बैज भेज दिये होते तो, यह अपमानजनक घटना न 
घटती। पांच तारीख की शाम की सभा के बाद तो मेरी किसी ने भी खबर नहीं ली कि मैं क्या खाऊंगा 
और कहां सोऊंगा ? मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता। शाम को शौच आदि जाकर नहाता 


हैं, और दलिया आदि हलका खाना खाता हूँ, तब नींद आती है। पर वहां तो न पाखाने का प्रवन्ध ` 


न नहाने का और खाने के लिये रात में ९ बजे श्री ज० प्र० चतुर्वेदी जी डिनर का काड देने आये, 


डिनर का समय रक्खा गया था ८ बजे। मुझ उनका यह कार्ड मेरे ऊपर. . . . . जैसा लगा 
इससे मैंने इन्कार कर दिया। नहाये धोये बिना मेरी तबीयत भी बेचैन थी और मैं जल्द से जल्द 
स्टेशन के वेटिंग रूम में जाना चाहता था। पंडित रामाज्ञा द्विवेदी को रिक्शा के लिये भेजा था, 
वे लौटे ही नहीं। संयोग से एक अपरिचित युवक मुझे श्री सुबोधचंद वागला के यहां ले गये, जहां 
मैं सुख से सोया । अगले दिन भी उन्हीं के यहां रहा। किसी चतुर्वेदी ने पूछा भी नहीं कि मैं सुख 
से हूँ या कोई कष्ट है? ता० ६ की शाम को भाषण देकर मैं सभापति जी से विदा लेकर चला 
आया। किसी चतुर्वेदी की समझ में यह शिष्टाचार नहीं आया कि मैं निमंत्रित हूँ, मुझे सम्मानपूर्वक 
विदा भी करना चाहिये । 

मुझे इस बात का दुःख तो नहीं है कि मेरी उछताछ नहीं की गई, क्योंकि पूछताछ के लिये तो 
अकल चाहिये थी। दुःख हिन्दी-साहित्यकारों की अवमानना देखकर होता है। साहित्यकारों ने 
साहित्य की सेवा की है, कोई अपराध तो किया नहीं, फिर इतनी दूर बुलाकर ऐसे नीरस व्यवहार 
का दंड क्यों दिया जाना चाहिये ? साहित्यकारों के स्वागत सत्कार में आपने हाथ नहीं लगाया 
इसका कारण तो मैंने यह समझा कि इमर्सन ने शायद ऐसा ही करने को लिखा होगा । 

मुझे भी उचित था कि चलते समय में स्वागताध्यक्ष से विदा लेने जाता। पर जब स्वागता- 
ध्यक्ष स्वयं नहीं आये, तव मैं किसके पास जाता ? मैं पेशेवर व्याख्याता तो हूँ नहीं कि विदाई लेने 
जाता। यदि वे आये होते तो मैं निश्चय ही जाता और उनका सत्कार भी ग्रहण करता । 

ब्रज-साहित्य-मंडल तो मुझे एक कमंडल-सा छग रहा है, जो चतुर्वेदियों को थमा दिया गया 
है। भगवान्‌ उसे भरा-पुरा रक्खे। पत्र की पहुंच तो आप जरूर ही देंगे। 

आपका 
रामनरेश त्रिपांठी 


(१९५) 
(सम्भवतः इस पत्र का प्रारम्भिक अंश कहीं खो गया है-बनारसीदास चतुर्वेदी ) 
मैंने अपने विचार से एक साधारण स्वस्थ मनुष्य की आयू ८० वर्ष आंक रखी है। उसको मैंने 


चार भागों में बांटा है। पहला भाग २५ वर्ष का है, जिसमें जीवन का घर बनाने के लिये ईंटा, चूना 
और लोहा लक्कड़ जमा करना चाहिये। हा नाहे इसमे घर बना लिना 


| बनाया है, जो कुछ किया धरा है, उसका उपभोग 


tii) 
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करना चाहिये। चौथा भाग १० वर्ष का है, जो परांधीनता का है, और जिसके बारे में निश्चित रूप 
से कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कैसे विताया जाय। अब मैं अपने प्रोग्राम से चल रहा हूँ । 
अतएव मैं तो अब अपने नये रास्ते पर लग गया हूँ । कल का साहित्यिक जगत्‌ आज स्वप्न- 
सा लगने लगा है। अब अन्य विद्वानों का लिखा हुआ पढ़ंगा और देने के बजाय स्वयं अपने लिये 
कुछ लूंगा। 
साहित्य छोड़कर मैने स्वेच्छा से वाग का काम पसन्द किया है। सुलतानपुर रेलवे स्टेशन 
पर ही मेरा ५ एकड़ का बाग है। उसमें मैंने एक छोटा-सा घर बनवा लिया है। बाग की उम्र अभी 
५ वर्ष की है। कविता में पल्लवित, पुष्पित और सुरभित वृक्षों की जो मैं कल्पना किया करता था, 
अब वे वृक्ष मेरे सहजीवी हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ और उनसे सुख ले-लेकर अपने देनिक जीवन 
में चुपड़ लिया करता हूँ । 
पचास वर्ष की आयु के वाद बाग का जीवन मुझे सबसे सुन्दर लगा । अब बाग में चाहे सम्राट 
ही क्यों न आवें, मैं उसे कुछ दे ही सकता हूँ, ले नहीं सकता । और सबसे बडा लाभ वाग से यह है कि 
मैं इससे किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता। साहित्यिको के लिये इससे अधिक पवित्र कार्य मुझे 
दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। 
हिन्दी मन्दिर के प्रकाशनो को वेच देने के सम्बन्ध में आपकी आशंका सहृदयता पूर्ण है। पर 
प्रकाशन का अधिकार मैंने कुछ ही वर्षों के लिये दिया है। उसके वाद मेरा ही अधिकार रहेगा। 
पुत्र-पौत्र अदि प्रकाशन का भार न उठा सकेंगे तो किसी संस्था को दान तो मैं कर ही सकूंगा। 
मैंने भी तो आपका मजाक उड़ाया है। आपने उसे क्षमा करके ही तो यह पत्र लिखा है। आपकी 
यह सज्जनोचित उदारता हम सबके लिये अनुकरणीय है। आपके किसी व्यवहार से मुझे कभी 
कुछ कष्ट पहुँचा भी होगा तो अव तो उसकी याद भी नहीं है, क्षमा किस बात की करूं। मेरे ओर 
आपके बीच में तो करोड़ों आदमी बस रहे हैं, सबसे तो मेरा परिचय नहीं है। पूर्वजन्म के पुण्य-फल 
से करोड़ों का उल्लंघन कर आपसे मेरा परिचय हुआ तो इस पुण्य-पदार्थ की मधुरता ही का लाभ 
हम न लें तो हमारे दुर्भाग्य ही की बात होती। कभी कभी कुछ कदुता अनुभव करते हुये भी मैं आपके 
कार्यों और धन का सदा प्रशंसक रहा हूँ। हिन्दी साहित्य में आपने तो नये नये केन्द्र जगाये और 
उनमें जीवन डाला और साहित्यिको के तो आप एकमात्र बंधु है। आपके प्रति में सदा सद्भाव 
रखता था, और अब तो किसी प्रकार की कटुता के लिये स्थान ही नहीं है। दूरस्थ मित्रों को तो 
मैं करोड़ों में से एक गिनता हूँ । 
इमर्सन को साहित्य और खेती को साथ रखने में सफलता नहीं मिली, पर बाग और साहित्य 
को साथ रखने में शायद मिल जाती । यह सब प्रयोग करने की बातें हैं। यदि बाग के अन्दर से 
साहित्य का जन्म हो सकेगा तो वह मेरे अनुभव की बात होगी और तब सुनने के लिये आगे आप 
खड़े ही मिळेगे। 
“मधुकर? को मैं बड़े प्रेम से पढ़ा करता हूँ, खासकर बुंदेलखंडी कहानियां और ग्रामगीत। 
यह बडा सुन्दर कार्य आप कर रहे हैं। बुंदेलखंडी गीतों का एक स्वतंत्र संग्रह आप अलग प्रकाशित 
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करा दें और कहानियों का भी। ग्राम-गीतो के संग्रह में काफी परिश्रम और लगन की 
है। आप यही कार्य केवल पांच वर्षों तक हाथ में ले लेते तो संग्राहकों का एक बड़ा दल तैयार 
जाता और ग्रामगीतो का बड़ा प्रभाव हमारी वर्तमान कविता पर पड़ता, जिसके लिये हममें हाय. 
हाय मची हुई है। 

आप जब सीधी सड़क पर थे, तब तो प्रयाग आने का मौका वर्ष में दो-एक बार मिल जाता 
था, अब आप भी टेढ़े रास्ते पर हैं और मैं भी। फिर भी कभी प्रयाग आने का अवसर मिळे तो भेरी 
प्रार्थना है कि सुलतानपुर के लिये भी समय रखिये। प्रयाग से दो ढ़ाई घण्टे के रास्ते पर हूँ। सबेरे 
और शाम दोनों वक्‍त ट्रेन जाती आती है। आने से एक सप्ताह पहले मुझे सूचना दे दें, ताकि मैं कहीं 
बाहर रहूँ तो घर आ जाऊं | र ७ 

आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। 

आपका 
रामनरेश त्रिपाठी 


हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 


प्रियवर, 

किसी दिन प्रात:काल चार बजे की' * ' : ०... ... . बैठकर आपने मुझे दो कार्ड लिखने 
द की, उसके लिये बहुत ही कृतज्ञ हुआ हूँ । में कल रात में: ` * - से आया हुं । कल 
या परसों फिर लोट जाऊंगा। अव मैं लगभग दो वर्षों से गांव ही में अधिक रहने लगा हूँ । गत दो 
वर्षों में, गांव के शांत वातावारण में रहकर मैंने तुलसीदास के रामचरितमानस की एक नई टीका 
लिख डाली है। इस सम्बन्ध में एक पत्र छपा हुआ है। उसे मैं इस पत्र के साथ भेजता हूँ । उसे पढ़- 
कर आप मेरे दो वर्ष के परिश्रम का मूल्य अनुमान कर सकेंगे। आजकल मैं मानस की भूमिका 
लिखने के लिये अनेक पुस्तकों का अध्ययन करने में लगा हूँ। मैं देखता हूँ, 
मेरे स्वरूप को भ्रमात्मक बना देने में काफी सफल हुआ है। इसका कुछ आभास आपके कुछ पत्रों 
में भी है और हृदय में तो इससे अधिक होगा ही। आपने लिखा--आप संभवतः अपने 
कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं--इत्यादि, ऐसा ही मेरे अन्य परिचित अपरिचित मित्र भी सोचते 
होंगे। मुझो आश्चय है कि बात ऐसी नहीं है। हिन्दी मंदिर मेरे रहने के स्थान से ४०-५० 


१. पत्रों की प्रतिलिपि करते समय इस पत्र में रिक्त स्थानों के अक्षर स्पष्ट नहीं 
पढ़े जा सके--संपादक। SE aE 
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ही प्रसिद्ध रहा, यह मेरा पूर्वजन्म का कोई पाप-परिणाम जान पड़ता है। एक वर्ष से रामचरितमानस 
पर मैं बहुत ही परिश्रम कर रहा हूँ। उसमें आये हुये प्रत्येक विवादग्रस्त शब्द के लिये मैं यथासंभव 
खोज करता हूँ और कवि तुलसीदास के भावों को अधिक स्पष्ट करके प्रकट करने में, अपनी समझ से, 
मानस पर मैं अंतिम परिश्रम कर रहा हों। यहां तक तो आप मेरा शुद्ध साहित्यिक रूप मानेंगे। 
पर अब व्यापारिक रूप जनता के आगे आने वाला है। मानस छपेगा, हिन्दी मंदिर वाले उसका 
विज्ञापन करेंगे। विज्ञापन करने का अपराध मेरे सिर आयेगा, मानस विकेगा, पैसे कुछ न कुछ बच 
ही रहेंगे, वह मुझे मिलेंगे ही। पर मैं अपना शुद्ध साहित्यिक रूप ही रखना चाहूँ तो इस व्यापारिक 
रूप को रोक कंसे सकता हूँ। साहित्य-सेवा करते-करते यदि मैं भूखों मरता तो शायद इस 
भिक्षुक प्रधान देश में मुझे अधिक ख्याति मिलती और चाहे तब मैं इतनी अधिक सेवा कर भी न 
सकता। 

यकायक कलम से ख्याति” शब्द निकल आया । इसका अर्थ यह न लगाइयेगा कि मैंने ख्याति 
के लोभ ही से सब कुछ किया है। ख्याति के लोभ को यद्यपि मैं बुरा भी नहीं मानता पर मैं उसको 
प्रधानता नहीं देता, ख्याति तो प्रत्येक परिश्रम से किये हुये अच्छे काय की सहचरी है। कोई भी 
कार्य सफलतापूर्वक किया जाय तो उसकी ख्याति को कोई रोक नहीं सकता । इससे मैं काम को मुख्य 
मानता हूँ, ख्याति को गौण। मैंने अब तक साहित्य के जितने काम किये हैं, सवके साथ मेरा शक्ति 
भर परिश्रम लगा हुआ है। किसी कायं में मैने अपने को धोखा नहीं दिया है। 

हिन्दी वालों में अभी परस्पर सहयोग नहीं, सहृदयता नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव 
नहीं । यही कारण है कि हमारा साहित्यिक विकास रुका हुआ है। कुछ समय हुआ, 'विशाल भारत' 
में आपने मेरे ग्रामगीत' पर एक लेख लिखा था। हिन्दी के अन्य सम्पादकों से आप में कुछ विशेषता 
है, उक्त लेख उस विशेषता का एक प्रमाण है। आपने तो उतना भी लिखा, पर हिन्दी के अन्य 
संपादकों ने कभी इस विषय पर ध्यान भी नहीं दिया। समालोचनार्थ एक या दो पुस्तक पाकर 
साधारण कर्तव्य का पालन करते हुये उन्होंने दो चार पंवितयां लिखकर मेरी प्रशंसा कर दी, यह 
मुझे लाभदायक हो सका होगा, मेरे विषय को नहीं । पर योरप में इसका उलटा है। मेरे एक अंग्रेज 
मित्र ने मेरे द्वारा संपादित ग्रामगीत' पर एक लंबा सा निबन्ध “रायल एशियाटिक सोसाइटी” को 
दिया। सोसाइटी ने उसे स्वीकार कर लिया। अभी से उस लेख को लेकर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लेड 
आदि अनेक देशों के प्रमुख साहित्यिको में चर्चा चल पड़ी है। एक दिन उक्त अंग्रेज मित्र ने ग्रामगीत' 
की फाइल मुझे दिखलाई , में देखकर अवाक्‌ रह गया कि उसमें भिन्न भिन्न देशों से आये हुये मेरे 
काये की प्रसंसा के अनेकों पत्र थे। उक्त अंग्रेज सज्जन मेरे जन्म-ग्राम को गये, मेरे स्थान में रहे, खाये 
पिये, दो दिनों में मेरे घर का चित्र बनाया और शायद उसे विलायत भेज भी चुके होंगे। गुण-ग्राहकता 
इसे कहते हैं। यद्यपि किसी लोभ से मैने ग्रामीगीतों का कायो नहीं किया था, पर कोई उसकी 
प्रशंसा करता है तो मुझे इतना विश्वास तो हो ही जाता है कि मैं कोई व्यथे कार्य नहीं कर रहा 
हूँ। जब योरप की तुलना अपने देश से करता हूँ, तब जी में एक प्रकार की तकलीफ सी 


होती है। 
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अब आप ही वताइये, मैं क्या करूँ, जिससे लोग मुझे शुद्ध साहित्यिक ही समझें, व्यापारी 
नहीं। खैर, जाने दीजिये, भाग्य की बात है। 

अब आइये अपने बाल-साहित्य पर। हिन्दी में बाल-साहित्य का अभाव मुझे 
दिनों से खटक रहा था। कविता और इतिहास की ओर मेरी स्वाभाविक रुचि होने के कारण 
बाल-साहित्य के निर्माण पर तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता था । 'कविता कौमुदी' का पहला भाग 
मेरे पाँच वर्षों के अविराम परिश्रम का फल है। उसे पूर्ण करने पर मुझे कुछ दिमागी आराम 
को आवश्यकता हुई, उस दशा में मैंने वाळू-कथा-कहानी का पहला भाग लिख डाला । कहां 
तो हिन्दी भाषा काइ तिहास-लेखन और कविता का संकलन और कहां बच्चों के लिए कहानियां 
लिखना, दोनों की श्रुंखला नहीं मिलती, पर मैंने देखा कि कहानियां लिख डालने पर दिमाग 
बहुत ताज़ा हो गया और मैं आगे के लिए किसी बड़े कार्य को पुरा कर डालने में समर्थ हो गया। 
तव से आज तक मेरा यही क्रम रहा कि कोई बड़ा साहित्यिक कार्य समाप्त करने पर मैं तब तक 
छोटे बच्चों के लिए कहानियां लिखता रहता हूं, जब तक दिमाग़ बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाता। 
मैंने इसका आइ्चर्यजनक परिणाम देखा हैं। बच्चों के लिए कहानियां लिखने में मुझे बच्चों के 
साथ खेलने का-सा आनंद आता है। थकावट मिटाने के लिए यह कार्य मुझे एक पौष्टिक-पेय की 
तरह जान पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि मैं थककर लिखता हू, इससे कहानियां 


अच्छी न होंगी। बल्कि इसका उलटा होता है। मैं साहित्यिक काम से थककर उन्हें न लिखता 
तो शायद इतना रोचक न लिख पाता । 


चल रहा है। 
ग्रामगीतों की अपनी लंबी यात्रा में मैंने गीतों के सिवा और भी कई उपयोगी चीज़ें 


संग्रह की, उनमें एक तो पेशेवरों के शब्दों का संग्रह था, दूसरे युगों से चली आती हुई बच्चों की | 


कहानियां। शब्दों के संग्रह में से कुछ शब्द तो मैंने अपने हिन्दुस्तानी कोष' में रख दिये, कुछ 


मउ घर्‌ से निकलते हैं। हर एक 
अलग अलग रास्ते से जाता है। रास्ते में उन अनेकों तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। प्रायः सब से 


छोटा बच्चा ही सफल होता है। वही आधा राज्य या राजकुमारी पाता है। इस प्रकार की 


| TR 
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कहानियां बच्चे बड़ी तत्परता से सुनते हैं। इसका उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। 
वे घर से वाहर जाने में घबराते नहीं। कहानी तो मार्ग-प्रदर्शक की तरह उनके साथ रहती ही 
है। देहात में इस प्रकार की तथा परियों और देवों की असंख्य कहानियां अभी तक जीवित हैं। 

मेरी आंतरिक इच्छा रहती है कि मैं प्रत्येक घर की कहानियां संग्रह कर ळं। पर 
चहिय अमिय जग जुरं न छाछी' वाली बात है। देश में उत्साह देने वालों की कमी है। काम 
करने वालों की कमी है नहीं तो कोई एक संस्था कायम होती और वह प्रत्येक जिले की कहानियों, 
गीतों, कहावतों, पेशेवरों के शब्दों और महावरों के संग्रह का प्रबन्ध करती तो आज हम कहां से 
कहां होते। मैं देहात घूम चुका हुं । इससे देहात की प्राचीन सम्पत्ति से थोड़ा बहुत परिचय 
रखता हूं और उसे प्राप्त न कर सकने के कारण उसके ज्ञान का दंड भोगता रहता हं । 

खेर, मैं विषय से वाहर हो रहा हूं। बच्चों के लिये हिन्दी में अच्छे लेखक अभी नहीं 
आये। बच्चों के लिये कहानी लिखना कठिन काम है भी। बच्चों की दुनियां ही न्यारी होती 
है। हर एक लेखक वहां प्रवेश नहीं पा सकता। अभी तक मेरी जानकारी में एक ठाकुर श्रीनाथ 
सिंह ही ऐसे लेखक हैं जो बच्चों की भाषा जानते हैं और गद्य-पद्य दोनों में सफलतापूर्वक लिख 
सकते हैं। पर छाखों बच्चों के लिए अकेला एक लेखक कहां तक आहार जमा करे ? 

केवल एक ही लेखक का नाम लेने से संभव है, बच्चों के लिए अन्य साहित्योत्पादक 
अप्रसन्न हों, पर अप्रसन्न होने की वात मैं नहीं करता, मैं तो अपने अनुभव की बात लिखता हूं। 
जो मेरे अनुभव से लाभ उठाना चाहते हों, मैं उनके लिये लिखता हूं । 

वाल-साहित्य के निर्माण में किन-किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इस 

प्रश्न के उत्तर में मैं अपनी राय यहां लिखता हूं। हु 

भाषा--वाल-साहित्य में मैं भाषा को सबसे अधिक प्रधानता देता हूं। बच्चों के लिए 
जो कुछ लिखा जाय, उसकी भाषा सरल से सरल होनी चाहिए। बच्चों के लिए इस समय 
बाजार में जो पुस्तके मिलती हैं, उनमें से कुछ वाक्य लेकर मैं अपने कथन को और भी स्पष्ट 
कर देना चाहता हुं-- १ 

१. बन्दरवाली घटना के दिन जब , . . . . समय नियमानुसार राजकुमार रूपी मंत्रीपुत्र 

महलों में आया तो उसके आचरणों से रानी को कुछ संदेह हुआ । 

इसमें कठिन शब्द तो हैं, कुछ ऐसी ढके परदेवाली वार्ते भी हैं, जहां बच्चो की पहुंच 
नहीं होती। जैसें आचरणों से'। बड़े भी नहीं समझ सकते कि मंत्रीपुत्र ने क्या आचरण कर ` 
दिखाया जिससे रानी को संदेह हुआ? तो भला बच्चे क्या समझेंगे ? बच्चों को सरल भाषा 
में स्पष्ट वता देना चाहिये कि मंत्रीपुत्र ने क्या किया था। 


२. अभीष्ट वर देना भी सम्पूर्ण निष्फल होगा । 
बच्चे इस वाक्य को कभी समझ न सकेंगे। और जो समझ लेंगे, वे बच्चे न होंगे। 
. गरजते हुए सिकंदर ने कहा--महान बली सिकंदर के बल, पौरुष, वीरता, शान्ति 


उत्पादक, सुख-समृद्धि प्रसारक जीवन को तू.आज तक नहीं जान पाया। 
२२ 
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इसे पढ़ कर तो कहना पड़ता है कि लेखक ने बच्चों के जीवन को आज तक नहीं 
जान पाया। ५ 

इतने उदाहरण काफी हैं। 

भाषा व्याकरण से शुद्ध और छोटे-छोटे वाक्यो वाली होनी चाहिए। एक उदाहरण 
लीजिये-- 

“जब कुसुमकुमारी ने राक्षस को देखा तो वह उसको मारने के लिए एक चाल चली।” 

सह वाक्य व्याकरण से अशुद्ध है। 

व्णेन-शेली--भाषा के बाद वर्णन-शैली का नम्बर आता है। वर्णन-शैली भाषा का 
अलंकार है। भाषा सरल हो, शुद्ध हो, पर वर्णन-शैली रोचक न हो तो बच्चों को वहे प्रिय 
नहीं लगती। 

उदाहरण लीजिये 

१. किसी समय वैशाली नामक एक नगर में एक बड़े प्रतापी राजा राज करते थे।- 

मैं इसे ऐसा लिखना पसंद करूगा--बहुत दिन की वात है। एक नगर था। उसका 
नाम था वैशाली | वहां एक राजा राज करता था, वह बड़ा प्रतापी था। 

देहात में प्रचलित कहानियां ऐसे ही छोटे-छोटे वाक्यों में कही जाती हैं। लेखकों को 
उसका अनुकरण करना चाहिये। 

२. एक दिन एक गांव के मनुष्यों में भीषण हलचल पैदा हो गई। 

मनुष्यों में भीषण हलचल पैदा हीने की बात बच्चा क्या समझेगा ? एक तो 'भीषण' 
ही उसके लिए भीषण है, दूसरे किसी हलचल का स्वरूप वह देखे हुए नहीं होता। बच्चों के 
सामने उतनी ही बातें रखनी चाहिएं, जो उनकी सीमा के अंदर हों। 

वर्णनों में लम्बे-लम्बे पैराग्राफ कभी न देने चाहिए। पैराग्राफ यथासंभव छोटे हों। 
एक पैराग्राफ में दो विषयों का वर्णन कदापि न रखना चाहिये, चाहे पैराग्राफ एक ही दो पंक्तियों 


विषय--बच्चों के लिये विषय वही चुनना चाहिये, जिसे वे आसानी से समझ सके। 
यदि कोई लेखक यह लिखे कि अमुक वक्ता जब पार्लामेट, कांग्रेस, एसेम्बली या कौंसिल में 
बोलने खड़े हुए, अथवा यह लिखे कि वन्दरों ने वोट द्वारा अपना सभापति चुना, तब यह देख 
छेना होगा कि बच्चा कहां तक संस्थाओं के प्रकार से परिचित है। मेरी राय में बच्चों के लिए 
सबसे रोचक विषय जानवरों की कहानियां, कौतूहल बढ़ाने वाले भ्रमण-वत्तांत और दूसरों 
को सहायता पहुंचाने वाले कार्यों का वर्णत है। बच्चों के कोमल ह्द्यों प्रः करुणा और प्रेम 
के वर्णेनों का प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है। 

चित्र--वच्चों की कोई उुस्तक चित्र से खाली होनी ही नहीं चाहिये। चित्र जहां तक 
हो, अच्छे चित्रकार से वनवाये जायं। इस समय इस देश में' 
मिला, जो बच्चों के लिए चित्र 
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ललचा लेना दुसरी बात है, पर मन पर प्रभाव डालने वाले चित्र बनाना बड़े ही कुशल चित्रकार 
का काम है। हमारे चित्रकार चेहरे पर भाव लाना तो जानते ही नहीं । अंग्रेज चित्रकार लोमडी, 
कुत्ता, बत्तक आदि पशु-पक्षियों के चेहरों पर हास्य, चिता, आइचय और शांति के भाव उतार 
देते हैं, पर हमारे यहां के चित्रकार तो अभी मनुष्यों के चेहरों पर भी भाव लाने में कोसों दूर 
हैं। अतएव जहां तक हो सके वहां तक बच्चों की पुस्तकों में अच्छे चित्रकार से चित्र बनवा 
कर दिये जायं। 

सजधज--वच्चों के लिए जो पुस्तके तैयार की या कराई जायं, उनकी बाहरी सजधज 
बड़ी ही आकर्षक होनी चाहिए। कवर तो रंग बिरंगा होना ही चाहिए। भीतर की छपाई 
भी बहुत साफ सुथरी और नये टाइप में होनी चाहिये। अक्षर मोटे हों, कागज मोटा और 
चिकना हो, स्याही रंग-विरंगी हो, छपाई साफ़ हो, और यदि हो सके तो टाइप और चित्र 
भिन्न भिन्न स्याहियों में छपे हों। बच्चों की पुस्तकों में बार्डर भी हो तो बच्चे पसंद करते हैं। 
बच्चों की पुस्तकों का आकार डबल क्राउन सोलह पेजी से छोटा और फुलस्केप अठपेजी से बड़ा 
न होना चाहिए। पृष्ठ संख्या ६४ से अधिक न हो तो अच्छा। 

सूल्य--बच्चों की पुस्तकों के मूल्य, जहां तक कम हो सके, वहां तक कम ही रखना 
चाहिए। एक तो गरीव मुल्क है, दूसरे अभी माता-पिता भी बच्चों पर अधिक खर्च करने का 
लाभ नहीं समझते, इससे महंगी पुस्तकों का प्रचार कम होता है। इसमें प्रकाशक ही की हानि नहीं, 
बच्चों की ज्ञान-वृद्धि में भी बाधा पहुंचती है। बाजार में मिलने वाली पुस्तकों को मैं उठाकर 
देखता हूं तो ५६ पृष्ठों की पुस्तक का दाम आठ आने और ३६ पृष्ठों की पुस्तक का दाम छः आने 
देखकर प्रकाशकों की अनभिज्ञता पर तरस आता है । महंगी पुस्तक की अपेक्षा सस्ती पुस्तक 
प्रकाशक के लिये अधिक पैसा कमा कर देती है। यह रहस्य सव प्रकाशक नहीं समझते। 

अब अंत में अपने अनुभव से मुझे यह बतलाना है कि इस समय बच्चों के लिए किन किन 
विषयों की पुस्तकों की शीघ्र आवश्यकता है |. नोट कीजिये 

१. कहानियां। अपने देश में प्रचलित पुरानी कहानियों का संग्रह सबसे पहले होना 
चाहिए। 
. जानवरों के विषय की सचित्र पुस्तके। 
: कपड़े पर छपी हुई सचित्र वर्णमाला की पुस्तकें। 
श्रमण-वृत्तांत। 
. पक्षियों के सचित्र वर्णन। 
फूलों के सचित्र वर्णन। 
, तितली, पतिंगे आदि कीड़े-मकोड़ों के सचित्र वर्णन । 
वृक्षों के सचित्र वर्णन। 
. भिन्न-भिन्न देशों के मनुष्यों का रहन-सहन सचित्र । 
अनेक प्रकार की सवारियों के सचित्र वर्णना| 
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: ११. गोरख-धंधे की पुस्तकें। 
१२. अक्षरज्ञात न रखनेवाले बच्चों के लिए केवल चित्र से प्रकट होने वाली कहानियों 
की पुस्तके । 
१३. जल-जंतुओं पर सचित्र पुस्तकें। 
१४. आदश व्यक्तियों के जीवन की सरल कथायें। 
१५. खेलकूद की सचित्र पुस्तकें। 
१६. तरह तरह के खिलौने बनाने की पुस्तके । 
१७. बालकों के खेलने योग्य छोटे छोटे नाटक, संवाद या प्रहसन। 
१८. बहुत छोटे-छोटे चरणों वाले पद्य, तुकबंदियां इत्यादि। 
प्रिय चतुर्वेदी जी, ऊपर मैंने वाल-साहित्य पर जल्दी में अपने विचार लिख दिये हैं। 
आप इसमें से जितना चाहें, 'विशाल-भारत' में दे सकते हैं। आजकल मेरा सारा समय और 
मस्तिष्क मानस की भूमिका में लग रहा है। इससे वाल-साहित्य पर कोई सुश्युंखलित लेख मैं 
नहीं लिख सकता । व 
'बानर' के विषय में आपने ठीक ही समझा है कि मैं वेचारे 'बानर? को भरपेट भोजन 
भी नहीं दे सकता । इस सम्बन्ध में मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार कौजिये कि प्रति मास घाटा 
उठा कर मैं उसे चलाये चल रहा हूं। 
इलोक के सम्बन्ध में मैं आपसे सचमुच सहमत नहीं हूं। मैं कोरा सिद्धान्तवादी नहीं 
हँ। व्यवहार कुशलता को मैं अधिक महत्व देता हूं। 'कण्टकेनेव कंटकम्‌' की सचाई तो हम 
प्रत्येक दिन अनुभव करते रहते हैं। प्लेग और हैजे के लिये उन्हीं के कीटाणुओं का सिरम 'कण्टकेनेव 
कंटकम्‌' नहीं है? 
आपने किसी मदरासी सज्जन के वाक्य उद्धृत किये हैं, पर वही इलोक आप लाई विलिगडन 


८ 


को सुनाते तो वे क्या कहते? या तिलक महाराज जीवित होते और आप उनको सुनते . 


तो वे क्या कहते? व्यक्ति विशेष की सम्मतियों पर सामयिक परिस्थिति का भी प्रभाव 
पड़ा करता है। आप यदि आज इंगलेड के प्रधानमंत्री बना दिये जाय॑ तो मैं विश्वास करता हूँ 
कि आप उक्त इलोक को अपने कमरे की दीवारों ही पर नहीं, अपने पहनने के कपड़ों पर भी छपा 
लेंगे। मैं तो समझता हैं, संसार में यदि विजयी होकर रहना है तो सुग्रीव और विभीषण की भी 
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सकता है, पर वह बुद्धू तो नहीं होगा। बुद्धू होने से कमिंग होना मैं तो बुरा नहीं 
मानता। 

आपने बानर' के लिए जो सत्परामशं दिया है, उसके लिये मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। ऐसे ही 
कभी कभी दया किया कीजिये। संभव है, किसी दिन बानर' आपको अधिक प्रिय लगने लगेगा । 

मेरा विचार दो एक हफ्ते बाद कलकत्ते आने का है। संभवतः तब तक तो आप उधर 
ही रहेंगे। दशहरे में आप किधर जायेंगे ? 

बालकों के लिए मैंने जो पुस्तकें अव तक लिखी हँ, उनकी एक एक प्रति अलग डाक या 
रेल-पासँल से जा रही हैं। कृपया पहुंच लिखियेगा। आप कुछ लिखना चाहें, तो उन पुस्तकों 
को देख कर लिखिये। मेरे इस पत्र के बदले में संपादकीय नोट लिखने की याचना मैं कभी 
न करूंगा। र | 

आपका . 
रा० न० त्रिपाठी 





पंडित रामनरेश त्रिपाठी 
मेरा कवित्व 


[स्वर्गीय पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने दिवंगत होने के कुछ वर्ष पुर्वं से अपने जीवन कीः 
'आत्मकया' लिखनी प्रारंभ की थी, कितु वह उसे पुरा नहीं कर सके। शेरा कवित्व' उसी 


त्रिपाठी जी के काव्यों पर अन्वेषण करने में यह लेख निःसंदेह सहायक सिद्ध होगा--संपादक ] 
तुलसीदास ने कविता के संबंध में लिखा है किः 


कीरति भनित भूति अलि सोई। 
सुरसरि सम सब कर हित होई॥ 


अर्थात्‌, कीति, कविता और सम्पदा वही सराहनीय कही जायगी, जो गंगा जी की तरह 
सबके लिए हितकारी हो। मैंने सदा इसी भाव से प्रेरित होकर कविता लिखी है। उसे चाहे 
स्वांतः सुखाय कहिये चाहे बहुजन हिताय। 

चोदह-पंद्रह वर्ष की उम्र में, जब मैं गांव के मदरसे में पढ़ता था, मेरे प्रधान अध्यापक 
त्रजभाषा के कवि थे। वे संध्या समय कविता-प्रेमियों के बीच में बैठकर बड़े उल्लास से अपनी 
कविता सुनाया करते थे। छुट्टी होने पर भी मैं घर न जाकर उनकी कविता सुनने में लग जाता 


था। सुनते सुनते मुझमें कविता सुनने की लालसा आपसे आप उमड़ आयी और मैं भी छुक-छिप 
कर छन्द बनाने लगा | 


उन दिनों कविता की भाषा प्राय: ब्रजभाषा थी और समाज में. वह ऐसी व्याप्त हो गयी 
थी कि कविता बनाने वालों को बिना सीखे ही, बिना ब्रज में 


पक के पास रसिकप्रिया, कवीन्द्र-बाटिका आदि समस्यापुति 


दुसरे कवियों के भावों को काट-छांट कर नया भाव मस्तुत कर देना बहुत सहज था। मझे याद 
आता है कि एक बार समस्या आयी थी--पेटी न दिखाओ कोऊ पेट परि भरि है।' इसकी ति 





सेरा कवित्व २५५ 


~ 


मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक हिन्दी शिक्षावली' के अंतिम पृष्ठ पर, जो सादा था, की थी। पढ़ते 
समय प्रधानाध्यापक को दृष्टि में वह पड़ गयी, और मुझ पर काफी मार पड़ी थी। यद्यपि उस 
समय तक न मैं यह जानता था कि पेटी क्या होती है और न पेट पार कर भरा कैसे जाता है, यही 
जानता था। 

उन्हीं दिनों 'सरस्वती' का प्रकाशन शुरू हुआ। प्रधान अध्यापक उसके भी ग्राहक थे। 
मैं 'सरस्वती' भी कभी-कभी पढ़ने के लिए पा जाता था। उसमें ब्रजभाषा के सिवा खड़ीबोली 
हिन्दी की भी कविता निकला करती थी। खास कर मैथिलीशरण गुप्त की भारत भारती' की 
रचना, जो उसमें खंडश: निकलती थी, मुझे बहुत पसन्द आने लगी। उनसे मुझे भाषा का एक 
नया रास्ता मिला और मैंने उसे ही पकड़ लिया। मैं भी खडीबोली में रचना करने लगा। मेरी 
पहली रचना (हिन्दुओं की हीनता' जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, उसमें पं महावीरप्रसाद 
द्विवेदी जी ने शब्दों का कुछ हेर-फेर कर दिया था, तब मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी और इससे मेरा 
उत्साह बढ़ा था। 

सबसे पहले इलाहाबाद में रहकर मैंने 'मिलन' नाम का एक खण्डकाव्य लिखा, जिसका 
पहला सगं 'मर्यादा' नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। साहित्यिक मित्रों में उसकी प्रशंसा 
हुई थी और तब मैंने चार सर्ग और बढ़ाकर उसे पूरा एक खंडकाव्य कर दिया था। उन दिनों 
देश में अंग्रेजी राज्य तप रहा था और राष्ट्रीय कविता लिखना एक जुम माना जाता था। इससे 
शब्दों की आड़ में लूक छिपकर राष्ट्रीय भाव आने दिये जाते थे। 

मेरा स्मृतिमय जीवन उस समय से शुरू होता है, जव देश से बाहर रूस और जापान का 
युद्ध हो रहा था और देश में वंग-भंग का आन्दोलन जोरों पर था। “बंग-वासी” में देशभक्ति 
के जो लेख निकलते थे, उसका मेरे वाल-जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। इससे देशप्रेम और _ 
दीनदुखियों की सेवा के भाव मेरे हृदय में सबसे अधिक समाये, जो पद्य-बद्ध होकर निरंतर निक- 
लते रहे। 

प्रारंभ में हिन्दी के प्रायः सभी सुप्रसिद्ध कवियों की रचनाएं मैंने पढ़ डाली थीं। उनमें 
ज्यादातर प्रेम और विरह के वर्णन, नख-शिख नायिका-भेद और ऋतुओं के नुश्खे थे। भक्ति 
का एक ही काव्य तुलसीदास का रामचरितमानस था और कुछ संतों की बानियाँ थी, जो ज्यादा- 
तर दुर्बोध थीं। गांधी जी देश में आ चुके थे और उनके सत्याग्रह और असहयोग की चर्चा सवत्र 
हवा में गूंज उठी थी। १९२० में मैं रामेश्‍वरम्‌ की यात्रा पर गया वहां पहले पहल मैंने समुद्र 
देखा। उस समय मुझे इतना हर्ष हुआ कि मैं समुद्र के तट में दोनों पैर डालकर एक शिला पर 
विमुग्ध-सा होकर देर तक बैठा रहा। उसी अवस्था में मेरे मुंह से एक पद्य आप से आप निकला 
था, जिसे मैंने पथिक के पहले सगे में, आरंभ ही में स्थान दे दिया है। वहां से उठने हा, En सिर 
में इस बात का एक नशा-सा सवार हुआ कि गांधी जी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन र 
को स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है? इस पर मैं एक खण्डकाव्य ल्ल | रामेश्वरम्‌ के बाद 

र्थस्थान देखे और सर्वत प्राकृतिक दृश्यों का आनंद मेरे मन में समाता _ 

पूर्वीघाट के और भी कई तीर्थस्थान 
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रहा। सबसे अधिक आंतरिक सुख मुझे तिरुपतिबाला जी और उसी के समीप 
शायद पापनाशिनी ) को देखकर हुआ। मैं इलाहावाद आया, तव सबसे पहले मैं अपना 
उतारने में लग गया और २१ दिनों तक मकान की छत पर टिन के एक छप्पर के रीचे बैठकर और 
वहीं खा-पीकर और सोकर भी मैंने पथिक' लिख डाला । 'पथिक' के पद्यं में मैंने प्राकृतिक दृश्यो 
को, जिसे देखा था, जगह-जगह टांक दिया है। पथिक की बड़ी प्रसंशा हुई, देश के बड़े-बड़े नेताओं 
और हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवियों ने उसका आदर किया। तव मुझे कवीर के निम्नलिखित दोहे 
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कबिरा का घर सिखर पर, जहां सिलहली गेल । 
पांव न टिके पिपीलिका, पंडित लादे बैल ॥ 


अर्थात्‌ कवीर का घर एक शिखर पर है जहां पहुंचने का रास्ता वहुत फिसलन वाला 
है। उस पर चींटी का पांव नहीं टिक सकता, पंडित जी बैल के बोझ वरावर पोथियों का ज्ञान 
लादकर वहां पहुंचना चाहते हैं । 

मैने समझा कि कवीर का शिखर ही कवि का शिखर है । मस्तिष्क में कोई ऐसा स्थान 
है, जहां कवि ध्यानावस्थित होकर पहुंच जाता है और शिखर पर स्थिर होकर वह जो कुछ कहता 
है, वह कविता ही होती है। फिसलने वाली वात भी समझ में आयी, क्योंकि मन तो वार बार 
इधर-उधर वहक जाता था, और उसे पकड़ कर रास्ते पर लाना पड़ता है। जब मन शिखर पर 
स्थिर रहता है, तव पंक्ति पर पंक्ति बनती चली जाती थी, सिर्फ लिखने का परिश्रम करना पड़ता 
चा। मन जब इधर उधर का रस लेने में लग जाता था, तव एक पंक्ति भी पहाड़ हो जाता था। 
उसकी रचना में कभी कभी घंटों ही नहीं, एक दो दिन भी लग जाते थे। मेरा अनुमान है हिन्दी 
के प्रत्येक कवि को इसका अनुभव होगा। 

'पथिक' को महात्मा गांधी ने पढ़ा और आशीर्वाद दिया । १९२८-२९ में मैं काइमीर गथा । 
काश्मीर तो पृथ्वी का स्वर्ग ही है। वहां के प्राकृतिक दृश्यों पर तो मन लहालोट ही हो गया था। 
वहीं मेरे स्नेह-भाजन श्री श्रीगोपाल नेवटिया ने 'पथिक' की तरह का एक खंडकाव्य और लिख 


काइमीर से लौटने के वाद पुरा किया। उसे एरा करने में तीन महीने लगे क्योंकि इलाहाबाद | 
के संघर्षमय जीवन में मन का शिखर पर पहुंचता और वहां देर तक टिकनाः युग-काव्य 
ही था। 
ब्रजभाषा के कवियों ने तो कविता को श्रृंगार रस से सराबोर ही करके छोड़ा है। मैंने 
भी पथिक में कहीं कहीं उसके छीटे डाले हैं। पर “स्वप्न” में तो मैंने-खुलकर श्युंगार रस का 
स्रोत वहाया है, पर उसके साथ-साथ करुण रस की (धारा भी बहने दी है। राष्ट्रीय आंदोलन 
“मै भाग लेते रहने के कारण मुझे श्वृंगार रस खासकर रीतिकाल की कविता से स्वभावतः विरक्ति 
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१९२५ से १९३५ तक मैं ग्रामगीतों के संग्रह में लगा रहा और तीन बार समचे भारतवर्ष 

म, आन्त-आन्त में, गांव-गांव में भ्रमण करके भिन्न-भिन्न भाषाओं और बोलियों के ग्रामगीतों का. 
मैंने अध्ययन और संग्रह किया। ग्रामगीतों का मेरी विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैं 
यह मानने लगा कि ग्रामगीत ही प्राकृतिक कविता है। ग्रामगीत की रचनाएं प्रायः स्त्रियां और 
गांव के अशिक्षित पुरुष ही करते हैं, जिन पर किसी शिक्षित पुरुष-स्त्री के उपदेशो और पुस्तकों 
का प्रभाव नहा पड़ा होता। उनमें मुझे हिन्दी कविता से अधिक मिठास भी मालम हुई, और मैंने 
कविता लिखना एक प्रकार से वन्द ही कर दिया। 

तीनों खंडकाव्यों के अलावा मैंने जो फटकर कविताएं समय-समय पर लिखी थीं, श्री 
श्रीगोपाल नेवटिया ने 'मानसी' नाम की पुस्तक में उन्हें संग्रहीत कर दिया है और उसकी एक 
गवेषणात्मक भूमिका भी लिख दी है। 

जब हरिऔध का 'प्रियप्रवास' निकला था, तब मेरे मन में भी उसी तरह का संस्कृत छन्दों 
में एक काव्य लिखने की तरंग उठी थी, और मैंने हनुमानचरित' नाम का एक काव्य लिखना आरंभ 
भी किया था। उसके प्रारंभ के दो सर्ग मैंने लिखे भी थे, पर उसकी कृत्रिम हिन्दी मुझे पसन्द नहीं 
आयी और वह्‌ आगे नहीं बढ़ सका। प्रियप्रवास की कविता बहुत उच्चकोटि की है। हरिऔध 
जी ने कवि का हृदय.पाया था। जो कुछ उन्होंने कहा, वह कवि ही कह सकता है, पर भाषा उसकी 
एक कृत्रिम हिन्दी है, जो सर्वसाधारण के लिए दुरूह है। इससे मैंने भाषा के संबंध में तुलसीदास 
का अनगमन किया। 

मात्रा से अधिक होकर कहीं समाज को तेजहीन, स्त्रैण, निकम्मा न वना दे, इससे स्त्रियों 
के घोर निदक संत और भक्ति का नया और आकर्षक विषय लेकर भक्त कवि उत्पन्न हुए। तुलसी- 
दास आदि भक्त कवियों की राम और कृष्ण-भक्ति की धारा विविध छंदों, भजनों, बानियों द्वारा 
बड़े वेग से प्रवाहित हुई। यह भारतीय स्वाधीनता की पृष्ठभूमि थी। देश जव इस स्थिति में 
आ गया कि उसे स्वाधीनता मिलनी चाहिए, तब देश की हर एक भाषा में स्वतंत्रता, देशप्रेम 
और जातीय गौरव का गान करने वाले कवियों का तांता लग गया। समुद्र की लहरों की तरह 
हर एक भाषा में कवियों का समूह ऊपर निकल आया। फिर तो कविता के लिए देशभक्ति के 
सिवा दूसरा विषय ही न रहा और अन्य रसों की कविता से समाज को घृणा हो गयी। 

यदि कविता पर प्रकृति का ही नियंत्रण चलता है तो वह आगे भी चलेगा। और जो 
यह कहा जाता है कि कवि युग का प्रतिनिधि या प्रतीक होता है, वह अक्षरशः सत्य सिद्ध 

गैगा। : fs 

मेरे तीन खण्डकाव्यों की कथाएं नवनिमित हैं। पुराणों में बहुत सी ललित कथाएं हैं, 
कइयों पर संस्कृत में काव्य और नाटक लिखे गये हैं। पर मैं पुरानी कथा पर नई कलई चढ़ाने 
के विरुद्ध हं। इससे कथा की ऐतिहासिकता नष्ट हो जाती है और मैं इसे hd उ 
मानता हूं। इससे मैंने नई कहानियों की कल्पना की जिसमें मं पूर्ण स्वतंत्रता से वतमान 


को पिरो सका । 
२३ 
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मेरे तीनों खंडकाव्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करके उन पर अंग्रेज सरकार ने रिपो ग्ना 
थी। रिपोर्ट स्वर्गीय लाला सीताराम ने दी थी और उन्होंने तीनों को सरकारी पंजे में जाने से 
लिया था। यह बात लाला सीताराम जी ने स्वयं मुझे बतायी थी। उस समय वे ही सरकारी रिपोटर 
थे। इससे प्रकट है कि उस समय राष्ट्रीय कविता पर राज-दंड का कैसा भयंकर अंकुश था, और 
राष्ट्रीय कविता लिखना कितने बड़े साहस का काम था। र 

भाषा के वारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। भाषा ही कवि को समाज में दुर तक के 
जाती हे। इसके सबसे सच्चे प्रमाण तुलसीदास हैं । तुलसीदास को अवधी भाषा पर पुर्ण अधि- 
कार था। उन्होंने संस्कृत शब्दों की मधुरता में सानकर अवधी के ठेठ देहाती शब्दो और अरवी- 
फारसी के शब्दों को भी ऐसा लोकप्रिय पना दिया कि उनकी कविता विद्वानों और पंडितों में ही 
नहीं, निरक्षर जनता के घरों में भी, अक्षरों की दीवार को पार करके जा पहुंची और विवाह आदि 
उत्सवों में गाई जाने लगी। जायसी ने मीठी अवधी में पदमावत की प्रेम कथा लिखी, पर भाषा 
का रूखापन वे नहीं मिटा सके। यह काम तुलसीदास ने किया। 

तुलसीदास की भाषा में एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने अपनी कविता में कारकों 
का प्रयोग बहुत कम किया है पर अर्थ में कहीं त्रुटि नहीं हुई है। यह उनकी एक आश्चर्यजनक 
सफलता थी। मैने भी क्रियायें कम देने का भरसक प्रयत्न किया है, पर जैसा मैं चाहता था, वैसी 
सफलता नहीं मिली। 

इसी तरह तुलसीदास में एक विशेषता यह भी पायी जाती है कि उन्होंने लघु वर्ण वाले 
शब्दों का प्रयोग बहुत किया है। ट-वर्ग वाले शब्दों से वे बचते-जैसे रहे हैं। १ 

मैंने कविता कौमुदी” के लिये हिन्दी के प्राचीन कवियों का जब अध्ययन किया, तब 


वाले कवि, जैसे सुरदास, नंददास आदि अष्टछाप वाले।' उस समय के राजनीतिक इतिहास को 
लेकर विचार करने पर एक नयी ही बात दिखायी पड़ी, जो ही नहीं, मन को आनंदित 


करने वाली भी थी। मुझे समझ पड़ा कि कोई एक अदृश्य शक्ति है जो जातियों का नियंत्रण और 
ट्र इच्छानुसार गिरते और उठते हैं। यूतान और 
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खासकर क्षत्रिय राजाओं को कदम-कदम पर अपमानित होना पड़ा था। उससे उनमें जो विक्षोभ 
उत्पन्न होता था, वह सारी जाति को विनष्ट कर देता। उस अदृश्य शक्ति की इच्छा हिन्द्र जाति 
को जीवित रखने की थी। ऋषि-मुनियों द्वारा निमित उस जाति को सुरक्षित रखकर उसके सद्‌- 
गुणों से संसार के उद्धार का काम लेना था, इससे उसने समाज में ऐसे श्वंगारी कवि उत्पन्न किये, 
जो राजाओं के मन को दूसरे विषय की ओर आकधित करके उनके विक्षोभ को शांत करते रहे। 
इससे पिछले चार-पांच सौ वर्षो में एक से एक बढ़कर श्वृंगारी कवि ऊपर उठ आये और वे राज- 
दरबारों में सम्मानित होकर रहने लगे । उन्होंने शगार रस की ऐसी धारा बहाई कि राजा महा- 
राजा उसी में डूबते-उतराते रहकर अपमान की ग्लानि को पचाते रहे। प्रायः उन सब के मन 
स्त्री-सोंदर्य पर केन्द्रित हो गये थे। वीर रस का प्रभाव बहुत ही क्षीण हो गया था। 

उमड़ते हुए श्रृंगार रस से साधारण जनता में भोग-विलास की लिप्सा और निकम्मापन 
भी बढ़ रहा था। उससे कहीं जाति का अंतर्बल क्षीण न हो जाय, इससे स्त्री-विरोधी संत कवि 
समाज में पहरेदार की तरह जगह-जगह खड़े दिखायी पड़ते हें॥ उनके साथ ही भक्त कवियों 
का भी प्रादुर्भाव होता है। स्त्री से मन हटे तो उसे किधर लगायें, यह वे बताते हैं। 

यह सारी व्यवस्था प्रकृति की प्रेरणा से हुई है। विलासिता का स्रोत बनने में न श्रृंगारी 
कवियों का दोष है, न स्त्री-विरोधी होने में संत या भक्त कवियों का; दोनों ही उसी अदृश्य शक्ति के 
सैनिक थे, जो अपने अपने समय पर आ गये । दोनों में से किसी एक ही का उद्भव हुआ होता तो 
हिन्दू जाति की भी वही दशा होती, जो यूनानियों और मिस्रियों की हुई। 

मेरे कविता-काल में हिन्दी कविता में एक नई लहर छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद 
के नाम से आयी। ये वाद हिन्दी में विश्ववंद्य कवि रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि की प्रसिद्धि के बाद 
आये। यद्यपि इन पर हिन्दी के संत कवियों की बानियों की छाप स्पष्ट पड़ी हुई है, पर हमें तो 
अपने घर में रत्नों का पता तब चला जब बाहर वालों ने उसे उठाकर बाजार में रक्खा। गीतां- 
जलि के बाद तो हिन्दी में छायावादी और रहस्यवादी कवियों का तांता-सा लग गया। एक से 
एक बढ़कर कवि वर्षाऋतु के मेघों की तरह गगन-मंडल में घिर आये और अपनी अद्भुत कल्प- 
नाओं का रस वरसाने लगे। रीतिकाल के कवियों की नायिकाएं तो सशरीर होती थीं, उनका 
नखशिख भी और उनकी उपमाएं भी दृष्टिगोचर होती थीं, पर छायावादी और रहस्यवादी कवियों 
की प्रेयसियों का न कोई रंग रूप था और न उनका कोई दृश्यमान हावभाव। कवि ही नायक जान 
पड़ता है और उसका विरह-वर्णन ही उसका विषय। कहने का उत्का ढंग भी नया। मैंने भी 
इस बात को ध्यान में तो रखा, पर हिन्दी भाषा ही ऐसी है जिसमें दीघं वर्ण वाले ही शब्द 
हैं। लघु वर्ण वाले शब्दों की सुविधा तो संस्कृत, बरजमाषा और अवधी में मिलती है, जिन 
क्या स शा हर pe हज कवियों में एक लहर और आई, जिसे 

मित की रहस्एताद कबीर आदि संत कवियों की कविता में पहले से ही 
रहस्यवाद नाम दिया गया। यद्यपि र उसको नया रूप दै दिया था, पर हिन्दी में उसका नामकरण 
मौजूद था, और सिद्ध कवि रवींद्रनाथ ने उको तथा इम 2-2 
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नहीं हुआ था। गीतांजलि की छाया लेकर तो हिन्दी में अनंत कवि निकल आये, और उने 
अपनी अपनी कल्पना का अद्भुत चमत्कार दिखाया । पर रहस्यवाद तो अत्मानुभूति का बिषय 
है, केवल कल्पना का नहीं, इससे कविगण विलास और निराशा की कह 
सके। उसे हम विरहवाद या निराशावाद भी कह्‌ सकते हें 

मुझ पर भी इसका प्रभाव पड़ा, पर टिका नहीं, क्योंकि मेरे मन में तो यह विचार वेठा 
हुआ था कि कविता बहुजनहिताय होनी चाहिए। रहस्यवाद सबकी समझ में आने वाला विषय 
नहीं, दूसरे प्रेम, विरह और निराशा पर व्रजभाषा और अवधी के कवियों ने जैसी मनोहारिणी 
कविताएं दे रखी हैं उनके सामने उन्हीं विषयों पर खड़ीवोली की कविता ठहर नहीं सकती। 
छायावादी कवि अपने मनोयोग को बाहर निकालने के लिए जितना ही अधिक संस्कृत शब्दों का 
सहारा लेते हैं उतना ही अधिक वे अपनी परिधि कम करते हैं। लोकभाषा से वे बहुत दुर होते 


जाते हैं और कविता करने का उनका परिश्रम जितना वे समझते हैं, उतना लाभदायक नहीं 
होता। 


सपना के आगे नहीं जा 


बंगला के बाद अंग्रेजी कविता का प्रभाव हिन्दी पर पड़ता है। आधुनिक छायावादी 
कवि ज्यादातर अंग्रेजीदां हैं। वे पहले तो अतुकांत छन्दों की ओर अग्रसर हुए, फिर छन्दों को भी 
कविता की जकड़बन्दी मानकर उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया | 





is Pr जब 





पं० रामनरेश त्रिपाठी 


त्रिपाठी जो की आत्मकथा" : गांधीजी के संस्मरपा 


[स्वर्गीय पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने पिछले कुछ वर्षों से अपने साहित्यिक जीवन की 
कथा लिखती प्रारंभ की थी। वह थोड़ा थोड़ा लिखते और उसकी एक प्रति अपने अभिन्न श्री 
श्रीगोपाल नेवटिया के पास भेजते जाते थे। यदि त्रिपाठी जी जीवित रहते तो वह अपनी 
आत्म-कथा' को अवश्य पूर्ण कर डालते जो हिन्दी साहित्य की एक अमूल्य निधि होती। कितु 
उनके निधन से यह कार्य अपुर्ण रह गया। इस 'आत्म-कथा' में त्रिपाठी जी ने महात्मा गांधी' के | 
संबंध में एक रोचक संस्सरण भी लिखा है, जिसे हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। यह संस्मरण 
हमें भाई श्री श्रीगोपाल जी नेवटिया से प्राप्त हुआ हे । -- संपादक | 
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मेरे जीवन के सुन्दरतम अंग वे हैं, जिनमें भारत के महान्‌ नेताओं के सम्पर्क में आने का 
मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं जव गांव के स्कूल में पढ़ता था, उन दिनों भारत को स्वाधीन 
करने की एक हलकी सी गूंज हवा में सुनाई पड़ती थी, जिसकी न कोई रूपरेखा थी, न यही बताया 
जाता था कि स्वाधीनता प्राप्त कैसे होगी ? उन दिनों जौनपुर शहर में साल में एक बार आये- 
समाज का वार्षिकोत्सव हुआ करता था। उसका खूब विज्ञापन हुआ करता था। मैं भी किसी 
किसी साल उत्सव देखने जाया करता था। उत्सव में नाथासिह के खड़ताली भजनों की धूम मची 
रहती थी । भजन बैलगाड़ियों पर वेठ कर और शहर की प्रायः सव सड़कों पर घूम घूम कर गाये 
जाते थे। आर्यसमाज के प्रमुख व्यक्तियों के व्याख्यान भी होते थे, पर भजन सुनने की लालसा 
श्रोताओं में अधिक होती थी और भजनों का प्रभाव भी पड़ता था। उन दिलों स्वदेशी का प्रचार 
जोरों से किया जाता था। उसी के साथ इन वातों की चर्चा भी रहती थी कि किस प्रकार अंग्रेजों 
ने स्वदेशी व्यापार को नष्टभ्रष्ट कर दिया, देश की स्वतंत्रता हरण कर ली, सब को कायर बना 
दिया और देश का धन चूस लिया, इत्यादि। पर किसी भजन में यह निर्देश नहीं होता था कि 
देश को पराधीनता के चंगुल से छुटकारा दिलाने का रास्ता क्या है? देश में कोई ऐसी ताकत 
भी है जो छुटकारा दिला सके ? भजन गाने वाले न कोई रास्ता बताते थे न सुनने वाले स्वयं 
सोच सकते थे। अतएव मैं भी व्याख्यानों और भजनों से अपनी कमजोरियां ही ज्यादा जान सका 








था। 
: इन्हीं दिनों रूस और जापान की लड़ाई भी छिड़ी हुई थी। मेरे एक पड़ोसी महाजन 
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के पास बंगवासी' आया करता था। उसका चीनी का कारखाना मेरे घर के पास ही था। कार- 
खाने पर अखबार में लड़ाई का हाल सुनने वालों की भीड़ लग जाती थी। मुहल्ले में मैं ही पढ़ा 
लिखा लड़का था। अतएव मुझे ही अखबार पढ़कर सुनाना पड़ता था। स्वतंत्र जापान की जीत 
का समाचार पढ़कर हम सब प्रसन्न हो जाते थे। जापान किस तरह स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होकर 
उसने किस प्रकार उन्नति की, इन विषयों पर भी बंगवासी' में लेख निकला करते थे। मैं थोड़ा 
बहुत उन्हें भी पढ़ लेता था, इससे अपने देश की स्वतंत्रता भी प्यारी लगने लगी थी। वर्ष में एक 
बार जौनपुर जाकर स्वतंत्रता की चर्चा भी भजनों में सुन आता था। अतएव दिमाग का झुकाव 
'आप से आप देश की ओर होता रहा। 

उन दिलों अंग्रेजी राज का आतंक गांव वालों पर ऐसा छाया रहता था कि किसी हैटवाले 
को देखकर लड़के और बूढ़े भी घरों में छिप जाते थे। पुलिस का तो नाम सुनकर लोग कांप उठते 
थे। उन दिनों नागपुर से हिदी केसरी' (साप्ताहिक) निकलता था। उसमें तिलक सहाराज 
के मराठी केसरी' के लेखों के हिन्दी अनुवाद निकलते थे। लेख बड़े ही ओजस्वी होते थे। कई महा- 
जन के लड़के उसके ग्राहक थे। मैं उनसे प्रत्येक सप्ताह मांग लाता था और कहीं पुलिस को पता 
न चल जाय, इससे भुसौले में बैठकर उसे पढ़ लेता था। फिर भी पुलिस का डर रात दिन लगा 
ही रहता था। 

'वंगवासी' और हिन्दी केसरी' के ही द्वारा मैने यह जान पाया कि भारत को भी अंग्रेजों 
के हाथ से निकलना चाहिए और उसके लिए महाराष्ट्र के एक बड़े विद्वान्‌ और तेजस्वी नेता तिलक 
महाराज आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं दिनों कांग्रेस में गरमदल और नरमदल नाम के दो दल हो 
गये थे। इससे उनके मुख्य मुख्य नेताओं गोखले, मालवीय जी, लाला लाजपतराय,. एनीबीसेन्ट, 
सुरेद्धनाथ बनर्जी, खापर्ड आदि के नाम भी मुझे मालूम हो गये थे। पर मैं यह न जान पाया था 
कि देश को स्वतंत्र बनाने के प्रयत्न क्या-क्या हो रहे हैं। देश की थोड़ी बहुत कमजोरियां, जेसे 
आपस की फूट, शिक्षा की कमी, गरीबी, जागृत हो गई। साथ ही साथ उन नेताओं के नाम भी 
याद होने लगे जो गांधीजी के पक्ष या विपक्ष में थे। उस समय गांधीजी के समान कोई नेता 
निर्भीक नहीं था, तिलक महाराज की प्रसिद्धि जरूर थी, किन्तु वे अंग्रेजी ढंग से ही भारत को.स्व- 
तंत्र करने की तरकीबें सोचते और बताते थे। गान्धी 

देश की जनता के सामने रखा। हिन्दू विश्वविद्यालय 
ने गान्धी जी को अपना उद्धारक समझ लिया | 
रहने लगा। वहां ऐसा समाज मिला जिसमें गान्ध 


१९१८ में मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बम्बई वाले अधिवेशन में प्रचार मंत्री चुना गया 


भौर मुझे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का काम देखना पड़ा. जिसके सभापति गांधीजी थे । 
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सभा के कार्यों के लिए मुझे गांधी जी से मिलने की आवश्यकता प्राय: पड़ती ही रहती थी और 
उनसे सलाह लेने के लिए कभी सावरमती आश्रम में और कभी कानपुर, लखनऊ, प्रयाग और 
बनारस में जहां कहीं वे नजदीक होते थे मैं मिलता ही रहता था। 

१९१७ में इलाहाबाद में श्रीमती एनीबीसेन्ट के होमरूळ लीग की स्थापना हुई, जिसमें 
पंडित मोहनलाल नेहरू, कुल १३ मेम्बर हुए थे, जिनमें एक मैं भी था। पंडित मोतीलाल जी 
नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित श्यामलाल नेहरू, बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, पंडित इन्द्रः 
नारायण द्विवेदी, श्री कमालुद्दीन जाफरी आदि तत्कालीन स्वतंत्र विचारको के सम्पर्क में आने 
का मौका मुझे होमरूल लीग का सदस्य होने के कारण विशेष रूप से मिला। 

१९२१ में सत्याग्रह आंदोलन में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के ५५ मेम्बरों को डेढु-डेढ़ वर्ष 
की जेल और १००-१०० रुपये जुर्माने की सजायें हुई। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मैं भी एक मेम्बर 
था। सभा की एक मीटिंग में सब के साथ मैं भी पकड़ा गया था। आगरा और लखनऊ जैलों में 
मैं गांधीजी के प्राइवेट सिकरेटरी महादेव भाई देसाई के साथ एक ही बैरक में एक ही कमरे में 
रहा था! इससे गांधीजी के सम्वन्ध की छोटी और बड़ी सभी बातें उनसे सुनने को मिलती रहीं, 
महादेव भाई मुझे सगे भाई जैसे लगे थे, हम दोनों में बहुत प्रेम था, महादेव भाई बड़े विद्वान्‌ और 
संयमी पुरुष थे। वैसा प्राइवेट सिकरेटरी उस समय संसार के शायद ही किसी जन-नेता को प्राप्त 
रहा हो, गांधीजी और महादेव भाई दोनों एक दूसरे के पूरक थे। 

इस तरह मेरा जीवत गांधीजी के जीवन की सुगंध से उसी तरह सुवासित होता रहा 
जिस तरह चन्दन के संसर्ग से नीम का वृक्ष भी सुगंधित हो जाता है। भर्तृहरि ने कहा है-- 

कि तेन हेमगिरिणा रजतारिणा वा, 
यत्राश्रितेत सलयमेरु यदाश्रयेण। 
कंकोल तिस्ब कटुजा अपि चंदनस्यु। 


सन्‌ १९२० में मैंने “गांधीजी कौन है,” नाम का एक पेम्फेलेट लिखकर छपवाया था और 
उसे लागत दाम पर या मुफ्त वितरित करा दिया था, इस समय याद नहीं है। उसमें गांधीजी 
के असहयोग और सत्याग्रह आदि प्रयोगों की चर्चा थी और उनके तपस्वी जीवन के अनेक संस्मरण 
भी थे , उसका पहला संस्करण पांच हजार प्रतियों का था वह शीत्र ही समाप्त हो गया और उसकी 
मांग इतनी बढ़ी कि ५००० प्रतियों का उसका दूसरा संस्करण मुझे पहले ही वर्ष में कराना पड़ा। 

१९१५ या १६ में गांधीजी भारत आये। अखबारों में उनकी अफ्रीका वाली विजय 
की बातें छपती ही रहती थीं। भारत में भी उनकी रहन सहन, कार्यप्रणाली और देश को स्वतंत्र 
बनाने के प्रयत्तों की चर्चा चल निकली थी। अखबारों में उनका जितना समाचार छपता था, 
लोग मानों उसे पीने से लगे थे। 

१९२० ही में मैं रामेश्वरम्‌ की यात्रा में, दक्षिण गया। उन दिनों गांधीजी भारत कें 
जागरण में सर्वत्र व्याप्त हो गये थे। यात्रा से लौटने पर मुझे ऐसा लगा कि सत्य और अहिसा 
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द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के गांधीजी के प्रयोग का एक बोझ-सा मैं सिर पर लाद लाया हं 
उसे मैंने २१ दिनों तक एकाग्र मन से बैठकर 'पथिक' नामक खंडकाव्य में उतार डाला। 'पथिक' 
को बड़ी प्रतिष्ठा मिळी। सबसे अद्भुत बात उसमें यह हुई कि पथिक के जीवन का भविष्य गांधीजी 
के लिए भविष्यवाणी सा हुआ। गांधीजी ही पथिक थे। 

१९२६ में मैंने पंडित हरिहर शर्मा से गांधीजी का संदेश पाकर दिल्ली के अधिवेशन में 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रचार मंत्री-पद फिर स्वीकार कर लिया। 

इस तरह मैं १९१८ से गांधीजी के निधन होने तक बरावर उन्हीं की परिधि में रहा और 
मेरे जीवन पर उनके विचारों, प्रयोगों और उपदेशों का प्रभाव पड़ता रहा। 

गांधीजी के कुछ संस्मरण, जो मस्तिष्क में स्थूलरूप धारण कर चुके हैं, अपनी याददाइ्त 
के मुताबिक यहां दे रहा हूं। गांधीजी के और मेरे कहे हुए वाक्य शब्दश: तो अब याद नहीं हैं, इससे 
अपने शब्दों में उनके भाव ही दे रहा हूं। | 


[RE] 
पहली मुलाकात 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वाषिक अधिवेशन 


वि० सं० १९७४ (सन्‌ १९१ ७) सें इन्दौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वाषिक अधि- 
वेशन था। महात्मा गांधी उसके सभापति थे। हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वानों के भाषण हुए। मुझे 
भी बोलना था। मैं उठा, तव महात्माजी ने पूछा, कितना समय लेंगे? मैंने कहा--कम से ज्म 
डेढ़ घंटा । गांधीजी ने कहा--पैंतालीस मिनट । मैंने कहा---इतना समय तो भाषण की भमिका 
ही में लग जायगा। गांधीजी ने कहा---इसी में तो परीक्षा होगी । मैंने भाषण शुरू किया। उन 
दिनों बोलने का मेरा अच्छा अभ्यास था। दो तीन घंटे लगातार बोल सकता था। समय की ऐसी 
पाबन्दी कहीं नहीं रहती थी । मैंने संक्षिप्त करना प्रारम्भ किया। जान पड़ता है, कंठ में सरस्वती 
बठ गई थी। भाषण बहुत रोचक और प्रभावशाली हुआ। विषय दिलय प था। इससे 
लोगों ने मंत्रमुग्ध की तरह सुना। मैं कलाई की घड़ी पर समय देखता चलता था। मैंने तेतालीस 
मिनट में भाषण समाप्त किया और कहा--दो मिनट मैं महात्मा गांधी को भेट करता हूं क हे 
खिलखिलाकर हंस पड़े और महात्मा गांधी भी। मेरा ही भाषण अंतिम था हा ने 
. केर कहा--आज यह्‌ दो मिनटों का दान जो मझे है Me कर 

। । मुल मिला है, यह सव दातो से श्रेष्ठ है। इस देश में 


उस दिन से महात्मा गांधी की आंखों में मैं चढ़ा और जहां भे 
ली ठ तक 
से अगले अधिवेशन में जो बंबई में हुआ था, मैं हिन्दी साहित्य ताम ट्क 
था। दो मिनट के दान का यह मुझे आशातीत फल मिला । 


है उन्हीं की इच्छा 
का प्रचार मंत्री चुना गया 
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९१८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बम्बई के अधिवेशन में मैं उसका प्रचार मंत्री चुना 
गया और मेरे हाथ में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का काम आया। सभा के सभापति गांधी 
जी थे। अतएव गांधीजी से मिलना मेरे लिए आवश्यक हो गया। मिलने के लिए मैं इलाहाबाद 
से बम्बई होकर सावरमती गया। साबरमती स्टेशन पर गाड़ी सबेरे शायद नौ या दस बजे पहुं- 
चती थी। स्टेशन से सीधा मैं सावरमती आश्रम आया। आश्रम के फाटक से होकर मैं भीतर 
चला गया। एक स्वयंसेवक को, जो फाटक के सामने बने हुए कमरे के बरामदे के पास खडा था, 
मैंने अपना नाम बताकर गांधीजी से मिलने की अपनी इच्छा बता दी। उसने मुझे एक कुरसी 
पर, जो वरामदे में पड़ी थी, बैठने को कहा। अंदर जाकर थोड़ी देर में वापस आकर उसने कहा 
आप बैठिये, भोजन के वाद मुलाकात होगी । 

कमरे के सामने से दाहिनी ओर कुछ हट कर एक छोटा सा खेत था, जिसमें क्यारियां 
बनी हुई थीं और उनमें तरकारी बोई हुई थी। कुछ आश्रमवासी उसमें काम कर रहें थे, जिनको 
मैंने उनके जांधियों से पहचाना। 

थोड़ी देर वाद भोजन करने का घड़ियाल बजा। उन दिनों आश्रम में यह नियम था कि 
आश्रम में जो भोजन करते थे, उनको थाली, कटोरी और गिलास अपना निज का लेकर भोजन- 
शाला में जाना पड़ता था। जो बाहर से आते और उनके पास अपना बरतन नहीं होता था, उनको 
कोई आश्रमवासी अपना वर्तन दे देता था और वह स्वयं दूसरी पंक्ति में भोजन करता था। खाने 
वाले को वर्तन स्वयं ही मांजने पडते थे। भोजनशाला से कुछ दूरी पर तिपाल टांग कर एक जगह 
बनाई गई थी, जिसके नीचे तीन कड़ाह पानी से भरे रक्खे गये थे। उन्हीं कड़ाहों में क्रम क्रम से 
तीन बार बर्तनों को धोना पड़ता था। 

बिहार के रहने वाले एक आश्रमवासी युवक ने मुझे अपने बर्तन दिये और मुझे भोजन- 
शाला तक पहुंचा भी दिया और आगे के नियम भी बता दिये। 

एक बरामदे में सब आश्रमवासी एक पंक्ति में बैठ कर भोजन करते थे। मैं भी उनमें 
जाकर बरतन आगे रखकर बैठ गया। दाल, चावल, रोटी और शाक बड़े बड़े बतेनों में लाकर 
एक मेज पर रक्खे गये। कुछ लड़कियां, सफेद खादी के वस्त्र पहने खाने का सामान लाकर रख 
रही थीं। जब सामान आ गया, तब बा रसोई घर से बाहर आईं। बापू उनके पास जा खडे हुए। 
दोनों ने कोई मंत्र या इलोक पढ़ा, जो अब मुझे याद नहीं है। इसके बाद बा ने दाल का बर्तन हाथ 
में लिया और बापू ने कलछी । वे प्रत्येक व्यक्ति के सामने जाकर कटोरी में दाल परोसने लगे। 
इसी तरह चावल परोसा गया, फिर शाक और रोटियां दी गईं। परोसने में एक विशेषता यह 
थी कि जिसको जितना लेना हो, उतना ले लेने के बाद हाथ के इशारे से रोक दे।- वह नहीं रोकेगा 
तो बापू परोसते ही जायंगे। भूख बाकी रह जाय तो दूसरी बार भी मांग सकता है। सव को 
परोस चुकने पर बा और बापू ने मेज के पास खड़े होकर कोई मंत्र या इलोक पढ़ा जो मुझे इस समय 


याद नहीं है। इसके बाद सबने खाना शुरू किया। ड 
मैं खा रहा था, तब बापू मेरे सासने आकर बैठ गये और बोले--आपके प्रांत में मिर्च खाने 
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का रिवाज है। आश्रम के खाने में मिच नहीं डाले जाते। जरूरत हो तो सड़क के उस पार कुछ 
परिवार रहते हैं, जो मिर्च खाते हैं, वहां से मंगा दूँ। मैं तो आश्रम में जो भोजन किया जाता है 
वही खाना चाहता हूं। बापु उठकर खानेवालों की देखरेख करने लगे। जिसे जिस चीज की 
जरूरत होती और वह मांगता तो मेज पर से ले जाकर वे उसे देते थे। खाना समाप्त हुआ तो 
अपने अपने जूठे बरतन लेकर सब खानेवाले उठे और बाहर के तिरपाल के नीचे रक्खी हुई बालू से 
उन्हें साफ किया और क्रम से तीनों कड़ाहों के पानी में धोकर साफ किया। मैंने अपने वरतन 
साफ करके अपने दाता यूवक को दे दिया। - 

आश्रम के पास ही साबरमती नदी बहती है। खा पीकर मैं उठा तो नदी देखने चला 
गया। तट पर पहुंचने के पहले ही वा मिलीं। वे नदी में कुछ वरतन धोकर सिर पर रक्खे आ 
रही थीं। देखते ही पूछा, बेटा कव आये? खुश तो हो न? वा का दर्शन मैंने इलाहाबाद में 
एक बार किया था। उनको मैं शायद ही याद रहा होऊं, पर वा के लिए तो सभी बेटे थे। वा के 
मुंह से बेटा शब्द सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मुझे मेरी मां याद आ गई । 

आश्रमवासियों को मैंने मशीन के पुर्जो की तरह काम करते पाया। समय की पाबंदी, विनय 
व्यवहार, जरूरत भर के लिए बोलना और सुनने भर के लिए ही आवाज ऊंची या नीची निका- 
लना, चारों तरफ सफाई, शांत वातावरण आदि देखकर मैं चकित हो गया। उसके पहले मैंने ऐसा 
जीवन कहीं नहीं देखा था। सभी स्त्री पुरुष काम में व्यस्त थे। थोड़ा विश्राम लेने के लिये मैं कमरे 
की फर्श पर विछी हुई दरी पर लेट गया। शाम को ३ बजे से दो चार मिनट पहले एक आश्रम- 
वासी युवक ने आकर कहा--अब आप गांधीजी से मिलने चलिए। 

मैं उठा और उसके पीछे हो लिया। मेरा जी धड़क रहा था। क्योंकि ऐसे प्रसिद्ध आदमी 
से इसके पहले मिलने का अवसर नहीं मिला था। मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंचाया गया। दर- 
वाजा खुला हुआ था। मैं अन्दर गया। फर्श पर दरी बिछी थी। गांधीजी दरी पर, और अब 
याद नहीं उस पर उनकी छोटी सी गद्दी भी बिछी थी या नहीं, पलथी मारे बैठे थे। 
छोटी सी चौकी, जो मेज का काम देती थी, 
रक्खे थे। र 


में सामने बैठ गया । गांधीजी ने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार की आवश्यकता बताई 
और उधर कंसे काम किया जाय, यह भी समझाया । मद्रास प्रांत में हिन्दी प्रचार की मैंने एक 
योजना बनाई थी। उसे मैंने गांधीजी को दिया और उसकी मुख्य मुख्य बातें उन्हें समझा दीं। 
योजना उन्होंने रख ली और विचार करके उत्तर देने को कहा। है 


करीव आधे घंटे मैं उनके पास बैठा। वात समाप्त हो चुकी थी और मैं उत्सुक 
क प वी तृ त्सुक था कि 
वे ही कुछ और कहें। उन्होंने कहा--मेरे सेक्रेटरी महादेव देसाई से मिळ लीजिये, वे बड़े विद्वान 
हैं। मैंने उठकर प्रणाम किया और कमरे से बाहर हुआ। 3s 
गांधीजी के पास जाने की जो झिझक थी, वह उनके सामने बैठने पर दो ही चार मिनेटों 
में दूर हो गयी थी। उनका व्यवहार इतना सरल और हृदयस्पर्शी था कि मुझे मालम पड़ने लगा, 


सामने एक 
रक्खी थी। चौकी पर कागज और कलम 
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जैसे उनसे मेरी पुरानी जान पहचान हो। उनकी वाणी में एक भी शब्द कर्कश नहीं था और न यह 
आभास मिलता था कि वे मुझे छोटा समझ कर हेय समझ रहे हैं। 

कमरे से निकलकर मैं एक आश्रमवासी के साथ महादेव भाई के निवास-स्थान पर गया जो 
आश्रम के सामने वाली सड़क के उस पार रहते थे। आश्रम में रहने वालों को विवाहित होने पर 
भी स्त्री के साथ भाई बहन का-सा सम्बन्ध मानकर रहना पड़ता था। सड़क के उस पार रहने- 
वालों के लिये यह वंधन नहीं था। इसके सिवा खान-पान के नियमों में भी कुछ छूट थी, जैसे चाहें 
तो वे लाल मिर्चे और मसाले भी खा सकते थे। 

महादेव भाई के पास मैं देर तक ठहरा । सचमुच वे अच्छे विद्वान्‌ थे। अंग्रेजी में बी० ए०, 
एल० एल० बी० थे। संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, मराठी और अन्य प्रांतीय भाषाओं के भी अच्छे 
ज्ञाता, शरीर से सुन्दर, मृदुभाषी और विनोदी पुरुष थे। उन्होंने मुझे काका साहब कालेलकर से 
मिलने की सलाह दी और उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ कहा, जिसमें से मुझे इतना ही याद है कि वे 
तो हम लोगों के इन्साइक्लोपीडिया (विश्व-कोष) हैं। किसी शब्द के दारे में जहां कोई संदेह 
होता है उन्हीं से पूछते हैं । 


su] 


दिसम्बर १९३३ में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के वाषिक अधिवेशन में मैं दीक्षान्त 
भाषण देने गया था । गांधी जी सभापति थे । गोखले हाल में सभा का आयोजन था। बडी भीड़ थी। 
मैं अंदर जाने लगा तो, यद्यपि स्वयंसेवकों का प्रबंध था पर, कशमकश में मेरा कोट फट गया था । 

हम दोनों एक ही मंच पर अगल बगल बैठे थे। सभा की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई जा रही थी। 
गांधीजी रिपोर्ट पहले ही पढ़ चुके थे। वे आंख मूंद कर बिलकुल शांत बैठे थे। मेरी दाहिनी तरफ 
गांधीजी थे, वाई तरफ याद नहीं, पंडित हरिहर शर्मा थे या पंडित सत्यनारायण। मंच पर बैठने 
के चार ही पांच मिनट हुए होंगे कि बाई तरफ वाले सज्जन ने मुझे उंगली से छूकर कहा--वापु 
सो रहे हैं। मैंने उधर ध्यान दिया तो गांधीजी की नाक से गाढ़ निद्रा में होने की हलकी सी पुट, एक 
ध्वनि सुनाई पड़ी । मैंने सुन तो रक्खा था कि गांधीजी में जल्द सो जाने की अद्भुत क्षमता थी। वे 
कहा भी करते थे कि नेपोलियन घोड़े पर सो सकता था, तो मैं ऊंट पर सो सकता हूँ । 

इससे भी आश्चर्यजनक वात तो यह थी कि वे जब चाहते थे, तभी जग जाते थे। उनके प्राइवेट 
सेक्रेटरी और मेरे घनिष्ठ मित्र महादेव भाई बताते थे कि बापू दो मिनट के अंदर गहरी नींद में हो 
जाते हैं। प्रातःकाल पौने चार बजे प्रार्थना के लिए उठने का उनका नियम था। कोई भी ऋतु हो, 
कैसा भी मौसम हो, इस नियम में कोई भी बाघक नहीं हीने पाता था। जब वे राउंड टेबुल कांफ्रेंस 
में इंग्लैड गये थे, तब वहां कभी कभी रात के दो तीन बजे तक बैठक चलती थी, गांधीजी पालेमेट- 
भवन से दस मील की दुरी पर ठहरे हुए थे। बैठक से उठकर वे दस मील चलकर अपने डेरे पर 
पहुँचते और सो जाते और पौने चार बजे उठकर पंद्रह निमट में हाथ मुंह धोने की क्रिया से निवृत्त 
होकर ठीक चार बजे, प्रार्थना पर बैठ जाते थे ।. नींद में जितने मिनटों की कमी होती थी, उसे वे 
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दिन में रात में जव मौका मिलता, कार में बैठे वठे ही मिनटो के हिसाव से पूरी कर 
लेते थे। 

गांधीजी को दिल्ली में,वायसराय से मिलने जाना था। वे हरिजन कालोनी में ठहरे हुए थे। 
वहां से निकल कर वे घनश्यामदास विरला के मकान पर गये | वायसराय से मिलने का जो समय 
निश्चित था उससे पंद्रह मिनट की बचत थी। बापू ने सोने की एक जगह ढूंढ ली और लेट गये। 
साथ वालों को संदेह था कि कहीं नींद में वे सोते ही न रह जायं। पर बापू तो ठीक पंद्रह मिनट 
पर उठ खड़े हुए और वायसराय से मिलने चले गये। यह वात उनके साथ के एक सज्जन ने 
बताई थी। 

गांधीजी ने वर्धा में सात दिन का उपवास किया था। मैं नागपुर गया था। वर्धा रास्ते में पड़ता 
था। गांधीजी को देखे बिना चुपचाप इलाहाबाद चले आना मेरे लिए असम्भव था। मैं वर्धा सेठ 
जमनालालजी के पास उतर गया और नहा धोकर गांधीजी से मिलने गया। वे बजाज-वाड़ी 
में ऊपर की मंजिल में ठहरे थे। ठक्कर वापा दरवाजे पर थे। कोई अंदर नहीं जा सकता था। मैंने 
ठक्कर बापा को अपना नाम बताया और कहा--मैं बापू को देखना चाहता हूँ । ठक्कर वापा अंदर 
गये और लौट कर उन्होंने कहा--वापु ने कहा है कि देखने के लिए एक मिनट काफी है। इसके 
पहले कई बार गांधीजी के पास बैठने और दूसरों से उनकी बातचीत के ढंग से मुझे पता था कि बापू 
शब्दार्थं लेते है, भावार्थ नहीं। हिन्दी के महावरे में देखने में वात करना भी शामिल होता है। 
अतएव मैं सावधान होकर कमरे में गया। गांधीजी पलंग पर लेटे हुए थे। निकट जाकर मैं 
चुपचाप खड़ा हो गया और उनको एकटक देखने लगा । मैंने निश्‍चय कर लिया था कि मैं सिर्फ 
देखूंगा, बोळूंगा कुछ नहीं। मानों मेरे शब्द की परीक्षा हो रही थी। एक मिनट पुरा होते ही 
गांधीजी ही बोले--तुम तो चार बजे भी मिल सकते हो। मैं सिर्फ देखता ही रहा, बोला नहीं। 
परीक्षा में पास हो गया, उसका यह उरस्कार था, प्रणाम करके में बाहर आ गया। 

शाम को चार बजने में पांच मिनट वाकी थे। तभी मैं महादेव भाई के पास पहुँचा और 

कहा कि चार वजे मुझे वाप ने बुलाया है, आप मुझे ले चलिए। महादेव भाई मुझे लेकर बाप के 
कमरे में गये । बापू पलंग पर बैठे थे । चरखा चला रहे थे। फश पर करीब दो हाथ की दूरी पर 


मैंने अथं बताया कि अन्य सब प्रकार के प्रयत्नों को छोड़कर अविचल 
प्रकार स्नेह करना चाहिए, जेसे नो का पहाड़ा लिखने पर नौ का अंक नहीं 
देकर कहा-नो ने जडारह, आठ एक नौ, नौ तियां सताईस, सात दो 


क 


भाव से राम से इस 
हीं घटता । मैंने उदाहरण 
नौ। इसी तरह्‌ ३६, ४५, 
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६३, ७२, ८१ के अंकों को जोड़ने से नौ ही होता है। अर्थात्‌ नौ अनेक रूपों में गया, पर उसका 
नौपन सब में एक सा कायम रहा। इसी तरह मनुष्य चाहे जिस अवस्था में रहे, राम के स्नेह में कमी 
नहीं होनी चाहिए। 

सुनकर बापू कहने लगे-'मान लौ नौ एक आदमी है। अठारह का होने पर उसने अपने 
स्वभाव के गुणों और दोषों को अलग अलग करके देखा तो उसमें गुण एक और अवगुण आठ थे। 
उसने अवगुण को कम करने का प्रयोग शुरू किया । सत्ताईस तक पहुँचते-पहुँचते एक गुण हटा 
लिया और एक गुण बढ़ा दिया | इसी तरह नौ वर्षो की अवधि बांध कर प्रत्येक अवधि में एक गृण 
बढ़ाते और एक एक अवगुण घटाते जांय तो पेंतालीस, चौवन, तिरसठ, बहत्तर और एक्यासी 
की अवधि पूरी की और अंत में अवगुण खरच हो गया और नौ जैसे निर्दोष, निविकार रूप में संसार 
में आया था, वैसे ही निविकार नौ होकर दिखला दिया ।' 

गांधीजी ने नौ की जो व्याख्या की, वह तो मेरे ध्यान में भी नहीं थी। व्याख्या सुनकर मैं 
आनंदमुग्ध हो गया । तब मुझे याद आया था कि मालूम होता है नौ की तरह गांधीजी ने भी अपने 
जीवन में अवधि बांध रक्खी है और वह दस-दस वर्षो की है। सन्‌ १९-२१-२२ में उन्होंने असहयोग 
आन्दोलन शुरू किया, सन्‌ १९३१-३२ में वे राउंड-टेवुर कांफ्रेंस में विलायत गये और आगे भी सन्‌ 
१९४२ में अंतिम प्रयोग भारत छोड़ो' का किया । सन्‌ १९५२ तक अंतिम अवघि थी, पर स्वराज्य 
बीच ही में मिल गया । तुलसीदास के नौ ने जो कुछ किया, वह गांधीजी के जीवन का नित्य का 
विषय था। इससे नौ का मनोभाव समझने में उनको देर नहीं लगी। इससे यह भी प्रकट हुआ कि 
किसी विषय की व्याख्या में व्याख्याकार का निजी अनुभव भी सम्मिलित रहता है। 

इसके वाद मैंने तुलसीदास के चार दोहे और सुनाये, वे ये हैं :-- 


१ 
तुलसी संत सुअंबु तरु, फूलि फर्लाह पर हेत। 
इतते ये पाहन हने, उतते वे फल देत ॥ 


२ 
तुलसी तृन जल कूल को, निबेल निपट निकाज। 
का राखें का संग चले, बांह गहे की लाज॥ 


३ 
सत्रु सयानो सलिल ज्यों, रखत सीस रिपु नाव। 
बत लखि डगमगत लखि, चपरि चहूं दिसि घाव ॥ 


हि है. 
तुलसी अपने राम को, रीझि भजो के खीझि। 
उलटे सीधे जमत हैं, खेत पड़े कौ बीज॥ 
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दोहे सुनकर गांधीजी बहुत प्रसन्न हुए। दोहों के भावों की व्याख्या वे अपने जीवन से मिलाकर 


मन ही मन कर लेते रहे होंगे। ह 
इसके बादे मैंने पूछा, रामायण तो आप की गुजराती भाषा का नहीं है, फिर इसका पारायण 


आप इतने प्रेम से कसे करने लगे ? 
बापू के बताया-'मेरे पितामह एक राज्य के दीवान थे । राजकीय मामले से बहुत चिंतित 
रहा करते थे। मेरे मकान से थोड़ी ही दूर पर एक मंदिर था। उसका पूजारी रोज मेरे मकान 
के सामने से मंदिर में पूजा करने जाया और आया करता था। उसे रक्त-पित्त का रोग था 
और उसके शरीर पर फोड़े निकले थे। मंदिर से लोटते समय वह फोड़ों पर बेलपत्र चिपकाये 
रहता था। एक दिन मेरे पितामह ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, शिवजी को 
चढ़ाये बेलपत्रों के चिपकाने से फोड़े अच्छे हो जाते हैं। मेरे पितामह ने पूछा, मुझे चिता का 
रोग है इसका भी कोई इलाज है ? पुजारी ने कहा, नित्य तुलसीदास के रामायण का पाठ कीजिए। 
तब से मेरे घर में रायामण का प्रचार हुआ और पितामह नित्य रामायण का नियमित पाठ करने 
लगे और उनकी चिता भी जाती रही। पितामह से पिता ने लिया और पिता से मैने उसका 
परिचय पाया। दक्षिण अफ्रीका में मेरे साथ उत्तर प्रदेश के लोग बहुत थे। उनको मैं अक्सर 
देखता था कि दस पांच एक साथ बैठकर जोर जोर से अनेक रागों में रामायण गाते और सुख का 
अनुभव करते थे। तब से मैं ध्यानपूर्वक इसका पाठ करने लगा और यह तो अव मेरी प्रार्थना 
का एक अंग है।' | 
किसी एक दिन, जो मुझे याद नहीं है, प्रार्थना के समय में भी मैं गांधीजी के पास बैठा था । उस 

दिन गांधीजी के भतीजे कनु गांधी प्रार्थना में नहीं आये थे । किसी ने वताया कि उनकी तबीयत खराब 
है। प्रार्थना में कनु गांधी ही स्वर से गाकर रामायण सुनाते थे। गांधीजी रामायण की प्रति अपनी 
दोनों जांधों के बीच में रखकर पढ़ते जाते थे । कनु गांधी नहीं थे । इससे उस दिन रामायण का गान 
नहीं हुआ । प्रार्थना की समाप्ति पर मैंने गांधीजी से पूछा--कनु गांधी से ही आप रामायण क्यों 
सुनते हैं ? रामायण तो कोई भी सुना सकता है। गांधीजी ने कहा--उसका कंठ-स्वर मेरे पिता के 
कंठस्वर से मिलता है। वह गाता है, तव मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी सुना रहे हैं।' 

मैंने लगातार पांच वर्षो तक खोज करके रामचरित मानस का पाठ शुद्ध किया था और उसकी 
टीका लिखी थी और उसे मोटे अक्षरों में छपवा भी दिया था। गांधीजी ने उसकी भूमिका बहुत 
पसंद की थी।. उन्होंने उसे पढ़कर और मुझे पत्र लिखकर अपनी प्रसन्नता भी प्रकट की थी। 

वर्धा में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन था। मैं भी गया था। मैं गांधीजी से मिलने 
गया, तब मुझे देखते ही उन्होंने कहा-देखो, रामायण को पतले अक्षरो में छपाओ, मेरा पेट दुखता 
है 1 यह पेट दुखनेवाली बात वही समझ सकता है, जिसने उनको मसनद के सहारे बैठे हुए और दोनों 
जांघों और पेट पर पहल रामायण को पढ्ते हुए देखा हो। रामायण का वजन चार सेर था । 
१1 जय वजन गांघीजी के पेट में, जो उपवास करते करते थ्रका-सा रहता ही था, दर्द तो पैदा 
करेग : 3 
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कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था। मैं भी गया था। मेरा खंडकाव्य 'पथिक” छप चुका 
था। एक प्रति मेंने गांधीजी को भेंट की और प्रार्थना की कि आप इसे पढ़ जायं और देखें कि मैंने 
आपको ठीक समझा है या नहीं। गांधीजी ने कहा, अच्छा पढ'गा और महादेव भाई को देखकर 
कहा कि यह पुस्तक प्रतिदिन मेरे सामने रक्खी जाय। इसके वाद 'पथिक' के समाचार महादेव 
भाई के पत्रों से मिलते रहे । 

एक पत्र में महादेव भाई ने मुझे छिखा कि एक दिन सबेरे के जरूरी कागजों के साथ 'पथिक 
सामने नहीं रवखा गया । गांधीजी ने पूछा 'पथिक' क्यों नहीं रक्खा गया ? और वह तत्काल सामने 
रख दिया गया। 

एक पत्र में लिखा कि गुजरात विद्यापीठ के एक हिन्दी अध्यापक 'पथिक' का शब्दश: अर्थ 
समझाने के लिए नियुक्त किये गये हैं। इस तरह सात महीने में 'पथिक' को पढ़कर प्रा किया था। 

एक पत्र में लिखा कि गांधीजी ने सर लल्लूभाई सांवलदास को, जो मिलने आये थे, 'पथिक 

गे पूरी कथा सुनाई । 

अंत मैं मैंने महादेव भाई को लिखा कि 'पथिक' पर बापू की जो सम्मति हो, लिखवाकर भेज 
दीजिए। इस पर गांधीजी ने मुझे पत्र लिखा, जिसका सारांश यह है कि 'पथिक' को एक बार रसपूर्वक 
पढ़ गया हुं । कव समय मिले कि दुबारा पढूं। अभी तो यही लिखकर समाप्त करता हूँ कि 
तुम्हारे द्वारा हिन्दी की अच्छी सेवा होती रहे। 

'पथिक' पर इतना ध्यान देने का एक कारण यह भी मैंने समझा था कि बापु एक शब्द भी 
असत्य भाषण नहीं करते थे। उन्होंने कानपुर में कहा था कि 'पथिक' को पढूंगा, अतएव उन्होंने 
उसे अच्छी तरह पढ़कर ही अपने वचन का पालन किया। 

गांधीजी की स्मरणशक्ति बड़ी प्रबल थी। जिसके साथ वे जैसा व्यवहार शुरू करते थे, ' 
उसे सदा याद रखते थे और आगे कभी उसमें भूल नहीं होने देते थे । 

पत्रों में वे प्रायः सव को भाई कहकर संबोधन करते थे। प्रिय, प्रियवर श्रीमान्‌ आदि शब्द 
उनके पत्रों में मेरे देखने में नहीं आये । 

मेरे पास उनके दस बारह पत्र हें। सभी सेठे की कलम से लिखे हुए हैं। टाइप किया और 
किसी सेक्रेटरी से लिखाया हुआ एक भी नहीं है। उनको प्रतिदिन संकड़ों पत्र लिखाने पड़ते थे। 
उन में बहुत से टाइप भी किये जाते होंगे। पर अपने खास खास कृपापात्रों को वे स्वयं अपनी सेठे 
की कलम से लिखते थे और उसके लिए भी समय निकाल ही लेते थे। 

नीचे अपना नाम मो० क० गांधी देते थे। मेरे पास एक ही कार्ड है, जिस पर बापू लिखा है। 
उसे पाकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ था। क्योंकि मैं जानता था कि यह नाम वे अपने अत्यंत निकटवर्ती 
विश्वासपात्र व्यक्ति ही को लिख़ते थे। 

सावरमती आश्रम में बापु से मेरी पहली मुलाकात दोपहर के भोजन के उपरांत हुई 
थी। उसके बाद में जितनी. बार मिलने गया हूँ, दोपहर के भोजन के समय ही मुझे समय मिला 
है। १९४६ के मई महीने में गांधीजी मसूरी आये थे और बिरला-हाउस में ठहरे थे। मैं भी मसूरी 
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गया था। मैंने गांधीजी के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री प्यारेलालजी से कहा कि बापू से मिलने का समय 
पूछ ले। बापू ने कहा--उनको तो खाने के समय पर ही समय दिया जाता है। शाम को सात बजे 
बुलालो। पहली मुलाकात शायद १९१८ या १९ में हुई थी। बीच में कई मुलाकातें इलाहाबाद 
में हुई। अंतिम मुलाकात १९४६ में मसूरी में हुई । गांधीजी ने लगातार लगभग अठाईस वर्षो 
में मुझे वही समय दिया, जो पहली मुलाकात में दिया था। उनसे सम्पर्क स्थापित करने वालों 
की संख्या तो सारे देश में छाखों की होगी। सब के साथ वे अपने नियम रखते थे और उसे याद 
रखते और निभाते भी थे। 


| 


गांधीजी जब जब प्रयाग आये, करीब करीब सभी अवसरों पर मैं उनसे मिलने गया 
हुं। हमेशा उन्होंने मुझे खाना खाने ही का समय दिया, मानो वे हर एक मिलने वाले के लिए 
समय निर्धारित कर रखते थे और उसे स्वयं याद भी रखते थे । 
एक बार वे इलाहाबाद आये थे, कांग्रेस वालों ने तहसील हंड़िया के सदर मुकाम पर 
एक सभा का आयोजन किया, जिसमें गांधीजी का भाषण होने वाला था। 
गांधीजी की मोटर दारागंज के नीचे झूंसी के पुल तक पहुंच कर रुक गई, क्योंकि पुल 
की मरम्मत हो रही थी और मोटर के गुजरने के लिए रास्ता किया जा रहा था। 
उनके पीछे मालवीय जी महाराज की मोटर थी, वे भी वहीं रुक गये थे। कालाकांकर 
के राजा अवधेश सिंह भी भाषण सुनने हंड़िया जा रहे थे। मैं भी उनकी कार में बैठा था। वह कार 
भी वहीं जाकर रुक गई। कार से उतरकर मैं गांधीजी के पास गया। मुझे देखते ही उन्होंने 
' कहा, देखो, तुमको डायबिटीज की बीमारी है, उसकी दवा मेरे पास है। मैंने हंस कर कहा, 
आपके पास तो उपवास ही दवा है। गांधी जी ने दृढ़ता प्रकट करते हुए कहा--हां, हां, 
तुम सात दिन उपवास कर लो तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि तुम्हारी उम्र दस वर्ष बढ़ 
जायगी । १ ८ 
मालवीय जी महाराज पास ही खड़े थे। उन्होंने हंस कर कहा--रामनरेशजी इनकी 
बात नहीं मानना। नहीं तो हड्डियों का ढांचा ही रह जाओगे। र 
गांधीजी ने मुस्कुरा कर तत्काल कहा--तब तो तुम हीरे मोती का भस्म खाओ । 
दो वृद्ध नेताओं का परस्पर यह विनोद बडा ही मधुर था। 
इस संस्मरण में, सब से अधिक मर्मस्पर्शी बात यह है कि सन्‌ १९२८ में जब ग्रामगीतों 
पर मेरी पुस्तक कविता कौमुदी ग्रामगीत' प्रकाशित हुई तब मैंने उसकी एक प्रति वर्धा के पते 
पर गांधीजी को भेजी। बाद को मालूम हुआ कि वह पुस्तक उन्हें मेरठ मे मिली। 
उन दिनों वे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे थे। लाखों की भीड़ में वे भाषण करते, हजारों से 
रोज बातें करते और 'हरिजन' और हरिजन सेवक! के लिए रोज लेख लिखते और सैकड़ों पत्रों को 
सुनते भौर उनके उत्तर लिखते लिखाते। फिर भी उन्होंने ग्रामगीत' की भूमिका में लिखा हुआ 
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सन्‌ १९५८ ई० में शिक्षा-मंत्रालय (भारत सरकार) की सहायता से प्रयाग में प्रोढ़- 

शिक्षा संबंधी कुछ रीडर तैयार हो रही थीं। उससे हमारा भी संबंध था। हमने 

पंडित रामनरेश त्रिपाठी को एक पत्र लिख कर निवेदन किया कि वह उन रीडरों 

के लिये हमारे पुर्वेज' शीर्षक से एक कविता लिख भेजें। उन दिनों त्रिपाठी 

जी अपने गाँव में अत्यन्त रुग्ण होकर कई मास से चारपाई पर पड़े थे। उनके 

बचने की कोई आशा नहीं थी। उसी समय त्रिपाठी जी ने हमारे पत्र के उत्तर में यह 
ममंस्पर्शी तथा करुण रचना भेजी थी--सं० स० प०।. 





त्रिपाठीजी की आत्मकथा! : गांधीजी के संस्मरण म २७३ 


मेरा यह वाक्य याद रक्खो कि ग्रामगीतो के संग्रह में अधिक गुड़ खाने से मुझे डायबिटीज हो 
गई। जैसे किसी के हजारों पुत्र हों, और वह एक दयाल और पुत्रवत्सल पिता की तरह हर 
एक के दुख-सुख की याद रक्खे और उसे सामने देखते ही उसे इलाज भी.बता दे। मैं तो चकित 
हो गया और गांधीजी को पिता की तरह श्रद्धा से देखने लगा। दो वृद्ध और परस्पर घनिष्ठ 
मित्र नेताओं का वाग्विनोद भी मुझे बहुत प्रिय लगा। 

१९४६ में मुझे लकवा मार गया था, और मैं खाट पर पड़े रहने को विवश हो गया था। 
किसी ने गांधीजी को यह समाचार दिया होगा। इस पर गांधीजी ने मुझे एक कार्ड पर लिखा 
कि तुम्हारी बीमारी का हाल पाकर दुःख हुआ। तुम 'हरिजन सेवक' तो पढ़ते ही होगे। उसमें 
मेरे लेखों में महावरे की जो जो त्रुटियां हों, उन्हें लिख कर मेरे पास भेज दिया करना। इसे पढ़ 
कर मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने समझा, गांधीजी मुझे जहां तक निचोड सकते थे, निचोड कर ही 
मरने देना चाहते हैं। खाट पर लेटे लेटे कुछ करने का मुझे उन्होंने काम सौंप दिया। वे किसी 
को बेकार मरने भी नहीं देना चाहते थे। 


[५] 


मई १९४६ में मैं अपने मित्रों के साथ मसूरी गया था। गांधीजी एक सप्ताह के 
लिए दिल्ली से मसूरी आये थे। प्रतिदिन शाम को एक मैदान में गांधीजी का उपदेश होता और 
सैं सुनने जाता था। यह कैसे हो सकता था कि इतने निकट पाकर मैं गांधीजी से न मिलता 
और मुंह छिपाकर बैठ रहता ? मैंने श्री प्यारेलाल जी को कहा कि वे बापू से मेरे मिलने का 
समय ले लें। श्री प्यारेलाल ने बापू से पूछ कर मुझे शाम के साढ़े छः बजे से सात तक का समय 
दिया। मैं ठीक समय पर मिलने गया। उनके कमरे में मैंने पैर रक्खा ही था कि उन्होंने मानो 
गढ्गद्‌ होकर कहा कि मैंने हरिहर शर्मा को फिर अपने साथ रख लिया है। यह सुनकर मुझे बड़ी 
खुशी हुई और मैं उनके सामने बैठ गया। उस समय वे एक कटोरी में लेकर कोई काली सी 
पिसी हुई चीज़ चिम्मच से खा रहे थे। मैंने समझा तिल था। आहार सम्बन्धी उनके प्रयोग तो 
चलते ही रहते थे। | 

उन्होंने पूछा-तुम कब आये। इस 'तुम' शब्द के लिए मैं गत बीस वर्षो में तरसता ही रहा 
था। उस दिन उनके मुख से अपने लिए तुम शब्द सुनकर मुझे इतना आनंद हुआ कि मैं उसे 
शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, जैसे मेरी साधना सफल हो गई हो। मैंने अपने आने का समय 


-बता दिया । फिर पुछा--कहां ठहरे हो ? मैंने कहा--श्रीगोपाल नेवटिया के साथ। उन्होंने कहा 


हां, मैं श्रीगोपाल को जानता हूं। कोई कष्ट तो नहीं है ? मैंने हंस कर कहा--आपकी शिक्षा से 
दुःख की परिधि इतनी छोटी हो जाती है कि सेठ के घर का सुख ही दुःख समझ पड़ने लगता है। 
गांधीजी मुस्कुराये। इसके बाद मैंने कहा--ह्रिहर शर्मा को आपने अपने साथ फिर रख लिया, 
इससे तो यही प्रकट होता है कि पूर्वकाल में यह शलोक किसी ने आपही के लिए बनाया था। 
मैंने श्‍लोक पढ़ा Cor 

३५ 


90 0.” सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


'वजत्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि।' 

गांधीजी बोले--मैं मद्रास गया था, तब हरिहर शर्मा मुझे मिला था। उसके तो तीन 
चार बच्चे भी हैं। यह कह कर वे खिलखिला कर हंस पड़े। 

इसके वाद मैंने उर्दू की चर्चा चलाई। उन दिनों गांधीजी ने यह नियम बनाया था क्रि 
हर एक कांग्रेसी को उद्‌ भाषा और उर्दू लिपि दोनों सीखनी चाहिए। मैंने कहा--यह नियम 
हिन्दुस्तानी के प्रचार में सहायक न होगा। उर्दू लिपि स्वथं उर्दू के प्रचार में बाधक हुई है। यदि 
उदू की पुस्तक नागरी लिपि में छपती तो हिन्दी वाले भी पढ़ते और उर्दू के महावरों और अरबी 
फारसी के प्रचलित शब्दों की जानकारी सहज में प्राप्त कर लेते और आज हिन्दुस्तानी के लिए 
जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी जरूरत ही न पड़ती । होना यह चाहिए कि भारत की प्रत्येक 
लिपि में हिन्दुस्तानी की पुस्तक छपाई जायं। भारत के प्रान्तों के लोग जब मिलेंगे, तब हिन्दुः 
स्तानी भाषा में बातचीत करेंगे, न कि उर्दू लिपि में। 

बात गांधीजी को सारयुक्त मालूम हुई। उन्होंने कहा--इसे लिख कर दो। मैंने अगले 
दिन लिख कर दिया, तो 'हरिजन सेवक' में गांधीजी की एक टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ। 
और वाद में सुना कि मेरी मुलाकात के वाद ही गांधीजी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को 
तार दिलाया कि दक्षिण भारत की प्रत्येक लिपि में हिन्दुस्तानी की पुस्तक छपाई जायें । यह 
सुन कंर मुझे आश्चयं नहीं हुआ, क्योंकि कोई वात ठीक समझ में आ जाने के बाद वे उसे कार्य 
रूप में परिणत करने में देरी नहीं लगाते थे। 

इसके बाद मैंने कहा, सत्य के प्रयोग से इस देश को स्वतंत्रता मिल गई, इसका श्रेय 
आपको है। बापू ने कहा, अहिसा के प्रयोग से। सत्य की एक किरन भी हमें मिल जाती, यह 
उन्होंने आह भर कर कहा। मैंने हंसकर कहा--यह तो अहिसा पर आपका विशेष प्रेम है। जैसे 
कोई पिता पुत्र से अपनी पुत्री को ज्यादा प्यार करता है। आपके साथियों में कोई अहिसक नहीं 
था। यह आपका प्रभाव था कि वे आपकी अहिसा का समर्थन करते थे। मेरा तो ख्याल है कि 


कंथा. जो मैंने सुनाई थी,. वह. यह है-- ८ र 

एक बार एक हिरन भाग कर एक मुनि की कुटी में घुस गया । मनि 
चबूतरे पर बैठे थे, हिरन के पीछे व्याध आया । उसने मुनि से पूछा, पकाः ह ps 
मुनि चुप रहे। व्याध ने समझा, मुनि ऊंचा सुनते हैं।- उसने जोर से पूछा, मनि फिर जप 
रहे तब व्याध ने झुंझलाकर और जोर से पुछा। तब मुनि ने कहा ee 
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पश्यति न साबूते, यात्रूते सान पश्यति। 
अहो व्याध स्वकायाथिक कि पृच्छसि पुनः पुनः । 
व्याध चला गया । मुनि ने हिरन की प्राण-रक्षा के लिए व्याध को गोलमोल उत्तर दिया, 
हिरन के प्राण तो बच गये, पर मुनि को यह चिता हुई कि उन्होंने असत्य भाषण करके पाप किया 
है। अपनी शंका लेकर वह दूसरे मुनि के पास गये। सबने मिल कर यह निश्चय किया कि यह 
प्रश्‍न नैमिषारण्य में जहां हजारों तपस्वी और विद्वान्‌ मुनि एकत्र होंगे, उठाया जाय और उनसे 
निर्णय मांगा जाय। ऐसा ही हुआ और मुनियों ने यह निर्णय दिया कि वे सत्य और असत्य 
का यही निर्णय करते हैं कि जिससे किसी का हित हो, वही सत्य है। 

_ बापू ने कहा--इसमें भी तो अहिसा की विजय हुई है। मुझे डर लग रहा था कि मैं अधिक 
समय ले रहा हुं । मैंने दो तीन बार कहा--मैं अधिक समय ले रहा हूं। वापू यही कहते रहे कि 
वात करो न? फिरवापू ने पुछा--कुछ कविता करते हो? मैंने कहा--मैंने कविता करना 
छोड़ दिया है। वापू ने कहा--मगर कविता ने तुम्हें नहीं छोड़ा होगा। मैंने हंसकर कहा- हाँ, 
नहीं छोड़ा है। कभी कभी तरंग आ ही जाती है। बापू ने कहा-- कुछ बनाया हो तो 
सुनाओ। 

मैंने सकुचाते हुए कहा--आप पर मैंने दो छंद लिखे हैं। 

वापु को अपने विषय में कोई आलोचनात्मक बात सुनने में कुछ विशेष मजा आता था, 
ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि आलोचना में उनको अपनी कोई त्रुटि मालूम हो जाती तो वे 
उसे दूर कर लेते थे। 

मैंने दोनों छंद सुना दिये। एक का भाव यह था कि राम ने वानर भालुओं की सेना 
लेकर रावण को पराजित किया और लंका पर विजय प्राप्त की किन्तु विजय पाते ही उन्होंने 
बानर भालुओं की सेना तोड़ दी और उन्हें उनके घर भेज दिया । आपकी सेना भी मुख्यतः बानर 
या भालुओ ही की थी। जमींदार, सेठ, वकील, सरकारी कर्मचारी प्रायः सभी आपके विपक्ष 
में थे। ज्यादातर किसान और मजदूर वर्ग के लोग, जो वानर भालुओं ही की तरह अपढ़ और 
अशिक्षित थे, आपके साथ थे। उन्हीं की सहायता से आपने भी अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की। 
पर राम ने जो बुद्धिमानी की, वह आपने नहीं की। आपने अपनी सेना बर्खास्त नहीं की, 
जिसने अंग्रेजी राज्य के उजाड़ने का अभ्यास किया था, वरन्‌ उसे देश बसाने का काम सौंप 


दिया। 
दूसरे छंद की अंतिम कड़ी थी--'हमको महंगी पड़ी लाल पगड़ी से टोपी।' 


दोनों छंद सुन कर गांधीजी बिंचार-मग्त हो गये। मैं चिंतित हो गया कि शायद उनको 
यह प्रिय नहीं लगा। 

वाद में मुझे मालूम हुआ कि इसी भाव के कुछ पत्र उनको दक्षिण भारत से भी मिले थे। 
और बहुत सम्भव है कि जीवन के अंतिम दिनों में जो उन्होंने कांग्रेस को समाप्त कर के जन 
सेवक संघ' के निर्माण जो सम्मति दी, उसमें ऐसी ही आलोचनाओं का प्रभाव पड़ा होगा। 


# 
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वज्ादपि कठोराणि मृदूनि कुसुसादपि ।' 

गांधीजी बोले--मैं. मद्रास गया था, तब हरिहर शर्मा मुझे मिला था। उसके तो तीन 
चार बच्चे भी हैं। यह कह कर वे खिलखिला कर हंस पड़े। 

इसके बाद मैंने उद्‌ की चर्चा चलाई। उन दिनों गांधीजी ने यह नियम वनाया था क्रि 
हर एक कांग्रेसी को उर्दू भाषा और उर्दू लिपि दोनों सीखनी चाहिए । मने कहा--यह नियम . 
हिन्दुस्तानी के प्रचार में सहायक न होगा। उर्दू लिपि स्वथं उर्दू के प्रचार में बाधक हुई है। यदि 
उर्दू की पुस्तक नागरी लिपि में छपती तो हिन्दी वाले भी पढ़ते और उर्दू के महावरों और अरबी 
फारसी के प्रचलित शब्दों की जानकारी सहज में प्राप्त कर लेते और आज हिन्दुस्तानी के लिए 
जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी जरूरत ही न पड़ती। होना यह चाहिए कि भारत की प्रत्येक 
लिपि में हिन्दुस्तानी की पुस्तक छपाई जायं। भारत के प्रान्तों के लोग जब मिलेंगे, तब हिन्दु: 
स्तानी भाषा में बातचीत करेंगे, न कि उर्दू लिपि में। 

बात गांधीजी को सारयुक्त मालूम हुई। उन्होंने कहा--इसे लिख कर दो। मैंने अगले 
दिन लिख कर दिया, तो “हरिजन सेवक' में गांधीजी की एक टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ। 
और वाद में सुना कि मेरी मुलाकात के वाद ही गांधीजी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को 
तार दिलाया कि दक्षिण भारत की प्रत्येक लिपि में हिन्दुस्तानी की पुस्तक छपाई जायें। यह 
सुन कंर मुझे आइचय नहीं हुआ, क्योंकि कोई वात ठीक समझ में आ जाने के बाद वे उसे कार्य 
रूप में परिणत करने में देरी नहीं लगाते थे। 

इसके बाद मैंने कहा, सत्य के प्रयोग से इस देश को स्वतंत्रता मिल गई, इसका श्रेय 
आपको है। बापू ने कहा, अहिसा के प्रयोग से। सत्य की एक किरन भी हमें मिल जाती, यह्‌ 
उन्होंने आह भर कर कहा। मैंने हंसकर कहा--यह तो अहिसा पर आपका विशेष प्रेम है। जैसे 
कोई पिता पुत्र से अपनी पुत्री को ज्यादा पयार करता है। आपके साथियों में कोई अहिंसक नहीं 
था। यह आपका प्रभाव था कि वे आपकी अहिसा का समर्थन करते थे । मेरा तो ख्याल है कि 
आपके उपदेश से सारा देश अंग्रेज़ों से निर्भय होने पर सत्य कहने लगा किं तुम हमारा देश छोड़ 


म्होंने निर्णय दिया 
केथा जो मैने सुनाई थी, वह. यह है-- हो, वही सत्य है। 


एक बार एक हिरन भाग कर एक मुनि की कुटी में घुस गया। 
न मु घु सुनि 
चबूतरे पर बैठे थे, हिरन के पीछे व्याघ भाया उसने मुनि से पृछा, इधर कोई व क 
मुनि चुप रहे। व्याध नें समझा, मुनि ऊंचा सुनते हैँ।' उसने जोर से पूछा, मुनि फिर लुग 0 
रहे तब व्याध ने झुझलाकर और जोर से ऐछा। तब मुनि ने कहा-_ ५ ककी 
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पश््यति न साबूते, यात्रूते सान पश्यति। 
अहो व्याध स्वकायाथिक कि पृच्छसि पुनः पुनः । 
व्याध चला गया। मुनि ने हिरन की प्राण-रक्षा के लिए व्याध को गोलमोल उत्तर दिया, 
हिरन के प्राण तो बच गये, पर मुनि को यह चिता हुई कि उन्होंने असत्य भाषण करके पाप किया 
हे। अपनी शंका लेकर वह दूसरे मुनि के पास गये। सबने मिल कर यह निश्चय किया कि यह 
प्रश्‍न नैमिषारण्य में जहां हजारों तपस्वी और विद्वान्‌ मुनि एकत्र होंगे, उठाया जाय और उनसे 
निर्णय मांगा जाय। ऐसा ही हुआ और मुनियों ने यह निर्णय दिया कि वे सत्य और असत्य 
का यही निर्णय करते हैं कि जिससे किसी का हित हो, वही सत्य है। : 

. बापू ने कहा--इसमें भी तो अहिसा की विजय हुई है । मुझे डर लग रहा था कि मैं अधिक 
समय ले रहा हुं। मैंने दो तीन बार कहा--मैं अधिक समय ले रहा हूं। बापू यही कहते रहे कि 
बात करो न? फिर बापू ने पूछा---क्रुछ कविता करते हो? मैंने कहा--मैंने कविता करना 
छोड़ दिया है। बापू ने कहा--मगर कविता ने तुम्हें नहीं छोड़ा होगा। मैंने हंसकर कहा--हां, 
नहीं छोड़ा है। कभी कभी तरंग आ ही जाती है। बापू ने कहा-- कुछ बनाया हो तो 
सुनाओ । | 

मैंने सकुचाते हुए कहा--आप पर मैंने दो छंद लिखे हैं। 

बापू को अपने विषय में कोई आलोचनात्मक बात सुनने में कुछ विशेष मजा आता था, 
ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि आलोचना में उनको अपनी कोई त्रुटि मालूम हो जाती तो वे 
उसे दूर कर लेते थे। 

मैंने दोनों छंद सुना दिये। एक का भाव यह था कि राम ने बानर भालुओ की सेना 
लेकर रावण को पराजित किया और लंका पर विजय प्राप्त की किन्तु विजय पाते ही उन्होंने 
बानर भालुओं की सेना तोड़ दी और उन्हें उनके घर भेज दिया। आपको सेना भी मुख्यतः बानर 
या भालुओं ही की थी। जमींदार, सेठ, वकील, सरकारी कर्मचारी प्रायः सभी आपके विपक्ष 
में थे। ज्यादातर किसान और मजदूर वर्ग के लोग, जो बानर भालुओं ही की तरह अपढ़ और 
अशिक्षित थे, आपके साथ थे। उन्हीं की सहायता से आपने भी अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की। 
पर राम ने जो बुद्धिमानी की, वह आपने नहीं की। आपने अपनी सेना बर्खास्त नहीं की, 
जिसने अंग्रेज़ी राज्य के उजाड़ने का अभ्यास किया था, वरन्‌ उसे देश बसाने का काम सौंप 


दिया। 
दूसरे छंद की अंतिम कड़ी थी--'हमको महंगी पड़ी लाल पगड़ी से टोपी।' 


दोनों छंद सुन कर गांधीजी मिंचार-मग्न हो गये। मैं चिंतित हो गया कि शायद उनको 
यह प्रिय नहीं लगा। 

बाद में मुझे मालूम हुआ कि इसी भाव के कुछ पत्र उनको दक्षिण भारत से भी मिले थे। 
और बहुत सम्भव है कि जीवन के अंतिम दिनों में जो उन्होंने कांग्रेस को समाप्त कर के जन 
सेवक संघ, के निर्माण जो सम्मति दी, उसमें ऐसी ही आलोचनाओं का प्रभाव पड़ा होगा | 


है 


२७८ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक . 


से चिढ़ती थी और घर के बड़े लोगों से इसके लिए कई बार झगड़ा भी कर चुकी थी कि मेरा नाम 
इतना पुराना, लम्बा और रही क्यों रखा गया? फलत: जब त्रिपाठी जी ने पूछा तो न बड़ी ही 
हिचकिचाहट से उत्तर दिया--रामकुमारी' । इस पर वे बोले. बड़ा ही सुन्दर नाम है तुम्हारा ।' 
मुझे थोड़ी सी हँसी आई। मैंने बाबू जी की ओर देखा। वे भी मुस्कराते हुए जडम अपने 
नाम से बहुत नाराज रहती है और मुझसे झगड़ती रहती है कि इतना खराब नाम क्यों रखा 
गया।' 


राग-रथी रविराग पथी 
हे अविराग विनोद बसेरा। 
प्रकृति-भवन के सब विभवों से 
सुंदर सरस सबेरा। 
एक पथिक अति मुदित उदधि के 
वीच बिचुंबित तोरे | 
सुख को भांति मिला प्राची से, 
आकर धीरे घोरे॥ 


इस छंद की प्रथम पंक्ति का प्रथम अक्षर “रा' से प्रारंभ होता है। उसके मित्र कां 
नाम भी “रामकुमार' था। 

इसके बाद हम सव अपने पुराने मकान, अलोपीवाग, में चले आये। वहां पर भी त्रिपाठी 
जी कई बार आये और दर्शन-लाभ होता रहा। इसी बीच एक बार उन्होने बाबूजीको सुल्तानपुर 
किसी उत्सव में भाग लेने के लिए बुलाया। वहां उन्होंने अपनी समस्त पुस्तके भी मेरे पिता जी 
को भेंट की। इस बार मुझे उनकी समस्त रचनाओं को एक साथ देखने और पढ़ने का अवसर 
मिला। उनकी कहानियों में 'वफाती चाचा' तथा नाटकों में 'जयन्त’ एवं कन्या का तपोवन” 


संस्मरणात्मक रूप से ईश्वर के ऊपर भरोसा रखने पर मनुष्य ह की विजय दिखाई थी । इन समस्त 
रचनाओं के पढ़ लेने के बाद मेरे मन में त्रिपाठी जी के लिए अपूव सम्मान हो गया और मेरी 
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इच्छा होने लगी कि इस बार त्रिपाठी जी से भेंट होने पर उनकी रचनाओं के विषय में अवश्य 
ही कुछ पूछताछ करूंगी। 

सौभाग्यवश एक दिन एकाएक हाथ में छड़ी लिए और बन्दगले का लम्बा कोट, 
धोती और टोपी पहने त्रिपाठी जी बाबू जी से मिलने आ ही गये। उस दिन बाबू जी घर पर 
नहीं थे। मैंने प्रणाम किया और कमरे में बैठने के लिए कहा तो बोल उठे, “क्या होगा, यहीं ठीक 
है” यह कहते हुए वह बाहर रखी हुई चौकी पर बैठ गये और पीने के लिए पानी मांगा। मैंने उनकी 
पुस्तकों की चर्चा प्रारम्भ को--“आपकी कहानी 'वफाती चाचा' बहुत अच्छी लिखी है। 
'जयन्त' तथा कन्या का तपोवन' में आपने जिन आदर्शो की चर्चा की है क्यावे सम्भव हैं ? ”। 
त्रिपाठी जी बोले, “यदि इनमें से शतांश का भी लोग अनुकरण करेंगे तो उनका कल्याण ही 
हो सकता है।” 

जब मैंने कल्याण' में छपे उनके लेख की उस घटना की सत्यता के विषय में (एक 
बार त्रिपाठी जी को किसी ने विषपान करा दिया था परन्तु काफी पीने के कारण बच गये थे, 
उस दिन चाय नहीं पी थी, अन्यथा मर गये होते) पूछा तो कहने लगे, “मेरे जीवन में ऐसे कई 
अवसर आये हैं जब मैं मृत्यु के मुंह से बाल बाल वच निकला हूं।” यह कह कर उन्होंने मुझे 
अपने दो संस्मरण सुनाये, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

प्रयाग में हिन्दू मुसलिम दंगा था। नखासकोने से ही होकर उन्हें स्टेशन जाना 
था। उनके पास कोई हथियार न था, जेब में एक फाउन्टेनपेन थी। जब लोगों ने उनका पीछा 
किया तो उन्होंने जेव में हाथ डाला और पेन को निकाल कर हाथ में इस प्रकार पकड़ा मानो 
वह पिस्तौल हो। पीछा करने वाले भाग खड़े हुए। 

इसी प्रकार हिन्दू-मुसलमान दंगे के समय वह एक तांगे में बैठे थे। तांगेवाला 

बदमाशी से ऐसी गली में होकर उन्हें ले जा रहा था जहां प्राणों का भय था। तभी सामने के 
मकान से निकल कर एक व्यक्ति ने पुकारा-तांगा रोको। उसने त्रिपाठी जी को पहचान 
लिया था, अतः प्रणाम करते हुए निवेदन किया कि तांगे से उतर कर वह उनके यहां चलें। 
घर ले जाकर उन्होंने बताया कि वह बदमाश था। त्रिपाठी जी ने हंसते हुए कहा कि यह 
व्यक्ति जो मुझे उस समय परमेश्‍वर के समान प्रतीत हुआ मेरा भक्त था और वह वहां का 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। - 

त्रिपाठी जी ईश्वर पर अत्यधिक विश्वास करते थे। उनके द्वारा प्रणीत साहित्य, 
ग्राम्य-साहित्य एवं गद्य-साहित्य अत्यन्त सुबोध एवं. आदर्शो से परिपूर्णं हैं। 'कविता-कौमुदी' 
के द्वारा उन्होंने न जाने कितनों को हिन्दी की ओर उन्मुख किया। उनकी साहित्यिक देनों के 
लिये हिन्दी जगत्‌ उनका चिरक्रणी रहेगा। 


कुवर सुरेश सिंह ु 
पंडित रामनरेश त्रिपाठी ; एक संस्मरण 


पूज्य पंडित रामनरेश त्रिपाठी को मैं अपना साहित्यिक गुरू मानता हूँ । उन्होंने मुझे 
प्रारम्भ में ही लिखने की प्रेरणा नहीं दी वरन उत्साह-वर्धन का क्रम उनके जीवन-काल तक 
चलता रहा। 

सन्‌ १९३० ई० में जब मैं काशी विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो कार से अक्सर प्रयाग 
हो कर ही बनारस जाता था। एक वार मैं हिन्दी-मंदिर, प्रयाग में पुस्तके खरीद रहा था तो 
त्रिपाठी जी ने मेरा परिचय पूछा और उन्हें जब यह मालूम हुआ कि मैं काछाकांकर का हूँ तो 
उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे अपने पास बिठाल कर अपना परिचय दिया। 

उन्होंने मुझे कालाकांकर-वंश के हिन्दी-प्रेम को और पूज्य मालवीय जी तथा 'हिन्दोस्तान' 
के संबंध में कुछ बातें बता कर उस परिपाटी को कायम रखने के लिए उत्साहित 
किया। 0 

'कविता-कोमुदी' के नाते उस समय जिसे हिन्दी से थोड़ा भी प्रेम था, वह त्रिपाठी जी से 
अपरिचित नहीं था। मैं उनके स्नेह को देख कर चकित हो गया और जब तक वे जीवित रहे 
तब तक उनके स्नेह में तनिक भी कमी नहीं आई। 

नमक सत्याग्रह में जब मैं जेल में था तो श्री त्रिपाठी जी कई बार मुझसे मिलने आये और 
बालकों के लिए कुछ लिखने को कहा। जेल से छूटने पर जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने 
मेरा उत्साह बढ़ाने तथा मुझे हिन्दी में लिखने की प्रेरणा देने के लिए हिन्दी-मंदिर से निकलने 
वाले “बानर” नामक वालोपयोगी मासिक पत्र का संपादक बनाया और यहीं से मेरी हिन्दी-सेवा 
का श्रीगणेश हुआ। तब से वे जब तक जीवित रहे मुझे अपने: छोटे भाई की तरह मानते रहे और 
जब मैं प्रार्थना करता तो वे कालाकांकर आकर कुछ समय हम लोगों के साथ अवश्य बिताते थे। 
वे जब तक मेरे यहां रहते, मनहुसियत घर के पास न फटकने पाती और हम लोगों का समय बड़े 
आनन्द से बीत जाता। यहां आने पर गांव भर के रामायण के प्रेमी उन्हें दिन भर घेरे रहते 
और स्कूल के छात्र उनसे साहित्यिक चरचा करके प्रसन्न हो जाते। 

त्रिपाठी जी जैसे निरभिमानी, मिलनसार और प्रसन्नचित्त ब्यक्ति बहुत कम देखने को 
मिळते हैं। उन्होंने 'कविता-कौमुदी' का संपादन तथा ग्रामगीतों का संकलन करके हिन्दी की 
जो सेवा की है वही उन्हें हिन्दी साहित्य में अमर रखने के लिए काफ़ी है। उनका “मिलन” 
और “पथिक” तो उनकी कीति में चार चाँद लगा देते हैं। ह 
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कई वर्ष हुए वे बहुत सख्त बीमार पड़ गये, मैं भी उन दिनों बीमार पड़ा था। अतः मैंने 
एक सज्जन को अपनी मोटर ले कर इस प्रार्थना के साथ उनके पास भेजा कि वे अपना स्वास्थ्य 
सुधारने के लिए कालाकांकर पधारें और हम लोगों को सेवा करने का अवसर दें। 

भेरा पत्र पा कर उनके आँसू बहने लगे । उन्होंने मेरे आदमी से कहा, “मुझे कुंवर साहब 
से ऐसी ही आशा थी। उनसे कह दीजिए कि मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं मोटर पर सफ़र कर 
सकूं। अच्छा होने पर मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ जरूर आऊँगा।” 

स्वस्थ होने पर उन्होंने अपना वचन पूरा किया और वे १९५९ में अंतिम बार काला- 
कांकर पधारे। उनकी हालत सुधर ज़रूर गई थी लेकिन उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कहा जा 
सकता था। लगभग एक सप्ताह यहाँ रह कर वे वापस जाने लगे तो मुझे स्वप्न में भी इसका 
गुमान नहीं हुआ कि यह्‌ उनका अंतिम दर्शन है। आज वे हम लोगों के बीच से सदा के लिए चले 
अवश्य गये हैं छेकिन उनकी स्मृतियाँ जीवन भर उसी प्रकार सजग रहेंगी। 


यथा दान में शांति, दया में कोमलता है। 
सत्री में विश्वास, सत्य में निर्मलता है॥ 
संगति में आनंद, विरह में व्याकुलता है। 
फूलों में सोदर्य, चंद्र में उज्वलता हे॥ 


जैसे सुख संतोष में, तम में उच्च विचार है। 
त्यों सनुष्य को हृदय में, शुद्ध प्रेम हो सार है॥ 


निदा से है पुण्य, क्रोध से शांति तपोबरू। 

आलस से सुख शक्ति, मोह से ज्ञान सनोबल ॥ 

निर्वनता से शील, लाज सिथ्याभिमान से। 

हो जाता है क्षीण, तेज निज कोति-गान से॥ 
इसी भांति से प्रेम भी, जो सुख का आधार है। 
थोड़े ही संदेह से, हो जाता निस्तार है। 


| --रामनरेश त्रिपाठी 
(कवि-कौमुदी' मासिक सन्‌ १९२४) 
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श्री कमलापति मिश्र 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरपाजं भयम्‌ 


स्वर्गीय पंडित रामनरेश त्रिपाठी अपने समय के साहित्य के विविध अंगों के अन्यतम 
सफल स्रष्टा थे। वे अपने प्रत्येक रूप में इतिहास की अमर विभूति रहेंगे। उनकी बहुविधि 
सर्जनशीलता का साधारणीकरण इतना सहज-सरल था कि उनका मौन मुखर या संकेतमय 
वर्ण-वणं अनुभूयमान अभिव्यंजन लगता था। स्वर्गीय त्रिपाठी जी ने हिन्दी साहित्य को क्या 
दिया, इस पर विचार करने के बजाय हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने हिन्दी 
साहित्य को क्या नहीं दिया! "शब्दाथौ सत्कवि रिवद्वयं विद्वानपेक्षते' के वे मूर्तेमान प्रमाण 
थे। उनकी भाषा भाव के समान थी । उनके वाङमय का एक-एक वाक्य आर्ष सूत्रों के समान 
गंभीर, अर्थवाही और सूक्ष्मतम होता था। 

काव्य, आलोचना, नाटक, उपान्यास, कहानी, कोश, लक्षण ग्रन्थ, संपादन और संग्रह, 
संस्मरण, अनुवाद, जीवनी, संगीत, यात्रा-विवरण, बाल-साहित्य तथा अन्य अनेक विषयों पर 
उन्होंने जो कुछ लिखा, वह परिमाण की दृष्टि से तो अतुल है ही, स्थायी साहित्य की दृष्टि से भी 
हिन्दी ही नहीं, हिन्दीतर भाषाओं के लिए भी अतुलनीय है। 

बाल-वाङंमय के तो वे वाल्मीकि थे। जिस प्रकार मानव-स्वभाव का चरम उत्कर्ष 
उसकी सहज शिशुता होती है, उसी प्रकार साहित्य का उत्कृष्टतम रूप बाल-साहित्य है। त्रिपाठी 
जी का बाल-साहित्य उत्तम से उत्तम बाल-साहित्य का आदर्श है 

प्रायः एक शत ग्रन्थों की रचना त्रिपाठी जी ने अपने जीवन में की है। प्रायः सभी 
भारतीय भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं में उनकी रचनाएँ या उनकी रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित 
होते रहते थे। त्रिपाठी जी अकेले ऐसे हिन्दी के साहित्यकार थे, जिनके खंडकाव्यों का अनवाद 
भारत्‌ की विभिन्न भाषाओं में हुआ। बड़ें आइचर्य और हर्ष की बात है कि त्रिपाठी जी की अति 
प्रसिद्ध कृति 'पथिक' का बहुत ही सुन्दर अनुवाद संस्कृत में भी हुआ है। मुझे स्मरण नहीं आता 
कि अब तक हिन्दी के किसी अन्य कवि की कोई काव्य-कृति संस्कृत में अनुदित हुई हो। 

'कवित्ता-कौमुदी' की महत्ता देश-विदेश के प्रसिद्ध विद्वानों, लेखकों और अन्वेषणकर्ताओं. 
ने एक स्वर से स्वीकार की है। स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी इस संग्रह की 
से की थी। 

महात्मा गांधी स्वर्गीय त्रिपाठी जी की रचनाओं के नियमित स्वाध्यायी थे) 'पथिक' 
काव्य उन्होंने कई बार पढ़ा था। किसी भाषा में ऐसा काव्य शायद ही इस युग में लिखा गया 


प्रशंसा मुक्तकठ 
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हो, जिसका प्रतिध्याय देशभक्ति हो और जिसकी अभिव्यक्ति का माध्यम हृदय की कोमलतम 
अनुभूति और प्राकृतिक-भाव-व्यंजन हो । 

स्वर्गीय पुण्यरलोक महामना मालवीय जी ने 'पथिक' पढ़ कर अपनी यह कामना प्रकट 
की थी कि इसका संस्करण कम से कम एक लाख प्रतियों का होना चाहिए। : 

ग्रामगीतों की ओर सब से पहले स्वर्गीय त्रिपाठी जी का ध्यान गया। ग्राम-गीतों 
के संग्रह के लिए उन्होंने सम्पूणं भारत की यात्रा की थी। ग्रामगीतों में अन्तहित प्रौढ अनुभूति 
और कवित्व को उन्होंने ऐसी मर्मस्पशिता से तत्कालीन कवियों, लेखकों और नेताओं को 
समझाया था कि सहसा उस ओर विपुल जन-समुदाय आकृष्ट हो गया। ग्राम-साहित्य चिरकाल 
तक त्रिपाठी जी का ऋणी रहेगा और हमारे साहित्य को तो उनकी यह देन अनादि काल तक 
उन्हें मूर्धन्य स्थान पर सुशोभित रखेगी। अवधी के ग्राम-गीतों से प्रभावित होकर 
स्वर्गीय त्रिपाठी जी के मित्र श्री ए० जी० शेरिफ़ (निवृत्त आई०सी० एस०) ने कतिपय 
ग्रामगीतों को अंग्रेजी में अनूदित करके प्रकाशित कराया है। 

कवि और लेखक के रूप में त्रिपाठी जी की विशेषता की चर्चा करने से पहले मैं एक बात 
और कहना चाहता हूँ कि वे असाधारण देशभक्त थे। देश के लिए उन्होंने असाधारण त्याग 
किया था। वे आपादमस्तक अदम्य आत्माभिमानी थे। जीवन में कभी किसी के समक्ष उन्होंने 
दीनता नहीं दिखायी । उनके स्वभाव में नहीं था कि वे किसी का अन्याय देख सकते। देश के 
बड़े से बड़े विद्वान्‌, बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े लेखक और बड़े से बड़े नेता तथा बड़े से बड़े 
राजा-महाराजा, सेठ-साहकार और सम्पत्तिशालियों से उनकी घनिष्ठता थी। पर किसी को 
यह साहस नहीं होता था कि उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध एक वाक्य भी कभी कह दें। उनके सम्पूर्ण 
जीवन के पल-पल की मीमांसा करने से पता चलता है कि उन्होंने सैद्धान्तिक प्रश्‍नों पर अपने साथ 
भी कभी कोई रू-रियायत नहीं की। महात्मा गांधी और स्व० त्रिपाठी जी में बड़ी आत्मीयता 
थी। एक वार महात्मा जी से विरोध प्रकट करते हुए उन्होंने बापु को लिखा था कि लिपि की 
अवैज्ञानिकता के कारण ही उर्दू का विकास न हो सका। फिर ऐसी लिपि हिन्दी पर क्यों थोपी 
जाय? १ 

त्रिपाठी जी ने लगभग कुल ७५ पुस्तक लिखी होंगी। इतमें से अधिकांश का प्रचार 
भारत ही नहीं, इंग्लेण्ड, फ्रांस, जर्मनी और रूस तक में हुआ है। त्रिपाठी जी के निरन्तर 
स्वाध्याय और अध्ययनशीलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने रेलयात्रा 
में ही रामचरित मानस की टीका पूरी की थी। वे बाहर जाते समय सादे कागज पर चौपाइयाँ 
चिपका लेते थे और पचास पृष्ठ साथ ले लेते थे। लोटते समय तक उन्हें अवश्य पूरा कर लेते । 
यहीं यह कह देना भी आवश्यक है कि त्रिपाठी जी ने पथिक २१ दिन में, मिलन १३ दिन में 
और स्वप्न २ माह में पूरा किया था। 

त्रिपाठी जी प्राच्य और अर्वाचीन संस्कृति के बड़े ही सन्तुलित समन्वयी थे। वे प्रकृत्या 
ईश्वरवादी, व्यवहारतः सनातनधर्मी, विचारतः सुधारवादी, स्वभावतः कार्यवादी, कर्मेणानु- 
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'द्योगनिष्ठ एवं प्रखर परिश्रमी थे। प्रकृति ही उनकी सन्तुष्टि थी और ईश्वरत्व की प्रतिक्षण 
अनुभूति ही उनकी प्रकृति थी । | 

प्रत्येक क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्तियों का सौहाई उन्हें प्राप्त था। महात्मा गांधी, महामना 
पंडित मदनमोहन मालवीय, लाला. लाजपतराय और बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन के तो वे बहुत 
ही निकटवर्ती थे। 

मुझ पर उनका असीम स्नेह था। उनके चरणों में बैठ कर मैंने बहुत कुछ सीखा। 
उनके संबंध में मैं क्या कहूँ ! मेरा सम्पूर्ण व्यक्तित्व उनका प्रसाद है। वे लखनऊ आते तो मेरे 
ही घर पर ठहरते। मेरा और मेरे परिवार का अमोध पुण्य था कि ऐसे सौभाग्य का 
लाभ हमें मिला। 


तुम पुरुष होकर न डर आपत्तियों की मार से। 
जन्म हो है जीत जग में कंठ और कटार से। 
सिर कटा कर जी उठा उस दीप को देखो दशा। 
दब रहा था जो अंधेरे के निरंतर भार से। 
पिस गई तब प्रेमिका के हाथ चढ़ चूमी गई। 
सान मेंहदी को मिला है प्राण के उपहार से। 
तन दिया पीसा गया अंजन बना तबं काम का। 
तब उसे रक्खा दूगों में प्रेमियों ने प्यार से। 
लेखनी ने जीभ दी तब वह मिली भाषा उसे। 
शक्ति दे जिसने बचाया विश्व को तलवार से। 
प्रेम-पथ में ढुःख में सुख हार में ही जीत है। 
भक्त को भगवान मिलते हैं हृदय की हार से। 


-“रामनरेश त्रिपाठी 
(कवि कौमुदी',से, सं० १९८१ ) 





श्री शिवनारायण खन्ना 








स्वगीय त्रिणांठोजी * जीवन और साहित्य-रचना 


जौनपुर जिले के कोइरीपुर गाँव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी सं० १९४६ वि० (सन्‌ 
१८८९) के दिन रामनरेश का जन्म हुआ था। पिता पं० रामदत्त त्रिपाठी सरयूपारीण ब्राह्मण 
एक साधारण सम्पन्न कृषक थे। पिता ने वालक रामनरेश को गाँव में उपलब्ध प्रारम्भिक शिक्षा 
दी। गाँव से अपर प्राइमरी परीक्षा पास कर जौनपुर के हाई स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ने गए, पर 
अंग्रेजी पढ़ने में पिता का विरोध होने के कारण नवें दर्जे तक ही पढ़ सके। 

१४-१५ वर्ष की अवस्था में एक दिन किशोर रामनरेश गोमती नदी में स्नान कर रहे 
थे। एकाएक उनकी नज़र एक डूबते हुए लड़के पर पड़ी। तैरता तो वह जानते ही थे। तुरन्त 
कूद पड़े। वह लड़का उनकी गर्दन पकड़ कर लटक गया। इस दिन बड़ी कठिनाई से यह डूबते 
डूबते बचे। 

देशभक्ति तथा पठन-पाठन में अधिक रुचि होने के कारण मन खेती-बारी में नहीं लगता 
था। १८ वषे के होते ही पिता से वगेर बताए रोजगार की खोज में कलकत्ते गये । कलकत्त 
में आपके चाचा . दरवान थे। आप चाचा के पास ही ठहरे। चाचा के मालिक लोग 
सम्पन्न होते हुए भी कुछ विचित्र स्वभाव के थे। त्रिपाठी जी वहाँ चेन से न रह सके। मन 
ऊबने लगा। 

हिन्दी भाषा और साहित्य की ओर रुचि विद्यार्थी जीवन से ही थी। कलकत्त के हिन्दी 
'समाचारपत्रों ने आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शीघ्र ही एक आर्यसमाजी नेता से 
परिचय हुआ। परिचय बढ़ा। सम्पर्क हुआ। उनके व्यापार के ट्रेर्वालग एजेन्ट बन गए। 
व्यापार के चक्कर में यात्राएँ करनी पड़ीं। इधर उधर की धूल फाँकी। 

यात्राओं के कारण खाना-पीना गड़बड़ हुआ। पेट खराब रहने लगा। धीरे-धीरे इसने 


संग्रहणी का रूप धारण कर लिया। लाचार होकर व्यापार छोड़कर कलकत्ते लोट आना पड़ा। 


हालत और भी बिगड़ती गई। स्वास्थ्य गिरने छूगा। 

जानपहचान वालों में से एक मारवाड़ी ने उन्हें फतहपुर (शेखावटी-राजस्थान) जाते 
की राय दी। उन्होंने फतहपुर की आबहवा और वातावरण त्रिपाठी जी के लिए स्वास्थ्यप्रद 
बतलाया। 

हठात्‌ एक दिन त्रिपाठी जी ने फतहपुर जाने के लिये तय कर लिया। स्वास्थ्य गिरते रहने 
के कारण नए स्थान के बारे में उन्होंने अधिक सोच विचार करना उचित नहीं समझा । रेल की 


क 
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यात्रा के बाद ऊंट से जाना पड़ता था। वे भी जैसे तैसे ऊंट पर सवार हुए। ऊंट वाले ने कुछ 
बेहोशी की हालत में एक धर्मशाले में ले जाकर उन्हें ठह्रा दिया। राजस्थान के ह्वा 
पानी से शरीर पनपने लगा। दुघ-दही-मट्ठे-घी से सूखे ढाँचे पर माँस चढ़ने लगा। 
संग्रहणी दूर भाग गई। 

धर्मशाले के पास ही (श्री रामकुमार नेवटिया आदि) नेवटिया परिवार का मकान ˆ 
था। इस परिवार से सम्पर्क हुआ। परिचय बढ़ा। पास पड़ोस के व्यक्ति 'पंडित जी” कहने 
लगे। नेवटिया-परिवार के बच्चों के तो आप सचमुच ही पंडित जी' बन गए। 

नेवटिया-परिवार सुलझे हुए विचारों वाला, शिक्षित तथा सुधारक था। यहां समाचार 
पत्र आदि भी आया करते थे। पुस्तकों का संग्रह था। त्रिपाठी जी का अधिक समय पठन-पाठन _ 
में ही व्यतीत होने लगा। 

प्रकृति के रम्य मनोरम वातावरण ने आपको काव्य-सृजन की ओर प्रेरित किया। आप 
खडीबोली में छोटी छोटी कविताएँ लिखने लगे। ये कविताएँ 'सरस्वती' तथा 'प्रभा' आदि 
में प्रकाशित होने लगीं। इन दिनों आप शिक्षा प्रचार करने लगे। आपके विचारों से असहमत 
हो रूढ़िवादियों ने विरोध किया। इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप आप 
आर्यसमाजी समझे जाने लगे। 

बालक सुधार शिक्षा' इनकी प्रथम कविता-पुस्तक इन्हीं दिनों की रचना है। १९११ ई० 
में श्री रामकुमार नेवटिया ने इसे प्रकाशित किया। प्रचार की दृष्टि से २७ पृष्ठ की इस पुस्तक 
का मूल्य मात्र ६ पैसे रखा गया था। इसी वर्ष कथा साहित्य वीरांगना स्वयं त्रिपाठी जी ने 
जयपुर से प्रकाशित किया। राधामोहन गोकुल जी ने कलकत्ते से मारवाड़ी और पिश्ञाचिनी' 
उपन्यास १९१२ ई० में प्रकाशित किया। देवनागरी यंत्रालय, कलकत्ते से 'वीरबाला' ल्घु 
उपन्यास भी इन्हीं दिनों छपा। ५२ पृष्ठों के इस उपन्यास का मूल्य १ आना था। 

फतहपुर में मारवाड़ियों के सहयोग से एक पुस्तकालय भी आपने स्थापित किया। 
पुस्तकालय से हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का अच्छा अध्ययन किया। कुछ दिलों में राजस्थानी 
और गुजराती भी सीख ली। बंगला आप कलकत्ते में ही सीख चुके थे। 

१९१३ ई में रस-पिंगल आदि पर 'पद्य-प्रबोध' पुस्तिका लिखी। १९१४ ई० की 
सिरस्वती' भाग १५, संख्या १ में प्रकाशित कविता मैं राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति दर्शनीय है। 
कवि को इस देश तथा जाति में जन्म लेने का बड़ा अभिमान है-- 

जिसके तीनों ओर महोदधि रत्नाकर है। 
उत्तर में हिमराशि. रूप सर्वोच्च शिखर है।। 
जिसमें प्रकृति विकास रम्य सुंदर उत्तम है। 
जीव जन्तु फल फूल शस्य अद्भुत अनुपम है। 
पृथ्वी पर कोई देश भौ, इसके नहीं समान है। 
इस दिव्य देश में जन्म का, हमें बहुत अभिमान है॥ 
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रामनरेश जी गांघी जी की तरह एकता के समर्थक थे। सरस्वती' भाग १५, संख्या १ 
में जन्मभूमि भारत” की कुछ पंक्तियाँ देखिए-- 


उठो त्याग दें द्वेष, एक ही सब के मत हों। 
सीख ज्ञान विज्ञान, कला कौशल उक्त हों॥ 
भारत की उन्नति सिद्धि से, हम सब का कल्याण है। 
दृढ़ समझो इस सिद्धान्त को, हम शरीर यह प्राण है ॥ 


इन दिनों सृजनात्मक कार्य अच्छी प्रगति पर था। १९२४ ई० में इलाहावाद के पं० सुदर्शना- 
चार्य, ने 'गृहलक्ष्मी' कार्यालय से दमयन्ती की जीवनी 'दमयन्ती' शीर्षक से प्रकाशित की। ३६ 
पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य ढाई आना था। काव्य संकलन कविता विनोद' तथा हिन्दी 
महाभारत' इसी वर्ष इलाहाबाद के पंडित रामजीलाळ शर्मा ने प्रकाशित किए। कविता विनोद' 
बच्चों के लिए छोटी-छोटी सरल कविताओं का संग्रह है। ४१८ पृष्ठों के महाभारत का शीर्षक 
भारतीय कथा अर्थात्‌ हिन्दी महाभारत' है। 

इन दिनों रामनरेश त्रिपाठी की आयु २५ वर्ष की ही थी, पर हिन्दी क्षेत्र आपके नाम 
से भली प्रकार परिचित हो चुका था। काव्य में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति, देशभक्ति 
तथा एकता आदि गुणों ने हिन्दी जनता का ध्यान आकर्षित किया। 

इन दिनों आपने सूर के विनय संबंधी पदों तथा भूषण के काव्य का संग्रह भी किया। 
टीका सहित इन दोनों का प्रकाशन हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद ने १९१४ में किया। 

१९१५६० में पिता के स्वर्गवास होने पर आप अपने गाँव चले गए । साहित्य-सृजन का 
कार्यं अनवरत रूप से जारी था। हिन्दी साहित्य का केन्द्र इन दिनों इलाहाबाद था । बड़े-बड़े कवि 
और लेखक यहीं रहते थे। 'सरस्वती' पत्रिका तथा इन्डियन प्रेस ने भी आपको आकर्षित किया। 
आप इलाहाबाद आ गए। 

त्रिपाठी जी की बड़ी तीब्र अभिलाषा अपना स्वयं का प्रेस (प्रकाशन) खोलकर यहीं 
व्यवसाय करने का था। आपने फतेहपुर के नेवटिया परिवार से ४०० ₹० उधार लेकर अपना 
प्रेस खोल दिया। इस प्रेस से सर्वप्रथम स्वयं लिखित श्रीमान्‌ सेठ रामदयालु जी का जीवन चरित्र' 
प्रकाशित किया। १४ पृष्ठो की इस पुस्तक का व्यक्तिगत जीवनी होने के कारण निर्मूल्य रखा। 
'सुभद्रा' उपन्यास भी इन्हीं दिनों प्रकाशित हुआ । नक्षत्र ज्ञान पर परिचयात्मक पुस्तक आकाश 
की बातें' अगला प्रकाशन है। 

१९१५ ई० को एक दिन बरेली कालिज, बरेली से भाषण देने का आमंत्रण मिला। यह 
बरेली जा पहुँचे। हिन्दू मुस्लिम दंगे के कारण उस दिन वहाँ हड़ताल थी। अनजाने ही एक 
मुसलमान तांगेवाले के ताँगे में बैठ गए। ताँगेवाला जानबूझ कर देंगे के स्थान की ओर चल पड़ा, 
पर ईश्वर की कृपा थी कि आप कत्ल होने से बाल-बाल बच गए। 

१९१७ ई०मैं प्रकाशित प्रसिद्ध खण्डकाव्य मिलन' में आनन्दकुमार तथा विजया दोनों ही 
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राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। देश की दयनीय स्थिति से दोनों ही दुखी हैं। यवक 
आनन्दकुमार के विचार हैंः:-- 

अस्थि चर्ममय कंकालों में जो कुछ बल है शेब। 

संचय कर रिपु-रहित करूँगा अपना प्यारा देश ॥ (सर्ग-१, खण्ड-११) 

प्रेम के संबंध में युवती विजया के विचार हैं-- * 
प्रेम स्वर्ग है, स्वगं प्रेम है, प्रेम अशंक, अशोक । 
ईइ्वर का प्रतिबिम्ब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक ॥ 


रामनरेश जी को हिन्दी में कविताओं के प्रामाणिक संग्रह की कमी खटकी। आपने 
कविताओं के संग्रह तथा प्रकाशन की एक विशाल योजना बनाई। संग्रहों को कविता कौमुदी! 
नाम से प्रकाशित करने का निश्चय किया। त्रिपाठी जी का विचार हिन्दी कविताएँ, ग्रामगीत, 
संस्कृत तथा उर्दू साहित्य तथा अन्य भारतीय भाषाओं की कविताएँ भी प्रकाशित करने का था। 
इस प्रकार का, हिन्दी क्या सभी भारतीय भाषाओं में, यह प्रयास सम्भवतः प्रथम था । संकलन-कार्य 
शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया गया। प्रथम भाग प्राचीन हिन्दी कविओं की कविताओं का संग्रह 
१९१७ ई० में प्रकाशित हुआ। यह्‌ बड़ा उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसी समय पद्य 
रचना सम्बन्धी एक पुस्तक 'हिन्दी-पद्य-रचना” प्रकाशित हुई। 

इस काल में हिन्दी में बाल-साहित्य बहुत कम था। रामनरेश जी ने छोटे-छोटे बच्चों 
के लिए कहानियाँ लिखनी शुरू की। बाल-कथा-कहानी शीर्षकं से इन कहानियों का प्रकाशन 
होने लगा। १९१७ ई० से १९३५ ई० तक इसके १५ भाग प्रकाशित हुए। यह रचनाएँ छोटे 
बच्चों के लिए रुचिकर होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी हैं। 

'पद्मावती' जीवनी श्री ओंकारनाथ वाजपेई ने ओंकार प्रेस, प्रयाग से १९१७ ई में 
प्रकाशित किया। 

१९१८ ई० में त्रिपाठीजी हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री निर्वाचित 
हुए। इस पद पर आप १९२१ तक रहे। इन दिनों आपने लगकर हिन्दी की सेवा की। 

क्या होमरूल लोगे' खड़ीबोली का काव्य १९१८ ई० में अपने प्रेस से ही प्रकाशित 
किया। गांधीजी का परिचयात्मक विवरण देते हुए “गांधीजी कौन हैँ?” १९२० ई० में 
प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में अपने प्रकाशन का नाम हिन्दी रत्नमाला कार्यालय रखा। बाद में 
यह नाम हिन्दी मन्दिर में बदल दिया गया। उत्तर घ्रुब की भयानक यात्रा” इसी वर्ष वेलवेडियर 
स्टीम प्रिटिंग वकस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। यह यात्रा-विवरण एक अंग्रेजी पुस्तक के 
आधार पर है। : 9 

त्रिपाठी जीको सबसे अधिक ख्याति देनेवाली पुंस्तक 'पथिक' है। खडीबोली में रचित यह 
खण्डकाव्य सवप्रथम १९२० ई० में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित होतेः ही इसने बडी ख्याति प्राप्त 
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कर ली। इस काव्य में प्रकृति और प्रेमवर्णण का मणिकांचन संयोग हुआ है । रामेश्वरम्‌ के सागर 
तट का वर्णन बड़ा आकर्षक और स्वाभाविक है। सागर की उमड़ती हुई लहरे बरबस ही नजर 
पकड़ लेती हैँ-- 


रेणु स्वर्ण-कण-सदृश् देखकर तट पर ललचाती हैं। 
बडी दूर से चलकर लहरें मौज भरी आती हें ॥ 
चूम-चूस निज देश चरण यह नाच नाच गाती हैं। 
यह शोभा यह हर्ष कहाँ आँखें जग में पाती हैँ॥ 
पथिक' का दुखान्त स्वरूप बड़ा ही करुण है। जननी की मृत्यु पर अबोध बालक का 
हृदय किस प्रकार छटपटाता है-- 


कहने लगा सो गई क्यों तू माँ, उठ चल अब घर को। 
मुझे लगी है भूख अकेला जाऊं, कहां किधर को? पथिक, ४-३१ 
माँ, तू कुछ न खिलाती मुझको, कभी न दूध पिलाती । 
सारे दिन रोती रहती है, खेल कभी न खिलाती॥ पथिक, ४-३२ 


इस प्रकार हृदय छटपटाते देखकर किसका हृदय टूक-टूक न हो उठेगा। 

'पथिक' की रचना रामेश्वरम्‌ की स्मृति-स्वरूप हुई है। त्रिपाठी जी ने स्वयं कहा है कि 
पथिक' मेरी दक्षिण-यात्रा का पद-चिन्ह है। नेवटिया-परिवार के श्री केशवदेव नेवटिया को 
यह समपित किया गया है। 'पथिक' की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक सगं के प्रथम 
अक्षर को जोड़ने से रामकुमार नेवटिया' बनता है। अतएव यह्‌ श्री रामकुमार नेवटिया का भी 
स्मारक है। इस खण्डकाव्य के अब तक ४० संस्करण हो चके हैं। 

१९१७ ई० में प्रकाशित कविता कौमुदी' का प्रथम भाग बड़ा उपयोगी साबित हुआ। शीघ्र 
ही अन्य भागों की माँग आने लगी। द्वितीय भाग हिन्दी-मन्दिर से १९२० ई० में प्रकाशित 
हुआ। इस भाग में आधुनिक हिन्दी कवियों की कविताओं का संकलन है। 

त्रिपाठी जी ने लोक सेवा तथा विश्व कल्याण को ईश्वर का आदेश तथा प्राप्ति का साधन 
बताया है। माधुरी भाग-१, खण्ड-१, संख्या-१ की 'अन्वेषण' कविता देखिए: 


में ढूँढ़ता तुझे था जब कुंज और वन में। 
तु खोजता मुझे था तब दीन के सदन में॥ 
तु आह बन किसी की मुझको पुकारता था। 
में था तुझे बुलाता संगीत में भजन सें॥ 
सेरे लिए खड़ा था दुखियों के हार पर तु। 
में बाट ज्ञोहता था तेरी किसी चमन में ॥ 
३७ 
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१९२१ ई० में आप. युक्त प्रान्तीय: काँग्रस कमेटी के सदस्य निर्वाचित हुए। असहयोग 
आन्दोलन के. दिनों में. उत्कट देशभक्ति तथा राष्ट्र-प्रेम के कारण १९२१ इ० में आपको डेढ़ वर्ष 
की सजा तथा १०० ₹० जुर्माना हुए। "की काले 

आल्हा सम्बन्धी मुख्य घटताओं का वर्णन आल्हा रहस्य' में है। खङ्ग-बिलास प्रेस, 


॥1 


बाँकीपुर ने इसे १९२१ ई० में प्रकाशित किया। इसी वर्ष हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद से संक्षिप्त 
जीवनी सहित रहीम की रचनाओं का संग्रह प्रकाशित हुआ। सस्ती पुस्तक माला कार्यालय, 
कानपुर ने देश का दुःखी अंग' प्रकाशित किया । नरहरि द्वारिकादास पारीख रचित प्रसिद्ध 
गुजराती पुस्तक 'आटळू तो जाणजो' का हिन्दी अनुवार्द किया गया। सस्ती पुस्तक माला 
कार्यालय, कानपुर ने इसे १९२१ ई० में प्रकाशित किया । 

“हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास' अपने प्रेस से ही १९२३ ई में प्रकाशित किया। इस 
इतिहास में विभिन्न कालों की प्रवृत्तियों, विशेषताओं, कवि तथा उनकी कविताओं के सोन्दये 
का विवेचन है। यह इतिहास विद्याथियो तथा साधारण पाठकों के लिए लिखा गया है। 

« इन दिनों हिन्दी कविताओं की. सम्भवतः कोई पत्रिका न थी। पिछले कई वर्षों से त्रिपाठी 
जी इसकी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। अपना प्रेस तो था ही कवि कौमुदी' नाम से हिन्दी 
काव्य की सचित्र मासिक पत्रिका निकालना प्रारम्भ कर दिया। कुछ अंक निकालने के बाद 
आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह पत्रिका बन्द कर देनी पड़ी। कुछ दिनों पश्चात्‌ 'उद्योंग' 
नामक पाक्षिक-पत्र सुल्तानपुर से निकाला । बाल पत्रिका 'वानर' तथा “सम्मेलन पत्रिका' का 
भी कुछ दिनों कुशल सम्पादन किया। 

कविता कौमुदी' का संकलन-कार्या जारी था । संस्कृत, उर्दू तथा ग्रामगीतों के संकलन 
मैं त्रिपाठी जी लगे थे। १९२४ ई में संस्कृत का संकलन-कार्य पूर्ण हुआ। हिन्दी मन्दिर से इसी 
वर्ष यह भाग प्रकाशित हुआ। 'लक्ष्मी' उपन्यास भी इसी वर्ष इन्डियन प्रेस, प्रयाग ने प्रकाशित 
.किया। ६१० पृष्झों के कोश हिन्दी शब्द-कल्पद्रुम' का प्रकाशन इलाहाबाद से रामदयाल अगर- 
वाला ने १९२५ ई० में किया। “कविता कौमुदी' के उद्‌ भाग का प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ। 

| सिठ जमनालाल बजाज' की जीवनी और 'अयोध्या काण्ड की टीका' १९२६ ई० में 
स्वयं त्रिपाठी जी ने अपने प्रेस से प्रकाशित की । “दिमागी ऐयाशी' प्रहसनों का संग्रह भी इसी वर्ष 
छपा । इसमें समाज तथा साहित्यकारों के दोषों पर चुटीला व्यंग्य है। 

त्रिपाठी जी की चुनी हुई सुन्दर कविताओं का कोई संग्रह न था। श्री श्रीगोपाल 
नेवटिया ने 'मानसी' नाम'से फुटकर कविताओं का संग्रह किया। यह संग्रह १९२७ ई० में 
हिन्दी मन्दिर से Cr का आकषंण' कविता देखिए-- 

{oN IR र भर में छबि देख यहा । 
सुलगी अनुराग | को आग वहाँ जलसे भरपुर तड़ाग जहाँ \ 
किससे कहिए अपनी -सुघि को मन है न यहाँ तन है न बहाँ। 


sph 
FR 
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आँख लगती है तब आँख लगती ही नहीं, 
प्यास रहती है लगी सजल नयन में। 
सन लगता ही नहीं वन. में भवन में न, .. 
सुन्दर सुमन से सजाए उपवन में। 
रुचि रह जाती नहीं. खान में न पात में ही, 
गान सें न मात में न ध्यान में न घन सें। ` 
चित्र में खचित सा अचेत रहता है नित, 
जाता है चिपक चित जब चितवन में ॥ 
स्वप्न! त्रिपाठी. जी की उत्तरयात्रा .का स्मृति-चिन्ह है। इस खण्डकाव्य में तत्कालीन 
युवकों के द्विविधामय हृदय को चित्रित किया गया है एक ओर देश का दुखदैन्य और समस्याय 
करुण रस उत्पन्न करती हैं, तो दूसरी ओर सौन्दर्य-सुख और श्रृंगार के लिए प्रकृति प्रस्तुत है। 
युवकों का मागं श्रृंगार और करुण के बीच का है। आकर्षण दोनों ओर है। किधर्‌ जाना चाहिए ? 
इस समस्या का हल ही “स्वप्न' है। स्वप्त' के अनेक पदों में काइमीर के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन 
है। अनिश्चित परिस्थिति में 'सुमना' ने पति को सहयोग देकर भारतीय अर्द्धांगिनी के कर्तव्यों को. 
भलीभाँति निवाहा है। उसने अपने जीवन के साथ पति के जीवन को भी धन्य किया। आधूनिक 
अंग्रेजी सभ्यता पर व्यंग्यात्मक पुस्तक 'आधुनिक शिष्टाचार' १९२८ ई० में प्रकाशित हुई। 
“कविता कौमुदी. के तृतीय भाग ग्रामगीत के लिये त्रिपाठी जी को काफी परिश्रम करना 
पड़ा। गाँव गाँव घूमकर गीत एकत्र किए। हिन्दी में इसके पूर्व ग्रामगीत अथवा लोकगीतों का 
कोई संकलन-कार्ये नहीं हुआ था । इस प्रकार यह प्रथम प्रयास था। यह संकलन-कार्य वर्षो चलता 
रहा और १९२८ ई० में पुणं हुआ। अगले वर्ष ही हिन्दी मन्दिर ने इसे छापा। 
'स्वप्नों के चित्र' में कहानियाँ और प्रहसन हैं। त्रिपाठी जी ने १९३० ई० में इसे स्वयं प्रका- 
शित किया । 'चाँद' के मारवाड़ी अंक का उत्तर “मारवाड़ के मनोहर गीत शीर्षक से इसी वर्ष छपा। 
रामनरेश जी ने घाघ और भड्डरी की कहावतों का संकलन किया । हिन्दुस्तानी अकादमी 
इलाहाबाद ने. १९३१ ई० में इसे प्रकाशित किया। सुकवि कौमुदी' भी इसी वर्ष का हिन्दी 
मन्दिर का प्रकाशन है। 
इन दिनों बालकों के लिए त्रिपाठी जी ने अनेक छोटी-छोटी कहानियाँ लिखीं। इनमें 
गुपचुप कहानियाँ, सिन्दवाद, बाळकौतुक, खोजो खोज निकालो तथा तरह तरह की रचनाएं 
सम्मलित हैं। बालकों के लिए अशोक, चन्द्रगुप्त तथा महात्मा बुद्ध आदि की जीवतियाँ भी लिखीं । 
बाल पदावली में मोहनमाला और मोहनभोग सम्मिलित हैं। शिक्षा संबंधी बालसाहित्य, नीति 
रत्नमाला, नीति शिक्षावली, कन्या शिक्षावलीं, बताओ तो जाते, नेता बुझौवल, हिन्दी प्राइमर, 
हिन्दी ज्ञानोदय और हिन्दी पत्र शिक्षक आदि हैं। .- 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के अनुरोध पर भाषा संबंधी 'हित्दी-हिन्दुस्तानी क 
पुस्तक लिखी। १९३२ ई में यह मद्रास से प्रकाशित हुई। ७०८ पृष्ठों का हिन्दुस्तानी कोष , 
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१९३३ में स्वयं त्रिपाठी जी ने प्रकाशित किया। त्रिपाठी जी के अनुरोध पर “कविता कौमुदी' 
के लिये कृपानाथ मिश्र ने बंगला काव्य-संग्रह किया। त्रिपाठी जी ने इसका सम्पादन करके 
“कविता कौमदी' के सप्तम भाग में १९३३ ई० में प्रकाशित किया। अभिनव संगीत' १९३४ 
ई० का प्रकाशन है। 

१९३४ ६० में आप मद्रास गए।. वहाँ वालों ने हिन्दी नाट्य साहित्य की न्यूनता की 
ओर आपका ध्यान आकर्षित किया। अभी तक आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। अव नाटक 
रचने का निश्चय किया। प्रथम नाटक जयन्त' १९३४ ई० में आपके प्रेस में छपा। इस नाटक 
की सफलता से प्रेरित हो कर दूसरा नाटक 'प्रेमलोक' युवती स्त्रियों के लिये लिखा। छोटे बच्चों 
के लिये काव्यात्मक नाटक 'वानर संगीत’ १९३४ ई० में प्रकाशित हुआ। 'तरकस' शीर्षक से १० 
लघु कहानियाँ भी इसी वर्ष प्रकाशित हुई। 

रामनरेश जी गोस्वामी तुलसीदास के बड़े भक्त थे। आपने रामचरित मानस, जानकी 
मंगल, पार्वती मंगल, की विस्तृत टीकाएँ कीं। ये सभी टीकाएँ १९३५ ई० में प्रकाशित हुई । 
'सुदामाचरित' की टीका भी इसी वर्ष प्रकाशित हुई। “मिट्टी के सुखदायक घर' १९३६ ई० का 
प्रकाशन है। 

रामचरितमानस का अध्ययन करते समय त्रिपाठी जी के मन में तुलसी और उनकी 
कविता के संबंध में अनेक नवीन विचार आए। उसी समय से तुलसी-साहित्य पर कुछ लिखने | 
की तीव्र अभिलाषा थी। तुलसी के जीवन तथा कविता पर प्रकाश डालने वाले नवीन विचार 
तुलसीदास और उनकी कविता' शीर्षक से तीन भागों में प्रकाशित करने का निश्चय किया। 
१९३७ ई० में प्रथम दो भाग अपने प्रेस से ही प्रकाशित किए, पर कुछ कठिनाइयों के कारण 
तृतीय भाग प्रकाशित न हो सका। 

बाल नाटक 'पेखन' तथा 'सोहर' हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, दिल्ली और हिन्दी मन्दिर, 
इलाहाबाद से १९३७ ई० में प्रकाशित हुए। 

भारतीय ग्रामीण जीवन का दिग्दर्शन और हिन्दू मुस्लिम एकता की दृष्टि से 'धफाती 
चाचा' नाटक लिखा। १९३९ ई० में यह हिन्दी मन्दिर, प्रयाग से प्रकाशित हुआ। 'खड़ीबोली 
कविता का संक्षिप्त परिचय' भी इसी वर्ष छपा। अगले वर्ष ही “उर्दू जवान का संक्षिप्त 
इतिहास” छपा। इसकी प्रस्तावना पं) अमरनाथ झा ने लिखी। 

उ तत्कालीन संयुक्त प्रंतीय सरकार की प्रेरणा से लिखा 'हमारा ग्राम साहित्य' १९४० 
में स्वयं प्रकाशित किया। कहानी के कल पुर्जे' और “मौत के सुरंग की कहानी? वाल कहानियाँ 
भी इसी वर्षे प्रकाशित. हुईं। 

हु आदमी की हिम्मत, भय बिन होय न प्रीति, वेल कुमारी, रूपा, बुढ़िया बुढ़िया किसे 
खाऊं, पकड़ पुछकटे को, तीन क फूलदाती, तीन मेमन, डंकू, चटक मटक की गाडी 
a चुड़ेल रानी आदि बाल कहानियाँ १९४१ ई० में हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद से प्रकाशित 
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उमर बढ्ने तथा अधिक कार्य न कर सकने के कारण १९४१ ई० में अपना प्रेस बेच 
दिया। कुछ दिनों बाद आप सुल्तानपुर चले गए। वहीं अपना मकान बनाकर रहने लगे । 
साहित्यसुजन अवकाश के समय होता रहा । 


तीस दिन-मालवीय जी के साथ' पुस्तक सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली से १९४२ ई० में 
प्रकाशित हुई। इसकी प्रस्तावना राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन ने लिखी। वर्तमान सभ्यता 
का नग्नदृश्य दिखाते हुए 'अजनवी' नाटक १९४४ ई० में लिखा । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा, मद्रास ने १९४६ ई० में इसे प्रकाशित किया। नाटक में सम्वादों का बाहुल्य है। 


स्वास्थ्य बिगड्ने तथा प्रेस बेच देने के कारण सृजनकार्य अधिक न हो पाता था। राम- 
चरितमानस की टीका का भूमिका भाग काफी परिश्रम से लिखा गया था। बहुत से पाठकों 
को केवल भूमिका पढ़ने के लिए सम्पूर्णं मानस खरीदना पड़ता था। अतएव राजपाल एण्ड 
सन्स, दिल्ली ने १९५१ ई० में तुलसी और उनका काव्य' शीर्षक से इस भूमिका भाग को 
प्रकाशित किया। टिप्पणी सहित मूल मानस भी इसी वर्ष राजपाल एंड संस ने प्रकाशित 
किया। १२०८ पृष्ठों की इस टीका का मूल्य १४ रु० रखा गया था। अन्तिम १८ पृष्ठों में 
मानस के चुने हुए उपदेश हैं। 

१९५१-५२ ई० में सम्पूर्णं 'ग्रामसाहित्य' तीन भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 
में सोहर, अन्नप्राशन, मुण्डन, जनेऊ तथा विवाह आदि हिन्दू संस्कार संबंधी गीतों का संग्रह है। 
तृतीय भाग में कहावतों और पहेलियों का संग्रह है। इस भाग को आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
ने १९५२ ई० में प्रकाशित किया। 


व्यंग्य प्रधान पर गम्भीर पैसा परमेश्वर' नाटक १९५२ ई० में हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, 
दिल्ली से प्रकाशित हुआ। पिछले नाटकों के समान इसमें भी सम्वाद अधिक हैं। त्रिपाठी 
जी ने जीवन में देखी. हुई कुछ सच्ची घटनाओं को कहानी में रूपान्तरित किया है। यह कहानियाँ 
“आँखो देखी कहानियाँ' शीर्षक से १९५३ ई० में प्रकाशित हुई। ११ कहानियाँ इस संग्रह में 
सम्मिलित हैँ। 'बा और बापू' एकांकी नाटक भी इसी वर्ष प्रकाशित हुआ। "हिन्दी मुहावरे' 
भी १९५३ ई० का प्रकाशन है। 


मानस की सूक्तियाँ, मानस के पांच पात्र, नीति-रत्नावली १९५४६० के प्रकाशन हैं। 
श्रेमलोक' नाटक के कुछ सम्वाद ज्यों के त्यों तथा कुछ नवीन सम्वादों का समावेश कर कन्या 
का तपोवन? (ससुराल) सामाजिक नाटक आदशं पुस्तक भण्डार, कलकत्ता से सत्‌ १९५४ 
ई० में प्रकाशित हुआ। 


अतीत के कोरे गीत गाने की अपेक्षा त्रिपाठी जी वर्तमान के गीत गाना अधिक पसन्द 
करते थे। उनके तीनों खंडकाव्यों में यह स्पष्ट है। नायक अतीत के प्रसिद्ध महापुरुष न होकर 
वर्तमान युग के साधारण व्यक्ति ही हैं। 


३९४ .. ५ „ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अँक ` 


: त्रिपाठी जी ने स्त्री-पुरुष, आंबाल-बुद्ध, सभी के लिए सामग्री संजोयी है। रचनाओं 
में साहित्य के.सभी अंग जैसे बाल साहित्य, कविता, कहानी, उपन्यास, समालोचना, कोश, इतिहास 
तथा टीकाएँ सम्मिलित हैं। अनेक पुस्तकों का सम्पादन भी किया। हम कह सकते हैं कि त्रिपाठी 
जी की रचनाएँ युग और राष्ट्र की आकांक्षाओं से परिपूर्ण हँ। त्रिपाठी जी की स्वयं की रचित 
और सम्पादित पुस्तकों को संख्या लगभग. १०० है। इनमें स्वयं की रचित ८५, सम्पादित १५ 
तथा २ अनुवादित सम्मित हैं। 


त्रिपाठीज़ी. रचित पुस्तकानृक्रमी 
. स्वर्गीय त्रिपाठी जी ने अपने जीवन में एक शत पुस्तकों की .रचना की है। विषय-क्रम, 
काल-क्रम के अनुसार पुस्तकों तथा मूल्य, पृष्ठ संख्या और-प्रकाशन आदि का विवरण इस 
प्रकार है-- .. 
आलोचना 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी--दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास। १९३२ । 
तुलसीदास और उनकी कविता--हिन्दी मन्दिर, इलाहाबादं। १९३७, २ भाग, १८.५। 
से० मी० प्र० भा०-१२, ४०९प ०, २.०० । द्वि० भा०-८, ४१२-९४८ पु० 
२.५०। त्‌० भा०-अप्रकाशित।. | 
कहानी के कल पुर्जे--हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद । १९४०। 
तुलसी और उनका काव्य--राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, १९५१। दू० सं० १९५३; 
५० पृ०, २१.५ से० मी०; ७.००। 


कथा-साहित्य 


बीरांगना--लेखक, जयपुर। १९११; ७२ पृ०, २२ से०.मी०; :. ५०। - - 
* मारवाड़ी ओर पिशाचिनी--राधामोहन गोकुलजी, कलकत्ता। १९१२। 

.„ . _बीरबाला--देवनागरी यंत्राल्य, कलकत्ता ५२ पू०, १४ .५ से० मी० . ०६ । 
सुभद्रा--लेखक, इलाहाबाद। १९१४; ८२ पु०, १८ से० मी०। 
आल्हा रहस्य--खङ्ग विलास प्रेस, बाँकीपुर । १९२१; १२०५०, २२ से० मी -६२। 
दिमागी ऐयाशो--हिन्दी मन्दिर, इलाहावाद। १९२६, तृ० सं० १९५४; १,०४ पु० 


१८ से० मी० १.००। | 
लक्ष्मी--इण्डियनं प्रेस, इलाहाबाद। १९२४। द्वि० सं० १ ९३९; ४. १३८ पृ० 
१८.५ से० मी०। £ व 
स्वप्नों के चित्र--हिन्दी मन्दिर) इलाहाबाद | . १९३० ३,. १५९ पृ०, १८ से० मी० 
७५। 


>तरकस--हिल्दी मन्दिर, इलाहाबाद। १९३४; :२::१ २४, प, १९ से०,.मी० „गः 
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आँखों देखी कहानियां--हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद। १९५३; ५.९७ पृ०, १८ से०- 

मी०; १.५० (११ लघु कहानियाँ) 
काव्य 

मिलन--हिन्दी मन्दिर, इलाहावाद। १९१७; नवाँ सं० १९५४; १०.७८ पृ, १८ 
से० मी०, १.०० (खण्डकाव्य) 

पथिक--हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद। १९२०; ८५ पृ०, १८ से० मी० (खण्डकाव्य- 
५ सर्ग) 

सानसी--सम्पादक, श्रीगोपाल नेवटिया । हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद । १९२७; २३ . ८२ 
पु०, १८ से० मी०, .५० (कविताओं का संग्रह) 

स्वप्न--हिन्दी मन्दिर, इलाहावाद। १९२७; ३. १०५ पृ०, १८ से० मी०। 


कोश 
हिन्दो-शब्द-कल्पट्ट--रामदयाल अगरवाला, इलाहाबाद । १९२५; ६१० पृ०, २४ 
से० मी० ३.००। 
हिन्दुस्तानी कोश--हिन्दी मन्दिर, इलाहावाद। १९३३; ७०८ पृ०, १८ से० मी०, 
२.००। 
ग्रास-साहित्य 
हमारा ग्राम साहित्य--हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद। १९४०; ३६० पृ०, १९ से० 
मी० २.०० (युक्तप्रांत सरकार की प्रेरणा से प्रस्तुत) 
ग्राम साहित्य--पहला भाग-हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद। १९५१; ३७६ पृ०, १८ से० 
मी०; ४.००॥ दूसरा भाग-१९५१; तीसरा भाग-आत्माराम एण्ड सन्स, 
दिल्ली। १९५२; ३३७ पृ०, २१.५ से० मी० (कहावतें तथा पहेलियाँ) 
जीवन :- 


दमयन्ती चरित्र--गृहलक्ष्मी कार्यालय (सुदर्शनाचार्य), इलाहाबाद। १९१४; ३६, 
१८ से० मी०, १ 

श्रीमान्‌ सेठ रामदयालजी नेवटिया का जीवन-चरित्र--हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद । 
१९१४; निर्मूल्य। 

पद्मावती--आओंकारत्ताथ . वाजपेयी, इलाहाबाद । १९१७; ८२ पू०, १७ से० मी०, 
-२५। top. 
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: त्रिपाठी जी ने स्त्री-पुरुष, आंबाल-बुद्ध, सभी के लिए सामग्री संजोयी है। रचनाओं 
में साहित्य के.सभी अंग जैसे बाल साहित्य, कविता, कहानी, उपन्यास, समालोचना, कोश, इतिहास 
तथा टीकाएँ सम्मिलित हैं। अनेक पुस्तकों का सम्पादन भी :किया। हम कह सकते हैं कि त्रिपाठी : 
ज़ी की रचनाएँ युग और राष्ट्र की आकांक्षाओं से परिपूर्ण हैं। त्रिपाठी जी की स्वयं की रचित 
और सम्पादित पुस्तकों को संख्या लगभग. १०० है। इनमें स्वयं की रचित ८५, सम्पादित १५ 
तथा २ अनुवादित सम्मलित हैं। 


त्रिपाठीजी. रचित पुस्तकानुक्रमी 


स्वर्गीय त्रिपाठी जी ने अपने जीवत में एक शत पुस्तकों की रचना की है। विषय-क्रम 
काल-क्रम के अनुसार पुस्तकों तथा मूल्य, पृष्ठ ` संख्या और-प्रकाशन आदि का विवरण इस 
प्रकार है -- 


आलोचना _ 


हिन्दी-हिन्दुस्तानी--दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास। १९३२ । 

तुलसीदास और उनकी कविता--हिन्दी मन्दिर, इलाहाबादं। १९३७, २ भाग; १८.५। 
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कंथा-्साहित्य ` ` `` 


बीरांगना--लेखक, जयपुर। १९११; ७२ पृ २२ से०.मी०; ..५०। 
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, आल्हा रहस्य--खङ्ग विलास प्रेस, बांकीपुर । १९२१; १२०प० २२ से० मी० ORR 
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स्वप्न--हिन्दी मन्दिर, इलाहावाद। १९२७; ३. १०५ पृ०, १८ से० मी०। 


कोश 
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हंस की हिम्मत--हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद। १९३५; २४ पृ०; २२ से० मी० 
०.. ३७। 

हिन्दी पत्र शिक्षक--०. १२। 

अशोक--० . २५। 

चन्द्रगुप्त--० . २५। 

महात्मा बुद्ध--० . २५। 

राबिन हुड सिन्दबाद। 

वानर संगीत--१९३४; ०.२५ (गेयनाटक) 

पेलन--हिन्दी मन्दिर प्रेस, इलाहाबाद । १९३७; ०,२५। 
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कन्या शिक्षावली--५ भाग। 

हिन्दी प्राइमर--२ भाग। 

बाल कौतुक--तरह तरह के आदमी। 
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नेता बुझौवल । 

बताओ तो जानें। 
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स्वार्गीय पं) रामनरेश त्रिपाठी : एक मेंट 


बात १९६० ई० की है। प्रयाग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वाषिकोत्सव एवं उपाधि- 
वितरण-समारोह था । काका साहव गाडगिल, राज्यपाल पूर्वी पंजाब, केन्द्रीय मंत्री श्री जगजीवन 
राम जी,सेठ गोविन्ददास जी आदि उसमें भाग लेने के लिये पधारे थे । स्वर्गीय त्रिपाठी जी भी पधारे 
और सम्मेलन के अतिथि भवन में ठहरे थे। उसी अवसर पर श्रद्धेय त्रिपाठी जी के साथ मुझे भी 
ठह्रने का एवं उनसे विशेष परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 

जिस समय मैं अतिथि भवन में पहुँचा उस समय स्वर्गीय त्रिपाठी जी पत्र लिखवा रहे 
थे। मैंने जाकर उनके चरणस्पशं किए। नेत्रों की ज्योति क्षीण होने से उन्होंने मेरा नाम पूछा। 
मैंने अपना परिचय दिया। वह बड़े प्रसन्न हुए और हाथ पकड़कर अपने पास पलंग पर बिठाकर 
बड़े स्नेहभाव से कुशलक्षेम पूछने लगे। फिर वोले--“दो-तीन दिन का साथ है यहीं ठहरिए” 
मैंने कहा-- जैसी आज्ञा।” इस स्वल्प समय में मैने स्वर्गीय त्रिपाठी जी के सम्बन्ध की सम्पूर्ण 
जानकारी उनके मुख से ही सुनी । 

वास्तव में हमारी बातचीत प्रायः इन्टरव्यू का रूप धारण कर लेती थी। शिक्षा के बारे में 
जिज्ञासा प्रकट करने पर आपने कहा-- भाई ! मैं आप लोगों के समान डिग्रीधारी तो हूँ नहीं । 
भेरी शिक्षा केवळ नवीं कक्षा तक हुई है। इसका कारण यह है कि मेरे पिता जी अंग्रेजी शिक्षा के 
विरोधी थे और घर की आथिक स्थिति अनुकूल भी नहीं थी।' ] 

मैंने पूछा--“पंडित जी ! आपने ग्रामगीतों का संग्रह किस प्रकार किया? 

पंडित जी ने उत्तर दिया--''शिक्षा समाप्त कर मैं कलकत्ते चला गया। वहाँ कुछ दिनों 
तक साहित्य सेवा की, परन्तु जलवायु अनुकूल न होने से मैं वापस चला आया। मुझे संग्रहणी की 
शिकायत हो गई, अतः कुछ दिनों तक विश्राम किया । परन्तु साहित्य-सेवा की भावना हृदय में 
तरंगित होती रहती थी। अतः ग्रामगीतों का संग्रह करने राजस्थान का ओर चला गया। वहीं 
कभी रात भर जाग कर, कभी चक्की चलाते समय स्त्रियों के गाने लिखे और कभी ऊंट की 
सवारी दिन भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता था। विश्राम करने का अवसर ही 
नहीं मिलता था। मेरी व्याधि ने जोर पकड़ा और यह बात समाचार पत्रों में छपी। तब दिल्ली 
के एक सज्जन श्री श्यामदास की पत्नी ने वह खबर पढ़कर कहा कि साहित्यकार का स्वास्थ्य 
राष्ट्र की सम्पत्ति है। उसकी रक्षा करना हमारा परम धमं है। इस प्रकार उस महिला ने 
मेरी सहायतार्थं ५००२० गुमनाम भिजवाये थे।” 
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मैंने निवेदन किया कि पंडित जी अपनी साहित्य-सेवा पर विशेष प्रकाश डालने की 
कृपा कीजिए । क्या आपके सभी ग्रन्थ प्रयाग में ही लिखे गए? यात्रा के दिनों में क्या आप 
रूपरेखा तैयार कर लेते थे ? 

पंडित जी अपनी स्मरण-शक्ति को जागृत करते हुए कुछ सोचकर बोले--'भैने ग्रामगीतो 
का संग्रह करने में तीन बार सारे देश की यात्रा की । इसमें मैंने १० वर्ष व्यतीत किए तथा ८ हजार 
रुपये व्यय हुए)” 

“कविता करने का शौक मुझे १३ वर्ष की अवस्था से ही हो गया था। ग्रामगीत लिखते 
समय ही राजस्थान में “हिन्दी महाभारत' लिखा। फिर हिन्दी-कोष का सम्पादन किया । साहित्य 
सेवा का मुख्य कायं १९१५ ई० में इलाहाबाद में प्रारंभ किया ।” 

मैने क्षमा चाहते हुए बीच में ही प्रश्‍न किया-“कविता करने की प्रेरणा आप को किससे 
मिली?” 

मिरे अध्यापक एवं 'सरस्वती' मासिक पत्रिका का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा और इन्हीं 
दोनों से मुझे कविता रचने की प्रेरणा मिली। मैंने भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न काव्य 
लिखे--खण्डकाव्य 'पथिक' मैंने रामेश्वरम्‌ में २१ दिल में लिखा, 'मिलन' प्रयाग में १३ दिन में 
लिखा और 'स्वप्न' काश्मीर में दो माह में लिखा। इनके अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानियाँ 
तथा जीवन-चरित्र भी लिखे। इनमें कहानियों की संख्या १७ हैं एवं जीवन-चरित्र ५ हैं। इनमें 
गाँधी जी कौन ? तथा 'मालवीय जी के साथ ३० दिन! बहुत लोकप्रिय हुए।” 

“देश-सेवा की प्रेरणा आपको किससे प्राप्त हुई?” 

“सर्वप्रथम मैं डॉ० एनीबेसेन्ट के होमरूल का सदस्य बन गया। उस समय मैं देश के 
मूर्धन्य नेता-लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, महामना मालवीय जी, पं० मोतीलाल नेहरू एवं 
छाला लाजपतराय के सम्पर्क में आया। इन महापुरुषों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा और मुझे 
देश-सेवा की प्रेरणा मिली।” 

“क्या आप कभी जेल भी गए हैं ?” 

“सर्वप्रथम मुझे कृष्ण मंदिर के दर्शन तब हुए जब मैं तिलक स्वराज्य फंड के लिए तीन 
हजार रुपये एकत्र कर रहा था। उस समय मुझे लखनऊ तथा आगरा में १॥ वर्ष की सजा भुग- 
तनी पड़ी। इसके पश्चात्‌ सत्याग्रह-संग्राम में पुनः जेल गया। तीसरी बार फिर जेल जाना चाहता 
था, किन्तु महात्मा गाँधी जी की आज्ञा थी कि तुम साहित्य-सेवा ही करो। अतः मैं साहित्यिक 
कार्यो में विशेष समय देने लगा।” 

श्रद्धेय त्रिपाठी जी ज्ञान के अगाध समुद्र थे। आपकी साहित्यिक प्रतिभा चतुर्मुखी थी । 
ब्रह्‌ सम्पादक, आलोचक, नाटककार, उपन्यास लेखक, कहानीकार, टीकाकार, अनुवादक और 
लोकसाहित्य के उत्थानकर्ता थे। हे प्रभो, आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए' वाली प्रसिद्ध प्रार्थना 
आपने ही लिखी है। 


स्वर्गीय त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व में छि दृष्टिगोचर होती हैं। ईश्वर 
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प्र आपका अटल विश्वास था। संस्कार से नियति-नियंत्रण के प्रबल पक्षपाती और स्वभाव से 
कर्मवाद के सच्चे समर्थक थे। आपके व्यक्तित्व में भाग्य एवं पौरुष का अद्भुत समन्वय था। 
आपका स्वभाव बड़ा विनोदप्रिय था। प्रहसन एवं व्यंग्य लेखक के रूप में आपने पर्याप्त ख्याति 
प्राप्त की है। अध्ययनशील, अध्यवसायी, स्पष्टवादी, विनयशील, परम दयालु-कितने ही गुण 
आप के चरित्र में समन्वित थे। सम्पूर्ण देश का तीन वार भ्रमण करने के कारण एवं देश के मूर्धन्य 
नेताओं के सम्पक में आने के फलस्वरूप आपका अनुभव गम्भीर एवं व्यापक हो गया था। साहित्य 
के प्रथम कोटि के व्यक्तियों में स्वर्गीय त्रिपाठी जी का स्थान निविवादरूप से सुरक्षित है। 
ऐसे यशस्वी साहित्य-सेवक, देशभक्त एवं मानवता के पुजारी को श्रद्धांजलि भेंट करने के साथ 
ही, उनकी स्मृति-रक्षाथ साहित्य संसार को कोई सक्रिय कदम भी उठाना चाहिए। 


घताक्षरी 

हिन्दी कविता सें घनाक्षरी एक प्रसिद्ध छंद है। इसका दुसरा नाम कवित्त भी है। 
भूषण, भतिराम, सेनापति, देव, पद्माकर, सुंदर, हरिश्चन्द्र, आदि कवियों ने अपनी ललित 
रचनाओं से इस छंद का गौरव बढ़ाया है। चोपाई के चाहक तुलसी ने इसे अछूता नहीं छोड़ा । इस 
छंद की सबसे बड़ी विशेषता जिससे यह सर्वप्रिय हुआ है, यह है कि इसमें नवों रसों की कविता 
सफलता के साथ हो सकती है। बहुत से छंद ऐसे हैं जो खास खास रसों के ही काम के हैं। जसे, 
बरवे, करुण और शांति रस के लिये और सवेया, श्युंगार, हास्य, करुण और शांत रस के लिये। 
इन छंदों में रौद्र, भयानक या वीररस की कविता से यथेष्ट रस की उत्पत्ति नहीं होगी। पर घनाक्षरी 
छंद में सब रसों की सरलता आ सकती है। इसी से हिन्दी के सब रसों के कवियों ने इसे अपना 


लिया। 
--रामनरेश त्रिपाठी 


(कवि कौमुदी' सं० १९८१ से) 





श्री कृष्णनारायणलाल 
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पं० रामनरेश त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य के उन कवियों में से एक हैं, जिनकी गणना सर्वश्रेष्ठ 
कवियों के अन्तर्गत की जाती है। आपकी कविताओं में सरसता, माधुर्य, भावपक्ष और कलापक्ष 
सम्बन्धी सौन्दयं और ओजस्विता का पूर्णरूपेण समावेश उपलब्ध होता है। आपकी कहानियाँ 
भी इतनी रोचक होती हैं कि पाठक को सहज ही में आकर्षित कर लेती हैं। इन कहानियों के कई 
संग्रह निकल चुके हैं किन्तु उनमें तरकस' और आँखों देखी कहानियाँ” तो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 
आपकी कहानियों की कथावस्तु की प्रधान विशेषता यह है कि उनमें एक ठोस सत्य 
निहित रहता है, और कदाचित इसलिए वे अपने संग्रह का आँखों देखी कहानियाँ' नामकरण 
करते हैं। त्रिपाठी जी भूमिका वाँधकर कहानी के कलेवर को दीर्घ नहीं बनाते वरन्‌ कहानियों 
के शीर्षक में ही ऐसा जादू होता है कि वही भूमिका क्या, भूमिका से भी अधिक काम करता है। 
जैसे उन बच्चो का क्या हुआ', कभी मैं भी दुलहिन थी', 'भीखिन मँगवअ सुहागरात का उल्लू', 
वह फिर न हँसी' आदि। कहानी का प्रथम वाक्य इतना सुन्दर होना चाहिए कि पाठक को पूरी 
कहानी पढ़ने के हेतु विवश कर दे परन्तु आपके आरम्भ से लेकर अन्त तक के वाक्य इतने मनोहर 
होते हैं कि पाठक बिना कहानी को पूरी समाप्त किए नहीं उठता। उनमें जीवन में घटित 
केवल एक घटना का ही चित्रण रहता है जो कि वर्णनात्मक नहीं किन्तु उप्तमें एक मार्मिक संकेत 
रहता है। आपकी कहानियों में रागात्मकता रहती है जिससे वे अत्यधिक संवेदात्मक हो जाती 
हैं। उन बच्चों का क्या हुआ' में समाज की क्र्रता या “नई बहू पुरानी सास' में आजकल की 
बहुओं का सास और पति के साथ व्यवहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। आप 'की कथावस्तु 
अत्यन्त शी घ्रता से अग्रसर होती हैं और चरम सीमा पर पहुँचकर समाप्त हो जाती हैं जिससे पढ़ने 
के पश्चात्‌ पाठक के मस्तिष्क में बहुत देर तक अन्‍्तहंन्द्र मचा रहता हे। आपकी कहानियों की. 
यह एक प्रमुख विशेषता है। 
त्रिपाठी जी की कहानियों में हमें बहुत कम पात्र प्राप्त होते हैं-हाँ, अधिक यदि प्राप्त 
भी हो गये तो केवल तीन ही परन्तु सभी कहानियों में एक ही पात्र सवेप्रमुख होता है क्योंकि 
आपकी कहानी अधिकांशतः घटना-प्रधान रहती हें। अतएव पाठक पर वह ऐसा अमिट प्रभाव 
. छोड़ जाती हैं कि वह उन्हें भूल नहीं पाता, साथ ही कहानी में आए हुए पात्रों को भी भुला 2 
नहीं पाता । जैसे दातादीन', बफाती चाचा”, कुणाल' आदि ऐसे पात्र हैं जो पाठक के मस्तिष्क में 
समाए रहते हैं। त्रिपाठी जी की कहानियों के अधिकांश पात्र जीवन के अत्यन्त साधारण व्यक्ति 
होते हैं, उनमें सभी प्रकार की झलक रहती है। उदाहरण के लिए हम उन बच्चों का क्या हुआ' 
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सुहाग रात का उल्लू' गरीब का हृदय' भीखिन मंगवअ्‌' के क्रमशः बुधनी' कुमुद' गोमती शीतल” 
नामक पात्रों को ले सकते हैं। त्रिपाठी जी समाज के प्रत्येक प्रकार के पात्रों का चयन करते हैं-अमीर, 
गरीब, चोर, दयाळू, दुष्ट, सज्जन सभी तरह के मनुष्य उनकी कहानियों के अन्तर्गत आते हैं। 

पं० रामनरेश त्रिपाठी जी की कहानियों के कथोपकथन अत्यन्त सूक्ष्म और व्यंग्यात्मक 
हुआ करते हैं। उनमें वर्णमात्मकता का दोष नहीं पाया जाता । उनमें मामिकता निहित 
रहती है। आपके ` कथोपकथन इतने कौतूहल-पूर्ण हुआ करते हैं कि पाठक को आगे पढ़ने का 
चाव लगा रहता है और फिर अभिनयात्मकता तो इन कहानियों में जान ही डाल देती है । 
नाटकीय ढंग से कथोपकथन अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। 'बफाती चाचा? कुणाल' 
नई बहू पुरानी सास' 'उन बच्चों का क्या हुआ' आदि के कथोपकथनों में अभिनयात्मकता 
दृष्टिगोचर होती है। आपने कहानियों में थोड़ा कहकर अधिक अथं निकालने का सफल प्रयास 
किया है। उनका एक भी शब्द यदि अपनी जगह से हटा दिया जाय तो कहानी का सौन्दर्यं ही 
नष्ट हो जायेगा, प्रत्येक शब्द अपने स्थान पर अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। ये शब्द इतने आकर्षक हैं 
कि अपने स्थान से हटाये ही नहीं जा सकते। 

आपकी कहानियों की भाषा इतनी सरल है कि साधारण से भी साधारण व्यक्ति कहानी 
का पूर्णरूपेण आनन्द प्राप्त कर लेता है। आपने हिन्दी के सरल से भी सरल शब्दों को अपनी 
कहानियों में रखा है। कहानी को आकर्षक बनाने के लिए त्रिपाठी जी ने सख्त' नावाकिफ' 
'काहिल' 'शरारत' 'मलाल' 'मौजूदगी' जैसे उर्दू के सरल और प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। 
आपने दीर्घ वाक्यों का प्रयोग कर कहानी को दुरूह होने से बचाया है ।*जीवन की अनुभूतियों 
का चित्रण करने के लिए त्रिपाठी जी ने उसमें दैनिक व्यवहारोपयोगी भाषा का प्रयोग किया है-- 
जैसे चुक, पोंकत, लप्पड़, कांछ, टुकुर टुकुर, गोरू आदि। मध्यम परिवार में दैनिक प्रयोग 
वाली भाषा के प्रयोग करने में त्रिपाठी जी नहीं चूके और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी के प्रचलित शब्द 
जैसे ग्रेजुएट, कम्पोजीटर, फोरमैन, प्रेस का प्रयोग किया है। आपकी कहानियों की शैली आडम्बर- 
हीन पर ओजपूर्ण होती हे। उनके कथन का ढंग ऐसा निराला है कि पाठक स्वयमेव आकषित 
हो जाता है। 

त्रिपाठी जी अपनी कहानियों का उद्देश्य कुछ इस प्रकार रखते हैं जिससे कि समाज के 
भीतर फैले हुए दोषों और गुणों को खुले रूप में समाज के समक्ष रखा जाये। वे समाज की बुराइयों 
का निराकरण करने के हेतु ही कहानी की रचना करते हैं। इसमें उपदेशात्मकता और शिक्षात्मकता 
अन्तनिहित रहती है। आपकी अधिकांश कहानी बालोपयोगी हें। इन उद्देश्यों की पूर्ति में 
त्रिपाठी जी पूर्णतया सफल हुए हैं। वास्तव में आपकी कहानियों के एक एक वाक्य अंगूर के दाने 
के समान हैं। पाठक जितना ही उनको पढ़ता है उतना ही उसे आनन्द प्राप्त होता है। 

त्रिपाठी जी पूर्णतया एक कथाकार के रूप में सफल हैं। कहानी के समस्त गुण हमें त्रिपाठी 
जी की कहानियों में उपलब्ध होते हैं। किन्तु यह अत्यन्त आइचये की बात है कि त्रिपाठी जी 
कवि के रूप में जितना प्रसिद्ध हैं उतना एक कथाकार के रूप में नहीं। 

३९ 


३०६ सम्मेलत-पत्रिका श्रद्धांजलि अंक 


त्रिपाठी जी की कहानियाँ सच पूछा जाये तो अत्यन्त यथार्थवादी हैं। उनमें कल्पना, 
जोड़-गांठ तथा अप्राकृतिक भावों की न्यूनता है। वह्‌ जो कुछ प्रत्यक्ष देखते और अनुभव करते 
थे, उसी-को सजीव रूप में अपनी कहानियों में चित्रित कर देते थे। वह जितने उच्चकोटि के 
कवि थे, कहानियों की दृष्टि से वह उच्च कलाकार भी थे। वास्तविकता यह है कि उनकी 
प्रतिभा बहुमुखी थी, साथ ही सफल और लोककल्याणकारी भी। 


ने न 


्रद्धेच त्रिपाठी जी के प्रति 

र (FX) 
धन्य-धन्य श्री रामनरेश त्रिपाठी जी का सद्जीवन था, 
राष्ट्र और साहित्य-साधना में अपित तन, मन, धन था । 
भारतीय भावों के प्रेरक हिन्दी के उच्चायक थे, 
स्वयं सुकवि थे उच्चकोटि के, कबिता-कला-विधायक थे। 


(द) 
मानवता के सबल समर्थक शान्ति, स्नेह, शुचि साधक थे, 
आय्ये-संस्कृति के संरक्षक आर्षकाल-आराधक थे। 
निज उद्देश - साधना में अति संकट झेले - कष्ट सहे, 
पर कत्तव्य मागे पर, दृढ़ता से अविचल हो अड़े रहे। 
(२) 
कविता-कौमुदियाँ प्रकाश कर, कवि-कौशल दिखलाया था, 
प्रतिभाशाली कवियों की कविता का सुरस पिलाया था। 
गद्य - पद्य दोनों के हारा, भव्य भाव उमगाते थे, 
| नव विचार दे - दे कर जग में, जीवन - ज्योति जगाते थे। 
(४) 
कवि की कीति सदा रहती है, देह नष्ट हो जाता हे, 
उसका विमल विवेक विइव. को शुचि सन्मागं सुझाता है। 
_ जिनकी गौरव - गुण - गाथा के गायक आज अपरिमित हैं, 
उन स्वर्गीय त्रिपाठीजी को श्रद्धा - सुमन समपित हैँ। 


Fo “7 (डावटर) हरिशंकर शर्मा, डी० लिट 





श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र 








जिन्हें भूलना कठिन है 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी प्राध्यापक लाला भगवानदीन 'दीन' प्राचीन 
साहित्य के समर्थ वित्रेचक और स्वयं चमत्कार तथा वक्रोक्ति शैली के कवि थे। उनके घर पर 
वाराणसी के सभी उदीयमान साहित्यकार और भाषा-प्रेमी जाया करते थे। साहित्य-विद्यालय 
नाम की शिक्षण-संस्था का जन्म लाला जी ने दिया था, उसमें नियमित रूप से वे सभी लेखक और 
कवि जाया करते थे जिनकी आयु उस समय १५ से २० वर्ष के भीतर ही थी, जो अब ५५ से ६० 
के भीतर या कुछ और भी अधिक में चल रहे हैं। श्री 'उग्न', श्री विनोदशंकर व्यास, हिन्दू विश्व- 
विद्यालय वाराणसी के हिन्दी के अध्यक्ष डा० जगन्नाथ शर्मा, लाला जी के वाद साहित्य-विद्यालय 
में पोषण और प्राण भरनेवाले आचार्य विश्‍वनाथप्रसाद मिश्र, माननीय पं) कमलापति त्रिपाठी 
आदि मित्रों की मंडली में भी जाकर में उस विद्यालय में बैठा करता और लाला जी के गम्भीर 
साहित्यिक-विवेचन का लाभ लिया करता था। कवि-कर्म और साहित्यिक कृतित्व का मानदण्ड 
जो लाल जी मानते थे उसका पता इसी से चल जाता है कि उनके कहने से हम में से कितने ही 
उनके शिप्यों ने सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल की आठवीं श्रेणी में ही संस्कृत की “श्रृंगार तिलक जैसी रचना 
को, यही नहीं कि पढ़ गये, पुरे सौ छन्दों को रट गये, जिनमें कुछ शलोक प्रायः ४५ वर्षे बीत 
जाने के वाद भी अभी तक स्मरण हैं। हिन्दी में जो कुछ नया साहित्य आ रहा था, राला जी 
परिहास और व्यंग्य में बड़ी सरलता से उसकी खिल्ली भी उड़ा दिया करते थे। 
श्री मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती' की एक पंक्ति “सीतापते ! सीतापते ! गीतामते ! 
गीतामते' का नया संस्कार जो लाला जी ने किया था--पैसापते ! पैसापते ! रुपयामते ! 
रुपयामते ! ! ' तो उनके मुंह से मैं कई बार सुन चुका था। और यह भी ठीक है कि उनके कहने 
का ढंग कुछ ऐसा निर्दोष होता था कि हम सभी किशोर-साहित्य के अनुरागी बार-बार इसे सुनकर 
मौज में हँस पड़े थे । उन्हीं दिनों लाला जी ने 'क्ृति-लाठी' का बड़ा मनोरंजक विवेचन-किंया था। 
स्वर्गीय पं० रामनरेश त्रिपाठी का राष्ट्रीय खंडकाव्य 'पथिक' उस समय के विद्वानों की सम्मतियों 
के साथ छपा था, जिसमें सुप्रसिद्ध कवि पं० ताथूरामशंकर शर्मा की सम्मति थी -- 
पंडित रामनरेश त्रिपाठी, 
लूटा सुजस मार कृति-लाठी। 


पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कृति की लाठी मार कर सुजस लूट लिया है, इस सूत्र के 
भाष्य के लिए हम लोगों ने 'पथिक' तो पढ़ा डी, त्रिपाठी जी का 'मिलन्‌' काव्य भी पढ़ डाला । 


क 


३०८ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


“भारत भारती? का नाम राष्ट्रीय काव्य के रूप में बहुत हो चुका था पर किसी भी कथा-प्रवाह के 
अभाव में विभिन्न शीर्षकों के नीचे लिखे उत्तेजक छन्दों की माला ही भारत भारती' बनी रह 
गयी। कवि की पंक्तियां जो हृदय में कम्पन और देह में रोमांच उत्पन्न करें मुझे स्वर्गीय त्रिपाठी 
के 'पथिक' में बहुत मिली थीं। शब्द के माध्यम से जीवन की मामिक परिस्थितियों और भावों 
को रूप देनेवाले कवि रामनरेश त्रिपाठी से मेरा परिचय अभी नहीं हुआ था। प्रायः छः वर्ष 
बाद हुआ पर पथिक' काव्य ने मेरे मन को उनके अत्यन्त निकट तभी पहुँचा दिया था। 

हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखक त्रिपाठी जी के कवि-कर्म पर प्रायः मौन ही रह गये, 
जिस किसी ने थोड़ी बहुत उदारता दिखायी वह भी जैसे नाम गिनाने और कुछ उद्धरण भर 
देने के लिए। त्रिपाठी जी के पथिक' स्वप्न और 'मिलन' से आधुनिक हिन्दी-कविता को कितनी 
प्रेरणा मिली थी, यह एक स्वतंत्र ग्रन्थ का विषय हो सकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि अपनी 
पहली छायावादी कविता-पुस्तक अन्तजंगत्‌' लिखने के पहले त्रिपाठी जी के पश्चिक' की कई 
आवृत्ति कर गया था। सम्भवतः यही स्थिति छायावाद-काल के अन्य कवियों की भी रही होगी। 
“भारत भारती' की एक आवृत्ति भी मुझ से पूरी न हो सकी, मेरा परिचय कुछ थोड़े ही छन्दो से 
तब हो सका था जब वे मुझे अपनी ओर खींच सके थे। 

१९३० में जब मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में कानून का विद्यार्थी बना, हिन्दी-मन्दिर में 
स्वर्गीय त्रिपाठी जी का दर्शन मिला था। कवि होते हुए भी त्रिपाठी जी ऐसे कर्मठ व्यवस्थापक 
थे कि हिन्दी-मन्दिर को कुछ ही वर्षों में इन्होंने अपने समय की प्रकाशन-संस्थाओं में आगे बढ़ा 
दिया था। कविता कौमुदी' के पाँच-भाग, रामचरितमानस की टीका जैसे श्रम-साध्य कार्यों में 
लगे रहने पर भी त्रिपाठी जी का प्रकाशन-व्यवसाय भी चमकता गया, ऐसा संयोग देखने में बहुत 
कम मिलता है। समर्थ कवि, अधिकारी पंडित और व्यवहार-कुशल व्यवसायी एक ही साथ वे 
तीनों बने रहे। इतना ही नहीं हमारे स्वतंत्रता-संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया, मृत्युञ्जय गांधी 
के साथ देश के अन्य नेताओं के सम्पर्क में भी वे बराबर बने रहे। देहाती मदरसे का शिक्षक, . 
जिसकी शिक्षा किसी विश्वविद्यालय में या कहीं भी नियमित नहीं चली थी, स्वाध्याय और कुछ 
बैठने की धुन में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, दिवंगत त्रिपाठी इसके प्रमाण हैं। उन दिनों जब कभी 
मैं हिन्दी-मन्दिर गया, त्रिपाठी जी को एक ही साथ व्यवस्था 
साहित्य-लेखन का भी कार्य करते देखा। जिससे मुझे इस प्राणी को देखकर जो विस्मय हुआ, 
उनके न रहने पर भी अभी नहीं मिटा है । तपस्या को अतिरंजना और अलंकार से अलग कर देखने 
पर रामनरेश त्रिपाठी जैसे कर्मयोगी तपस्वी कहे जा सकते हिल्स 

युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मेसु। 

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ 
गीता का यह इलोक जैसे दिवंगत त्रिपाठी जी में आत्मसात्‌ हो उठा था और वे मुझे जव कभी 
मिले यह इलोक अनायास मेरे मन में उतरता रहा। के 


¦ व्यापार, प्रूफ-संशोधन और 


जिन्हें भूलना कठिन है ३०९ 


त्रिपाठी जी प्रकृति से भावुक और रससिद्ध कवि थे, जिसे . देखने का अवसर मुझे 
कई बार मिला था । वह्‌ अपनी कन्या के लिए वर खोजने आजमगढ़ जिले के पूर्वी अंचल में, जिसमें 
एक ही पुर्वज की सन्तान हम लोग नौ-दस गाँव में बसे हैं, गये जो वर उन्हें पसन्द हुआ वह इंजी- 
निर्यारिंग कर चुका था, पर उसके पिता कुछ अधिक व्यवहार-कुशल और लाभ-लोभ के जीव थे। 
उन्होंने यह सम्बन्ध नहीं स्वीकार किया। त्रिपाठी जी रो पड़े थे। उन दिनों में 'अन्तर्जगत्‌' 
के बाद की “सिंदूर की होली' तक मेरी पाँच-सात रचनायें प्रकाशित हो चुकी थीं । मैंने त्रिपाठी जी 
को समझाकर प्रकृतिस्थ करने की चेष्टा की और तव त्रिपाठी जी जैसे क्रोध में भर कर बोल उठे 
मिश्र जी, आप भी सरस्वती के पुत्र हैं, आपके सामने मैं संकल्प करता हूँ कि अपनी कन्या को मैं 
आपके कुल के इस प्राणी के घर से बड़े घर में दूँगा। लड़का छोड़कर इनके पास और क्या है ? 
कि इन्होंने मेरा इस प्रकार बुलाकर अनादर किया । मुझे कहना पड़ा, मेरे कुल में एक व्यक्ति आपके 
प्रति अपराधी वन गया तो हम सब अपराधी हैं, पुरा कुल अपराधी है। इस पर वे खुले मन से 
हँस पड़े थे और बोले--नहीं, नहीं आप तो इस कुळ के नहीं सरस्वती के कुल के हैं। त्रिपाठी 
जी ने वास्तव में अपनी कन्या को बहुत बड़े घर में दिया। उनके अत्मगौरव को जो ठेस लगी 
थी, उससे कन्या का तो लाभ ही हुआ। आँसू, क्रोध और हँसी--तीनों इतने थोड़े समय में त्रिपाठी 
जी ने मुझे दिखा दिया था। एक वार और त्रिपाठी जी इसी कार्ये से मेरे मिसरान में गये, मेरे 
सगे दायाद के यहाँ ठहरे, जिस दायाद के यहाँ अनुज की हत्या के वाद मेरा आना-जाना बन्द था। 
त्रिपाठी जी दोपहर के वाद मेरे द्वार पर पहुँच गये, वोले--आप वहाँ जाते नहीं और आपसे बिना 
मिले चला जाता तो मेरा मन मुझे धिक्कार देता । जाडे के दिन थे, मकान के आगे सहन में मैं धूप 
में पलँग पर बैठा था, त्रिपाठी जी जाकर पैताने बैठ गये, मैं पलंग छोड़कर खड़ा हो गया और बोला-- 
क्या किया आपने ? मेरे पैताने बैठकर आप मुझे कहाँ ठेल रहे हैं। वह बोले--आप लोगों के यहाँ 
कन्या के लिए वर खोजने आया हूँ, आपके कुल का बालक भी मेरे लिए प्रणम्य है। उस अवसर 
पर भी--मृत अनुज के पुत्र को देखकर वे रो पड़े थे और श्रीहर्ष का प्रसिद्ध चरण जैसे अनायास 
बोल गये थे--मयैकपुत्रा वरटा तपस्विनी । त्रिपाठी जी का संयोग उस बार भी मेरे कुल में किसी 
भाग्यशाली से न बैठ सका। त्रिपाठी जी ने कहा था--आप लोगों का अक्षत मुझे बदा नहीं है। 
त्रिपाठी जी के साथ मैं अपने दायाद के बैठके तक चला गया, कुछ देर बैठा भी रहा । मेरे चले 
आने के बाद त्रिपाठी जी से उन लोगों ने मेरे उनके साथ वहाँ तक चले जाने पर विस्मय प्रकट 
किया था, जिसका समाधान भी--यह कहकर उन्होंने किया था कि भला मेरे आने का यही 
इतना फल हुआ और परमात्मा अब से भी आप लोगों की दूरी कम करे। 

पिछले दस वर्षो में त्रिपाठी जी से बार-बार भेंट हुई। त्रिपाठी जी की आयु ज्यों ज्यों 
बढ़ती गयी, उनका हृदय अधिकाधिक स्नेह और शील से भरता गया। राजषि टंडन जी को जिस 
दिन राष्ट्रपति द्वारा अभिनंदन-ग्रन्थ भेंट किया गया उसके दूसरे या तीसरे दिन प्रयाग संगीतःसमिति 
मे हिन्दी के साहित्यकार लोग साहित्य पर विचार-विनिमय करने को जुटे थे। श्री पन्त जी और 
श्रीमती महादेवी वर्मा के भाषण से कार्यक्रम का श्रीगणेश हुआ था, मुझे भी बोलने को कहा गया । 
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अपने भाषण में मैं कुछ ऐसा कह गया था कि पूर्व वदता जी अंग्रेजी-गीतकारों के खय 
कर गीत लिखने में ही जीवन भर ठगे रह गये, वे लोग साहित्य की चिन्ता करने लये हैं 

पन से इतनी दूर जाकर छोक-साहित्य की चिन्ता करना विचित्र बात है। छोक अपना और अपने 
साहित्य की चिन्ता अपने अर्थ, धर्म और काम की चिन्ता में कर रहा है, जो छोग छोक के अर्थ, धर्म 
और काम को भूछ कर अब तक कवि और साहित्यकार बनते आये हैं, डोक को चैन से रहने दें। 


टब ~ 


मेरे बाद त्रिपाठी जी बोलने उठे और उन्होंने मेरे ही मत का समर्थन जिस निर्भय और दृढ़ बृद्धि 
से किया, उसका स्मरण तो मैं अब भी कर रहा हूँ, पर कहने के लिए वाणी का वह बल नहीं है 
और न तो उनके इंस संस्मरण में इसका प्रसंग ही है 

मृत्यु के एक दिन पहले सुना कि त्रिपाठी जी सम्मेलन के अतिथि-भवन में बीमार हैं, रात 
में उनकी दशा चिन्तनीय हो गयी थी । जव उनको देखने गया, तव उस समय वे पलंग पर चित्त पड़े 
थे! छम्बा रास्ता पार करनेवाले राही की तरह थकान के चिह्लू उनकी आकृति पर, ललाट पर, 
आँख पर, साँस की गति में लक्षित हो रहे थे, मुझे देखते ही सहसा वे उठ वेठे। दोनों बाहे जेसे 
मन्त्र-शक्ति में मेरी ओर बढ गयीं, क्षण भर के लिए मैं सहम गया। फिर उन्हें संभाल कर लिटाते 
हुए मैंने कहा--सुना मैंने आपकी गति बिगड़ गयी थी। धीमी हँसी उनके मुंह से निकली, मेरा 
हाथ पकड़ कर बोले--लोग मुझे पलंग से उठने नहीं दे रहे थे पर मैं सवेरे शौचालय स्वयं 
उठकर गया। जव तक इच्छाशक्ति वनी है कैसे मान कू कि मुझे अब जाना ही है। धीरे-धीरे 
घर-परिवार की कुछ बातें हुईं, उनकी नाड़ी मैंने हाथ में ली, जो कुछ जानकारी मुझे है सब 
ओर निर्दोष छगी। मेरे मुंह से निकल गया, काळ भगवान अब आपको हमारे बीच में रहने दें। 
उन्होने तुरंत ही कहा, आप मेरे मन की कह गये, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सबेरे दस बजे 
के आसपास की स्थिति ऐसी ही रही। सुना दिन भर लोग मिलने आते रहे, रात को भी दस या 
ग्यारह वजे तक । त्रिपाठी जी लोगों से सुख-सन्तोष के साथ हँसकर बातें करते रहे । 

दुसरे दिन सुना, त्रिपाठी जी चल वसे । ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी कुम्हार के चक्के 
की तरह नाच गयी। पं० पद्मकान्त मालवीय के साथ उस काया के कण्ठ और शिर पर हम लोगों 
ने मालाएँ टिका दीं। यही वह काया थी जिसमें कभी कवि का, कभी गम्भीर विचारक का, कभी 
राष्ट्रसेवी और व्यवस्थापक की वृत्ति आती-जाती रही। हम दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार 
किया: और नीचे उतर आये जहाँ प्रयाग के साहित्यसेवी उनके प्रति श्रद्धा की डोर से खिचकर आ 
गये थे। गंगा-तट तक शव-यात्रा में गये। पंचभूत काया चिता की लपटों में ध-ध कर जल उठी। 
गंगा-स्नान कर लौट आये । त्रिपाठी जी के भीतर जो कवि औ न 
जीवित है और जीवित रहेगा। हम लोग जो उनके पीछे घर 


मिटने दें तभी हमारी साहित्य-सेवा सार्थक होगी और भगवती सरस्वती का प्रसाद भी हमें तभी 
मिलेगा। 
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श्रद्धाञ्जलि 

मा भारती के मन्दिर का वह स्वरकार मौन हो गया है, जो उसकी वीणा की हर कोमल 
कठिन झंकार को लयवती बनाता था। | 

महाकवि निराला के तिरोधान से हमारे मन में जैसा शून्य उत्पन्नः हो गया है उससे कम 
भारती के मन्दिर में नहीं है, क्योंकि उसके हर स्वर को संभाल सके, उसको व्याख्या कर सके 
और उसे लय-ताळ-छन्द में बाँध सके ऐसा दूसरा गीतकार नहीं है। 

भाई निरालाजी के महाप्रस्थान को अभी थोड़े दिन हुए हैं। हमारे उनके बीच में समय 
का पाट अभी विस्तृत नहीं हुआ है। आज भी उनका व्यक्तित्व हमें घेरे हुए है। आज भी लगता 
है मानो उनकी स्नेहतरल दृष्टि हमारे जीवन का रक्षाकवच बनी हुई है, उनकी सरल-सहज हँसी 
हमारे मार्ग के काँटो पर बिछ बिछ जाती है और उनकी समवेदना हमारे स्पन्दन के साथ मिलकर 
हमें बल देती है। अभी उनके व्यक्तित्व से हमारा बिछोह नहीं हुआ .है-साहित्य से तो बिछोह 
सम्भव ही नहीं है। 

जब किसी कवि के और हमारे बीच में दीर्घ समय का व्यवधान आ जाता है तब हम उसके 
साहित्य से ही उसके व्यक्तित्व का परिचय पाते हैं। परन्तु जो कवि भौतिक शरीर से हमारे 
इतने निकट रहा, जिसने अपनी हर सांस के साथ हमारे सुख-दुःखों को अनुभव किया, उसे भूलना 
सहज नहीं होता। 

धरती में ऐसी शक्ति है कि वह विशेष प्रतिभा उत्पन्न कर सके। परन्तु जो प्रतिभा 
विराट स्वप्न और आकाशचारिणी कल्पना लेकर आती है, उसके लिए अनुभूति के समुद्र की 
गहराई से बँधा रहना कठिन होता है। आकाश का समुद्र-तल से बँध जाना सहज नहीं, चाहे उसका 
प्रतिबिम्ब जल में तैरता रहे । महान्‌ कवि तभी उत्पन्न होता है जब अनुभूति की गहनता-गम्भीरता, 
जो जीवन का एक सूत्र है, जीवमात्र की समानता का उद्घोष है और मानवता की जय का उद्गीथ 
है, विराट स्वप्न और आकाशचारी कल्पना से बँधी रहे। निरालाजी में वैसी ही अनुभूति थी। 
कहीं पत्ता भी हिले तो उसकी कम्पन भी उनके हृदय में प्रतिध्वनित होती थी। जैसे एक अत्यन्त 
सधी वीणा हो, जिसके मिले खिचे तारों में हल्की सी कम्पन भी संगीत बन जाती हैं, एक झंकार भी 
अनेक प्रतिध्वनियाँ जगा देती है। 

अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ भी वे अपनी संवेदनशीलता में सामान्य थे। राम की 
शक्ति-पूजा' शिवाजी का पत्र' जैसी ओज भरी और जुही की कली' जेसी कोमळ रचनाओं तथा 
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अनेक ल्य-तालों में बंधे रहस्यमर्मी गीतों, जिन्हें गाने के लिए दूसरा कण्ठ दुर्लभ है, का रचयिता 
प्राय: किसी इक्के रिक्शेवाले या दरिद्र मजदूर की खटिया पर बैठा हुआ उसे खैनी (तम्बाकू) 
मलकर देता हुआ उसके सुखदुःख की बात सुनता हुआ मिल जाता था। अपने जीवन की दृष्टि 
से भी वे भारत के साधारण जन का प्रतिनिधित्व करते थे। बर्तन स्वयं मलते थे, पानी स्वयं 
लाते थे, राशन की दूकान पर घण्टों खड़े रहते थे और चूल्हा फूंक फूंक कर स्वयं भोजन बनाते 
थे। ऐसी स्थिति में अतिथि तो आपत्ति ही हो सकता था, परन्तु निराला जी के लिए अतिथि का 
आगमन उत्सव ही हो जाता था। अतिथि द्वार पर आया नहीं कि वे दौड़े। उसके लिए क्या 
छायेंगे, क्या व्यंजन बनायेंगे आदि चिन्ताओं के साथ भी उनका मन आनन्द से भर जाता -था। 
किसी को किचित्‌ कष्ट हो, कोई पीड़ा हो तो सुनकर ही वे आकुल हो उठते थे। उनका 
कष्ट व्यक्तिगत न होकर इतना समष्टिगत रहता था कि उसका निवारण प्रायः कठिन 
हो जाता था। एकाकी व्यक्ति के लिए समष्टिगत व्यथा सँभाळना, महामानवता की 
ही अपेक्षा रखता है। निराला जी ऐसे ही महामानव थे। उनके व्यक्तित्व पर चाहे जितने 
प्रहार हुए, वे विचलित नहीं हुए। स्वर्ण को गला कर किसी भी सांचे में ढाला जा सकता 
है, परन्लु हीरे को हम तोड़ सकते हैं, गला नहीं सकते, उसका, अपनी इच्छानुसार कोई आभूषण 
नहीं बना सकते। उसका हर खण्ड, हर कण अपने आप में मूल्य रखता है। निराला का प्रखर 
व्यक्तित्व भी किसी की इच्छानुसार गला-ढला नहीं, परन्तु सवके लिए मूल्यवान रहा। अपने | 
अपरिग्रही स्वभाव के कारण वे हमारी सन्त परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने लिए 
कुछ न करने का हठ उनके विद्रोही स्वभाव का अंग था और वह्‌ अन्त तक अपरिवतित रहा। 
मा भारतीय अपने वरद पुत्र के व्यक्तित्व को खण्डित करना क्यों चाहती ! वह तो अपने पुत्रों 
को अपने स्वप्न के अनुरूप बनाती है, अन्य किसी को उसमें कुछ जोड़ने कुछ घटाने नहीं देती। 
. निराला ने जो अमृत दिया है वह कितने मनोमन्थन से उत्पन्न हुआ होगा, इसे कौन जान | 
सकता हे? 


तपना पड़ता है। बादल क्षार जल नहीं 
छाता, परन्तु सारी सजलता के साथ विद्युत्‌ तो उसमें रहती ही है। 
ते और अपने दान के प्रति स्वयं वेसुध 


नयन्तण नहीं है, वैसे ही उनकी बिदा पर भी 
हमारी है। 


श्रद्धांजलि ३१३ 


तटो में बँधकर भी गंगा समुद्र तक नहीं जायगी, परन्तु उसकी मर्यादायें स्वयं उसकी हैं, तट वह 
स्वयं बना लेती है। उससे सजलता सब ले सकते हैं, धरती हरी भरी हो सकती है, पर लक्ष्य 
उसका अपना है, मागं उसका अपना है। अनन्त धाराओं में बँटकर मिलकर जब वह समुद्र से 
एक हो जाती है, तव समुद्र वन जाती है। 

महाकवि निराला की प्रतिभा निरन्तर नवीन परिस्थितियों को समेटती हुई भी अपने 
एक गन्तव्य की ओर बढ़ती रही है। जहां उसका उद्गम है वह हिमालय भी एक है, जिसमें मिल 
कर उसे एक होना है वह समुद्र भी एक है। 

इतने महान कवि से प्राप्त उत्तराधिकार का यदि हम उचित उपयोग न कर सकें तो हम 
अपने आपको उनका उत्तराधिकारी नहीं कह सकेंगे! 

यदि हम अपनी अनुभूतियों को गहराई और विस्तार दे सकें, अपने ज्ञान को जीवन के 
धरातल पर उतार सकें और अपने जीवन को इतना सहज बना सके कि सामान्य जन हमारा 
आत्मीय हो सके, तभी हम निराला को श्रद्धांजलि देने के अधिकारी हो सकेंगे। 





-. कहीं लोप है। कवि के लोक के अर्थ, धम और काम, रति 
- प्रसंग बार-बार मिलते हैं। राम-कथा का अर्थ हमारे लिए 


की प्रदशिनी अपने गीतों में जैसे यूनानी कवियित्री सैफो ने प्राय: 


श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र 
प्रण-काम निराला” 


पंडित सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला' की रचनाएँ 'मतवाला' के मुखपृष्ठ पर जिन दिनों 
निकलते लगीं उन्हीं दिनों अन्तर्जगत्‌' के. छन्द मैं भी लिखने लगा था। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की गीतांजलि' पर नोबल पुरस्कार का मिलना जहाँ एक ओर देश के गौरव का कारण 
बना, दूसरी ओर व्यक्ति-मन या व्यक्तित्वपरक कविताओं का श्रीगणेश भी इसी रचना से हुआ। 
काव्य इस देश में पहले भी लिखे गये थे, कवि-कर्म वेद की ऋचाओं में भी आ चुका था। 'कवीना- 
मुशना कवि: गीता के इस कथन से इतना जाना जाता है कि सुदूर अतीत में कहीं उशना के 
कवि-कर्म की बड़ी ख्याति थी जो अब लुप्त है। वाल्मीकि, व्यास के कवि-कर्म रामायण 
और महाभारत के रूप में जातीय संस्कृति की काया के दुहरे मेरु-दंड निश्चय ही ज्ञात इतिहास के 
पहले बन चुके थे। जो कथाएँ इन ग्रन्थों में आ चुकी थीं और जो हमारी जाति के जीवन का 
अंग बन चुकी थीं उन्हीं के आधार पर संस्कृत के सभी काव्य-नाटक लिखे गये । वाल्मीकि- 
कालिदास और दूसरे कवियों के काव्यो में हमें अपने मूलभाव रति, उत्साह, क्रोध, विस्मय, भय 
आदि मिले- चार पुरुषार्थों में तीन अर्थ, धमं और काम काव्य के त्रिवर्ग कहे गये । कवि-कर्म 
का चरम उत्कर्ष इन काव्यों में आया पर कवि का व्यक्तित्व सब कहीं छिपा रहा। “सम्प्रति 
शिथिलसमाधि मन्ये पेनेयसालिखिता” अकेले कालिदास का मत न होकर हमारी पूरी कवि- 
परम्परा का तत्त्वबोध है। इसीलिए हमारे साहित्य में व्यक्ति की प्रधानता नहीं, विधि की 
प्रधानता रही है, जिसमें जीव-धर्म और जीवन की परिस्थितियाँ कमल की पंखुड़ियों सी खुलती 
और वन्द होती रहीं। 

वाल्मीकि रामायण में, जिसे हम आदिकाव्य कहते हैं, वाल्मीकि के व्यक्तित्व का सब 
१ उत्साह, भय, क्रोध आदि के अनूठे 
राम और राम के लोक के अर्थ, धर्म, 
अशिथिल समाधि में व्यक्ति व्यतित 
का कोई भी स्वरूप बन पाता है। 


और काम हैं। मूल भाव हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। 
न रह कर विराट्‌ बन जाता है और तभी काव्य या कला क 

इसके ठीक विपरीत यूनानी साहित्य में शिथिल या अशिथिल समाधि की कोई धारणा 
नहीं है। कवि यहाँ न विराट्‌ है, न विधाता। देही के अर्थ, धर्म, काम या मूल भाव की कोई 
पकड़ यूनानी व्यक्तिवादी नहीं कर सके। अपने मन की रंगीनी उमड़-घुमड़, धा ओर विवर 


छब्बीस सौ वर्ष पहले खोल दी, 


पूर्ण-कास--निराला ३१५ 


पुनर्जागरण-काल में उसी की प्रेरणा में अंग्रेजी के कैशोर कुंठा और विषाद के कवि शेली, कीट्स 
आदि ने अपने गीत लिखे; इन कवियों के प्रभाव में गीतांजलि' के गीतों की रचना हुई जिसका 
प्रभाव इस देश के पूरे कवि-कर्म पर देर-सवेर समान रूप से पड़ गया। हिन्दी कविता के छाया- 
वाद-बुग का मूल पश्चिम के ऐसे ही गीत हैं, न कि उपनिषद्‌ या वेद के मन्त्र । उपनिषद्‌ और 
वेद के मन्त्रों में व्यक्ति का आधार या आलम्बन कहीं नहीं है। यह पश्चिम की देन है, जिसका 
मूल यूनानी व्यक्तिवाद और यूनानी कवि-कर्म में है। यूरोप के पुनर्जागरण-काल में यही व्यक्ति- 
वाद जागा था। इसी प्रभाव में निराला' की 'मतवाला' वाली कविताएँ आयीं, ऐसी कविताएँ 
बंगाल में पहले ही आ चुकी थीं। 

सतवाला' के मुखपृष्ठ की दो-चार कविताएँ जो निराला' के नाम से छपी, उनसे समूचा 
हिन्दी-क्षेत्र एकाएक हिल उठा। इन कविताओं की जो आलोचना वाराणसी में लाला भगवान 
दीन किया करते थे, उनके उद्धरण या आलोचना का अवसर यहाँ नहीं है। इन कविताओं से 
मैं विस्मित हुआ, प्रभावित भी हुआ और जहाँ तक स्मरण है दो-तीन लम्बी कविताएँ मैंते भी 
उसी “रबड़ छन्द' में लिख डाली थीं, जिसके प्रवत्तेक सूर्यकान्त कहे गये । जितना विस्मय मुझे 
इन कविताओं से हुआ था उतना ही विस्मय मुझे निराला' को पहले-पहल देखकर भी 
हुआ। 

वाराणसी के वेनियाबाग के पश्चिम से जो सड़क उत्तर से दक्षिण को जाती है, उसी 
सड़क पर दक्षिण से उत्तर को जाते हुए मुझे एक लम्बे और पुष्ट शरीरवाले तरुण को देखने का 
अवसर सन्‌ १९२५-२६ में मिला। आँखों में वह तेज था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। मैं 
अवाक्‌-सा देखता रह गया । लम्बी पुष्ट काया, पहलवान जैसा अंगों का उभार, चाल में निश्चय ही 
सिंह की गति और आकृति पर यमराज को भी स्तम्भित कर देने वाली निर्भय मुद्रा। सारा शरीर 
नंग-धडंग, केवल कमर में जैसे तेल से भींगा बनारसी अँगौछा, चौंक कर सव ओर घूमती हुई आंखें 
जो किसी को भी चौंका देने में समर्थ थीं। मेरे साथी ने कहा, अरे देखते नहीं निराला' जी चले 
जा रहे हैं; सहसा विश्वास नहीं हुआ, मतवाला' के यशस्वी कवि 'निराला' और यह नंग- 
धडंग काया, जिस पर यज्ञोपवीत के सुत्र भी नहीं । सूर्यकान्त त्रिपाठी कुलीन कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
बिना जनेऊ के। यज्ञोपवीत उतारने का अधिकार केवळ संन्यासी को है। हो नहीं सकता मेरा 
साथी किसी भ्रम या प्रमाद में ऐसा कह रहा हो, मुझे अवाक्‌ विस्मित देखकर मित्र ने फिर कहा- 
चले चलो प्रसाद' जी के यहाँ, निराला जी वहीं जा रहें हें) हम दोनों सड़क की पञ्छिमी पटरी 
से उतर कर जा रहे थे और 'निराळा' जी पूरब की पटरी से। कलकत्ते की सड़कों को पार 
करनेवाला पुरुष कितनी सरलता से सड़क पार कर उस गली में घुसा जो प्रसाद” जी के घर की 
ओर जाती थी, हम भी पीछे हो लिये। थोड़ी-थोड़ी दूर पर निराला ने तीन बार घूमकर पीछे 
की ओर देखा, वैसे जैसे कोई गजराज गाय के बछड़ों को देख लेता है। मित्र का कहना अब 
ठीक ही रहा। फिर मेरा साहस नहीं हुआ कि में इस तेजस्वी की आँखों में आँख मिला लू, 
परिचय प्राप्त कर लूँ, दो शब्द अपने देकर कुछ शब्द उसके पा छूं। 


1 
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प्रसाद” जी ने परिचय कराया। यह जानकर कि उनके कुछ पीछे चलनेवाला उसी 
गोत्र का था जिस गोत्र के वे थे, सरस्वती के पुत्र सभी एक ही माता के गोत्र के होते हैं, बे 
इस तरह का भाव उन आँखों के आकर्षण में अब व्यक्त हुआ। 'प्रसाद' जी चौकी की गहीपर 
मसनद के सहारे बैठे थे, निराला? जी बिना किसी भी हिचक या संकोच के उनके आगे चौकी के 
किनारे पैर नीचे लटका कर बैठ गये। बैठने में दायें हाथ का सहारा जो उन्होंने लिया, लगा जैसे 
अँगौछे के भीतर कोई घाव है। 'प्रसाद' जी ने पलथी मारकर आराम से बैठने को कहा, 'निराला' 
बोल उठे--जी नहीं, बड़ा कष्ट है-एक ही साथ दोनों हाथ दोनों ओर घुमाकर बोले--सब 
फोड़े और घाव से भर गया है। दो दिन में ही फिर कलकत्ते चला जाना है। काशी आकर बिना 
आपसे मिले चले जाना भी अच्छा नहीं होता। 'प्रसाद' जी जैसे सन्न रह गये। बड़ी कठिनाई 
- से कह पाये--ऐसी दशा में आप आये क्यों ? 'निराला' का उत्तर सुनकर 'प्रसाद' जी और भी 
सन्न रह गये, वही दशा हम लोगों की भी थी--'कलकत्ते की भागीरथी वैसी पतित-पावनी नहीं 
है जैसी काशी की गंगा। सोचा वहीं चलकर गंगा की धार में इस पाप को धो दूं।' निराला के 
इस उत्तर को सुनने के कुछ देर वाद 'प्रसाद' जी ठठाकर हँस पड़े, जिसके खिंचाव में हम लोगों 
को भी हँसी आ गयी। 

'निराला' उस समय भीषण उपदंश से पीड़ित थे। जो कुछ लेप लगाते रहे होंगे उसीसे 
कमर पर लिपटी अँगौछी उतनी काली पड़ गयी थी। ऐसे रोगवाला कोई साधारण आदमी 
होता तो घर में चुपचाप बैठ रहता, कितु उसे लेकर यह उुर्ष गंगा स्नान भी कर लेता है 
देवी-देवताओं के मन्दिरो के चक्कर भी काट लेता है, प्रसाद' जैसे 
मिल भी लेता है। ग्लानि या लज्जा का कोई भी भाव न शब्द में आने देता है, न आकृति 
पर। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व वाले थे दिवंगत सूर्यकान्त जी त्रिपाठी 'निराला', जो जीवन-भर 


हिन्दी-जगत के लिए अपने निद्र और अनूठे जाचरण-व्यवहार के कारण एक विस्मय वने 
रह गये। 


हिन्दी लिटरेचर' शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें हिन्दी के वयोवृद्ध 
अंग्रेजी मासिक के यशस्वी संपादक श्री रामानन्द चटर्जी 


> ~ 

" भरसन्ता-पूर्वक उस लेख को संभवतः 
इसलिए छाप दिया कि जो हिन्दी राष्ट्रभाषा का पद पाने का सपना देख रही थी उसका 
वास्तविक स्वरूप क्या था? इलाचन्द्र जी 


3° भथम बर्ष का छात्र चा। निराला: 
पचना दी कि श्री प्रेमचन्द्र ने भी 'साडने 
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रिव्यू' के अक्टूबर के अंक के लिए प्रतिवाद भेजा था जिसे उस अंग्रेजी मासिक के सम्पादक ने 
न छाप कर मेरे लेख को छाप दिया । 

श्री इलाचन्द्र के लेख का उत्तर मैंने दिया, इस कार्य से मैं निराला जी द्वारा प्रशंसा का 
अधिकारी बन सका, उससे भी अधिक उनकी प्रशंसा का अधिकारी मैं इसलिए वन गया कि 
जहाँ प्रेमचन्द को सफलता नहीं मिली वहाँ मुझे मिल गयी। उसके बाद वाराणसी में, लखनऊ 
में, प्रयाग में जव कभी निराला जी मिले, जिस किसी से मेरा उन्होंने परिचय कराया, “माड्न 
रिव्यू' वाले मेरे लेख की चर्चा वरावर की और इस वात पर बरावर विस्मय व्यक्त किया कि 
विद्यार्थी-जीवन में ही मैं 'माडर्नरिव्यू' जैसे प्रसिद्ध अंग्रेजी मासिक का लेखक ही नहीं बन गया 
अपितु श्री प्रेमचन्द्र के सामने मैदान भी मार ले गया । मैं अव भी नहीं समझ पाया कि मेरे चालीस 
वर्षों के कवि-कर्म पर निराला' जी सिवा इसके कि “मिश्र जी आपके नाटकों का बड़ा सम्मान हुआ 
है। एक ही साथ आपके कितने नाटक ऊँची परीक्षाओं में पढ़ाये जा रहे हैं। हमारे जैसों से 
उपार्जन भी आपने अधिक किया, आदि।' गुण-दोष के सम्वन्ध में कुछ नहीं कहा पर 'माडन- 
रिव्यू' के लेख की चर्चा वह वरावर करते रहे। 

सन्‌ १९३६ में अनुज की हत्या के वाद अपनी चिकित्सा के चक्कर में मुझे लखनऊ प्रायः 
छः महीना रह जाना पड़ा था। अमीनावाद से जहाँ सड़क पुराने चौक के लिए मुड़ती है, सड़क 
के दोनों ओर दो होटल थे, एक में निराला जी रहते थे और दूसरे में उनके सुपुत्र। इक्के से 
आते-जाते पिता-पुत्र के परस्पर व्यवहार के कई दृश्य मुझे देखने को मिले, जहाँ तक स्मरण है 
तीन वार मैंने 'निराला' जी को समझाना चाहा, पर उन्हें समझाना जैसे पहाड़ पर सिर पटकने 
के बरावर ही रहा। 'निराला' जी आदर और सम्मान जितना दूसरे लोगों से चाहते थे कदाचित्‌ 
उससे अधिक अपने पुत्र से चाहते थे। महाकवि 'निराला' दूसरे थे और पुत्र के साथ संघर्ष में 
खड़े हो जानेवाले निराला' दूसरे थे, यहाँ पर यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि जो वृक्ष आकाश 
में जितना ऊँचे जाता है उतना ही नीचे उसकी जड़ें पाताल में भी जाती हैं। जिस ताल में कीचड़ 
और सड़ांद जितनी अधिक रहती है उसी अनुपात में उसके कमल मोहक और बड़े होते हैं। 
जीवन का यही क्रम है और विधाता की सृष्टि इसी क्रम पर चलती जा रही है। उन दिनों 'निराला' 
को मैंने अत्यन्त निकट से देखा, जाना, विस्मित हुआ, क्रोध और ग्लानि का फल भी पाया। 
पर उनके दृप्त तेज को कठिन से भी कठिन परिस्थिति में धीमा पड़ते नहीं देखा। जितनी बातें 
उनके सम्बन्ध की सुनीं उनसे इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कवि का व्यक्तित्व हमारे पुराने कवियों 
की तरह लुप्त होता तो कितना अच्छा रहता। हम उनके विधाता रूप से ही तृप्त होते, उनके 
व्यक्ति-रूप की ग्लानि हमें न उठानी पड़ती। 

लखनऊ के अमातुद्दौला पार्क में हम दोनों की एक सन्ध्या को भेंट हो गयी। 'निराला' 
ने हाथ की छड़ी हिलाकर कहा--मिश्र जी, यह मेरी प्रेयसी है। मैंने उत्तर दिया- तब इसे . 
ऐसे रखिए कि उसका कुछ भाग आपकी छाती से लगा रहे, कुछ ओठ से, नाक से न लगे नहीं तो 
श्‍वास का अवरोध हो जायगा। 'निराला' की आँखें चक्र-सी नाच गयीं। कुछ वैसे ही जैसे माघ 
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ने बलराम के मद-घूणित नयन का वर्णन किया है। बोले--आप दिल्लगी कर रहे हैं। स्वर ४ 
कठोरता आ गयी थी। जी नहीं, प्रिया को जैसे रखा जाता हैं उतना ही मैं ने कहा। और जो 
यह छडी आपकी प्रेयसी है तो आपकी कल्पना की इस प्रेयसी से मुझे कुछ लेना-देना भी नहीं है। 
कायावाली प्रेयसी होती तबं कदाचित्‌ मेरी दिल्लगी का अवसर आता ।' मेरे इस कथन पर 
महाकवि खुलकर हँसे, छड़ी वेंच के सहारे टिक गयी। दोनों हाथों से उन्होंने मुझे अपनी ओर 
खींच लिया। मेरा शिर उनके कन्धे तक भी पहुँचा कि नहीं, नहीं कह सकता। उस समय 
जो लोग वहाँ घूम-टहरू रहे थे, हम दोनों की ओर विस्मय से देखते रहे और तब उनके यह्‌ 
शब्द कान में पड़े--मिश्र जी, मेरे छोटे भाई समर्थं कवि और नाटक-लेखक हैं। अंग्रेजी में इन्होंने 
लिखना नहीं चाहा, नहीं तो इनका जैसा अधिकार हिन्दी पर है वैसा ही अधिकार अंग्रेजी पर 
भी होता। परिस्थिति समझ कर मैं दो डग पीछे हट गया और बोल पड़ा--अंग्रेजी पर अधिकार 
की कामना इस धरती के पुत्र को नहीं करनी हैं। अंग्रेजी का मोह छोड़ना ही अच्छा होगा। उन 
दिनों अभी 'निराला' को अंग्रेजी में बोलने का रोग नहीं लगा था। हम दोनों बेंच पर बैठ गये, 
छड़ी फिर 'निराला' के हाथ में थी। छड़ी प्रेयसी बन सकती है कि नहीं, इस पर सरळ साथ ही 
साथ गम्भीर बातें भी बढ़ चली और मुझे कहना पड़ा--जुही की कली और बतास के प्रतीक से जो 
प्रणम्न दिखाया गया है वह किसी नायक-नायिका, प्रेमी-प्रेमिका के माध्यम से दिखाया गया होता 
तो हमारी अनुभूति के अधिके निकट होता। थोड़ी देर चुप रहने के वाद 'निराला' ने कहा-- 
राधा-कृष्ण के माध्यम से कवियों ने इतना अधिक कह दिया कि उसके आगे अब हम लोगों की गति 
नहीं है। हँसते हुए मैने कहा-- मसल दिये गोरे गात' क्या 'कसकर कन्हाई ने दबाई कुच राधे 
जू की, फाटि गई चोली बोली आह री दई दई का क्या यह नया संस्करण है ? 'निराला' जी हँसते 
रहे, देर तक हँसते रहे । फिर बोले---हो सकता है। इस विषय पर अब फिर कभी बातें होंगी । मैंने 
कहा--जी नहीं, जो बात अनुभव की है जिसे भाव बन जाना चाहिए उस पर बातें कम से कम | 
मल्लिनाथ ने इसीलिए कहा था--गुर्जरीणाम्‌ स्तनाविव'। मल्लिनाथ को और उस काल के 
कवियों को इस तथ्य को सीधे स्वीकार करना था, हमें टेढ़े स्वीकार करना है, अन्तर इतना 
ही है। 
'निराला' का उपन्यास 'अप्सरा' प्रकाशित हुआ था। श्री नन्ददुलारे वाजपेयी उन दिनों 
भारत” के सम्पादक थे। वाजपेयी जी ने मुझ से 'निराला' के सामने इस उपन्यास पर कुछ लिखने 
के लिए कहा। 'निराला' जी उन दिनों वाजपेयी जी के साथ ही ठहरे थे । निराला जी के उपन्यास 
का आलोचक बनने में मुझे कठिनाई होगी, इसलिए कि मैं उनके आतंक से छट न पाऊँगा। 
उपन्यास पढ़कर अपनी राय भर मैं दे सकूगा, उपन्यास की एक प्रति मझे मिली और तै रहा कि 
रात को उपन्यास पढ़कर दुसरे. दिन श्री वाजपेयी जी के यहाँ मैं अपनी राय सुना दू'। रात में मैं 
उपन्यास पढ़ गया, दूसरे दिन अपराह्न में पुस्तक के साथ वाजपेयी जी के यहाँ गया। कुछ 
स्थलों पर मैंने छाल पेंसिल से चिल्ल बना लिये थे, जिन्हें मैं वहाँ बैठे-बैठे कई बार उलट भी 
गया। महाकवि निराला और आज के आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी के सामने इस रचना पर 
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अपना मत व्यक्त करना था, काम सरल नहीं था । मुझे बार-बार पुस्तक उलटते देखकर आप तो 
ऐसा अध्ययन कर रहे हैं जैसे आपको इस पुस्तक में परीक्षा देनी हो---निराला' ने कहा। 
“उससे भी कठिन है पर अब आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जायँ--यह कह कर प्रायः आध 
घंटे मैं लगातार बोलता गया, जैसे विश्राम के लिए ही मेरी आँखें कभी वाजपेयी जी की ओर 
कभी 'निराला' की ओर घूमती रहीं-- हिन्दी के सभी लेखक और कवि इन दिनों अभावग्रस्त 
हैं। कल्पना के सहारे वे अपने अभाव भर रहे हैं। सबके भीतर कैशोर भावनाएँ कामनाओं के 
इन्ट्रधन्‌ष बनाती चली जा रही हैं। इस उपन्यास के लेखक भी हाँडी के एक चावल की तरह 
हैं। इस उपन्यास के नायक लेखक स्वयं हैं, नायिका वेश्या-पुत्री लेखक की कल्पना की प्रेयसी 
है, जिसके माध्यम से लेखक अपने अभावों से छुटकारा चाहते हैं। वेश्या की अजित अट्ट सम्पत्ति 
वेश्या-पुत्री के पास द्रव्य, आभूषण और दूसरे रूपों में है, साथ ही साथ उसके निजी पुस्तकालय 
में संसार भर की भाषाओं के प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की कृतियाँ भी हैं। एसी प्रेमिका को 
पाकर प्रेमी जीवन के सभी श्रम से तो छूट ही जायगा, अभाव और चिन्ता के स्वप्न से भी छूट 
जायगा। अमरावती, अलका या भोगवती को किसी भी बड़े घर में जो सुख-सुविधा होगी, सब 
कुछ वेश्या-पुत्री के घर में उपस्थित है। इस तरह से अभाव और संकट से छूट जाने की वृत्ति का 
ही दूसरा नाम कशोर वृत्ति है। 
ऐसी ही बाते मैं कहता चला गया। वाजपेयी जी ने बीच में कभी-कभी टोंक कर मुझे 
कुछ आगे बढ़ने के लिए जैसे सहारा दिया पर 'निराला' जैसे तन्मय होकर सुनते रहे। कवि की 
तन्मयता की मोहिनी मुझे 'निराला' की आकृति पर नाचती मिली। विरोध या मतादि का एक 
शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला, उस समय वे अगाध सिन्धु थे और मैं कंकड़ फेंक कर उस 
समूद्र में भंवर बना रहा था। 
सन्‌ १९४७ में मैं उनसे मिलने दारागंज गया। दोपहर से पहले पहुँचा था, सन्ध्या तक 
उनके निकट रहा, जो लोग आये-गये, सब से 'निराला' जी मेरे उस 'मार्डन रिव्यू” वाले लेख 
की चर्चा करते रहे, साहित्य के माध्यम से मैंने जो यश और धन कमाया था, बीच-बीच में यह 
भी कहते रहे। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि पन्द्रह रुपये की इतर की शीशी एक ही बार अपने 
सिर पर उँड्रेल लेने का सौभाग्य मेरा न कभी हुआ, न होने की संभावना थी। एक दिन में जो 
व्यय उनके अकेले शरीर पर हो जाता था, उतने में मेरे जैसे कितने परिवार वालों का कई दिन 
काम चल सकता। थोड़ी देर का एकान्त मिला, मुझसे पूछ बैठे-मिश्र जी! इन दिनों लोग 
किसे बड़ा कवि मानते हैं--मुझे, पन्त या महादेवी को ? ऐसे प्रश्‍न का उत्तर मैं क्या देता । थोड़ी 
देर चुप रहने के बाद मैंने कहा--आप इस मोह में क्यों पड़े हैं, आकाश के तारों में कौन छोटा 
है, कौन बडा, कहा नहीं जा सकता है और फिर जो यश, जो प्रताप आप कमा चुके, उसे आप 
भूल क्यो रहे हैं? लोग आज किसे बडा मानते हैं, इससे काम नहीं चलेगा, देखना यह है कि काल 
भगवान्‌ किसे बड़ा मानते हैं, किसकी कितनी रचनाएँ कितने दिन जीवित रहती हैं, यह निर्णय 
इस पर होगा। कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती जिन नाटककारों का नाम गिनाया है उनके कविपुत्र 
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और सौमिल्लक की कोई रचना अब जीवित नहीं है। अपने कवि-कर्म में अकेले अब भास जी 
रहे हैं। इससे मेरी बातों से 'निराला' को पूरा सन्तोष नहीं हुआ। 'मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ 
है मिश्र जी!' इतना कह कर वे जो कुछ आगे कहते रहे उसमें उनके हृदय की ग्लानि, पीड़ा, 
क्रोध और क्षोभ के जो चित्र उतरते रहे उनकी चर्चा यहाँ ठीक न होगी। उनके मन को 


सन्तुलित करने के लिए तिम्न इलोक मैंने कहा था-- 


प्रतिष्ठा शूकरीविष्ठा, गौरवं घोररौरवस्‌। 
सानं च सुरापानं, त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥ 


'यह शलोक कहाँ का है मिश्र जी! बात सच है, इन तीन को छोड़ देना ही सुखी 
हो जाने की कुंजी है। फिर भी मन माने तब न।' इस श्लोक का मूल मैं न दे सका, इतना ही 
कहा--ऐसे सुभाषित संस्कृत में बहुत हैं जो समय पर काम आ जाते हैं। 1 

इसके बाद 'निराला' से मिलने के लिए उनके निवास पर प्रयाग में रहते हुए भी नहीं 
जा सका। उनके चारों ओर उपग्रहों की जो एक मण्डली बन गयी थी उसके भीतर जाना मेरे 
लिए रुचिकर नहीं रहा। कई बार विभिन्न स्थानों पर निराला के दर्शन मिळे हाथ जोड़कर नमस्कार 
कर लेने का लाभ मिला, उस तेजस्वी सर्वमेधी साथ ही साथ कल्पना के गगन-विहारी के सम्पर्क 
के अनेक अवसर मुझे अब भी स्मरण हैं जो छोटे से संस्मरण में समेटे नहीं जा सकते। 'निराला' 
यदि इतने निर्भीक और साहसी नहीं होते, अपनी लेखनी और बाणी पर अंकुश रख सके होते, 
चाटुकारी और अपना मन दूसरे के मन में डालकर काम निकालने का ढंग. उन्हें आया होता 
तो वे भी बड़ी उपाधियों से आज भूषित हो सके होते। 


'निराला' का व्यक्तित्व जो रहा हो, यश और अनुराग जितना वे चाहते थे न पा सके | 
जितना मिल सका उससे उन्हें सन्तोष नहीं हुआ । उनके व्यक्तित्व को भूलकर हम अब केवल 
उनके उस कवि-रूप को देखें जो व्यक्ति का नहीं विधाता का है। जिसमें तर्क-वितर्क, निन्दा 
और स्तुति का अवसर अब नहीं है। अपने कवि-कमे में 'निराला' पुर्णकाम हैँ। 





hye: 





डाक्टर हरद्वारी लाळ शर्मा 


निराला को मनोविश्लेषणवादी व्याख्या 


(“तुलसीदास पर आश्रित) 

मनोविज्ञान का आधुनिकतम चरण मनोविश्लेषणवाद है जिसके अनुसार किसी भी क्षेत्र में 
'सृजन' चेतना के सीमित प्रयत्नों से नहीं, बल्कि इसकी सीमा के पार, अचेतन' की अभिव्यक्ति 
से सम्पन्न होता है। निराला के काव्य का मन्थन मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण से इसलिये उचित 
है कि वह कवि के अचेतन मन की सुव्यक्त सृष्टि है। और भी, मनोविज्ञान के इस नूतन वाद ने 
मन की अद्भूत सृष्टियों को अपने अध्ययन का विषय बनाया है जिनकी व्याख्या सामान्य वैज्ञानिक 
स्थापनाओं के आधार पर सम्भव नहीं, जैसे, स्वप्न, 'म्रांन्ति, विक्षिप्तता, आदि विरल और निराल्पि 
घटनाएँ। ऐसा प्रतीत होता है मानों निराला' की व्याख्या और विश्लेषण केवल कवि होने के 
नाते ही नहीं, अपितु निरालापन' के कारण, केवल मनोविश्लेषण विज्ञान से ही सम्भव है, अन्यथा 
नहीं । 

निराला की काव्य-कृतियाँ मन के अचेतन गर्भ से निसृत कलात्मक प्रसूतियाँ हैं जिन्हें कला के 
चेतन, सीमित और रूढिग्रस्त मानदण्डों से समझने का प्रयत्न दुराग्रह मात्र है। 

निराला का 'तुलसीदास' एक कवि द्वारा कवि को समझने का प्रयास है। फल यह हुआ है 
कि दोनों की आत्माएँ एकमएक, परस्पर अनुस्यूत और युगनद्ध' की भांति समरस हो गई हैं। दोनों 
के व्यक्त्वि को अलग रखना सम्भव नहीं प्रतीत होता। निराला ने तुलसी के जीवन-वृत्त और 
उसकी अन्तनिहित भावनाओं को अपनी अचेतन आकांक्षाओं के अनुसार मरोड दिया है। परिणामतः 
तुलसी “राम-नाममय सब जग जानी' वाली भावना से प्रेरित होकर अपना कलिमल धोने के 
लिये रामचरितमानस का सृजन नहीं करते, वरन्‌ उस युग के आक्रान्त और आहत. हिन्दू भारतवर्ष के 
पुनरुद्धार के आदर्शवादी उद्देश्य को लेकर खड़े होते हैं। निराला के तुलसीदास उसी ऐतिहासिक 
'मिशन' की ज्वाला से जलते हैं जिसकी चेतना ने निराला को अन्त तक न छोड़ा, जन्म भर जिससे 
वे जूझते रहे, जिसके कारण उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में तपस्वी, त्यागी और क्रान्तिकारी का पार्ट 
ग्रहण किया। 

तुलसीदास' के सौ छन्दों में से पहले दस केवळ भारतवर्ष की दुरवस्था के वर्णन में लगाये 
गये हैं। इनमें अभिव्यक्ति का साधन वे मनोमूत्तियाँ ( 788०7 ) हैं जिनसे 'जलन' 
अन्धकार", 'तीब्रगति' आदि भयावह तथा दुःखद अनुभूतियों की उद्धावत्ता होती है, जैसे, 'तमस्तू्य 
दिङ्मंडल', 'शत-शत शब्दों का सान्ध्यकाल, “मोगल दल बल के जलद-यान . . . छाया ऊपर 

४१ 
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घन ऊपर-अन्धकार-टूटता वज्र दह दुनिवार, नीचे प्लावन की प्रलय-धार, ध्वनि हस्ह्र/' 
इत्यादि । ८ 
| दसवें पद्य में, मानों निराला कहते हैं--ये सब लोग छलना में भूले हुए हैं। इन्हें जग. 
| जाना चाहिये। 


सोचता कहाँ रे, किधर कूल 
बहता तरंग का प्रमुद फूल! 
| यों इस प्रवाह सें देश सूल खो बहता; 
छल-छल-छल' कहता यद्यपि जल, 
वह मंत्र-मुग्ध सुनता कल - कल'; 
निष्क्रिय; शोभा-प्रिय कूलोपल ज्यों रहता । 





निराला ने कभी 'कूलोपल', किनारे पर पड़ा हुआ पत्थर, बनना न चाहा । वे तेरकर 'कूल' 
| पाना चाहते थे। मनोविश्लेषण विज्ञान के विद्वान्‌ जानते हैं कि 'कूल' बहना', तैर कर पार करना', 
| अचेतन मन के वे प्रतीक हैं जो दमन किये गये दुर्दान्त काम' को प्रकट करते हैं । सारे काव्य में पार' 
करना अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। कवि स्वयं भारत-संस्कृति पर फैली हुई मानस-तरंग को पार 
कर ज्योतिमेय' देश को पहुँचना चाहता है-- 
सोचा कवि ने, मानस - तरंग, 
वह भारत - संस्कृति पर सभंग 
फैलो जो, लेती संग-संग जन-गण को; 
इस अनिल-वाह. के पार प्रखर 
किरणों का वह ज्योतिमंय घर, 
रविकुरू - जीवन - चुंबनकर मानस - धन जो ॥३३॥ 


स्पष्ट ही, इस काव्य में उद्दाम काम ने दीप्त प्रतीकों की सृष्टि की है जो चेतन द्वारा दबाये 


जाने पर भी अचेतना की ज्वाला से 'ज्योतिमंय' हो उठा है। निराला के अनुसार तुलसीदास की 
सम्पूर्ण जीवनी-शक्ति चोट खाये हुए 'काम' के प्रशमन से और भी अधिक प्रखर 'ज्योति' तक पहुँचने 


में लगी रही। अपने आन्तिम (१००वें) पद्य में घर छोड़ कर वन को चलते हुए उन्होंने रत्नावली 
को प्राची-दिगंत-उर में पुष्कल रवि-रेखा' के रूप में देखा: 


चल मन्द चरण आये बाहर, 
उर में परिचित वह मूत सुघर 

जागी विस्वाश्रय महिमाधर, फिर देखा - 
संकुचित, खोलती श्वेत पटल 
बदली, कमला तिरती सुख-जल, 

प्राची.- दिगंत - उर सें पुष्कल रवि - रेखा। 


निराला की सनोविंइलेषणवादी व्याख्या इ२३ 


निराला का 'पुरुषत्व' और 'ओज” जिसके लिये उनके काव्य की प्रख्याति हैं, मनोविज्ञान की 
भाषा में, 'तम' और 'ज्योति' इन दो प्रतीको के संघर्ष से प्राप्त होते हैं। तम जड़ है, ज्योति चेतन 
है। रत्नावली की भत्सेना से जब रै गया काम तत्क्षण वह जल”, और “बीती वह, बीती अंध 
रात”, उस समय “झरता भर ज्योतिमंय प्रपात पूर्वांचल” तथा तुलसी को सुनाई पड़ा-- 


बांधो, बाँधों किरणें चेतन, 
तेजस्वी हे तमजिज्जीवन; 
आती भारत की ज्योतिर्घण महिमा बल ॥९३॥ 


तुलसी और निराला दोनों के जीवन में जड़ और चेतन, तम और ज्योति का दुर्धेषे संमर' 
जीवन भर चलता रहा, चेतना की चिनगारियाँ इसी अचेतन संघर्ष से निकलती रहीं। तुलसी 
ने संकल्प किया-- 
“होगा फिर से दुधे्ष समर 
जड़ से चेतन का निशि वासर, 
कवि का प्रति छवि से जीवनहर, जीवन भर ॥९४॥ 


स्यात्‌ आश्चर्य हो कि निराला ने अपने 'तुलसीदास' में मनोविश्लेषण-विज्ञान के स्वीकृत 
लैङ्गिक प्रतीकों का, जैसे नदी, सर्प, पार करना, ऊपर चढ़ता आदि का उपयोग कथावृत्त में नहीं 
किया जो वह प्रसिद्ध किवदन्तियों के अनुसार कर सकते थे। ्रेमोन्मत्त तुलसी ने नदी पार की 
और रात्रि में कोई मार्ग न पाकर वे साँप को पकड़ कर रत्नावली से मिलने के लिये ऊपर चढ़ गये । 
यहाँ घटना की ऐतिहासिकता का प्रश्न नहीं। कलात्मक सत्य यह है कि राम के प्रति इतना 
उत्कट और अनन्य प्रेम करने की शक्ति उसी में सम्भाव्य है जो अपनी प्रियतमा से उतना पागल 
प्रेम कर सकता है। इतिहास की अपेक्षा जनश्रुति इस वात में सत्य के अधिक समीप है। जो कुँछ 
हो, निराला ने इस सत्य को प्रयुक्त नहीं किया। सम्भव यह प्रतीत होता है कि अपनी रहस्यवादी 
प्रवृत्ति के कारण उन्होंने उपर्युक्त प्रतीको को छोड दिया। किन्तु यह रहस्यवाद भी प्रतीकात्मेकर्ता 
से अछूता नहीं है। 
` सामान्यतया 'रहस्य' का अथं है वह सत्य जो हमारे जानने के साधारण साधनों से न जाना 
जाय, इन्द्रियों के द्वारा अथवा बौद्धिक युक्तियों द्वारा अथव। किसी के बताने सें जो न समझा जाये। 
'समझ सें न आना? रहस्य का प्राण है। अतएव रहस्य अज्ञात, अज्ञेय, अतीन्द्रिय, अतिबुद्धि, अमेय 
आदि समानार्थक हो गये हैं। उपनिपत्‌ और सन्तों की वाणी के अनुसार, रहस्य आत्म-तत्त्व है, 
परमात्मा है जिसे अभ्यास और साधना के बळ से समाधि के द्वारा जाना जाता है। परन्तु इस 
जानने और साधारण समझने में अन्तर है। समाधि में ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं, साधारण 
दशा में भेद-बुद्धि बनी रहती है। आधुनिक मनोविज्ञान ने रहस्य' की विवेचना करते हुएं बताया 
है कि रहस्य अचेतन मन की घटना है जिसे चेतुन्‌ सन्‌ अपने परिमित साधनों से नहीं जानता । जन्‌ 
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चेतन.मन सोता है.तो स्वप्न और सुषुप्ति में अचेतन का उद्घाटन होता है 
अथवा कार्य-कारण के सामान्य नियम लागू नहीं होते; न वहाँ समाज, नीति, 
काम ,क्ररती हैं। अचेतन में जीवन निर्वन्ध, उन्मुक्त, नियम-मर्यादा- 
स्वप्न की.धूमिल अनुभूति में रहस्य खुलता है, जागृति की चेतना में नहीं 
उड़ाने भरता है, अम्बर के ऊपर, और ऊपर आकाश में तैरता है, कर्भ 
बादलों को पार करता है। निराला का रहस्यवाद उपनिषत्‌ और सन्तों 
मनोविश्लेषण-विज्ञान के समीपतर मालूम देता है। देखिये-- 
एक दिन तुलसीदास सखाओं के साथ चित्रकूट गिरि पर आये, 
आयाः \; विना, किसी , प्रयत्न के भी, पावन वन देखने से जो नव 
के पार से अचेतन के प्रकाश की झाँकी थी। अचेतन के पास भाषा 


। अचेतन में दिक्‌, काऱे 
धर्म आदि की मान्यताएं 
हीन स्थिति में रहता है। 
हीं। मन अनेकों रूप रखकर 
गी चमकदार तो कभी काठे 
हं के रहस्यवाद की अपेक्षा 


'देखा पावन वन, नव प्रकाश मन 
प्रकाश मन में आया, वह चेतना 
प्रकाश : ' नहीं है, न साफ रंग है, वह 
कुहरे के अथवा धुएँ के उठते हुए कुण्डलों की भाँति कुछ छिपती, कुछ खुलती छवि से भावों को प्रकट 
करता है-- | 


एक दिन, सखागण संग, पास, 
, चल चित्रकूट गिरि, सहोच्छवास, 
देखा. पावन वन, नव प्रकाश मन आया; 

वह . भाषा - छिपती छवि सुन्दर 

कुछ खुलती आभा सें रंग कर, 


£ केवल विस्मित मन, चिन्त्य नयन; 

8 परिचित कुछ, भूला ज्यों प्रियजन - 

(“1 ताज्या इर दृष्टि को धूमिल - तन तट-रेखा, 
हो मध्यः तरंगाकुल सागर, 

निःशब्द स्वप्न स्‌ 

OFT FO 

, „समरण रहे कि समुद्र, तरंग, शब्द, 

कृति की सजना का उद्गम उसके अचेतन 


NOESY 


५ 


निराला की सनोव्छिलिषणवादी व्याख्या ३२५ 


पर मानों दौड़ता है। उसमें अपने में डूबने की शक्ति नहीं होती; वह 'खो' नहीं सकता; चिन्ता 
अथवा भय के सिवा स्यात्‌ वह “गम्भीर” नहीं हो सकता। .फलतः उसमें सुजन की शक्ति नहीं मिलती । 
मनोविइलेषण-विज्ञान की यह सम्मानित स्थापना है.कि जो 'खो' नहीं सकता वह पा ' नहीं सकता । 
इसलिये समुद्र 'नद' 'नदी', “जऴ' 'तैरना', “डबना' आदि अचेतन मन की घटनाओं के 
प्रतीक हैँ। : 

उपर्युक्त प्रतीकों के अतिरिक्त, निराला एक विशिष्ट प्रतीक को काम में लाते हैं जो सम्भवत 
उनके विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचायक है, यह है ऊपर उठना या उड़ना। तुलसीदास में.ऊपर 
उठना' नीचे उतरन।' का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। समुद्र” के पश्चात्‌ आकाश' निराला की 
अचेतन आकांक्षाओं का उचित वाहन प्रतीत होता है, क्योंकि आकाश स्वच्छन्द गति और अनन्त 
अवकाश प्रदान करता है। अकार में बादल उनके लिये 'जलद-यान' का काम देते हैं। इससे भी 
अधिक आकाश में 'विहंग' को उन्मुक्त उड़ान और मुक्तकण्ठ-गान.का अवसर मिलता है। जब 
तुलसी, ने चित्रकूट-शिखर पर सुजनोन्मुख अचेतन प्रतिभा के दर्शन किये तो उन्हें सन्देश मिला 


इस जग के सग के स॒क्त-प्राण ! 
गाओ - विहंग ! सद्ध्वनित गान, 
त्यागोज्जीवित, वह ऊर्ध्व-ध्यान, धारा - स्तव ॥१९॥ 


अथवा, इस समय कवि के चेतन स्तर पर व्याकुलता हुई, मन उन्मन हो गया, क्योंकि चेतन 
के विस्फोट के बिना अचेतन का आविर्भाव कँसे सम्भव है ? हमारे साधारण अनुभव में भी सुख 
की अपेक्षा दुख हमें अधिक अन्तर्मुखी बना देता है। तुलसी के उन्मन होने पर उनका 
'कवि' निस्तरंग नभ पर उड़ गया। जीवन और उसके रंगों का उद्घाटन इसी अवसर पर 
होता है-- 
बह कर समीर ज्यों पुष्पाकुल 
बन को: कर जाती है. व्याकुल; 
_ हो गया चित्त कवि का त्यों तुल कर उन्मन; 
वह उस शाखा का वन-विहंग . 
उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग 
छोड़ता रंग पर रंग-रंग पर जीवन॥२२॥ 


मन को अपने अचेतन स्वरूप की झाँकी तभी मिल सकती है जब वह नभ के दूर, दूरतट 
दूरतम प्रदेश में उड़ कर स्वप्न सा धूमिल, सन्ध्या-ज्योतिः सा दिखाई पड़े, क्योंकि वहीं तो उडती 
तरंग ऊपर अपार"; नीचे वह अपार जीवन की तरंग नहीं मिल सकती । अपार नभ ही अपार 


मन को ग्रहण कर सकता है। अतएव कवि के मन का प्रतीक ऊपर का अपार नभःप्रदेश ही हो 
सकता. है-- . ब क... 
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दूर, दुरतर, दुरतम, शेष, 
कर रहा . पारा सन नभोदेश्ञ, 
सजता सुवेश, फिर-फिर सुवेश जीवत पर, 
छोड़ता रंग, फिर - फिर संवार 
उड़ती तरंग ऊपर अपार 
संन्ध्या-ज्योति : ज्यों सुविस्तार अंबरतर ॥२३॥| 


ऐसा प्रतीत होता है कि तम को पार कर ज्योति तक पहुँचने की भांति अथवा चेतन और जड़ 
के संघर्ष की भाँति, निराला के जीवन में नभ:प्रदेश में ऊपर-चढ़ना और नीचे उतरना, इनमें जीवन 
भर संघर्ष बना रहा। अपनी सृजन-प्रतिभा के कारण उनका मन दूर, दूरतर, दूरतम' नभोदेश 
पार करता रहा, और धूमिल 'सन्ध्या-ज्योति' में खोगया, इतना कि वह्‌ फिर नीचे उतरा नहीं, 
और, लोग खोजते ही रह गये ! 

तुलसीदास का मन चित्रकूट में किसी अदृश्य सन्देश को पाकर धीरे-धीरे नीचे उतरा--- 


उसके अदृश्य होते ही रे, 
उतरा वह मन धीरे - धीरे॥४०॥ 


मन के धरातल पर उतर आने के बाद पुनः तुलसीदास प्रेयसी के प्रेम में बँध गये। ससुराल 


में जाकर प्रेमोन्मेत्त तुलसी को पुनः अनल-प्रतिमा' बामा के रूप में अपनी प्रसृप्त प्रतिभा की 
झाँकी मिली, और, पुनः मन ऊपर को उड़ान भरने लगा-- 


दृष्टि से भारती से बंध कर 
कवि उठता हुआ चला ऊपर; 
केवल अंबर - केवल अंबर फिर देखा; 
भूमायमान वह घूण्य॑ प्रसर 
धूसर समुद्र, शशि, ताराहरु, 
सुझता नहीँ क्या ऊर्ध्व, अधर, क्षर रेखा heen 


स्पष्ट है कि आकाश, विहंग और उसका स्वच्छन्द गान निराला की गम्भीरतम अन्तइचेतना 


के प्रतीक हैं। उनकी कथित विक्षिप्त अवस्था आकाश के सुदूर, धूमिल अन्तरालों में खोये हुए 
को अवस्था है जिससे नीचे उतरना निराला ने स्वीकार ही नहीं किया । | 

तव' निराला के रहस्यवाद का क्या रहस्य है? निराला का 
अचेतन के अन्तद्वेन्द्व से उत्पन्न सान्ध्य-ज्योति सी धूमिल अनु 
द्वारा यह अन्त्र प्रतिलक्षित होता है वे हैं तम और तेज, जड़ और चेतन, आकाश और 
समुद्र तथा इनमें उड़ना, तैरना, पार करना, इबना इत्यादि। प्रभात, 


व वं न्य किरण, पर्वत, नद-नदी, 
! गान इत्यादि इन्हीं प्रतीकों के पोषक हैं। कवि की अचेतन आकां. 


रहस्यवाद चेतन मन और 
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जो जल कर भस्म तो हुआ, किन्तु उसका प्रभाव अन्तर में व्याप्त हो गया, और, अन्त में कवि 
को इतिहास द्वारा दिया गया मिशन', ये सभी जग-वीणा के स्वर के बहार और देदीप्यमान 
गीत' के रूप में प्रकट हो गये। 


तस के असाज्य ले तार - तार 
जो, उन पर पड़ी प्रकाश - घार; 
जग = वीणा के स्वर के बहार रे; जागो; 
इस कर अपने कारुणिक प्राण 
कर लो सक्षम देदीप्यमान - 
दे गीत विश्व को रुको, दान फिर माँगो ॥९७॥ 


कविता निराला के कवि-मन को किस रूप में प्रस्तुत करती है ? सारी कविता स्वप्न 
सी प्रतीत होती है जिसमें प्रतीकों की घुंघली छायाएँ बादल के खण्डों की भाँति उड़ती हैं। कहीं 
आकाश की उड़ान है तो कहीं पाताल में प्रवेश । निरभ्र नभ में ज्योति या अग्नि फेलती है तो यदा- 
कदा तम का वितान तन जाता है। गति सदैव स्वच्छन्द रहती है, यहाँ तक कि भाषा, भाव या 
छन्दों की मर्यादा उसे रोक नहीं सकते । प्रकाश के साथ कभी कभी वीणा, विहंग के स्वर भी सुनाई 
पड़ते हैं। संक्षेप में, तुलसीदास निराला के मन की स्वप्न-सृष्टि है जिसमें चेतन जीवन की सीमाओं 
के पार स्वर और ज्योति से निमित एक आलौकिक लोक का आविर्भाव हुआ है। 


डाक्टर भगीरथ मिश्र 
र रय 


स्वाभिमानी भौर ओजस्वी कवि निराला 


हिन्दी के साहित्यकारों और कवियों में निराला-जैसे. व्यक्तित्व के लोग बहुत कम मिलेगे। 


उनमें पौरुष का हुंकार था, वाणी का ओज था, जीवन की मस्ती थी, विचारों की अक्खड़ता थी और 
सबसे बढ़कर उनका स्वाभिमान था। वे यथा नाम तथा गुणः' की उक्ति को चरितार्थ करने 


वाले पुरुष थे। बहुत कम कवि और लेखक ऐसे होते हैं जिनकी कृतियों को पढ़कर उनका जो रूप | 


सामने आता है वैसा ही या उससे भी अधिक भव्य सबल उनका वास्तविक जीवन हो। निराला 
जी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। उनके हृदय, व्यक्त्वि और कृतियों में सदा ही जो रूप दिखलाई 
पड़ते थे और वे थे उनकी भव्यता, विशालता, ओज और स्वाभिमान। प्रयाग में रहते हुए निराला 
जी अपने साहित्य में स्वयं तीर्थराज थे, क्योंकि कविता की गंगा, कथा-साहित्य की जमुना और 
निबन्ध की सरस्वती; तीनों का संगम उनकी कृतियों को त्रिवेणी का महत्व प्रदान करने वाला है। 
वास्तव में निराला का व्यक्तित्त्व सबसे अहूता पर समग्र को अपने भीतर संजोए हुए विरोधाभास 
का प्रतीक था। उनके अन्तर की विषमताओं ने ही उन्हें 
दिया था। 

वज्रादपि कठोराणि मृदूनि ऊसुमादपि, की उक्ति निराला जी के स्वभाव के लिए पूर्णतया 


लागू होती है। निराला का व्यक्तित्व एक दमकती प्रतिभा और ओजस्वी पौरुष का व्यक्त्वि था 
और उनके अति सन्निकट रहने वाले लोग भी उनके 


छना पाता था कि किस समय वे क्या कहेंगे 
सत्य है कि वे मन, वचन और कर्म से एक थे। 
विचार या भाव आया वैसा 


भी अधिक असाधारण सत्य यह्‌ है कि उन्होंने कभी भी उन पर पर्दा 
इन्हे वे निर्भीक होकर कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में 
उन व्यक्तियों में से थे कि उनके सामने सहसा कुछ करने और 


डालने का प्रयत्न नहीं किया। 
उद्घाटित करते रहे। निराला 
कहने की हिम्मत लोगो में नहीं 


isis sisi: 
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होती थी। वे आडम्बरशून्य, भीतर बाहर एक थे। वे औषड़, फक्कड़ आशुतोष शंकर के साक्षात्‌ 
अवतार थे और सचमूच उनके किये हुए को संभालने की शक्ति उनके साथी ब्रह्मा-विष्णुओं में 
नहीं थी। वेश भूषा, रहन-सहन, खानपान में उन्हें शिवत्त्व प्राप्त था। 

निराला जी का शरीर पौरुष का प्रतीक था। उनका ऊँचा, पूरा, विशाल पुष्ट शरीर, सतेज 
आँखे, तेजस्वी ललाट, आकर्षक केशराशि, घन-गंभीर-वाणी और ओजस्विनी मुद्रा, एक बार भी 
दर्शन करने वाले व्यक्ति के मन पर, सदा के लिए प्रभाव डालने वाली थीं। उनका शारीरिक गठन, 
यूनानी देव प्रतिमाओं का स्मरण कराने वाला था। जैसा उनका व्यक्तित्व था वेसा ही उनका 
ओजस्वी स्वभाव था और वैसा ही पौरुष-पूर्ण उनका काव्य भी। कवि सम्मेलनों में जिन्होंने 
निराला जी को कवितापाठ करते हुए देखा और सुना है वे उनकी ओजस्विनी वाणी और सिहवत 
भंगिमा को कभी भूल नहीं सकते। मुझे एक कवि-सम्मेलन का स्मरण आ रहा है जब कि निराला 
जी अपने अध्यक्षीय आसन पर एक ही मुद्रा में लगातार चार घण्टे बैठे रहे और अन्त में केवल अपनी 
कविता ही सुनाने के लिए उठे । उस समय बैठे हुए वे समाधिस्थ शंकर और खड़े हुए प्रलयंकारी 
रुद्र से लगते थे। उनकी क्रान्ति का आवाहन करने वाली रचना इस प्रकार थीं :--- 


“एक बार बस और नाच तु इयामा। 

सासान सभी तेयार, 

कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुझको हार ? 

कर - मेखला मुण्डसालाओं से बन बन अभिरामा - 

एक बार बस और नाच तू व्यामा। 

भैरवी मेरी तेरी झंझा, 

तभी बजेगी मृत्यु लड़ायेगी जब पंजा 

लेगी खङ्ग और तू खप्पर, 

उसमें रुधिर भरूँगा माँ 

सें अपनी अंजलि भर भर; 

उंगली के पोरों में दिन गिनता ही जाऊं क्या माँ - 

एक बार बस और नाच तु ऱ्यासा। 

अट्टहास - उल्लास नृत्य का होगा वह आनंद 

विशव की इस वीणा के टूटेंगे सब तार, 

बंद हो जायेंगे ये सारे कोमल छंद, 

सिन्धुराग का होगा तब आलाप - 

उत्ताल तरंग भंग कर देंगे- 

. माँ मुदंग के सुस्वर क्रियाकलाप; . नम 

और देखूँगा बेते ताल DE, 
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करतल-पल्लव-दल से निजेन वन के सभी तसाल; 
निझर के झर झर स्वर में तू सरिगम मुझे सुना माँ - 
एक बार बस और नाच तु श्यामा। 


निराला के इस क्रान्तिकारी ओजस्वी कवि का निर्माण उनके वैयक्तिक|जीवन के घातू-प्रतिघातो 
से हुआ किन्तु सामाजिक चोटों का प्रभाव कम नहीं है। निराला जी का काव्य पौरुष से समन्वित 
है। कवि किसी भी अवस्था में, किसी भी भूमिका में कभी हारा नहीं । यह उसके जीने की आस्था 
का सबल प्रमाण है। वह अकेला है और उसका हृदय इस एकाकी अवस्था से पूर्ण परिचित है पर 
उसका स्वाभिमान उसे नमने नहीं देता, झुकने नहीं देता -- 


“जानता हूँ, नदी झरने 

जो मुझे भी पार करने, 

कर चुका हूँ, हँस रहा यह देख कोई नहीं मेला, 
में अकेला ॥ 


निराला का स्वाभिमान व्यक्तिगत जीवन से लेकर उनके काव्य तक में उसी प्रकार अचल 
और अडिग रहा। उनकी विद्रोह-भावना जो भाषा, छन्द, साहित्य, जीवन, समाज सभी में बंधन 
और बाधा के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्हें प्रस्तुत करती रही, अपने अन्दर मर्मान्तक गाथा की स्मृतियों 
की जागरूकता को निरन्तर जगाये रही। उनकी मस्ती, उनका फक्कड़पन और उनकी अल्हड़ता 
मानों पुकार पुकार कर कहती थी कि मैं नियमों और नीतियों को जानता हूँ, फिर भी उनके विरुद्ध 
चल रहा हूँ; और देखूं, किस पाखण्डी नियामक में इतनी शक्ति है जो मेरी निरंकुशता का नियमन 
करने का दुस्साहस करता है? इसके भीतर भी उनके विक्षुग्ध और चोट खाए हुए स्वाभिमान का 
ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। निराला का जैसा पौरुष और ओज भरा उदात्त काव्य सामान्यतः 
नहीं मिलता । हिन्दी साहित्य में एक से एक ओजस्वी वीररस के कवि मिल जायेंगे; पर निराला 
के काव्य में ओज-उदात्त ओज की ऐसी मूलभूत विशेषता है कि जो उनकी ल 
में भी देखी जा सकती है। निराला का ओज विराट और कभी कभी दुर्धेषं हे और प्रायः पाठक और 


लिखी गयी पन्त, प्रसाद और निराला की रचनाओं में हमें 
के उदात्त, विराट ओज के कारण, और हम कह्‌ सकते हैं कि निराला के ङ्स 
को न संभाळ सकने के कारणही उन्हें वन्ध छन्दों को 
पड़ा। उनके छंद , स्वच्छन्द छंद, उन शंकर के समान हैं जिन्होंने 
गंगावतरण को संभाला है। अतः कुछ प्रयोगवादियों केफे 
छन्दावतरण नहीं हे; वरन्‌ वह पौरुषमय काव्य का प्रकृत 
की मूलभूत प्रकृति है । 


fon Sow: 
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निराला के काव्य की इसी प्रकृति ने उनके काव्यस्वरों में वह शक्ति भर दी कि उनकी काव्य- 
धारा संस्कारवद्ध आस्थाओं को तोड़ती फोडती, कभी समतल और कभी असंतुलित वेग से बढ़ती 
उनकी विक्षुब्ध कुण्ठाओं को खुलकर उछालती हुई निर्बाध रूप से आगे बढ़ती गई। इसी ओज के 
कारण कवि ने अपनी चेतना के सभी स्वरों को मुक्त कर दिया था, वे चाहे जब, जिस धरातल पर, 
बिना किसी कृत्रिम संगति में बंधकर बोल सकते थे। इसको देखकर लोगों ने उनके आचार-पक्ष 
की असंतुलितता तथा विचार-पक्ष की अनियंत्रितता पर व्यंग्य कसा, चोट कीं मगर ओज जिसकी 
धमनियों में प्रवाहित हो रहा है वह इन सव की ओर ध्यान क्यों देने लगा ? न जाने कितनी वैयक्तिक 
और सामाजिक गुत्थियां जीवन के अनेक स्वरों पर उतरती चढ़ती काव्यधारा के साथ प्रवाहित 
होती रहीं परन्तु ओज का पल्ला एक भी अभिव्यक्ति ने नहीं छोड़ा। पहाड़ों को थर्रा देने वाला 
मन्द्र वज्र शब्द के सदृश वन के तरु तरु पादप पादप' तन और मन को एक तरल स्पंदन से भर देने 
वाला “झर झर झर झर धारा झर कर पल्लव पल्लव पर भर नवजीवन” हृदय को मधुर मधुर स्पर्श 
से गुदगुदानेवाला “विजन वन-वल्लरी पर सोती थी सुहाग-भरी' अथवा करुणा की एक बूंद 
गिरानेवाला “वह आता पछताता पथ पर आता” कोई भी गीत ओज से रहित नहीं है। निराला 
ओज के साकार रूप हैं और उनकी कविता उसकी परछाई। 

अपनी उग्र स्वच्छन्दता और फक्कड़पन में निराला कबीर से तुलनीय हैं । वैसे ही मस्तमौला, 
वैसी ही ललकार, वैसा ही फक्कडपना, वैसा ही क्रान्तिकारी स्वर और वैसी ही प्रगाढ तन्मयता - 


के लिए फूट फूट बहती रही । दोनों में लोगों को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति नहीं थी। स्वाभिमान भी 
दोनों में ऊंची श्रेणी का था। अन्तर केवल इतना ही था कि एक संत पहले और कवि बाद में था 
और दूसरा कवि पहले और संत वाद में। किन्तु निराला ने भी ळुकाठा ले अपना घर जलाकर 
ही साहित्य रचा था। इसके पीछे उस भारती के पुत्र ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने आप लुट 
गया था, परन्तु मरते दम तक उस स्वाभिमानी निर्भीक कवि ने हार नहीं मानी और साहित्यकार के 
सम्मान को सबसे ऊँचा रखा। उसने भीख दी पर ली नहीं। ऐसा स्वाभिमानी और ओजस्वी 
व्यक्तित्व वाला कवि निराला पाथिव शरीर से न रहते हुए भी जन जन के मानस में अमर है और 
रहेगा। | 








आचार्य किशोरीदास वाजपेयी 


शिमला में सिंहनाद-'जागो फिर एक बार” | 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के शिमला-अधिवेशन में प्रमुख हिन्दी महारथी, बड़े साहित्यकार 
और ऊंचे दर्ज के कवि बहुत बड़ी संख्या में समवेत हुए थे। कवि-सम्मेलन भी अधिवेशन की स्वागत 
समिति कर रही थी और शिमला में यह कविसम्मेलन खूब मजेदार हुआ था। यहाँ महाकवि 
निराला का अखाड़िया रूप भी खुलकर प्रकट हुआ और उनकी दहाड़ सुनी गई-'जागो फिर एक 
बार । श्रोता आनन्द से भर गए थे। वस्तुतः इस दहाइ से निराला जी ने उस अखाड़े पर विजय 
भाप्त कर ली थी--एक प्रारम्भिक संघर्ष के बाद। 

संघर्ष की बात यह है कि कविसम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे डा० सत्यनारायण सिंह । आपने 
अपने स्वागत भाषण में जो ठक कहा था, उसका प्रेरणात्मक अंश इस तरह था-- इस समय देश 
स्वतन्वता की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे समय में प्रतिभावान कविजनों को कुछ ऐसी कविता के 
लिए यत्न करना चाहिए, जिससे देश को उद्बोधन मिले, जनता में कुछ गरमाहट आए। ऐसे 
रण-रंग के समय पायल की झंकार किस काम कौ? जाड़े के दिनों में कोई बरफ और केवड़ा 
डालकर बढ़िया शर्वेत बनाकर आपको दे, तो कैसा रहेगा ? हर चीज का समय होता है। 'प्रियतम' 
प्रेयसि' आदि संबोधन देकर आज कविजन जो कुछ दे रहे हैं, वह समय की चीज नहीं है। हमारे 
कविजनों को इस पर विचार करना चाहिए।” 


यह सारांश हे उस भाषण का | सभापति थे पं० गयाप्रसाद शुक्ल सनेही'। उनकी कुर्सी 
के पीछे ही मैं बैठा था, और मेरे बगल में ही भाषण पढ्ने के बाद 


बैठ गए थे। वे बैठने भी न पाए थे कि महाकवि निराला अपने स्थान से बड़ी-तेजी से उठकर आए 
ओर माइक के सामने खड़े होकर बड़े ही उग्र स्वर में बोले 


इस सम्मेलन में कोई भी कवि कविता न पढ़ेगा। स्वागताध्यक्ष ने कवियों का अपमान 
किया है। इसलिए जबतक बे माफी नहीं माँग लेते , कोई भी कवि कविता न ए 





त रर गए। वे उद्विग्न थे। मैंने 
HE SS सब बात क्या कही है? अच्छी बात कहने से भी 


कोई अपना अपमान समझे, तो इसका उपाय क्या? माफी गे 
` - ३१ प शि आप किस बात <-. ? पाप 
किया है क्या?” त की माँगेंगे ? कोई पाप 
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वे चुप बैठे रहे। तब श्री शन्नों देवी जी उठकर माइक पर आई और बड़े ही भद्र रूप में 
निवेदन किया-- यह सम्मेलन पंजाब में हो रहा है। यहाँ कवियों का अपमान होने से पंजाब का 
सिर नीचा होगा। मैं स्वागताध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे अपने शब्दों के लिए क्षमा 
याचना कर लें। इससे उनका सम्मान घट नहीं जाएगा; बढ़ेगा ही ।” 

इतना कहकर वे अपने स्थान पर जा वैठीं। कवियों में मंत्रणा चल रही थी। स्वागता- 
ध्यक्ष कुछ ढीले पड़ते नजर आए । मैंने फिर कस दिया--- आप माफी किस चीज के लिए माँगेंगे। 
कवि सम्मेलन न होगा, तो इसके लिए आप दोषी न ठहराए जायेंगे। वे फिर डट गए।” 

तब श्री शन्नो देवी जी ने कहा--- स्वागताध्यक्ष महोदय माफी नहीं मांगते, तो एक वार 
यहाँ जरा देर के लिए आने की तो कृपा करें।” है 

मैंने उनसे कहा कि “वहाँ जाकर आप कुछ भी कहें, समझा-समझाया यही जाएगा कि 
आपने माफी मांग ली है।” वे फिर शांत हो गए। 

इस अवसर पर सेठ गोविन्ददास की सुपुत्री कवयित्री रत्ना जी ने सन्नाटा भंग किया। 
वे माइक पर आईं और एक सुन्दर कविता पढ़कर चली गई। करतल ध्वनि हुई। इसके वाद 
डाक्टर रामकुमार वर्मा माइक पर आए और बहुत सुन्दर कविता पढ़ गये। 

उधर कविजन बैठे सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए! कवि सम्मेलन तो चल पड़ा। 
कुछ न पढ़ेंगे तो ऊँचे दर्जों का रेलभाड़ा और मेहनताना कौन देगा ! जो भी हो, इसी समय श्री 
शन्नो देवी फिर माइक पर आई और बोली-- भाइयो यह सम्मेलन पंजाब में हो रहा है; 
इसलिए पंजाब की ओर से मैं माफी मांगती हूँ, अपने कवियों से; और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि अब 
अपनी अपनी कविता से जनता को आनन्दित करें।” 

बस, इसके अनन्तर ही, तुरन्त महाकवि निराला जी अपने स्थान से उठे और तेजी के साथ 
आकर माइक पर खड़े हो गए। भूमिका वांधते हुए बोले--- छायावादी और रहस्यवादी कविता 
को तो लोग न जाने क्या समझते हैं। सुनिए छायावादी और रहस्यवादी की कविता। इतना कह 
कर गंभीर ध्वनि में बोले---- 

“जागो फिर एक बार।' 

तालियो की गड़गड़ाहट पन्द्रह मिनट तक होती रही। अखाड़ा जम गया और खेत रहा 
निराला जी के हाथ। वे जानते थे कि इस समय कौन सा शस्त्र काम देगा । जागो फिर एक बार' 
नेरंगला दिया। 

ध्यान देने की वात है कि निराला जी ने “रहस्यवादी कविता देखो' कहकर उस कविता का 
पाठ नहीं किया था-- रहस्यवादी कवियों की कविता' कहा था । दोनों में कितना अन्तर है? 
रहस्यवादी कवि प्रकाशवादी कविता भी तो कर सकता है त ! 

सो, निराला जी केवल किताबी ही कवि नहीं थे, अखाड़े भी कब्जे में करना जानते 
थे। अपनी एक ही कविता से वह 'हीरो' बन गए। हीरा तो वे थे ही। यहाँ बात « उस 
अखाड़े की है। 








डाक्टर रामविलास शर्मा 
उ वि शस 


यह मतवाळा--निराला!' 


उपयुक्त शीर्षक से बच्चन जी का लेख साप्ताहिक हिन्दुस्तान” तथा उनके निवंध-संग्रह 
नये -पुराने झरोखे' में प्रकाशित हुआ है। इससे पहले २३ जनवरी १९५० में संगम? में उनका एक 
लेख छपा था निरालाजी की वर्षगांठ पर'। दोनों लेखों को देखने से पता चलता है कि बच्चन जी 
आलोचक रूप में निरन्तर उन्नति करते जा रहे हैं । कविता में एक बार उनका स्वर चाहे सच्चा 
न,लगे, आलोचना का स्वर उनके बढ्ते हुए आत्मविश्वास का पुर्ण साक्षी ठहरता है। 

अपने पहले लेख में बच्चन जी ने निरालाजी की मनःस्थिति के विगड़ने की वातों का उल्लेख 
करते हुए कहा था---"मैं यहं वात मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतना बड़ा कलाकार व्यक्तिगत 
मानापमान को इतनी महत्ता दे सकता है। उन्होंने अपने को हिन्दी, हिन्दी कविता, हिन्दी साहित्य- 
कार का प्रतीक ही मान लिया है। उन्होंने अपनी उपेक्षा में हिन्दी की उपेक्षा देखी है। अपनी उपेक्षा 
तो शायद वे सह जाते पर हिन्दी की उपेक्षा उनके लिए असह्य हो गई है।” 


बच्चन जी ने आशातीत उदारता प्रदशित करते हुए यहाँ निराला जी को व्यक्तिगत माना- ` 


पमान से परे माना । उन्ह इस योग्य स्वीकार किया कि व्यक्तिः 


गत उपेक्षा सह लें किन्तु हिन्दी भाषा 
और साहित्य की उपेक्षा न सहें। 


वह जानता हे कि उसके लिए अंत में विष ही रह जाता है। प्रतिदान की कामना-कुंठा बनी रहे तो 
यह विष अधिक कटु हो जाता है। मुझे यह लिखते हए बडा दुःख हो रहा है कि यह कामना-कुंठा 
निराला को न छोड़ सकी । निराला ऐसे साधक के लिए इस 

दुर्भाग्यवश, उनके स्नेही अपने मोह की अतिशयता में इसे 

इस मूल्यांकन में हिन्दी का मानापमान का सवाल नहीं 

की आकांक्षा ! निराला शायद इस आकांक्षा पर विजय भो घे री खडी 
उसे उभारते रहे। कया कहते रहे होंगे निरालाजी से उनके स्नेही--यही कि निरालाजी आप 
हिन्दी के प्रतीक हैं, आप हिन्दी साहित्य के प्रतीक हैं! आपकी उपेक्षा हिन्दी की उपेक्षा है 

भला हिन्दी की उपेक्षा कब सह सकते हैं ? - Me ह. 


यह सतवाला-निराला !” ३३५ 


इसी तरह के मोहान्ध प्रलाप से निराला का अहंकार और जगा होगा, कामना-कुंठा पर 
उनका विजय पाना असंभव हो गया होगा ! 

बच्चनजी ने जिस दृढ़ता से निराला-सम्बन्धी मोह-पाश को छिन्न-भिन्न किया है, वह उनके 
अडिग आत्मविश्वास का ज्वलन्त प्रमाण है। 

मोहपाश के अनेक फन्दे हैं। पहला फन्दा है उनकी मृत्यू के वारे में जनसाधारण के विलाप 
का। लोग समझते हैं, निराला और जी सकते थे, उन्हें जीना चाहिए था। किन्तु यह सब भ्रम है। 
बच्चनजी के शब्दों में “निरालाजी की मृत्यु न अप्रत्याशित थी, और न आकस्मिक और न असा- 
मयिक ही।” उनकी मृत्यु प्रत्याशित थी, सामयिक--और स्वाभाविक ! 

इसका कारण यह कि राम की शक्ति-पूजा' वह सन्‌ ३६ में लिख चुके थे। उसके बाद जो 
वचा, वह था विष। यह्‌ विष लिये वह्‌ पच्चीस साल जीते रहे! इससे अधिक आदचर्य की बात 
. वया होगी? उस विष को भी वे रस में परिणत करते रहे। फिर यह विष -रस भी समाप्त हो 
गया--- सात वर्ष से अधिक निराला इससे भी रिक्त होकर अपने को जिलाए रहे, यह कम आइचर्य 
की बात नहीं है।” 

बच्चन जी ने यह जीवन-मरण का गंभीर विश्लेषण उसी महीने में कर डाला जिसमें 
निरालाजी का देहावसान हुआ था--यह उनकी प्रज्ञा के प्रतिष्ठित होने का श्रेष्ठ प्रामाण है । 

यह तो मोहपाश के पहले फन्दे की बात हुई । दूसरा फन्दा और भी कठिन है इसका सम्बन्ध 
है निराला-काव्य के मूल्यांकन से। लोग निराला को, उनके साहित्य को हिन्दी की निधि मानते 
हैं, समझते हैं कि तुलसीदास और भारतेन्दु की परम्परा की ही एक कड़ी हैं निराला जी। बच्चन 
जी ने निराला-काव्य में दो परम्पराओं का उल्लेख किया है। एक परम्परा बंगला की, दूसरी हिन्दी 
की । पहली निराला के लिए स्वाभाविक थी, दूसरी--हिन्दी. की परम्परा-निराला के लिए 
थी कृत्रिम। उनके काव्य में जो कुछ उदात्त और समर्थ था, वह बंगला के कारण, जो कुछ गहित 
था वह हिन्दी के कारण। 

निराला जी के प्रथम कविता-संग्रह 'अनामिका' के वारे में बच्चनजी ने लिखा हे-- अना- 
मिका में निराला दो सुस्पष्ट, विभिन्न परम्पराओं के अन्तर्गत सृजन करते दिखलाई पड़ते हैं--एक 
समृद्ध परिपक्व, सुस्थिर; दूसरी निस्तेज, कल की और प्रयोगात्मक एक बंगाली साहित्य की परम्परा 
जिसमें रवीन्द्र और नजरुल रचनाएँ कर रहे थे और दूसरी द्विवेदीयुगीन--इतिवृत्तात्मक- 
जिसका परिचय उन्होंने सरस्वती” पत्रिका से प्राप्त किया था; बंगाल में जन्मने, पलते, बढ्ने, 
शिक्षित होने , युवावस्था तक रहने के कारण पहली निराला के लिए अधिक स्वाभाविक, दुसरी कम, 
कृत्रिम भी। परिणाम स्पष्ट है। जहाँ निराला खड़ीबोली की तत्सामयिक परम्परा भाव, भाषा 
छंद, रूपक आदि का अनुसरण करते हैं, वहाँ उनकी चीजें इतिवृत्तात्मक, सिलपट, फुसफुसी, भोंडी, 
सस्ती, सुधारवादी होती हैं--हालाँकि उनमें भी कहीं कहीं छायावादी कल्पना के अंकुर फूटते 
दिखाई देते हैं; पर जब वे बंगला की परम्परा के प्रभाव में लिखते हैं, तब उनकी लेखनी के पर लग 
जाते हैं; उनकी चीज़ें चुस्त, दुरुस्त, सुष्ठु होती हैं!” 


"दाण्याच्या BN 


३३६ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


निराला के कवि रूप में सामने आते ही अनेक हिन्दी-रक्षक बँगल। की नकल है” की गुहार 
मचाने लगे थे। निराला को घटिया कवि साबित करने के उद्देश्य से वह्‌ सब किया जाता था। 
बच्चन जी का उद्देश्य दूसरा है। वह निराला की गरिमा पर प्रकाश डाल रहे हैं। इस गरिमा का 
हिन्दी की परम्परा से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह देन है बँगला की ! युवावस्था तक बंगाल में 
के कारण बँगला की परम्परा ही उनके लिए स्वाभाविक थी। राम जाने परिवार के लोगों सेवे 
बैसवाडी में बोलते थे या बँगला में ? शायद बैसवाडी भी कलकत्ते से आकर गांव में बसने पर 
युवावस्था के वाद--सीखी होगी ! 

सिलपट, फुसफुसी आदि विशेषण पहले भी कहीं सुने थे। याद आया। फिराक गोरखपुरी 
ने निराला, पंत आदि हिन्दी महारथियों को इन्हीं विशेषणों के उपहार दिये थे। बच्चनजी ने उन्हीं 
का उपयोग निराला की हिन्दी-परम्परा वाली कविताओं की विशेषताएँ बताने के लिए किया है। 
इससे उत्तकी मौलिकता में बट्टा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने छायावादी कल्पना के अंकुर के लिए 
“चुस्त-दुरुस्त और सुष्ठु” इन सुन्दर विशेषणों का प्रयोग भी किया हे। फिराक को इनकी जरूरत 
महसूस नहीं हुई थी। 

फिराक एक काम और करते थे जो बच्चन जी ने नहीं किया। वह दूसरों की नुक्ताचीनी 


करने के बाद अपने शेर उद्धत करके लोगों को बता देते थे कि उनकी निगाह में आदर्श कविता किस. 


तरह की होती है। बच्चन जी ने विनम्रता वश ऐसा नहीं किया। वह चाहते तो निराला की सिलपट 


फुसफुसी, भोंडी, सस्ती, सुधारवादी रचनाओं के मुकाबले में अपनी चुस्त, दुरुस्त, और सुष्ठु पंक्तियाँ 


रख सकते थे। यथा 'खादी के फूल से!--- 


मेरे मन में उठता सवाल है रह रह कर 
पाता जवाब हूँ इसका ढूँढ़े कहीं नहीं, 
मुझको अपने को ठीक समझने की कोमत, 
क्यों तुमको देनी 
पड़ी जिगर के 
लोह से ? 
जब गाँघीजी थे चले स्वर्ग से पृथ्वी को 
मानव की पशुता से, दानवता से लड़ते, 
तब देवों ने था उनको यह आदेश किया, 
लो देह भीम की 
बल-विक्रम 
बजरंगी का। 
यह तो सुष्टु कविता की मिसाल हुई। निरालाजी की पंचवटीः 


रबरीन््र और नजरुल की प्रतिध्वनियां सुनी हे शायद नजरुळ की अधिक,” शायद क्यों ? 


“प्रसंग” में बच्चनजी ने . 
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आशा हे, आत्मविश्वास की यह अपवाद रूप कमी पुस्तक के दूसरे संस्करण में दूर हो जायगी। 
कौन नजरुल की हर कविता का विश्लेषण करके “पंचवटी-प्रसंग' से उसकी भिन्नता दिखाने बैठे ? 
सही सलामती से यह दावा किया जा सकता है कि हिन्दी की किसी भी कविता में बँगला की किसी 
भी कविता की प्रतिध्वनि गूंजती है। 
निराला के सुष्ठु काव्य को हिन्दी परम्परा के अन्तर्गत मानना, हिन्दी परम्परा के प्रभाव से 
उसका फुसफुसापन न देखना, बँगला के प्रभाव से ही जहाँ-तहाँ वह काव्य चुस्त और दुरुस्त है 
यह न पहचानना, मोहपाश का फंदा नम्वर दो हुआ। 
फंदा नम्वर तीन है मुक्त छन्द के वारे में। निराला ने मुक्त छन्द लिखा, इसी के द्वारा 
बँगला कौ दौलत बटोरी, लेकिन यह्‌ छन्द हिन्दी में न चला। असल में इस मुक्त छन्द का बाप 
कवित्त भी हिन्दी के आँगन में बंगाल से आकर जम गया था। 
यह बात सही है कि तुलसीदास ने कवित्त लिखे, भूषण, देव, मतिराम और पद्माकर ने 
लिखे, भारतेन्दु और रत्नाकर ने लिखे, खड़ीवोली में गोपालशरण सिंह, हितैषी और दिनकर ने 
लिखे। लेकिन इतने कवियों के लिखने पर भी कवित्त हिन्दी का अपना न हो सका। यह उसके 
जवर्दस्त विदेशीपन का अकाट्य प्रमाण है। 
पंतजी ने बहुत पहले लिखा था, और बच्चनजी ने पंतजी के वाक्यों कों फिर सादर, साभार 
उद्धुत किया है। वह इस प्रकार--“कवित्त छंद मुझे ऐसा जान पड़ता है हिन्दी का औरस जात 
नहीं, पोष्य-पुत्र है; न जाने, यह हिन्दी में कैसे और कहाँ से आ गया; अक्षर मात्रिक छन्द बंगला 
में मिलते हैं, हिन्दी के उच्चारण-संगीत की वे रक्षा नहीं कर सकते। 
इस सम्वन्ध में बच्चनजी का निष्कर्ष यह है 
“परिणाम तो यही देखने में आया कि निराला के बाद कोई उसका निर्वाह सफलतापूर्वक 
नहीं कर सका, और पिछले दशक में जो मुक्त छंद आया है, वह स्वर की लय पर नहीं, भाव और 
अर्थ की लय पर आधारित है, गद्यवत्‌ है, यानी वह पढ़ने के लिए नहीं, देखने-समझने के लिए है।' 
बच्चनजी ने एक लेख और लिखा है जिसमें इसी मुक्त छन्द की फिर चर्चा की गई है। 
इस लेख का शीर्षक है “पंत और कला और बूढ़ा चाँद'।” चाँद के बूढ़े होने पर पंतजी ने भी मुक्त 
छन्द को अपनाया लेकिन बच्चनजी ने पाठक को सावधान कर दिया है कि वह पंतजी के मुक्त 
छन्द को निरालाजी का मुक्त छन्द न समझ लें। पंतजी के मुक्त छन्द का सम्बन्ध गद्यकाव्य से 
है, “न कि मुक्त छन्द की उस परम्परा से जो महाकवि निराला से आरम्भ होकर अज्ञैय, गिरिजा- 
कुमार माथुर, भारती, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, रघुवीरसहाय, कुंवरनारायण आदि कवियों में 
विकसित हुई।” 
पहले उद्धरण को देखने से मालूम होगा कि निरालाजी हिन्दी में जो विदेशी कवित्त 
छन्द लाये, उसकी जड़ यहाँ नहीं जमी; वह अकेले ही उसका झण्डा ऊँचा किये रहे। दुसरे उद्धरण 
से मालूम होता है कि अज्ञेय से लेकर कुँबरनारायण तक कवियों की काफी बड़ी पाति निराला के 
मुक्त छन्द का अनुसरण करती रही! 
४३ 
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बच्चनजी को सबसे पहले यह सिद्ध करना है कि निरालाजी ने हिन्दी में मुक्त छन्द लिखकर 
हिन्दी पर अत्याचार किया। उसके बाद यह सिद्ध करता है कि उनका अनुसरण करने में किसी को 
सफलता नहीं मिली। तीसरी बात यह सिद्ध करनी है कि पंतजी ने मुक्त छंद 
नहीं गद्य है। | 

यह सब सिद्ध करने में उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं रहती कि सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के 
खंडित गद्य के टुकड़ों और गिरिजाकुमार माथुर के कवित्त छन्द पर निर्भर मुक्त छन्द में कोई साम्य 
नहीं है। 

अच्छा, पंतजी तो निरालाजी के मुक्त छन्द के प्रभाव से बच गये । बच्चनजी का अपना 
हाळ क्या है ? उनके मुक्त छन्द का नमूना देखिये और बतलाइये कि यह गद्य-काव्य है या निराला 
के अनुकरण पर लिखा हुआ मुक्त छन्द है? 


र लिखा तो वह छद 


और आज 

देखा है मैंने, 

एक ओर है तुम्हारी प्रतिमा 

दुसरी ओर है डांसिग हाल, 

हैं पशुओं पर दया के प्रचारक, 

अहिसा के अवतार, 

परम विरक्त, 

संयम साकार, 

मचौ है तुम्हारे सामने रूप-योवन की ठेल-पेल, 
“इच्छा और वासना खुलकर रही हैं खेल, 
गाय-सुअर के गोइत का उड़ रहा है कबाब 
गिलास पर गिलास 

पो जा रही है शराब,-- 

पिया जा रहा है पाइप, सिगरेट, सिगार, 
घुआँधार, 

लोग हो रहे हैं नशे में लाल \ 


इसी तरह की पंक्तियाँ हमने कहीं और पढ़ी थीं। उनके लेखक हैं निराला । बेशक उनकी 
गति में ओज कुछ ज्यादा है लेकिन मूलत: है वही गति जो ऊपर बच्चनजी के छन्द में है। निरालाजी 
के अक्षर मात्रिक' का उदाहरण यह है-- . 

हैं जो बहादुर समर के, 

वे मर के भो 


माता को बचायेंगे।. 
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शत्रुओं के खून से 

घो सके यदि एक भी तुस माँ का दाग, 

कितना अनुराग देशवासियों का पाओगे ! -- 

निर्जर हो जाओगे-- 

अमर कहलाओगे ! 

पंतजी ने भले ही अपने वूढ़े चाँद को निराला के मुक्त छन्द के प्रभाव से बचा लिया हो, 
बच्चनजी का छन्द उसी की गति का अनुसरण करता है, यह स्पष्ट है। 
पंतजी के मुक्त छन्द की वानगी भी देख लेनी चाहिए। बच्चनजी की चेतावनी है कि यह 
गद्यगीत है, अक्षर मात्रिक' छन्द का प्रवाह नहीं। 

उन माणिक पुष्पराग के 

जलते कटोरों में 

कैसा पावक रहा, 

हीरक रश्सियों भरा ?-- 
(आँखें अलियों-सी 
किस सधु को गलियों सें फंसी, 
बंद कर पाँखें 
पी रही हैं सधु सौन) 

तुम चाहते हो 

सें अधखिली ही रहूँ ! 

खिलने पर 

कुस्हला न जाऊं, 

झर न जाऊं! 

हाय रे दुराझा ! 

मुझमें 

खिलता 

कुम्हलाना ही 

देख पाए ! 
(हाय री यशोलिप्सा ! 
अन्धे को दिवस तु-- 
अन्धकार रात्रि-सी। 
लपट सें झपट 
प्यासों सरते. वाले 
मृग की सरीचिका है।) 
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मैंने 
हिमालय के 
शुभ्र श्वेत मौन को 
फूंका, 
मानस शंख से 
छोटा था वह।... 
मैं सूर्य में डूबा, 
वह स्वच्छ सरोवर निकला, 
(में) रक्त कमल सा खिला ! 
सेरे अंग-अंग 
स्वर्ण शुभ्र हो उठे। 
(घेर अंग-अंग को 
लहरी तरंग वह प्रथम तारुण्य की, 
ज्योतिमंयि-लता-सी हुई मैं तत्काल 
घेर निज तरु-तन। 
खिले नव पुष्प जग प्रथस सुगंध के, 
प्रथम वसंत में गुच्छ-गुच्छ। ) 
पंतजी की पंक्तियों के साथ कोष्टकों में दी हुई निरालाजी की पंक्तियों की तुलना कीजिये। 
बच्चनजी कोच्लिय-मर्मज्ञता की दाद दीजिये जो पंतजी की पक्तियो को गद्यज और निरालाजी की 
पंक्तियों को कवित्तज मानते हैं। यदि यह कह्‌ दें कि पंतजी ने निरालाजी के उसी मुक्त 


छन्द का अनुसरण किया है जिसका कभी उन्होंने विरोध किया था तो सत्य की हत्या हो 
जाय ! 


कहने का मतलब यह कि मोहपाश का तीसरा भंदा काफी उलझा हुआ है। कवित्त छन्द हिन्दी 
का अपना छन्द नहीं। एक उलझाव। इसमें तुलसीदास-देव-मतिराम-भूषण-पद्माकर-भा रतेन्दु- 
रत्नाकर-दिनकर.ने कविता रची। यह दूसरा उलझाव। निराला ने अता अक्षर मात्रिक' इसी 
कवित्त के आधार पर चलाया जो हिन्दी में चला नहीं, और चला भी यहाँ तक कि स्वयं बच्चनजी ने 
उसकी कद्र की। यह तीसरा उलझाव। पंतजी ने भी मुक्त छन्द लिखा जो न गद्य हैन पद्य है, फिर 
भी निरालाजी के छन्द के साथ काफी दूर तक कदम मिलाकर चलता है। यह चौथा उरा | ` 
इन सब उलझावों से बचकर बच्चनजी ने यह सिद्ध कर दिया कि जो कुछ भी वह सिद्ध करना चाहते 
थे वह सिद्ध ही है--यह साधारण बुद्धि के लोगों के लिए 


ए पाँचवाँ उलझाव है। 
कवित्त छन्द और मुक्त छन्द के अलावा एक और छन्द है, 


गजल छन्द? । ह. छ्न्द १ में ८ 
मीर, मोमिन, जौक, जोश, जिगर आदि बीसों कवियों ने रचना रोगा 


में लिखने का प्रयत्न किया। बच्चनजी ने लिखा है, “गजल छन्द को हिन्दी में लाने के लुळी 


ना की है। निराला ने भी इस “छन्द, 


4, 


थे; निराला की प्रतिभा भी उसमें कोई विशेष निखार-सँवार नहीं ला 


~ 


भद्दे प्रयोग पहले भी हो चुके 
सकी ।” 

यह तो स्वयंसिद्ध वात है कि जब कवित्त छन्द के आधार पर निराला हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल 
कोई बड़ी चीज न दे सके, तब गजल छन्द' में हिन्दी को वह क्या देते ? काश! उन्होने दोहे तल 
होते, जो हर चौराहे पर ढोलक मॅजीरों की धुन के साथ गूंजते होते। 


बापू के असवान पर, जब मन दुखित-उदास। 
धीरज देते हैं हमें, बाबा तुलसीदास ॥ 
नाथू को पापी कहें, अथवा हम निष्पाप। 
बापु के तन-त्याग पर, सन में अति संताप 
सम्प्रदायपन धर्म हो, या अधर्स की मूल। 
बापू का हम शोक दुख, केसे पायें भूल॥ 


पाठक समझ गये होंगे, ऐसे सुन्दर-सुन्दर दोहों की रचन! महाकवि बच्चन ने ही की होगी। 

वावा तुलसीदास का नाम सुनकर रामायण की याद आ गई । निरालाजी ने रामायण के कुछ 
अंशों को खड़ीबोली में लिखा। सहृदय कवि वच्चन के हृदय को भारी ठेस लगी। तुलसी के 
आधुनिकीकरण पर मैंने तो अपना सिर ही धुन लिया।” वाह! आफ धुनिकीकरण के सम पर सिर 
धुनना कमाल है! 

क्या ही अच्छा होता कि निरालाजी अवधी में नई गीता लिखते। निरालाजी ने अवधी की रचना 
का रूपान्तर खड़ीबोळी में किया; बच्चनजी ने वर्तमान युग में अवधी को ही अधिक आधूनिक बनाते 
हुए लिखा-- 


आहि जो, होइ सो नाहि नहि, नाहि जो आहि न होइ। 
आहि नाहि यह भेद कहें, बूझाहि बुध कोइ-कोइ। 


स्वयं बच्चनजी ने जितनी सफलता खड़ीबोली में न पाई थी, उससे कहीं अधिक सफलता प्रथम 
प्रयास में ही अवघी में पा ली। निराला जिन्दगी भर खड़ीबोली लिखने के बाद रामायण के मैदान 
भें चित्त आये। बच्चनजी ने केवळ एक बार अवधी में कलम उठाई और गीता के कुरुक्षेत्र में आये 
पट्ट ! इसका एक कारण है। बच्चनजी पर एक सिद्ध महात्मा की दयादृष्टि पड़ी थी। इन्होंने 
पूछा--क्या पुनर्जन्म होता है? और उन्होंने दृढ़ विश्वास से कहा --होता है। फिर कुछ सोचने 
लगे, कुछ कहने लगे, “पर मुझे लगा कि जैसे मैं क्षण भर को चेतनाशून्य हो गया और इतते में ही कई 
जन्मों के आवतं में घूम आया।” इस चेतना-शून्य आवर्त-परिञ्रमण में बच्चनजी स्वयं बाबा 
तुलसीदास से अवधी में काव्य-रचना करना सीख आये हों, तो आइचय॑ क्या ! बीसवीं सदी में भी 
सौभाग्य से दैवी चमत्कार एकदम खारिज नहीं हुए। 

मोहपाश के आखिरी फंदे का सम्बन्ध है प्रगतिवाद से। प्रगतिवादी बड़े चालाक होते हैं। 
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इन्हें एक नेता की जरूरत थी। चले और सीघे-सादे पंतजी को पकड़ लाये। निरालाजी 
अपने काफिले का सरदार बना लिया। वास्तव में किसी महाकवि का किसी वाद से सम्वन्ध नह 
होता। बच्चनजी को लोग हालावादी कहते थे लेकिन वास्तव में वह दूध पीकर शराब पर 
कविता लिखते थे । अब निरालाजी को देखिये--शराब पीकर दूध पर कविता लिखी | 

प्रगतिवाद और पंतजी के सम्बन्ध का इतिहास बच्चनजी के शब्दों में इस प्रकार है: “हिदी 
कविता में प्रगतिवाद की चर्चा १९३५-३६ से आरम्भ हुई। पंतजी की 'युगवाणी' १९३९ मे और 
ग्राम्या १९४० में प्रकाशित हुई। दोनों रचनाओं में ऊपरी ऐसा बहुत कुछ था जिसे देखकर प्रगति- 
वादियों ने उन्हें अपना नेता-सा मान लिया। निराला जगह-जगह कहते सुने जाते--'मै प्रोग्नेसिव 
नहीं ऐग्रेसिव हूँ” पर उनके मन का क्षोभ दिन-दिन बढ्ने लगा। कारण कुछ भी हो छायावादी- 
काल में जो लोकप्रियता पन्त को मिली थी वह निराला को नहीं मिली थी। निराला उसे हिन्दी का 
अज्ञान मानते थे ।” 

एक तो छायावाद-काल में निराला पिछड़ गये थे --लोकप्रियता की होड में पंतजी वाजी मार 
ले गये। उसके बाद आया प्रगतिवाद का युग। उसमें भी नेता चुने गये पंतजी । निराला फिर रह 
गये फिसड्डी । और नेतृत्व न पा सकने के कारण प्रोग्रेसिव के मुकाबले अपने को ऐग्रेसिव कहने 
लगे! 


इस सारी परिस्थिति का दोष मूलतः प्रगतिवादियों के सिर मढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने पंतजी 


को भी 


की रचनाओं को सतही निगाह से देखा। इनमें ऊपरी ऐसा बहुत कुछ था जिससे प्रगतिवादियों ने 


फायदा उठाया और उन्हें अपना “नेता-सा” मान लिया। 


'रूपाभ' के प्रथम अंक में पंतजी ने छायावाद को नमस्कार करने और उससे विदा लेने की घोष 
की। उन्होंने यह भी घोषित किया कि “इसयुग की कविता स्वप्नो में नहीं पळ सकती । उसकी जड़ों 
को अपनी पोषण-सामग्री ग्रहण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है। और युग 
जीवन ने उससे चिर-संचित सुख-स्वप्नो को जो चुनौती दी है, उसको उसे स्वीकार करना पड़ 
रहा है।" 

यह्‌ सन्‌ ३८ की बात है--'ग्राम्या' और 'युगवाणी' के प्रकाशन से पहले की वात है। स्पष्ट 
ET सकती--इस तरह की ऊपरी बातों से लाभ उठाकर प्रगतिः 
वादियों ने पंतजी को नेता-सा माना। बच्चनजी ने इन ऊपरी बातों से पैदा होने वाले भ्रम को दूर 
करके प्रगतिवादियों का असीम उपकार किया है। 

स्वयं पंतजी को उत्तरा की भूमिका में माक्सवाद की यथेष्ठ आलोचना करनी पड़ी। उन्होंने 
मावस तथा एंगेल्स के दर्शन की तुलना “बौद्धिकता के शुभ अन्धकार के भीतर से रेंगनेवाली झींगरों 
की रधी हुई झनकारों” से की । उन्हें इस बात पर भी आश्चर्यं हुआ कि उनके आलोक “ र नन 
स्कृतिक विश्वासो में माक्संवादी ही नहीं EO ।' 
सांस्कृतिक नानी ही नहीं अपने राजनीतिक विचारों में कम्युनिस्ट भी हैं ।” 
माक्सवादी होने तक गनीमत थी, लेकिन मार्क्संवाः थ ८९५४ 
हज १ दी होने के साथ कोई कम्युनिस्ट भी हो-- 
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वैसे किसी समय पंतजी भी अपने को प्रगतिवादी ही नहीं कम्युनिस्ट भी कहते थे । इसके प्रमाण 
स्वयं बच्चनजी हैं। उनका एक कविता- संग्रह है 'हलाहल'। उसकी एक अत्यन्त सुन्दर भूमिका 
है। 'कृति-परिचय' नाम की यह भूमिका बच्चनजी ने १९४६ में लिखी थी। १९४६ तक पंतजी 
का प्रगतिवादी दौर समाप्त हौ चुका था अर्थात्‌ अव वे ऊपरी बातें न रह गई थीं जिनमें फायदा 
उठाकर प्रगतिवादी पंतजी को अपना नेता-सा मानते | इसलिए बच्चनजी ने पंतजी के सम्बन्ध में 
__उनके पूर्वकाल में साम्यवादी होने की--जो बात लिखी है उसका महत्व और भी बढ़ जाता 
है। वास्तव में उन्होंने पंतजी का कथन ही उद्धत किया है। यह भी याद रखने योग्य है कि बच्चनजी 
१९४० से पंतजी के साथ रहने लगे थे। 

बच्चनजी ने लिखा है-- हम दोनों ८-ए बेली रोड पर 'वसुधा' में रहने लगे। प्रसंगवश 
यह बतला दू कि इस घर का यह नाम पंतजी ने ही दिया था। कहने लगे, जब में कालाकाँकर मैं 
था तब मेरे निवास-स्थान का नाम था 'नक्षत्र'; अव मैं नक्षत्र से 'वसुधा' पर आ गया हूँ; फिर 
यह 'वसुधैव कुटुम्वकम्‌' की ओर संकेत करता है और इस प्रकार मेरे साम्यवादी विचारों से जोड़ 
खाता है।” 

पाठक इस कथन को 'रूपाभ' के वक्तव्य से मिलाकर उसकी असंदिग्ध सचाई को और भी 
प्रमाणित कर सकते हैं। 'रूपाभ में उन्होंने स्वप्न-लोक छोड़कर यथार्थ की कठोर धरती पर अव- 
तरित होने की वात कही थी । 'रूपाभ' नाम में उन्होंने 'रूप' शब्द द्वारा इसी तथ्य की ओर संकेत 
किया था। इसी तरह उन्होंने नक्षत्र' छोड़कर 'वसुधा' पर रहने की वात भी कही थी। मेरे 
साम्यवादी विचारों से”--ये शब्द पंतजी के ही हैं और उनका उल्लेख है बच्चनजी के लेख में। 

स्वयं बच्चनजी ने वसुधा' नामकरण की घटना का उल्लेख करने के बाद उसी भूमिका में लिखा 
है--“पंतजी उच्च आकाश की आभा का परित्याग कर पृथ्वी पर उतर पड़े थे।” इस गंगावतरण 
का जितना विज्ञापन रूपाभ' के वक्‍्तव्यों में, बच्चनजी की भूमिका में तथा इस कोटि के अन्य गद्य- 
पद्य में है, उतना प्रगतिवादियों के नेता-निर्वाचन में नहीं । स्वयं पंतजी ग्राम्या-काल में अपने विचारों 
को साम्यवादी कहते और मानते थे, यह बच्चनजी के वक्तव्य से प्रमाणित है। 

बच्चनजी ने ठीक लिखा है किपंतजी की रचनाओं में “उपरी ऐसा बहुत कुछ था” कि प्रगति- 
बादी उससे फायदा उठा सकते थे। दरअसल उनकी नजर थी मलाई पर, खुरचन हाथ लगी सिर्फ 
बच्चनजी के ! 

कहने का मतलब यह है कि छायावाद-काळ में पंतजी लोकप्रिय थे ही, “जब हिन्दी कविता मे 
नया आन्दोलन चला, तब भी उसका नेतृत्व लोग पंत को ही दे रहे थे।” निरालाजी के हाथ 
लगा क्षोभ यद्यपि--पुनः बच्चनजी के स्मरणीय शब्दों मे--“निराला के व्यक्तित्व का एक पक्ष 
तो उस समय से प्रगतिवादी था, जब प्रगतिवादियों का जन्म भी नहीं हुआ था। ” अर्थात्‌ जब ग्राम्या 
और 'युगवाणी' के नये साम्यवादी कवि का भी जन्म न हुआ था। 

बच्चनजी ने प्रमाणस्वरूप 'निरालाजी की 'अधिवास' कविता की पंक्तियां उद्धत की हैं। 
बच्चनजी के वक्तव्य से जो निष्कर्ष निकलता है, उसे स्वीकार करने में किसी को जरा भी हिचक न 
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होनी चाहिये । निष्कर्ष यह कि हिन्दी साहित्य की प्रगतिशील परम्परा की जड़े इस देश बने 
में बहुत गहरी चली गई हैं। निराला प्रगतिवाद और प्रगतिवादियों के लिए पिता के समान गे 
प्रत्येक प्रगतिशील लेखक को इस वात पर गर्व होगा कि निराला उस समय 
वादियों का जन्म भी न हुआ था। 
यदि कोई कहे कि अधिवास' में निरालाजी ने जिस करुणा को व्यक्त किया 
की तरह संकुचित नहीं है, उसका व्यापक आधार है, तो मैं कहूंगा कि व्यापक मानव करुणा और 
क्रान्ति के आह्वान में, परस्पर विरोध होना तो दूर, दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। व्यापक मानव 
करुणा के विना क्रान्तिकारीपन उच्छुंखछता और आतंक का रूप ले लेता है और कन्ति से विमत 
होने वाळी करुणा थोथी भावुकता का रूप ले लेती है। इसीलिए जिस निराला क 


ला ने एक दुखी को देख 
कर उसे गळे लगाने की वात कही थी, उसी ने बादल राग! में क्रान्ति का आह्वान भी किया था-- 


है, वह प्रगतिवाद 


भय के सायामय आँगन में 
बरसो विप्लव के नव जलधर । 


यदि कोई कहे कि यह विप्लव वेदान्त का प्रतीक 
की बात लिखी है, तो विप्लवी वादल की ओर हाथ 
कर देना काफी होगा--- 


है, निराला ने मायारूपी संसार पर विजय पाने 
उठाने वाले दीन कृषक के चित्र की ओर संकेत 


जीणे बाहु, है शीर्ण शरीर, 

तुझे बुलाता कृषक अधोर, 

ऐ विप्लव के वोर! 

निरालाजी को एक ओर जहाँ स्वाधीनता और 
चेतना प्रेरित करती थी, वहाँ दूसरी ओर जातीय भा 


करने की कामना भी उन्हें साहित्य-सेवा की प्रेरणा देती थी। वच्चनजी के लिए न निराला जी' की 
क्रान्तिकारी भावना का विशेष महत्त्व है, न उनके मुक्त छंद का, न उनके हिन्दी-प्रेम का। परिमल' 
की भूमिका की चर्चा करते हुए वच्चनजी ने लिखा है भूमिका में निराला ने दो बातों पर विशेष 


बल दिया था- हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने के लिए साहित्यिक पौरुष की और भावी कविता के लिए 
मुक्त छंद अपनाने की आवश्यकता पर। कविता का जीवन से जो सम्बन्ध मेरी कल्पना में उस समय 
था और शायद आज भी है, उसमें ये दोनों प्रश्‍न गोण थे।” 

. बच्चनजी साहित्य और जीवन का जो सम्बन्ध समझते रहे हैं, वह उनकी कविताओं से स्पष्ट 
है। उनके काव्य का जितना सम्बन्ध मृत्यु से है, उतना जीवन से नहीं। इसलिए हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा बनाने के लिए साहित्यिक पौरुष की बाता 


उनकी समझ में न आथे तो आचय ही क्या ! निराला 
जी अपना और अपनी पीढ़ी के साहित्यकारों का सम्वन्ध सीधे हरिश्चन्द्र से जोडते थे। 
१९५० में भारतेन्दु जन्म-शती के अवसर पर भाषण करते हुए निरालाजी ने प्रयाग में कहा 
था-- मैं उनके दरबार का एक दरवान मात्र हँ।” ('भारत', १८ सितम्बर 


र सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में क्रान्तिकारी 
षा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित 


स्वर १९५०) 


कः 
प्रगतिवादी थे जब प्र 


| 
| 
| 
| 
| 
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देखिये, निराला की अहम्मन्यता ! अपने आगे किसी को गिनते न थे। अपने को भारतेन्दु 
के दरवार का दरवान कह रह थ। 

अब सुशिक्षित अभिनव आलोचक वच्चनजी का मत देखिये। बच्चनजी का विचार है कि 
भारतेन्दु और उनके साथियों ने पुनर्जागरण के गीत जरूर गाये लेकिन संकीर्णता से निकल न पाये। 
“बे अपनी बात समस्त राष्ट्र से नहीं कह रहे हैं, उसके एक वर्ग से कह रहे हैं।” अर्थात्‌ वे केवल 
हिन्दुओं को हिन्दू जागरण का सन्देश दे रहे थे। उसका कारण यह है। क्या यह बताने की आव- 
इयकता है कि हिन्दी को उस समय कौन पढ़ता था ?” अर्थात्‌ हिन्दी केवल हिन्दू पढ़ते थे, इसलिए 
भारतेन्दु ने केवल हिन्दुओं के हित में साहित्य रचा ! और वह हिन्दू पुनर्जागरण कंसा है? “फिर 
भी उस संकीर्णता के कारण बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जो साँप निकल जाने पर बाँबी पीठने 
के समान है।” अर्थात्‌--प्राचीन गौरव का साँप निकल जाने पर भारतन्दु बाँवी पीट रहे थे! 
(देखिये, नये-पुराने झरोखे, पृष्ट० ११८ ) 

यहाँ उद्धरण देकर यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं कि भारतेन्दु ने सचमुच राष्ट्रीय साहित्य 
का सुजन किया था। बच्चनजी उनके साहित्य को राष्ट्रीय नहीं मानते तो न मानें। इससे स्वयं 
उनकी राष्ट्रीयता संदिग्ध हो सकती है भारतेन्दू की नहीं । 

निराला ने हिन्दी भाषा और साहित्य को जो कुछ दिया, उसका मूल्य आँकने में वच्चनजी 
कितने समर्थ हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके लिए भारतेन्दु और उस युग के अन्य महान्‌ 
लेखक हिन्दू संकीणेतावाद के प्रचारक हैं। 

उनकी सबसे बडी खोज यह है कि निरालजी ने कुकुरसुत्ता कविता पन्तजी के विरुद्ध लिखी है। 
इसका प्रमाण यह है कि निरालाजी ने ज्योत्सना की भूमिका में पन्तजी को काव्योपवन में खिला 
हुआ गुलाव कहा था। कुकुरमुत्ता में गुलाब को खानदानी हरामी कहकर गालियाँ दी गई हैं। 
इन गालियों का असर पन्तजी पर भी पड़ा यद्यपि असर पड़ने में कुछ वर्ष जरूर लगे । 'कुकुरमृत्ता' 
का पहला हिस्सा 'हंस' में छपा था, मई १९४१ में । उसी में गुलाब को गलियाँ दी गई थीं। बच्चनजी 
के अनुसार पन्तजी बीमार पड़े १९४३ में। आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक ! गालियों 
का असर डेढ़ दो साल में ही हो गया, काफी जल्दी हुआ। 

निरालाजी ने गुलाब का बहुत जगह वर्णन किया हैं। कुकुरमुत्ता' लिखने के बाद शायद उन्हें 
पन्तजी पर तरस आ गया, इसलिए अनेक कविताओं और गद्य में भी गुलाब का वर्णन करने लगे। 
'अणिमा' की एक बँगला कविता में “तोमार चोखे-मुखे गोलाप फोटे” लिखकर उन्होंने एक 
महिला के मुख और नेत्रों में पन्तजी को खिला दिया है। प्रसादजी के निधन पर निरालाजी ने 
जो कविता लिखी थी, उसमें गुलाब कवि पर बच्चनजी की नजर नहीं गई! यहाँ तो 

गुलाव के साथ कवि शब्द भौ जुड़ा है। पन्तजी की ओर संकेत होने में कोई संदेह न होना 

_ चाहिए। 

प्रसादजी की विजयध्वजा लेकर आगे बढ़ने वालों में निराला ने सबसे पहले पन्तजी का नाम 
लिया है-- 
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हि चतुरंग तुम्हारी विजयध्वजा धारण कर, 
खड़े सुमित्रानन्दन, देवी, मोहन, दिनकर 
माखनलाल, नवीन, भगवती,” 


इस विजयध्वजा को लेकर आगे वढ्ने वाले से निरालाजी को इतनी घृणा थी क्रि गुलाव के वहाने 
उन्होंने उसे अत्यन्त ग्राम्य और असभ्य हरामी आदि गालियाँ दीं ! यह सोचना-समझना वच्चनजी 
के ही योग्य है। र 
पन्तजी गुलाव थे और वच्चनजी की राय में “निराला का प्रतीक कुकुरमुत्ता था, निराला 
ही कुकुरमृत्ता थे।” इस कुकुरमुत्ते का कवाव वन जाता है और खा भी डाला जाता हे ! कितना 
सुन्दर प्रतीकवाद है ! 
ह शौक से लेकर सवाद, 
खाती रहीं दोनों 
कुकुरमुत्ते का कलिया-कबाब ! 


निरालाजी ने गुलाव को गालियां दीं और अपने को कुकुरमुत्ता मानकर महान्‌ घोषित किया ! 
मेरा विचार है, बच्चनजी ने 'कुकुरमुत्ता' का वही अंश पढ़ा हैं जहाँ गुलाव को गालियाँ दी गई हैं। 


निरालाजी ने कहीं कुकुरमुत्ते को भी गाली दी है, इसकी भनक भी उनके कान में नहीं पड़ी। 


सच समझ जेसे रकीब, 
लेखकों में लंठ जसे खुशनसीब । 
वच्चनजी के विचार से यह री 
और है-- 
कहीं का रोड़ा, कहीं का पत्थर 
टी० एस० इलियट ने जैसे दे मारा, 
पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर 
हाथ कहा, लिख दिया जहाँ सारा। 
बच्चनजी के विचार से यहाँ निरालाजी 


अपनी काव्य-कला की विशेषताएँ बता रहे हैं। 
और भी नये पुराने कवियों का उल्लेख है— 


मुझी में गोते लगाये वाल्मीकि 

मुझी से पोथे निकाले भास- ; 

इकुर-द्कुर देखा किये मेरे हो किनारे खड़े 

हाफिज रवोन्द्र जैसे विदव कवि बड़े बडे 

बच्चनजी के विचार से निरालाजी कुकुरमुत्ता के वहाने आत्म 

कि उनका जन्म वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि सभी से पहले 


व्यास ने, 


व्मअशंसा करते हुए कह रहे हैं 
हुआ था और उन्होंने अपने काव्य 


सव निरालाजी ने अपनी तारीफ में लिखा है। एक कवि का जिक्र . 


’ 
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की सामग्री निराला-साहित्य पढ़कर ही प्राप्त की थी। देखिये, कहता है न कुकुरमुत्ता--“मुझी से 
पोथे निकाले भास कालिदास ने!” 

बच्चनजी प्रतिभाशाली पहले भी थे। जव से विलायत में रिसर्च करके सरकारी नौकर हुए 
हैं, तब से प्रतिभा के साथ उनका आत्म विश्वास भी बढ़ गया है। इसलिये पहले यदि कहते थे कि 
निरालाजी व्यक्तिगत मानापमान की भावना से परे हैं, तो अब कहते हैं कि वह अहंमन्यता के 
प्रतीक थे । अव उनकी मर्मभेदी दृष्टि गुलाव में पन्तजी को और कुकुरमुत्ता में निरालाजी को 
देखती है। उन्हें तुलसीदास, देव, पद्माकर आदि का संवारा हुआ कवित्त छन्द विदेशी जान पड़ता 
है और निराला के काव्य में सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व वे मालूम होते हैं जिनका सम्बन्ध उनकी दृष्टि 
में बंगाल से है। भारतेन्दु जैसे सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत उन्हे संकीणतावाद-ग्रस्त जान पडते 
हैं। आइ्चयं नहीं, कुछ दिन में उन्ह न्हें शेक्सपियर, मिल्टन आदि भी महज ईसाइयों के लिए लिखने 
वाले सम्प्रदायवादी कवि दिखाई देने लग । 

जिन्हें गुलाव की गन्ध से घृणा हे आर जिनका रसोवोध कुकुरमृत्ते के कबाब तक सीमित है 
उनका वर्णन निरालाजी ने इस प्रकार किया है -- 


चली गोली आगे जसे डिक्टेटर, - 
बहार उसके पीछे जैसे भुक्खड़ फालोअर, 
उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर-- 
आधुनिक पोएट ! 


निराला-साहित्य के विरोधियों का जलूस कुछ-कुछ इसी तरह का है। 





श्री विश्वम्भर 'मानव' 


` निराला के काव्य में पत्नी और प्रेथसी-भाव 


प्रेम एक आदिम वृत्ति है। मनुष्य के प्रेम का संबंध इसीलिए किसी भी वस्तु से हो सकता है 
जैसे पुस्तक, पुष्प और पशु-पक्षी से लेकिन जैसे-जैसे यह भाव जड़ से चेतन की ओर विकसित होता 
है, वैसे ही वैसे वह जटिल और मधुरतर होता जाता है। सारा अंतर प्रतिदान की सम्भावना प्र 
निर्भर करता है। जड़ वस्तुओं से हम कितना ही प्रेम क्यों न करें, वह विशेष स्फूतिदायी नहीं होता। 
जड़ वस्तुएं हमारे संबंध में क्या सोचती हैं, इसका पता हमें नहीं चलता, 
होता। अन्य वस्तुएं अपनी चेतना के अनुसार हमारी भावना का 
हैं। संसार के सभी देशों में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने कुत्ते, 
प्रेम दिया है; पर मनुष्य-मनुष्य के बीच की बात ही दूसरी है। 

हिदी-काव्य में प्रेम अपने लौकिक रूप में भी पाया जाता है और अलौकिक रूप में भी । लौकिक 
प्रेम में वीरगाथा-काळ का तीब्र भाव है जिसकी पूर्ति के लिए 
को मोल लेने के लिए तत्पर रहते हैं और समय उपस्थित 
हैं। खुली प्रकृति में उत्साह के इस परिचय के कारण रोमांस 
की अनुभूति होती है। रीतिकालीन प्रेम का एक 
ठाकुर, आलम, घनानंद आदि की कविता से 
स्वरूप है जो बिहारी, देव, पद्माकर, 
नायिका विशिष्ट नहीं, सामान्य नारी है 


क्योंकि उनके हृदय नहीं 
कुछ न कुछ प्रत्युत्तर देती ही रहती 
घोड़े या बिल्ली को जीवन-व्यापी 


नायक-नायिका जीवन के सभी संकटों 
होने पर प्राणों की बाजी लगा देते 
सि में एक विचित्र प्रकार की 'ग्रिल' 
व्यक्तिगत रूप भी है जिसका आभास बोधा, 
मिलता है; दूसरा, रूढ़िबद्ध तायिकामेद-संबंधी 


। नारी के यहाँ अलग-अलग 'टाइप' हैं। उसे जो अनेक 
श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है, उसी के आधार पर वह पहचानी जाती है। आधुनिक-काव्य 
में लौकिक-प्रेम की स्वीकृति यों 'बच्चन' जी से ही प्रारंभ हो गयी थी; पर उसे ठीक से अभिव्यक्ति 
मिली अजञय के काव्य में। बच्चन' का प्रेम बहुत कुछ स्वकीया के प्रति है। उनका निशा- 
निमंत्रण” हिंदी की सबसे बड़ी शोक-गीति है; पर है वह अपनी पत्नी के प्रति ही। बिलास के 
क्षेत्र में यही दशा मिलन-यामिनी' की है। रोमांस को एक स्वाभाविक वृत्ति के रूप में उत्तर छाया- 
वाद-काल में ही स्वीकार किया गया और अवं तो प्रेम एकदम व्यक्तिगत स्तर पर उतर आया है। 
अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति भक्ति-काल में हुई। इसमें एक ओर निगुंण-काव्य है, दूसरी ओर 
सशुण-काव्य; एक ओर रहस्यवादी काव्य है, दूसरी ओर भक्ति-काव्य। इस काट ठी उन्न 
पवित्रता और मधुरता बेजोड़ है। 


लौकिक और अलौकिक दोनों से भिन्न एक इस प्रकार का प्रेम-काव्य भी है जिसे दोनों के 


मतिराम आदि की रचनाओं में झलकता है। यहाँ « 
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मध्य रखाजा सकता है। राधा-कृष्ण के नाम की ओट में व्यक्त होने वाला ढेर सारा रीतिकालीन 
काव्य ऐसा ही है। एक आड़ सिद्ध-काव्य ने भी कभी ली थी जिसमें नग्नता के ऊपर धर्म का झीना 
आवरण था । एक तीसरी कोटि में आधुनिक काव्य की वह धारा समझनी चाहिए जिसका प्रेम 
पात्र निर्दिष्ट नहीं है, जहाँ यह पता ही नहीं चलता कि भावना लौकिक के प्रति है अथवा अलौकिक - 
के प्रति। छायावाद-युग में प्रेम की यही मिली-जुळी अनुभूति पायी जाती है। केवल महादेवी जी 
का काव्य इसका अपवाद है। 

प्रसाद, निराला, पंत तीनों कवियों की प्रेम-संबंधी परिस्थितियाँ भिन्न कोटि की रही हैं, यही 
कारण है कि अभिव्यक्तियाँ भी भिन्न प्रकार की हैं; फिर भी व्यक्तिगत प्रेम के संबंध में इनं कवियों ने 
बहुत कहा है। इस वर्णन में माँसलता है--सबसे अधिक 'प्रसाद' में। प्रेम के ये वर्णन अति- 
शयोक्ति पूर्ण हैं। प्रसाद' के 'आँस्‌' और पंत की ग्रंथि' में विरह का दुःख अपने अतिरंजित रूप में 
ही पाया जाता है। लेकिन इन कवियों की ऐन्द्रियता और अतिरंजना में भी एक प्रकार को गंभी- 
रता है। उसका एक कारण तो यह है कि अपनी उद्दाम-भावना को ये धीरे-धीरे सूक्ष्मता की परिधि 
तक विस्तृत कर देते हैं; दूसरे, सौंदर्य के प्रति ललक को इन्होंने कल्पना के आवरण में ऐसा 
छिपा दिया है कि वह धीरे-धीरे धुँधली और अस्पष्ट हो उठती है। कहने का तात्पर्यं यह कि मन 
की तीब्रता को एक ओर गंभीरता, दूसरी ओर सूक्ष्मता, तीसरी ओर कल्पना और चौथी ओर 
अस्पष्टता की दिशा में लेजाने से वह रहस्यमय हो उठी है। इसीसे. छायावादी-युग का प्रेम भी 
बस छायावादी ही है। 

'निराला' जी के संबंध में कुछ लोगों ने जो यह प्रचारित करने का प्रयत्न किया है कि उनके 
प्रेम का लक्ष्य उनकी सुन्दर पत्नी ही थी, वह्‌ सत्य से बहुत दूर है। पत्नी के प्रति भी उनका भाव 
उमड़ कर वहा है-पर कम । जैसे सभी का, बैसे निराला का अंतर भी स्वच्छंद प्रेम के माधुय से 
परिपुरित रहा हैं, यह उनके वर्णनों से एकदम स्पष्ट हो जाता है। 

ऐसा सुना जाता है कि निराला' की पत्नी सुन्दरी और गुणवती थीं और ये उनकी ओर आकषित 
भी बहुत थे । खडीबोली की कविता की ओर इनका झुकाव उन्हीं की प्रेरणा से हुआ। उनके आकर्षण 
के कारण ये प्रायः ससुराल चले जाते थे। कुछ दिन वे गढ़ाकोला और कलकत्त में भी रहीं। 'गीतिका' 
का भावपूर्ण समर्पण उन्हीं के लिए है। इस समर्पण के आधार पर कुछ लेखकों ने निराला जी की 
प्रेम-संबंधी रचनाओं के पीछे उनकी पत्नी के व्यक्तित्व के प्रभाव को मान्यता दी है। समर्पण की 
भाषा सामान्य रूप से उच्छ्वसित कोटि की होती है। उससे धोखे में आने की आवश्यकता नहीं 
है। विवाह के समय इनकी पत्नी की अवस्था बारह वर्ष की थी और अठारह वर्ष की अवस्था में 
उनकी मृत्यु होगयी। वे एक गाँव की रहने वाली थीं। निराला ने १९१६ में ही जुही की कली' 
जैसी रचना प्रस्तुत की थी; अतः संभव है प्रारंभ में उनकी कोई बात चुभ गयी हो; लेकिन दोनों 
के व्यक्तित्व में बहुत अंतर था। कुछ लोगों ने उनकी तुलना कालिदास को पत्नी विद्योत्तमा और 
तुलसी की सहर्घामणी रत्नावली से जो की हैं, वह अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। फिर भी 'निराला' 
भपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, इसका आभास 'कुल्ली भाट' से लगता है। 
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प्रिया के प्रति एक रचना परिमल में है। इसमें उनकी मृत्यु के उपरांत वे उन्हें स्म 







आघार पर भावनाओं की पूरी उच्चता यहाँ प्रदर्शित दुई है 
संयमित है । कहने से अधिक यहाँ कुछ न कहना ही अधिक मर्मस्पर्शी हो उठा है--- 


एक बार भी यदि अजान के 
अन्तर से उठ आ जातीं तुम, 
एक बार भी प्राणों की 
तम-छाया में आ कह जातीं तुम, 
सत्य हृदय का अपना हाल, 
कंसा था अतीत वह, अब यह 
बीत रहा है कंसा काल! 
में न कभो कुछ कहता, 
बस, तुम्हें देखता रहता। 
क्या तुम व्याकुल होतीं? 
मेरे दुख पर रोतीं ? 
मेरे नयनों में न अश्रु प्रिय आता; 
मोन दृष्टि का मेरा चिर अपनाव 
अपना चिर निर्मल अंतर दिखलाता। 


मरण दृद्य' शीर्षक रचना भी पत्नी से संबंधित बतलायी जाती है। इसमें प्रिया की ओर से 
यह पश्चाताप प्रकट किया गया है कि उसने अपने प्रियतम को दुःख ही दुःख दिया। फिर भी उसकी 
इच्छा है कि वे नित्य नवीन गीतों का सृजन करें। जहाँ तक उसका संबंध है, वह मृत्यु को वरण 
कर उन्हें मुक्त कर जायगी । इस प्रकार अतीत की मधुरता से वर्तमान जीवन की कटुता की तुलना 
करते हुए कवि मृत्यू में भी एक अभिप्राय खोज लेता है , 


दिये थे जो स्नेह-्चुम्बन, . 
आज प्याले गरल के घन; ' 
कह्‌ रही हो हँस--“पियो, प्रिय, 
पियो, प्रिय, निरुपाय ! 
सुस्त हे चे, (म्य मे 
आई हुई, न डरो।” 


निराला की पत्नी की मृत्यू १८ वर्ष की अवस्था में ही अपने नैहर डलमऊ में हो गयी थी। 
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उस समय वे कलकते में थे। उन्हे तार से सूचना दी गयी थी; लेकिन उनके आने के पूर्व ही वे चल 
बसीं। अंतिम भेंट उनसे नहीं हो पायी । कहने का तात्पर्य यह कि कवि अपनी पत्नी की रुग्णावस्था 
में अथवा उसकी मृत्यु-शय्या के निकट नहीं था। अतः यह घटना तथ्य पर आधारित नहीं है। 
छेकिन काव्य का सत्य एक भिन्न ही प्रकार का होता है। इस विवशता की वेदना उन्हें बराबर कस- 
कती रही होगी। इसी से संभव है ऐसी कल्पना उन्होंने की हो कि यदि वे मृत्यु के समय उनके पास 
होते, तो वे क्या कहतीं । यह भाव बीस वर्ष तक कवि के हृदय में पकता रहा और उसकी अभिव्यक्ति 
सन्‌ १९३८ में हुई। स्मृति में आई हुई यह कल्पना सत्य से कम मामिक नहीं । 
स्वच्छंद प्रेम का इतिहास भिन्न प्रकार का है। उदाहरण के लिए 'परिमल' की स्मृति चुवन' 

कविता को छें। इसमें यौवन-काल के चुंबनों की स्मृति रक्षित है-- _ टि. 

बालिकाएँ मेरे संग की कुमारियाँ 

शिथिल कर देह 

बह जातीं अविराम 

कहाँ जाने किस देश में ! -- 

इंगित कर मुझको 

बुलाती थीं बार - बार 

प्यार ही प्यार का 

चुम्बन - संसार था। 


इस रचना में किशोरावस्था की समाप्ति पर एक ऐसे सुख के परिवेश का वर्णन है जिसमें 

कवि सुंदरी बालिकाओं से घिरा हुआ है। भावनाओं के इस राज्य में प्रेम का आलोक निरंतर झरकर 
आनंद के फूल खिलाता रहता है। यहाँ सोने के दिन हुँ, चाँदी की रातें। भावों के आदान-प्रदान 
की तुलना कवि ने प्रकृति के जीवन से की है--जैसे किरणं पुष्पों के अधर चूमती हैं, जैसे विक्षर 
सरिता से जा मिलते हैं, जैसे विहंग आकाश में उडते रहते हैं। इस प्रकार मुकत वातावरण में 
भावनाओं का खेळ मुक्त रूप से चल रहा हैं। यह दूसरी बात है कि इन कुमारियों में से कवि का 
झुकाव एक की ओर विशेष रूप से हैं जिसे वह अपने यौवन-वन की शकुंतला बतलाता है; लेकिन 
वर्णन यह लौकिक है और इसमें लालसा का प्राधान्य है। हमारा अनुमान है कि बंगाल के प्रवास- 
काल की कोई मधुर स्मृत्ति कवि को 'हॉन्ट' कर रही है-- 

देखा एक अपर लोक 

रोम-रोम में समाई जहाँ 

चुस्बन की लालसा, 

ज्योति नयन-ज्योति से 

पलकों से पलक मिले, 

अघरों से अधर, 
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कण्ठ कण्ठ से लगा हुआ, 


बाहुओ से बाहु, 
प्राण प्राण से सिले हुए । 


परिमल की 'स्मृति-चुंबन' की टक्कर में अनामिका की 'प्रेयसी' शीर्षक रचना रखी जा सकी 

है जिसमें भाव नारी को ओर से व्यक्त हुआ है। यहाँ भी प्रथम दर्शन उपवन में होता है। देको 
ही वह अपने प्राण उसे सौंप देती है। लेकिन कुल, शील और धर्म की मर्यादा उसे कुछ कहे पे 
रोकती है और वह्‌ चुप लोट जाती है। एक दिन युवक उसके द्वार पर पहुँचता है। संयोग से घर 
सब प्राणी उस समय अपने काम पर गए हैं। युवक उसे पुकारता है। युवती उस पुकार को अनप 
नहीं कर पाती। दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और पुरानी भूल का सुधार करते हैं 
युवक उस रूप-माधुरी का पान कर न जाने कितनी बार तृप्ति का अनुभव करता है। युवती को 
लगता है कि प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं है, यहाँ तक कि उसके लिए जाति और धर्म के वंधन भी 
तोड़े जा सकते हैं - 

दोनों हम भिन्न वर्ण, 

भिन्न जाति, भिन्न रूप, 

भिन्न धर्म-भाव, पर 

केवल अपनाव से, प्राणों से एक थे। 

कितु एक रात का, 


जल और पृथ्वी का 
भिन्न सौन्दर्य से बन्धन स्वर्गीय है। 
'रेखा' में भी प्रेम के उदय, विकास और प्राप्ति की कहानी कही गयी है। यौवन के आगमत 
पर जैसे सभी एक प्रकार की विह्वलता का अनुभव करते हैं, जैसे सभी प्रतीक्षा करते हैं, जैसे सभी 
किसी से मिलन के लिए 


आतुर रहते हैं, यही दशा कवि की है। कवि के प्रति जो भी झुकाव का 
अनुभव करता है, उसका स्वागत वह करता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि अपने प्रणय कें 


लक्ष्य से उसकी भेंट होती है। उसका सामना होते ही भावों की सारी सम्पत्ति वह उसके चरणों पर 
उँडेल देता है और जीवन की सार्थकता का अनुभव करता है-- 


अंत में 

मेरी धुवतारा तुम 
प्रसरित दिगंत सें 
अंत में लाई मुझे 
सीमा में दीखी असीमता-.. 
एक स्थिर ज्योति में 

अपनी अबाधता-_ 

परिचय निज पथ का स्थिर। 


Ur EEE MIT 
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ये तीनों ही कविताएं लंबी, वर्णनात्मक और अतीत की घटनाओं पर आश्रित हैं। तीनों 
में ही यौवन का वर्णन है, तीनों ही प्रेम-भाव को प्रस्फुटित करती हैं, तीनों ही कामना से प्रणय की 
अनन्यता की ओर मुड़ जाती हैं। इन रचनाओं से कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा; 
पर इतना तो स्पष्ट ही है कि अतीत में कहीं कोई था जो कवि केदृष्टि-पथ में बार-वार उदित होकर 
उसके भाव-जगत को आंदोलित कर जाता है। वर्णनो से यह भी स्पष्ट है कि वह कोई भी क्यों 
न हो, कवि की पत्नी नहीं हे। 

जहाँ तक प्रेम के व्यवहार-पक्ष का संवंध है, निराला के काव्य में कहना-सुनना बहुत कम 
है। सम्पर्क स्थापित हो गया, दोनों आकर्षित होकर एक दूसरे के निकट आ गए, यही बहुत है। 
इससे अधिक और क्या चाहिए? वह मौन रहकर ही प्रेम की मधुरता का अनुभव करना चाहता 
है। वाचाळता उसे पसंद नहीं, इसी से वह कहता है 


बैठ लें कुछ देर 
आओ, एक पथ के पथिक से। 
सौन सधु हो जाय 
भाषा मूकता की आइ में 
सन सरलता की बाढ़ में 
जल-बिन्दु-सा बह जाय। 
भी कवियों के समान निराला ने अपनी प्रेमिका के अनुपम लावण्य का वर्णन किया है। 
लावण्यमयी होने के साथ वह रूज्जावती हैं। इस लाज के कारण ही तो वह मिळ नहीं पाती। 
लेकिन जब मिलन होता है तो यह कांति और यह लज्जा भोग की मनोवृत्तियाँ, क्रियाओं और 
चेष्टाओं को रसभीनी कलाकारिता प्रदान करती हैं। संयोग-काळ के इस चित्र को देखिए-- 


4 


स्पर्श से लाज लगी, 
अलक-पलक में छिपी छलक 
उर से नव राग जगी। 
चुम्बन-चकित चतुदिक चंचल 
हेर, फेर सुख, कर बहु सुख छल) 
कभी हास, फिर त्रास, सांस बल 
उर - सरिता उमगी। 


लौकिक-प्रेम में एक ऐसी स्थिति आती है जब प्रणयी लोग शरीर को बीच में डालकर 
सुख का अनुभव करते हैं। किसी प्रकार की बाधा या विवशता हो तो दूसरी बात है, नहीं तो 
प्रेम में शरीर को बचाना बहुत कठिन काम है। निराला के होली वाले गीत में ऐसा वर्णन भी 


४५ 
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पाया जाता है, जहाँ हमारी सभी इंद्रियाँ तृप्ति का अनुभव करती हैं। संकोच के कारण 
उद्धृत नहीं कर पा रहे हैं। है 

लेकिन जीवन में किसी को भी स्थायी रूप से बाँधकर नहीं रखा जा सकता। विरह की 
एक स्थिति वह है जो आशंका से उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए वहुत महततव 
हो उठता है, तो पल भर के लिए भी उसका वियोग सहन नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि संयोग- 
काल में भी यह डर लगा रहता है कि किसी दिन यह स्थिति बदल न जाय--यह व्यक्ति बदल न 
जाय। दूर तो होना ही है; लेकिन किसी दिन उसका प्रेमास्पद कितनी दूर हो जायगा, इसका 
अनुमान प्रेमी को प्रायः नहीं होता। ऐसी ही एक आशंका का वर्णन निराला जी ने परिमल' 
में किया है-- - 


हम उसे 


फिर किधर को हम बहेंगे, 
तुस किधर होगे, 
कौन जाने फिर सहारा 
तुम किसे दोगे? 
हम अगर बहते मिले, 
क्या कहोगे भी कि हाँ, पहचानते? 
या अपरिचित खोल प्रिय चितवन 
मगन बह जावगे पल में 
परमप्रिय-संग अतल जल में? 
इनके काव्य में प्रेम कहीं पुरुष के माध्यम से व्यक्त हुआ है, कहीं नारी के माध्यम से। 
नारी की ओर से जो भाव व्यक्त किए गए हैं उनमें आकर्षण, अनन्यता, अनुनय, प्रतीक्षा और सम- 
पेण का प्राधान्य है। पुरुष की ओर से जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है उनमें एक ओर 
अगाध तृप्ति है, दूसरी ओर गहरा असंतोष, वीचा 


न में विरह है। अंत में स्मृति का आधार रह गया 
हैं। कुल मिलाकर प्रेम यहाँ एक महती प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया गया है। 





प्रोफेसर रामेश्वर शुक्ल “अंचल” 
rs a प्य 


भुवन-व्यापिनी भुवन-मोहिनी आत्मा 


निरालाजी से मेरा परिचय आज से ३४ वर्ष पुराना था। उनके निकट आने और उनका 
स्नेह पाने का सौभाग्य मुझे उस समय मिला था, जब मैं १३-१४ वर्ष का था। मेरे पूज्य पिताजी 
(स्व०) पं ० मातादीन शुक्ल (भूतपूर्व 'माधुरी' संपादक) निराला जी के पुराने मित्र थे। हमारे 
गांव में निराळा जी की दिवंगता पत्नी की ननिहाल थी और इस नाते उनका वहां आना-जाना 
बहुत शुरू से था । निराला जी की दिवंगता पत्नी के सबसे बड़े मामा स्व० पं० जगन्नाथप्रसाद जी 
मेरे प्रथम गुरु थे। उन्होंने मेरा पट्टिका-पूजन कराया था। सारे गांव में वे व्यास जी के नाम से 
प्रसिद्ध थे। उनके स्वाभिमान, साधुता और अध्ययनशीलता के कारण सव लोग उनका बड़ा आदर 
करते थे। पिताजी से और उनसे निराला जी की प्रतिभा, फक्कडपन और मल्लोचित आत्म- 
शक्ति की चर्चा सुन-सुन कर मैं मत ही मन निराला जी के प्रति बडी श्रद्धा करने लगा था। सबसे 
पहले मैंने निराला जी को तुम और मैं' ज्ञीर्षक कविता कलकत्ता से प्रकाशित साहित्य प्रभाकर 
नामक संकलन में पढ़ी थी, जिसे लोकमान्य के संचालक-संपादक पंडित रामशंकर त्रिपाठी ने 
संपादित किया था। यह सन १९२६ की वात है। मेरे पिता जी मध्य-प्रदेश में पत्रकारिता और 
अध्यापन-कार्य छोड़कर 'माधुरी' के संपादन विभाग में आ चुके थे। मेरी अवस्था उस समय 
११ वर्ष से अधिक न थी। कवि की इस सुन्दर कविता का अर्थ उस समय मैं पूरे तौर पर क्या समझ 
सकता था! पर उसकी कोमलकान्त पदावली, संगीत की लयमयता और जोर-जोर से गाकर 
पढ्ने पर उसका नाद-सौन्दयं मुझे इतना भाया और मैंने उसे इतनी वार पढ़ा कि वह मुझे याद 
हो गई। उसका दार्शनिक अन्तरस्थ और अर्थ-गौरव तो मैं उस समय समझा, जव यूनिवरसिटी 
में पढ़ते समय मैंने उसे एक हाईस्कूल की परीक्षा के छात्र को समझाने के लिए भली प्रकोर तैयार 
किया। पर ११ वर्ष की अवस्था में भी उसकी पंक्तियों को पढ़कर मैं झूमता रहता था :-- 


तुस दिनकर के खर किरण जाल, मैं सरसिज की मुस्कान । 
तुस वर्षों के बीते वियोग, मैं हुँ पिछली पहचान॥ 


०० ०० हे ०० 


तुम पथिक दूर के श्रान्त और में बाट जोहती आशा। 
तुस भव-सागर दुस्तर, पार जाने को में अभिलाषा ॥ 


०० ०० ९ ० 


क 
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तुम आशा के मधुमास और मैं पिक कल-कूजन तान। 
तुम मदन पंचशर-हस्त और में हुँ मुग्धा अनजान ॥ 
मुझे याद है उन्हीं गरमियों में मेरै फूफा पं० देवदत्त मिश्र (एम० एल० ए० उत्तर प्रदेश 
लखनऊ आये थे। एक दित उत्तमें और पिता जी में तत्कालीन हिन्दी कविता के विषय में बातचीत 
हो रही थी। मैंने बड़े गम्भीर भाव से, जैसे, निरालाजी की सारी कविताएं पढ़ चुका हूं, कहा 
'निराला जी की सबसे अच्छी कविता तुम और मैं' है। पिताजी ने कहा-- तुम क्या जानो 
निराला जी की कविताओं को। अपनी हैसियत देखो। बड़े-बड़े उन्हें नहीं समझ पाते 
उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता यमुना के प्रति' और जूही की कली? है।' 
फूफा जी ने भी पिताजी की बात का समर्थन किया । मुझे उसी समय निराला जीकी 
अन्य कविताओं की चाह हो गई। पर, मुझे वे कहां मिलती ? 'मतवाळा' की पुरानी फाइलों का. 
पाना मेरे जैसे बालक के लिए कहां संभव था ? 'माधुरी' के परिवर्तन में जो पत्र-पत्रिकायें आती 
थीं उन्हें मै प्रतिमास पढ़ता था। पर निराला जी की ये दोनों कविताएं मेरी दृष्टि में नहीं आईं। 
यमुना के प्रति" और 'जूही की कली” शीर्षक कवितायें मुझे उस समय पढ़ने को मिलीं जब, १९२९ 
में उनका परिमल' नामक संग्रह छप रहा था। निराला जी उन दिनों हमारे 


हमारे घर में ही रहते थे। 
उनके कमरे में जाकर उनकी सारी पुस्तकें उलटने पुलटने, कागजपत्र देखने-सुनने का अधिकार 
मुझे मिल चुका था। 


न * 


चेः 


निराला जी के दर्शन पहले-पहल मैंने. १९२८ में किये। लखनऊ 
को मैं पिता जी के साथ अमीनाबाद की ओर जा रहा था 
त्यिकों के साथ चले आ रहे 
आफिस से आ रहा हर 


पुग-प्रवर्तेक कवि को अपने 
मुझ जैसे असंख्य साहित्यिक रुचि रखने 
री ओर देखा। मैंने उन्हें प्रणाम किया। 
सुयोग पा गया । उनकी चालहाल, बोलचाल 
थी। बात करते समय बीच बीच में एक भेदभरी शन्यत 
ल आ जि मे एक भेदभरी शून्यता, 
एक घनीभूत त्म-विसंज्ञता उनकी मालो में फेल जाती थी | विद्रोह के अवतार--साहित्य की 
परम्पराओं को तोड़ कर उन्हें नये रूप में गढ़ने वाले--धैर्य, साहस, त्याग और तारा की 
ग ५. ps । हाथ में :सुधा' की नयी प्रति थी जिसमें उनके द्वारा अनूदित बंगला 
क "दास की पदावली के कुछ पद छपे थे । पिता छ 
RTS UST च 1) पिता जीने पुछा--' सामान्‌ 
व? र र शछा-- तुम्हारा सामान्‌ 


| 


+ 
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मुझे याद है दार्शनिक की-सी चिरासक्तता के साथ उन्होंने कहा था, वन्दे के पास सामान 
कहां ? ' इतना कहकर वे. बड़े जोर से हँस पडे । उनके अट्टहास से सारा वातावरण जगमगा उठा । 

हम लोग बड़ी देर तक पाक में बैठे रहे। निरालाजी की बातचीत से मालम हुआ कि 
वे गांव में थे, प्रकाशक से रुपये वसूछ करने आये थे। ज्ञीत्र ही उनका कलकत्ता लौट जाने का 
विचार था। अनेक साहित्यिकों और पत्रकारों पर चर्चा होती रही। मैं बैठा सव सुनता रहा। 
बीच-बीच में अपनी राय देने की पुरानी आदत जोर मारती थी, पर मन मसोसकर रह जाता था, 
बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। इसके बाद निराला जी कुछ समय के लिए कलकत्ता जरूर 
लौट गये पर उसके पहले वे हमारे घर आकर रहे और एक-दो लेख लिखकर माघुरी' और 
सुघा' में देते गये। ॥ 


म 
जहां तक मुझे स्मरण है, इसके एक ही दो वर्ष बाद निराला जी का कार्यक्षेत्र कलकत्ता 
से बदलकर लखनऊ हो गया था। कुछ समय तक हमारा घर उनका स्थाई निवास बना रहा। 
“परिमल? की प्रेस-कापी वे तैयार कर रहे थे। स्फुट लेख और कवितायें भी लिखते थे। उनके 
अत्यन्त निकट आने और उनके स्नेहपूर्ण हृदय को परखने का अवसर मुझे अव मिला। मैंने उस 
समय तक कविता लिखना तो नहीं सीखा था, पर साहित्यिक विषयों पर लेख लिखा करता था। 
अपने कालेज की पत्रिका में छपे अपने दो-तीन लेख मैंने निराळा जी को दिखाये। निराला जी 
ने मेरी भाषा की शुद्धता और विषय की गम्भीरता की प्रशंसा कर दी। यही नहीं, कई बार बड़े 
बड़े साहित्यिकों के सामने कहा--यह लड़का बडी अच्छी हिन्दी लिखता है।' निरालाजी के 
मधुर और संगीत में मंजे हुए कंठ से उनकी न जाने कितनी कविताएं सुनने का सुयोग मुझे घर में 
ही उठते-बैठते अनायास मिलता था। चंडीदास, विद्यापति और गोविन्ददास के पद, रवीद्धनाथ 
के गीत वे उठते-बैठते गाया करते थे। पन्त जी की अनेक कविताएं उन्हें याद थीं जिन्हें वे छाया- 
वादी कविता की कलात्मक सुघरता वताते हुए गा गाकर सुनाते रहते थे। 
मुझे याद है, उन्हीं दिनों पं० कृष्णबिहारी मिश्च ते अपने त्रैमासिक पत्र साहित्य समा- 
लोचक' का पद्माकर अंक' निकाला था। निरालाजी से उन्होंने पद्माकर की कविता पर लेख 
मांगा था। मुझे भी पद्माकर की कविताओं का बड़ा चाव था। उनके बहुत से घनाक्षरी सवैये 
मुझे याद थे। निरालाजी भी पद्माकर की भाषा और सौन्दर्य-चित्रण पर मुग्ध थे। मुझे यह 
देखकर आइचय और गर्व भी हुआ कि मेरे अनेक प्रिय छंदों को अपने लेख में उद्धृत करते हुए निराला 
जी ने पद्माकर के सौन्दर्य-वर्णन पर प्रकाश डाला था। 
मेरे काव्य-संस्कारो के निर्माण में निराळा जी का हाथ है, यह मुझे बराबर लगता रहा 
है। उन्होंने मेरे जीवन के दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है। उनका सबसे बड़ा गुण था उनकी 
. निर्भीकता और विचारों की स्वतंत्रता। मैं नहीं कह सकता कि मैं उनके गुणों को कहाँ तक 
अपना पाया हूँ, पर चेष्टा यही रही कि मेरा सिर केवळ वहीं झुके जहां ज्ञान, चरित्र और प्रेरणा 
क्रा प्रकाश हो। समाज जिन्हें बड़ा मानता है-जिन्हें ऊंचा कहकर आदर, मान और गौरव देता 
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है, उनके जीवन को निकट से देखकर अधिकतर उनसे घृणा हो जाती है। वनावट और बाह 
छलना पर ही जैसे उनके जीवन की भित्ति होती है। इसके विपरीत निराला जी का भीक 
वेदान्ती संतत्व का जीवित उदाहरण था । 

निराला जी अब लखनऊ में बस गये थे। महीनों हमारे घर पर रहे। 'परिमळ' प्रका. 
शित हो गया। उसके प्रूफ निरालाजी ने हमारे यहां रहते हुए देखे । उसकी भूमिका हमारे घर 
पर लिखी गई। उन दिनों हमारा घर साहित्यिक चर्चा का केन्द्र हो रहा था। प्रत्येक समय नवीन 
और प्राचीन काव्य की आलोचना चलती रहती थी। परिमल' की सारी कविताएं मैंने प्रफ मे 
ही पढ़ डाली थीं। निरालाजी की वहु-प्रशंसित कविता यमुना के प्रति? मैंने इन्हीं दिनों पढ़ी। 
समझ में न आने पर उनसे पूछ लेता था। वे बड़े प्रेम से अथं समझा देते थे । उनको कविताओं 
में उस समय मुझे बड़ी क्लिष्टता लगती थी। जो क्लिष्ट न थीं वे भी अपनी अधकचरी समन 
के कारणं मुझे क्लिष्ट लगती थीं। पन्त जी का पल्लव' मैं इसके दो वर्ष पन पूरा पढ़ चुका था। 
उसको अधिकांश कविताओं में जो अर्थ की स्पष्टता और रसमयता थी, भावनाओं की निश्छलता 
की सरल अभिव्यक्ति थी, वह मुझे उस समय 'परिमल' की कविताओं में 
वात को लेकर मैं कभी-कभी निराला जी से उलझ जाता था। आखिर 


पर चोट नहीं करती ? क्यों उसमें अर्थ की ऐसी दुरूहता है? उसका अभिप्राय समझने में अपनी 
ओर से इतना प्रयत्न क्यों करना पड़ता है ? 


आज मुझे अपनी वह कमी अपने में ही समझ में आती 
है। 'गेटे' का यह्‌ वाक्य मुझे बराबर अपनी समझदारी की कमी का बोध देता है-—He who 
would reproach ‘an author for obscurity should look into his own“mind 
to see whether it is quite clear 


there. In the dusk the plainest writing 
is illegible. 


कम मिलती थी। इस 
क्यों उनकी कविता दिल 


और उनके अखण्ड आत्मविश्वास के 


थे कि उनका संघर्ष-साहस और सहनशक्ति चरम सीमा पर प 
उनके व्यक्तित्व की छाप है। 
आना हमारे परिवार के लिए हीं रह गई थी। पर उनके संपर्क में आने 
वाले उनके व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित होते थे। । 

कविता और कला के सम्बन्ध में उत्तके विचारों के साथ उनका तीक्ष्ण माभिक विवेचन . 
चलता ही रहता था। अपने व्यक्तिगत में वे 

में। हास्य और व्यंग की मात्रा उनमें चोटी 
उनकर बड़ा आनन्द आता था। पर बात करते-करते बीच में 
आंखों में-मुखमण्डल पर आकर उसी दाशेनिक शून्यता के भर 
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रहती थी। आपके साथ घूमने चले जा रहे हैं-वात कर रहे हैं--एकाएक किसी ध्यान में डव 
जायेंगे। मुझे वरावर लगता था-क्रुछ दार्शनिक तथ्य हैं-कुछ अलौकिक प्रकाश हैं, जो वरावर 
उनकी दृष्टि के सामने झिलमिलाते रहते थे । वे रह रह कर चितन की डुवकी में ओझल हो जाते 
थे। अपने जीवन में वे आदर्शवादी रहे हैं। उनका समस्त जीवन-दर्शन एक उच्च भावात्म- 
निस्संगता का--सुख दुख के ऊपर उठते रहने की मर्यादा-पुरुषोत्तमता का--आदर रहा है। दूसरे 
लोग आदर्शो को असुविधाजनक पाते ही छोड़ने लगते हैं-निराला जी ने न केवल आदर्शों के प्रति 
अपनी आस्था नहीं खोई, वरन उन्होंने असफलताओं में भी अपने जीवन की निष्ठाओं और तन्मय- 
ताओं से उन्हें अनुप्राणित किया है। मैं वरावर देखता था, बीच बीच में आलोचको की कटुता 
उपहास-वृत्ति, उनकी कृतियों की पूरे मनोयोग और सहानुभूति के साथ विना पढ़े ही उन पर 
फतवा दे डालते की प्रवृत्ति, उनके विरुद्ध विरोध संगठित करने की प्रचारक-वृत्ति कवि के हृदय 
को कष्ट देती थी। कभी कभी वे आपस की बातचीत में उत्तेजित भी हो उठते थे। पर यह क्षणिक 
होता था। कुछ समय वाद फिर वही चित्त की शान्ति, प्रसन्नता, विवेक और अपने विश्वासों की 
शक्ति पर अट्ट विश्वास ! मनचाही नवीन सृष्टि की रूपरेखा सजाने में फिर पहले जैसा ज्व- 
लन्त उल्लास ! 


निराला जी हेवेट रोड पर एक होटल में रहने लगे थे। मै तब तक यूनिवर्सिटी में आ 
गया था। दिनभर हम लोगों का वहां जमघट लगा रहता था! रामरतन भटनागर (अब डाक्टर 
और सागर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक) गिरीशचन्द्र पन्त (पं० सुमित्रानन्दन पन्त के भतीजे 
और उस समय के उदीयमान सुकवि) कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह, स्वर्गीय बलभद्र दीक्षित पढीस 
और उनके सुपुत्र स्वर्गीय वुद्धिभद्र दीक्षित, श्री उमाशंकर बाजपेयी उमेश, श्री लक्ष्मीशंकर मिश्र 
'अरुण' प्रो० पुरुषोत्तसलाल भार्गव आदि उस समय लखनऊ के उदीयमान और उदित कवि-लेखक 
वहां जमा होते थे। निराला जी सबकी सुनते थे । सबके मतों का आदर करते थे और सभी की रच- 
नाओं को पढ़कर या सुनकर उन्हें प्रोत्साहित करते थे। बीच-बीच में प्रं० सुमित्रानन्दन पंत लख? 
नऊ आकर हफ्तों अपने बड़े भाई साहब के यहां रहते थे। पन्त जी निराला जी से रोज ही मिलते 
थे। बराबर दोनों यू ग-प्रवर्तक कवियों में साहित्यिक वाद-विवाद और कविता, कला और संगीत 
संबंधी मान्यताओं पर , जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत होती थी। कभी कभी घंटों वार्ता- 
लाप चलता था और हम लोग मुग्धमन बैठकर यह सब सुनते-गुनते रहते थे। बीच बीच में बोल्ने 
और अपनी राय देने की हमें पूर्ण स्वाधीनता थी। पर हम अधिकतर विद्यार्थी थे। तत्कालीन 
हिन्दी साहित्य और उसकी गति-विधि पर बातें होतीं-तुलसीदास, कालिदास और रवींद्रनाथ 
पर बातें होतीं-काव्य-कला के नये पुराने रूपों पर विचार होता। पन्त जी के लिए निराला जी 
के मन में जो अथाह आदर-स्नेह था-उनकी कविताओं के लिए जो मान था, वह उनकी अनुपस्थिति 
में हम लोगों के सामने व्यक्त होता रहता था। पन्तजी की उपस्थिति में बहस की गर्मी ज्यादा 
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रहती थी। पन्तजी को वे चाहे जो कहें, पर मजाल नहीं थी कि पन्तजी की कविता की कोई दुस 
अप्रशंसात्मक आलोचना निराला जी के सामने कर सके । 

जब वे हमारे घर पर आकर बैठते थे या पहले रहते थे, तव पिताजी से भी उनकी गरमा. 
गरम वहूसें चलती थीं। अपनी कविता की खूबियों को स्वयं समझाते-समझाते वे कभी-कभी इकत 
ड्ब जाते थे कि दुसरे की बात सुनने या उनकी ओर ध्यान देने की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती थी । 
पिताजी ब्रजभाषा की कविता और काव्य-दर्शन के समर्थक थे। छायावाद की बहुत सी वाते 
उन्हें अच्छी न लगती थीं। पर वे साहित्य में नयी-तयी काव्य-शैलियों और चित्रण-प्रणाल्यिं 
के समर्थक थे। 'सुधा' में जब पं० रामचन्द्र शुक्ल जी ने छायावाद और रहस्यवाद का उपहास 
और विरोध करते हुए पाखंड प्रतिशोध' नाम की कविता लिखी थी, तब पिताजी ने सुधा' के 
दूसरे ही अंक में 'पाखंड परिच्छेद' के नाम से उन्हीं छन्दो में कविता लिखकर शुक्ल जी को उत्तर 
दिया था। उस समय के अनेक छायावादी और रहस्यवादी कवियों को आचार्यं शुक्लजी के आक्षे 
अच्छे न लगे थे। पिताजी की कविता पर हादिक प्रसन्नता उन सब ने प्रकट की थी। स्वयं निराला 
जी ने कई वार पिता जी की कविता का अभिमान पूर्वक उल्लेख किया था। पर इतना सब 
होने पर भी निराला जी द्वारा बताई जानेवाली छायावाद की बहुत सी खूबियों से वे सहमत न 
थे। छायावादी कविता में जो रूढ़ता आती जा रही थी, वह उन्हें स्वीकार न थी। यह बात मैं 
१९३१-३३ के आस पास की कह रहा हूं। साहित्य के इतिहास के पाठक जानते हैं कि उसी समय 
छायावाद की परम्परा ह्वासोन्मुख हो चली थी। कवि सम्मेलनों में जनता छायावादी कवियों 
के स्वर-माधुर्य से मनोमुग्ध अवश्य होती थी, पर उनके भावों को पकड़ न पाती थी। उनकी कवि- 
ताओं की तुलना में कानपुर-स्कूल के ठूके-पिट्टे सबैया और घनाक्षरी छन्दो में उसे अधिक रस मिलता 
था। पिताजी छायावाद की कोमलकान्त पदावली, 


अत्यधिक स्वप्नशीलता और आकाशी वातो के स्थान पर उसमें जीवेन की यथार्थ अनुभूतियों का 


उन्हें कविता में पौरुष, विश्वास. दृढता 
अनुभव होती थी। निराला जी की कविताओं में भी 


निरालाजी ्रजभाषा को जीवित काव्यभाषा 
“022५ अक्सर इस विषय में निरालाजी के मत से मेरी सहमति 
ती थी। 


+ 
% + 


निरालाजी के जाप भ इतना अधिक रहा हूं कि उनके संबंध में क्या लिखूं क्या न लिखूं ? 
उनकी उदारता, मन की दर्पमयी दृढता, असंयसित 


मन की निविकारता बिलकुल उनकी थी। आपं 
के साथ कड़ा से कड़ा विरोध और गरमागरमी-यहां तक कि बाकायदा झगड़ा--घन्टे दो घन्टे 
के बाद, वही'तटस्थ, उदार दार्शनिक मन | कहीं कोई देष नहीं, कोई कीना नहीं, कोई शिकायत 


| 
| 
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नहीं। मन क्या था, गंगा के चौड़े पाट का बहता पानी था जो केवल बहना जानता था-बहता ही 
जाता था। जैसे उनके प्राण केवल स्वप्नलोक की मधुर झंकार लहराना जानते थे और जानते 
थे अपनी आन्तरिक ममत्वावस्था के सहज स्वाभाविक स्वर। शान्ति के सहज सौन्दर्य के साथ 
उनका मन एकाकार एकरस हो गया था। क्रोध में आकर उत्तेजित होकर भी वे कल्याणमय 
भावनाओं में रमे रहते थे। उनका खरे सोने जैसा प्रोज्जवल हृदय संसार में बिरले ही को 
मिलता है। काव्य-कला-साधना पर उनका अटूट विश्वास था। इसे ही उन्होने जीवन का 
ध्येय माना था। 

आसक्तियां-विरव्तियां सबके जीवन में होती हैं, पर वे मन की सात्त्विक उदात्त भावना 
में डूब जायं-सव अपने हो जायं-पराया कोई न रहे, मानवमन की इससे बड़ी परिणति और क्या 
होगी? संसार की सभी जानी-अनजानी दिशाओं के प्रवाह हृदय के लिए खुळ पड़ें-जीवन की 
भाँति चित्रण की पृष्ठभूमि अधिकाधिक विस्तृत होती जाये, यह कवि के मन की मुक्ति है। निराला 
जी जगत के मिथ्यात्व को मानते हुए भी जीवन की अविनाशी परम्परा और भमरता के गायक 
थे! 'शैली' के शब्दों में, उनके कलात्मक हाथों ने जीवन की अस्थिरता आ उपहास किया 
है और उनकी सजग चेतना ने वड़प्पन के गर्व को तोड़ा है। उनके जैसा गहरा आत्मविश्वास और 
अन्तश्चेतना का दर्शन हिन्दी में पन्त जी की कविता को छोड़कर मुझे अन्य किसी कवि की कविता 
में नहीं मिला। उनकी सौन्दर्य-चेता आत्मा व्यक्ति की अपेक्षा भावना से अधिक अनुप्राणित थी । 
मुक्ति और शान्ति की उर्ध्वंमुखी वृत्तियों को लेकर वे चलते थे। उनकी कविताएं जीवन के संशय- 
पूर्ण अशांत क्षणों में शान्ति देती हैं। सौंदर्य के पार्थिव रूप को हटाकर उनके वाह्य आवरण के 
भीतर छिपी रहने वाली आत्मिक दिव्यता-केवळ दिव्यता का दंशन उन्होंने किया है। संसार 
के प्रत्येक बड़े कवि ने यही किया है और जीवन को सौन्दर्थ-बोध और विश्व-विवेक की क्षमता 
प्रदान की है। 
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महामानव कविश्री निराला: एक संस्मरण 


उन दिनों महापण्डित राहुल सांकृत्यायन अपनी पुस्तक नये भारत के नये नेता! के लप 


सामग्री एकत्र कर रहे थे। इन नये नेताओं में महामानव निराला भी थे। राहुल जी इन नेताओं _ | 


से मिलकर उनके जीवन के सम्बन्ध में प्रश्‍न करते थे तथा आवश्यक सामग्री 
थे। श्री निराला जी-के जीवन-वृत्त की सामग्री एकत्र करने का कार्य मेरे 
था। निराला जी के उपयोग के लिये सिग्रेट के कई पैकेट ले लिये गये 
मात्रा में सामने रखे थे। वह्‌ श्री राहुल जी के साथ 
अपने जीवनःवृत्त के ूक्ष्मातिसूक्ष्म ताने-बाने वुनते जाते थे। अपने पिता, अः 


अपने वंशादि के सम्बन्ध में श्री निराला जी निस्संकोच भाव से कहते जा रहे थे और श्री राहुल 
जी उसे लिख लेते थे। अपने सम्बन्ध में जिन बातों को गोपनीय रखना ही लोग श्रेयस्कर मानते 
हैं उन्हे सहज भाव से श्री निराला जी के मुख से सुनकर मैं आश्‍चर्यचकित था। पहली 
निराला जी में एक ऐसे महामानव का दशन कर रहा था जो मेरी कल्पना के परे था। उनके जीवन 
की घटनाओं को जब मैंने अपनी पत्नी से कहा तो वह दीर्षनिरवास लेकर बोल उठीं--ऐसी विपत्ति 
जिस मनुष्य पर पड़ी हो वह भला संतुलित कैसे रहे?” 

भाय: तीन दिनों तक जीवनः 


संकलित करते जाते 


“वृत्ति की सामग्री के आकलन का यह कार्य चलता रहा और 
जब समाप्त हुआ तो मुझे एकान्त में चिन्तामग्न देखकर राहुल जी ने कहा--क्या सोच रहे हो? 
क्या निराला जी के जीवन की बातों को लेकर चिन्तामग्न हो रहे हो ? मैंने राहुल जी को उत्तर 
देते हुए कहा--जहाँ जीवन में राज्य-सम्मान, गौरव, भन-सम्पत्ति तथा मृत्य के पश्चात भी अपनी 
कीत्ति को अक्षुण्ण रखने के लिए लोग लालायित रहते हैं वहाँ यह व्यक्ति दाइ सम्बन्ध में अगौरव- 
पूर्ण बातें कहने में भी संकोच नहीं करता, 


झाते हुए कहा--निराला सिद्ध साधक का अवतार है। यह संवंतंत्र स्वतंत्र महामानव है। इसने 
अपने 'अहं' का मूलोच्छेद कर दिया डे >... कतौ 


श्री निराला जी का डर दर्शन मैंने सन्‌ १९ २४ मे, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के वार्षिक 
अधिवेशन के मे किया था। उस समय मैं इप्टर का छात्र था। श्री निराला 
जी, 'मतवाला' के सस्थापक, मिर्जापुर के श्र 


गी महादेव सेठ के साथ में 
इनसे घनिष्टता प्राप्त करने का अवसर तो मुझे उस समय मिला जब इस सम्मेलन में आये थे किन्तु 


ब वे सन्‌ १९३० के बाद, आदर . 


महामानव कविश्वीः निराला:: एक: संस्मरण ३६३ 


णीय पं० श्रीनारायण जी चतुर्वेदी तया पं० वाचस्पति पाठक के घर पर, प्रयाग में, ठहरने: लगे 
ग्रे) पं० श्रीनारायण जी चतुर्वेदी 'जब फैजाबाद में स्कूलों के इंस्पेक्टर थे तव उनके निवासस्थान पर 
प्रायः एक महीना तक मैं भी श्री निराला जी के साथ रह। था। उन्हीं दिनों श्री चतुर्वेदी जी के उद्योग 
से, फैजाबाद में, उत्तरप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ था 
जिसमें स्वर्गीय आचार्य पं रामचन्द्र शुक्ल, पं० केशवप्रसाद मिश्र, राजषि पुरुषोत्तमदास जी टंडन, 
श्री सम्पूर्णानन्द जी तया आच र्य नरेन्द्रदेव जी के अतिरिक्त हिन्दी के अनेक उदीयमान साहित्यिक 
एवं कवि सम्मिलित हुए थे। आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल, इस अधिवेशन में, साहित्य-परिषद्‌ के 
सभापति थे। परिषद्‌ की कार्यवाही जिस समय प्रारम्भ होने जा रही थी उसी समय, दुर्भाग्यवश, 
शुक्ल जी को दमा का दौरा हो गया । लोगों ने सोचा--किसी अन्य व्यक्ति को शुक्ल जी के आसन 
पर बिठाकर परिषद्‌ की कार्यवाही अग्रसर की जाय। कार्यवाही आरम्भ होने जा ही रही थी 
कि निराला जी सिंह की तरह गरजते हुए बोल उठे--आचाये शुक्ल के आसन पर मैं किसी अन्य 
व्यक्ति को बैठने न दूँगा । इस वी रगर्जना को सुतकर लोग किकतेव्यविमूढ़ हो उठे। प्रश्‍न यह था 
कि इस महापुरुष को शान्त कैसे किया जाय ? चतुर्वेदी जी ने इस अवसर पर बड़ी चतुराई से 
काम लिया। उन्होंने कहा--निरालाजी, आचार्य शुक्ल के आसन पर कोई नहीं बैठेगा, तब तक 
निवस्थ-पाठ होगा। इसी बीच चतुर्वेदी जी के आदेश से मैं आचार्य शुक्ल जी को बुला लाया। 
शुक्ल जी के आसन-ग्रहण करते ही निराला जी ने अपना भाषण आरम्भ किया। लोगों की आशं 
काओं के विपरीत निराला जी ने नितान्त संयत शब्दों में कहा--आप लोगों को मेरा कृत्य देखकर 
आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। मैं निरन्तर इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि साहित्यकार 
के आसन पर राजनीतिज्ञ विठा दिये जाते हैं। जब मैंने इसका कारण जानना चाहा तो मुझसे 
कहा गया कि इन राजनीतित्ञों ने महान त्याग किया है। मैं आप लोगों से पूछता चाहता हूँकि 
हिन्दी के साहित्मिकों ने जो त्याग किया है क्या उसका भी आप लोगों को कुछ पता है ? मैं अपनी 
ही वात बताता हूँ । मेरी विवाहिता पुत्री “सरोज' दवा के अभाव में तड़प-तड़प कर मर गई और 
भेरे पास दो पैसे भी न थे कि उसकी औषधि का भी प्रबन्ध कर सक्‌ँ। मेरा आप लोगों से नम्र 
निवेदन है कि आप लोग साहित्यिकों के आसन पर राजनीतिज्ञों को न बैठायें । मैं उसे अपने देश 
का दुर्भाग्य मानता हूँ कि साहित्यिकों को उनका प्राप्य नहीं मिल रहा है। मुझे और कुछ नहीं 
कहना है।' निराला जी के इस ओजस्वी भाषण का लोगों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि कई 
लोग तो रो पड़े। 

निराला जी ने गत सत्रह-अछारह वर्षों से दारागंज को अपना निवासस्थान बनाया था। 
उनके मित्र तथा मित्रों से भी बढ़कर उनकी स्त्रियाँ निराला जी का अत्यधिक आदर-सम्मान 
करती थीं। उनके लिये निराला जी परमहंस, सिद्ध एवं योगी थे। मित्रों का परिवार निराछा 
जी का अपना परिवार था और अपने पुत्र तथा मित्रों के लड़कों-बच्चों में निराला जी का समान 
भाव था। जिन घरों में निराला जी का आना-जाचा वा उस घर के छोटे बच्चों तक को वह अपना 
स्नेह देना न भूलते थे। जिस गली में वे रहते थे उसके पशू तक उनके स्नेह के पात्र थे। कभी वह 


३६४ , सम्सेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि. अंक. 


आसन्न प्रसवा कुतिया को चुपके से अपना खाना खिला आते थे तो कभी द्वार पर खड़े वृषभ को) 
से सहलाते हुए देखे जाते थे। ये पशु भी ठीक समय पर अपना दाय प्राप्त करने के लिये उनके 
पास पहुँच जाते थे। 

निराला जी की सब से बड़ी विशेषता यह थी कि वह सब कुछ लुटाकर जीवन भर अकि- 
चन बने रहे और अपने लिये समाज से बहुत कम लिया। उनके लिये कोई भी वस्तु न तो प्रिय थी 
और न अदेय ही। वह गृहस्थ होकर भी संन्यासी थे और सब कुछ खाते-पीते हुए भी वह अनासक्त 
योगी थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि अच्छे वातावरण में रखकर तथा कुछ भौतिक उपकरण 
जुटाकर निराला जी के जीवन को सुखी बनाया जा सकता था। यद्यपि इसके प्रयोग का अवसर 
नहीं मिला किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि निराला जी का दुःख सम्पूर्ण मानवता का दुःख था। वह 
संसार में किसी को विपन्न एवं दुःखी नहीं देखना चाहते थे। वह सदैव एक ऐसे लोक में विचरण 
करते थे जो संकीर्णता, ईर्ष्या, द्वेष, उत्पीड़न, कालुष्य एवं पाप से परे था और जव उस लोक का 
इस वास्तविक संसार से संघर्ष होता था तो वह असंतुलित हो जाते थे। ऐसे महामानव को सुखी 
बनाने की भला किसकी सामर्थ्य थी ? 

निराला जी को गोलोकवासी हुए दो वर्ष बीत गया। उनके महाप्रयाण के साथ हिन्दी 
के एक युग का भी अन्त हो गया। किंतु वह महामानव अब भी जीवित है और हिन्दी का जीवन 
ही उसके जीवन से सदा अनुप्राणित रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है । 


जियाफ़त 


इसमें वही शरीक होंगे जिन्हें न्योता नहीं भेजा 
गया, साथ ही जो कंगाल नहीं, न ऐसे बड़े आदमी 
कि अपनी जगह गड़े रह गये। मतलब साफ़ है। 
हम दोनों मतलब के । न हम पेरों पर पड़े, न वह। 
मिहनत की कमाई हस भी खायें और वह भो। 
निराला 


(कुकुरमुत्ता' की भूमिका) 


८-७ ज 


डॉक्टर जगदीश गुप्त 


गुलाबखास, खासुलखास और निराला 


आम हिन्दुस्तान का खास मेवा हे; काबुल-कंधार के अनार-अंगूर किशमिश और 
बादाम को भी मात करने वाला । इसलिये आम के शौकीन जगह जगह मिल जायेंगे। पर अगर 
` उनसे कोई पूछे कि आपको कौन सा या कौन से आम पसंद हैं तो लँगडा', 'वम्बई' से ऊपर उठते 
उठते दसहरी' और सफ़ेदे' तक आकर रुक जायेंगे। थोड़ी बहुत कोशिश और करेंगे तो फ़जरी' 
की याद करने लगेंगे पर इसलिए नहीं कि वह पसन्द करने लायक़ है, सिर्फ़ इसलिए कि वही एक 
नाम और है जिस तक पहुँच कर उनकी सूची समाप्त हो जाती हैं। 

लेकिन यही सवाल अगर कोई शाहजहाँपुर और शाहावाद के रहने वाले से पूछे तो वह 
बिना किसी हिचक के कहेगा 'गुलावखास' और 'ख़ासुलखांस' । आप इन नामों को सुनकर हो 
सकता है चकित हो जाये और कहने वाले की और गोर से देखते हुए उसकी नाम-सूची की थाह 
लेना चाहें तो यह भी बहुत संभव है कि वह आपकी ज्ञान-वृद्धि के लिए अल्फंजों , जर्दाल', लोहा- 
चंग', किशनभोग', 'गोपालभोग', से लेकर तोतापरी' तक सैकडौं अज्ञात संज्ञाएँ मन्त्रवत्‌ उच्च" 
रित करता चला जाय और आपं उनके रूप की कल्पना करने में घोर विवशता का अनुभव करते 
हुए केवळ नाम का नाद-सुख लेकर रह जांय। 

बीघापुर और डल्मऊ की अमराइयों से उठती उन्मत्त मंजरीगंध के अनुभवी निराला 
जी आमों की बहुत सी क्रिस्में जानते थे। खासुलखास-गुलाव तास के आस्वाद से तो खासतोर 
पर परिचित थे जैसा बैसवाड़े के रहनेवाले के लिए सहज संभव है। बैसवाड़ा यानी जिला उन्नाव 
और रायबरेली। निराला जी के चरितनायक कुल्लीभाट यहीं के थे। बैसवाड़े की पश्चिमी 
सरहद हरदोई से मिली हुई है और वह शाहाबाद, जो खासुलखास-गुलावखास का गढ़ है, सदियों 
से जहाँ आम की सैकड़ों क्रिस्सें वाकायदा पैदा की जाती हैं और जिसके बागों की शोहरत आम 
के लिए मशहूर जगहों मलिहाबाद और लखनऊ को भी हेय कर देती है, जिला हरदोई कौ ही 
एक तहसील है। माना जाय कि मैं अपने जन्स-स्थात के प्रति कोई पक्षपात्‌ नहीं कर रहा हूँ ।_ 

बात ही बात में निराला जी को जब यह ज्ञात हुता कि-मैं उसी शाहाबाद का रहनेवाला 
हूँ (बिहार वाले शाहाबाद जिले का नहीं) तो वह पुलकित हो उठे और वहाँ के आमों के स्वाद 
को अपने होठों पर स्मृति के सहारे अनुभव करते हुए बोळ 

“अच्छा तो तुम खासुलखास-गुलाबखास वाली जगह के हो, बोलो कब खिलाते हो अपने 
यहाँ के आम ! ' खाने-पीने में निराला जी जैसी नफासत पसन्द करते थे उसका जवाब नही! 
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मैंने उतकी सहज इच्छा से मन ही मन गौरवान्वित होते हुए, जैसा स्वाभाविक था, विनय 
निवेदन किया--जब आप आज्ञा करें, अबकी बार जब घर जाऊंगा तो अवश्य ही आपके बि 
आम लाऊंगा।' 

बात थोड़ी देर में दूसरी ओर मुड गयी । ब्रजभाषा-काव्य की चर्चा होने लगी। वस्त 
का अवसर था। मुझसे देव' का पुरा छंद कई बार पढ्वाने के वाद निराला जी उसकी प्रथम 
पंक्ति डार द्रुम पलना. . . 'गुनगुनाते हुए अपने में डूब गये। बातचीत में काफ़ी देर हो हो 
चुकी थी, मौक़ा पाकर मैं चला आया, पर उनकी फ़र्माइश मेरे मन में घर कर गयी। 

सदा ही वर्षारंभ मुझे जन्मभूमि की सोंधी गंध की ओर खींच ले जाता है। जब नहीं पहुँच 
पाता हूँ, मन कचोटने लगता है। अगली बार आमों का मौसम आया नहीं कि मेरा शाहाबाद 
जाना हुआ। यों भी वहाँ घर है इसलिये आना जाना लगा ही रहता है फिर अब तो उसके पुराने 
नाम अंगईखेड़े को सार्थक करनेवाली मृण्मूतियों और अभिलिखित मुद्राओं 
प्रभूत सामग्री का लोभ मेरे लिये शाहाबाद के आकर्षण को दूने के स्थान पर तिगुना करने लगा 
है। वहाँ जितने दिनों रहा जब तब बागों में जाता रहा, इस बात की टोह लेने कि इस बार किपर 
'दाने उम्दा उतर रहे हैं। भूड़ों वाले बागात में या संकटादेविथों की तरफ़ । यह भी सोचता रहा 
कि 'दोंगड़ा' गिर जाय तो फलों में स्वाद आ जाय। सौभाग्य से कुछ छोटे गिरे भी और उन्हीं से 
अभिषिक्त हो होकर सीधे 'डाल' से घुडेवा कर खासुलखास और गुलावखास के तैयार” दाने एक 
झाबे में बन्द कराकर अपने साथ प्रयाग ले आया। शाहाबाद में यह तरीक़ा है कि जब सौगात 
के रूप में कहीं आम भेजे जाते हैं तो हर एक दाने पर उसका नाम स्याही से लिख दिया जाता 
है ताकि आम खाने के साथ साथ उसके नाम का भी सही अंदाज़ रहे, केवल गुठलियों के दाम 
का ही नहीं। 


निराला जी के लिये, चुनकर लाये हुए आमों में से दुबारा चुनाव कर के कुछ आम निकाल 

कर रखवा दिये गये और बाक़ी में से उछ बच्चों ने खाये कुछ पाठक जी जैसे सम्मान्य मित्रों के 

यहाँ भेज दिये गये। जब मैं स्वयं उन दोहरे चुनिदा आमों को लेकर नि राला जी की सेवा में पहुँचा 

| डी निराशा हुई। भीतर कमलाशंकर जी के घर से मालूम 

किया तो पता चला कि कुछ देर पहले कमरे में ही थे। बाहर निकल कर इधर उधर देखा और लौटने 

को ही हुआ कि सामने से वे आते दिखायी दिये 

- सिर झुकाए अपने से आप बातें करते हुए। मैंने श्रणाम किया पर वह उनकी आत्मलीनता के आगे 
व्यर्थ गया और वे सीधे कमरे के अन्दर जाक 


हुए खासुलखास और गुलाबखास के 'पारह्‌ दाने उनके सामने रख दिये। उन्होंने गर्दत ऊंची 
करते हुए कड़े स्वर में पुछा--यह क्या ?' लग 


र मन्त्र को तरह अस्फुट रूप में उच्चरित कर दिया और 
उनके चेहरे की ओर चुपचाप ताकने लगा। उन्होने उसमें से एक दाना, जो आधे से अधिक सुखं 


के रूप में पुरातत्व की. 
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था, उठाया और पढा--गुलावखास, फिर हल्का पीलापन लिए दूसरे गोलाकार आम को हाथ में 
लिया और वैसे ही वाँचा--खासुलखास । इसके वाद दोनों आमों को जोर से विस्तरे पर डाल कर 
खुळे पंजे ऊपर कौ ओर उठाते हुए इतनी जोर से हसे कि मैं सहम कर एक क़दम पीछे हट गया । 
उतनी निर्मल हँसी मैने शायद फिर कभी नहीं सुनी । धीरे धीरे वह उनके पतले होठों में विलीन 
हो गयी और उसका अस्तित्व मुस्कान की एक तीव्र रेखा बनकर रह गया । सहसा मेरी ओर 
देखकर डाँटते हुए बोले- 

बैठते क्यों नहीं जी ! ' 

और मैं सामने की कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर वे भी निःशब्द रहे फिर अकस्मात्‌ 
चारपायी से उठे और आमों को उठाकर आवाज देते हुए घर के भीतर चले गये। लौटे तो कुर्ता 
पहनने लगे। मैंने धीरे से बताया 'शाहावाद गया था आपकी आज्ञा का पालन कर लाया।' 
उन्होंने कहा खूब शुद, चलो मेरे साथ' मैंने पूछा कहाँ? तो कड़ी नजर से मुझे देखकर बोले 
'जहाँ मैं चल रहा हुँ। इसके वाद मेरी हिम्मत यह कहने की नहीं हुई कि अब मुझमें कुछ भी 
जिज्ञासा शेष वची है। भारी डग धरते हुए वे कोठी के पीछेवाली गली से चल दिये और मैं उनको 
छाया (छाया भी क्‍या! ) की तरह साथ हो लिया। पं० दयाशंकर दुवे का पीला मकान पार 
करके ज्यों ही वे मोतीमहल के सामने पहुँचे मैं कदम बढ़ाकर उनके पास पहुँचा और अपने घर 
जाने की अनुमति माँगने लगा। उन्होंने मुड़कर देखा, फिर जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना को 
ध्यान में रखकर कहा-- 

ठीक है, जाओ और फौरन एक बड़ा झोला ले आओ मैं तब तक यहीं हूँ।' 

बडा झोला' और उसके साथ फौरन लौट आने का आदेश आखिर क्यों ? इसका मतलब ? 
मेरी बुद्धि ने सचमुच ही जवाब दे दिया । परिस्थिति का रहस्यवाद मेरी कतई समझ में नहीं आ रहा 
था। उनकी कही हुई बात को टालना संभव न था, घर जाकर वहीं का हो जाता बस इतना ही 
कर सकता था पर आगे किस मुंह से उनके सामने पडूंगा यह सोचकर आदेश का यथावत्‌ पालन करता 
हुआ स-झोला फौरन लौटकर आ गया। वे ठीक उसी मुद्रा में खड़े मिले जिस मुद्रा में मोतीमहूल 
के भीतर पैर रखते समय मैं उन्हें छोड़ गया था। फिर वही कदम-ब-कदम चाल। अब हम वेणी 
माधव मंदिर के सामने वाली गली में थे। विहारी पंडित वाले मकान से पहले पहुँचकर निराला 
जी सहसा रुक गये और दाहिती ओर मुड्नेवाली ऊँची पतली गली की तरफ रुख करने लगे। मुझे 
मालुम था कि वहीं एक मकान की ऊपरी मंजिल में ते, कुछ समय तक रह चुके हैं और पूर्वस्मृति ने 
ही उन्हें वहाँ रुकने और रुख बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। उस गली में कुछ पंडागण 
तख्त पर सिलबट्टा खटकाते हुए भाँग छान रहे थे। ज्यों ही उन्होंने निरालाजी को देखा, लगे बुलाने 
'आइए छानते जाइए आप भी' के भाव से। निराला जी मुस्कुराते हुए उनके पास गये। इस बीच 
उनका हाथ जेब में जा चुका था। पाँच का एक ताजा नोट निकालकर उन्होंने उन सबकी ओर 
बढ़ाते हुए कहा-- ; 

गहरी छानौ गुरू! हम अबहिते आये। उस हरे नोट से भाँग की हरियाली और गहरी 
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होकर पिस्तई और बादामी भी हो गयी होगी इसमें मुझे संदेह हो सकता है पर निराला जी लौटकर 
वहाँ का रंग देखने नहीं गये, यह सर्वथा असंदिग्ध है। इस घटना के घटित होने में मुश्किल से दो- 
तीन मिनट लगे होंगे। वे फिर उसी भाँति आगे हो लिए और मैं उनका अनुसरण करने ल्गा। 
अब अड्डा करीब आ गया था । अड्डे पर पहुँचकर उन्होंने चारों ओर नजर दोड़ायी । सिफ एक 
जगह उन्हें कुछ आम का दिखायी दिया और वे उधर को चल पड़े। सहसा मैंने पाया कि वे एक आम 
वाले से आमो का भाव पूंछ रहे हैं। मैंने कहता चाहा कि इन आमों का क्या कीजिएगा ? कहाँ 
अपने खासुलखास-गुलाबखास और कहाँ यह उतरे हुए घटिया आम, पर जव तक मैं कहूँ कहें 
उन्होंने मेरे हाथ से झोला ले लिया और उसमें सारे के सारे आम तुलवा कर भरवा दिए। तीन 
सेर से कुछ ही कम थे। फिर मुझसे बोले-- 

लो इन्हें ले जाओ बच्चों को दे देना।' मैंने कहा--वच्चे तो सुबह से आम ही आम खाते 
रहे हैं घर पर अब भी बहुत से रक्खे हुए हैं।' पर मेरी सुनता कौन । वे पाँच का ही एक नोट आम 
बाले के झाबे में डालकर तेजी के साथ अड्ड से कोठी की ओर चल पडे । मैं हाथ में आमों का झोला 
लिए किकत्तेव्यविमूढ सा उनकी गतिशील काया में उस महान आत्मा मनुष्य को देख रहा था जिसे 
स्वयं उन्होंने कुल्ळीभाट में देखकर लिखा-- 

'सच्चा मनुष्य निकल आया, जिससे बड़ा मनुष्य नहीं होता।' अन्तर सिर्फ इतना 
कि वहाँ प्रसंग विद्रोह का था और यहाँ स्नेहमय प्रतिदान का । 
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उनके दिये हुए 'प्रसाद' को साथ लेकर ही अन्ततः मुझे घर आना पड़ा। रास्ते भर सोचता 


रहा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया ? ऐसा उनके मन में किसलिए आया ? 

सच पूछिये तो सही उत्तर आज भी मेरे पास नहीं है पर मैं अपनी ओर से अनमान अवश्य 
करता हूँ कि शायद उस अतिशय संवेदनशील विभूति के लिए यह असह्य था कि कोई जसे कुछ दे दे 
और वह्‌ उसे अपने प्रतिदान से अभिभूत किये विना रह जाय। या शायद यह उनकी प्रसन्नता की 
ही विचित्र अभिव्यक्ति थी। मैं उनके उस प्रतिदान से निश्चय ही अभिभूत हुआ और आजीवन 
उनकी प्रसन्नता का ऋणी रहूँगा क्योंकि मैंने जिस भाव से गुलाबखास-खासुलखास उन्हें दिये 


उससे उनका भाव कहीं अधिक सहज, ऊँचा, सम्पन्न और अद्वितीय था। उसके निरालेपन से भला 
कौन इन्कार करेगा ! 
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निराला को प्रणाम ! 


निराला सचमुच निराला था। चाल-ढाल में निराला, सोच-विचार में निराला । अपने 
इसी निरालेपन की कीमत उसने चुकायी। दुनिया निराळे आदमियों को पसंद नहीं करती, बल्कि 
यों कहें कि दुनिया निराले आदमियों से डरती है। घिसे-पिटे, छोटे-बौने, औसत आदमी ही उसे अच्छे 
मालूम होते हैं क्योंकि उन्हीं को वह अपने साधारण वटखरों से तौल पाती है और जिन्हें तौल पाती 
है उन्हीं के प्रति आश्वस्त अनुभव करती है जिन्हें तौल नहीं पाती उनके प्रति सशंक रहती है। 
वे उसकी परिधि के बाहर के लोग हें, पता नहीं कव क्या कर बेठें जिससे समाज में भूडोल आ जाय, 
जानी-मानी चीजें सब उलट-पलट हो जायं। इसलिए उनको उभरने न देना चाहिए, कहीं किसी 
कोने में दबाकर रखना चाहिए, इसी में समाज का कल्याण है ! 

इसीलिए यह भी देखा जाता है कि समाज में सफलता का सेहरा उन्हीं लोगों के सर रहता 
है जो समाज की वंधी हुई लीक पर आंख मूंदकर चलते हैं। 

निराला उन लोगों में नहीं था। उसे किसी की वनायी हुई लीक पर चलना मंजूर नहीं 
था--न अपने जीवन में न अपने साहित्य में। रास्ता वह है जो खुद अपने पैरों से रौंदकर बताया 
गया हो, जिनमें थोडा-सा उन ल्हूलुहान पैरों का खून भी मिला हो जिन्हें अकेलेदम रास्ते की 
कँटीली झाड़ियों से जूझना पड़ा था। रे 

सफलता का चरित्रनाशक मंत्र निराला ने जीवन में कभी नहीं पढ़ा। शुरू से उसकी अपनी 
एक आन रही, टेक रही । सत्ता के आगे झुकना, सुविधा की वेदी पर अपनी जीवन-आस्था की हत्या 
करना उसने सीखा ही नहीं । जैसी वहै वयार पीठ तब तैसी कीजै' उसके लिए विरानी चीज थी। 
जो उसके लिए सहज था वही श्रेयस्कर था। आत्मा को बेचकर मिलने वाली त्रैलोक्य की संपदा 
भी उसके लिए कूड़ा थी। 

कितने छोटे लगते हैं हम सब निराला के मुकाबले में-अपने छोटे-छोटे स्वार्था में खोये 
हुए, सोते-जागते हर समय उसी की तिकडम में लगे हुए, हर वक्‍त बिकने के लिए तैयार, कहीं पेसे 
के पीछे और कहीं झूंी प्रतिष्ठा के। इसी के लिए सारी गुटबंदियाँ हैं। मैं भी खाऊं, तू भी खा। 
मैं तुझे आसमान पर उछालता हूँ, तू मुझे उछाल। दस-पांच बरस चलने दे यह खेल, बस फिर हमी 
हम होंगे; वाल्मीकि, कालिदास, होमर, शेक्सपियर सब पानी भरेंगे हमारे आगे ! . . किसी को गम 
नहीं इसका कि इसी सब जोड़-तोड़ में घुन लग गया उनकी कलम को। अपने जीते जी, अपनी 


आँखों के आगे जो अमरता मिली वही तो असल अमरता हैं! मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं 
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होता, कौन देखने आता है। जिसे देखो उसे यही चिन्ता खाये जा रही है। सारे रागद्वेष सी 
बात को लेकर हैं। कब और केसे मेरा अभिषेक चक्रवर्ती के सिंहासन पर हो जाय ! सब अपने 
अश्वमेध के घोड़े छोड़े हुए है--जिनके पास घोड़े नहीं हैं वे अपने गधों और बैलों को लेकर ही परम 
पुलकित हैं, मुद्दे की बात एक ही है--कि मैं सबसे बड़ा हूँ, दुसरे मुझसे छोटे हैं, घटकर हैं, कोर 
मेरे घुटने तक भी नहीं पहुँचता, कान तक पहुँचना तो दूर की बात है! 
निराला को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। सृजन के सुख से इतर किसी दूसरे सुख 
की उसे कामना नहीं है--हाँ, इतनी-सी चाह जरूर है कि जब वह कोई नया काम करे, बड़ा काम 
करे, जो उसके पहले किसी ने नहीं किया, तो कुछ लोग, जिन्हें वह अपना समानधर्मी समझता है, 
हाथ से नहीं, जवान से नहीं, आखों से उसकी पीठ थपथपा दें। इसे अगर कमजोरी कहें तो हर 
इंसान में यह कमजोरी होती है। लेकिन यह कमजोरी नहीं है, मनुष्य का सहज स्वभाव है, 
अवोध बच्चे में भी इतनी लालसा होती है। लेकिन अनुदार साहित्य-समाज इतना भी उसे नहीं 
दे सका। आज दे रहा है, उससे बहुत ज्यादा दे रहा है, सर आंखों पर बिठाल रहा है लेकिन अब 
क्या, अब तो वह आदमी जिसे इन चीजों से थोड़ी संजीवनी मिलती, इस सब मान-अपमान से 
परे एक दूसरी ही दुनिया-में चला गया है। र 
फक्कड़ आदमी था, अपनी उसी फक्कड़ मस्ती के साथ चला गया। अमरता कौ चिन्ता 
उसने नहीं की, इसलिए वास्तविक अमरता उसे मिली । राजसिहासन पर राजा बैठता है लेकिन 
उसका भी सर झुकता है सिद्धयोगी के आगे। निराला ऐसा ही सिद्धयोगी 
का सर उसके आगे झुक रहा है। इस देश की मिट्टी ही कुछ ऐसी है। 
आधुनिक साहित्यकारों में जो स्थान आज निराला को प्राप्त है, वह दूसरे किसी साहित्यः 
कार को नहीं प्राप्त है । अर्थात्‌ निराला को अपना प्राप्य मिला । कब किसे अपना प्राप्य मिळता है 
इसकी पूर्वसूचना देनेवाली कोई जंत्री या पंचांग नहीं है, लेकिन इतना ध्रुव है कि न्याय से जिसका 
जितना प्राप्य है उतना उसे मिले बिना नहीं रहृता। जीवन भर की एकान्त-निष्ठा और लगन से 
जिस साहित्य की सृष्टि निराला ने की है उसका प्राप्य बहुत बड़ा है, बहुत मिलने पर भी अभी बहुत 


कुछ निराला को मिलना बाकी है जो धीरे-धीरे मिलेगा और जरूर 
कविता में वस्तु और शिल्प की दृष्टि से ऐसा डी 


है। आज बड़े बड़ों 


शक्तिपुजा' और 'बादल-राग' तक, और उसके भी आगे वह 
पत्ते की कविताओं तक, और उससे भी आगे | 
शान्त सभी रसों में, हल्के और गंभीर सभी रंगों में, 
चेतना की सभी नयी करवटों को सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी बाहों में समेटते हुए लिखा है। | 
भी रहे हैं लेकिन इसका चिन्ता उन्हे 
कभी नहीं रही। इसी बात को रवीन्द्रनाथ ने UR ई निता 
_ भकेला ही चल। नयी राहू बनानेवालों को अक्सर 





निरालाको || 
प्रणाम ३७१ 


परीक्षा भी होती है और यही उनका पुरस्कार । इसकी कोई पीड़ा उन्हें हुई हो, ऐसा पता नहीं 
चलता। पीड़ा उन्हें हुई और अकथनीय पीडा हुई, ईर्ष्या के दंश से। अपनी ही हीनता की ग्रंथि 
से आहत लोगों ने क्या नहीं कहा निराला को, आगे से पीछे से कहाँ से चोट नहीं की, कौन-सी 
उपेक्षा, कौन सी अवमानना, कौन-सा तिरस्कार निराला को नहीं सहना पड़ा? बहुत सहा 
उन्होंने। उसी सहने में थोड़ा सा टूट भी गये लेकिन थोड़ा ही सा क्योंकि उनके बहुर्चाचत 
मानसिक विक्षेप के संबंध में अक्सर मुझे लगा हैं कि वह जैसे एक झीना-सा पर्दाहो जिसे वह 
अपनी शान्ति और सुरक्षा के लिए, जाने या अनजाने, अपने और दुनिया के बीच डाल लिया 
करते हों। जव-जब मिला हूँ तव तब मैंने देखा है कि उन्होंने अगर दो-एक बातें बहकी हुई की 
हैं तो दस-पांच बातें बिलकुल सुचित होकर भी की हैं। लेकिन उनके मानसिक विक्षेप को अगर 
सच भी सान ले तो यह विक्षेप सच्चे अर्थों में उनका विक्षेप नहीं उनके युग का विक्षेप है जो हर 
चीज को उल्टा-उल्टा देखता है। 

प्रणाम है उस वीरपुरुष को, और उस मदे कवि को जिसने कभी हार न मानी, न जीवन से 
और न मृत्यु से, और जो अपनी आखिरी सांस तक अपने व्यक्तित्व की उसी सहज, मौलिक अभि- 
व्यक्ति के लिए लड़ता रहा। 


खेल 
जेठ की दुपहर दिवाकर प्रखरतर, 
जल रही भू, चल रही ल्‌ त्रासकर। 
राह निजन, मन्द चितवन से खडा 
एक लड़का बना ज्यों छड़ का कड़ा, 
उम्र नो-दस साल की, बस; तोलता, 
दिल कि चढ़कर पकरिये पर बोलता, 
था तना मोटा, प छोटा सहर, 
डाल देखी एक, शोख़ी से पकड़, 
पैर दोनों फांसकर बैठा अकड़। 
शाख पर चढ्ता हुआ ऊपर गया, 
नाक बैठाकर निकाला स्वर नया 
भूत का “जमदूत हूँ मै, समझ लो, 
जो बिना घर का उसे गर घर न दो।” 
| --निराला 
(कुकुरसुत्ता' संग्रह की एक कविता) 





महाप्राण निराला का विराठ बादल व्यक्तित्व 


दशदिकूव्यापी, सर्वाच्छादी तथा सर्वाभिषेकी वर्षोन्मद अषाढ़ की सजल श्यामल घटा 
को यदि आपने देखा है तो उसकी नीलम नीलिमा को भीतर निहित धरती के तापशमन, शसस्त्र 
के दारिद्र-अपहरण एवं सूखे नदी-सरोवरों की सम्पत्ति-हीन कृशता को दूर करने के उसके उदीप 
आश्वासन, संकल्प और सवंसुलभ करुणा का भी अवश्य ही अनुमान तथा अनुभव किया होगा। 
` ` स्वस्थ मांसलकजरी कपिला गाय के समान सवेवत्सल उसकी मंद-मंथर गति सबके मतकी 
रिक्तता को सम्पूर्णः भर देने में समथं होती है। सब के लिए मंगलमय परिपूर्णता का ऐसा 
कोई दूसरा प्रतीक नहीं। इसके सौन्दर्य, त्याग और गुणों की गणना न कर सकने के कारण ही 
महाकवि कालिदास ने उसकी उपमा शिव के कंठ से दी है, जो सौन्दर्य और मंगल के चरम 
अधिष्ठात्रा तथा अपने में पूर्ण आशुतोष हैं। निराला ने उसे--ऐ त्रिलोकजित ! इन्द्रधनुर्धर ! 
सुरवालाओं के स्वागत--_विजय ! विइव में नवजीवन भर, उतरो अयने रथ से भारत। 
जैसे महिमा-मंडित शब्दों में स्मरण किया है। 


विराट, अपने आप को विस्तारित करनें के लिए बादल के भीतर से स्वतः एक ऐसी श्त 
उद्भूत होती है कि वह सारे आकाश को छा 


1 लेता है। उसकी सर्वत्र बिहार-क्षमता को रोकने का 
साहस किसी को नहीं#क्योंकि वह कामरूप है। समस्त भौतिक व्यवधानों को चीड़ता-फाइता 
वह्‌ निरन्तर गतिशील रहता है। अन्तःसार की गुरुता के कारण वायू का वेग भी उसका कुछ नहीं 
बिगाइ़ सकता। भीतर से रिक्त, भारहीनों पर ही किसी का बलप्रयोग सफल होता है। दीपक 
को बुझा देनेवाली हवा आग के प्रज्वलन का कारण बनती है। भीतर से भरा-पूरा वादल वायु को 


ज बनाने में समर्थ होता है। निराला ने उसे--मंद चंचल समीर रथ पर उच्छूंखल, 
कहा है। लै: 4 





सजल बादल की सबसे बडी विशेषता यह होती है 3 श्चात्‌ 
स्वयं निश्शेष हो जाता है। रिक्त ह होती है कि वह अपने सर्वस्व दान के पश्चात्‌ 


स्व दानियों गा हलका होने की स्थिति उसके जीवन में कभी नहीं आती। 
पता रा होती है। अपने जळदान से ब्रादळ समस्त संतप्त लोक की 
म है। केवळ क लिए यह बाज सकता है--संतप्तानात्वमसिशरु 


आशय यह कि जलदागम से वनस्प तियाँ अ त ह 
पुलकित होते हैं और मनुष्य म तै वनस्पतियाँ और औषधियाँ वीर्यवती होती हैं, पशुपक्षी 


का हृदय ण 
? `` दै भाग के स्थूल रूप अन्न की आशा से आश्वस्त हो उठता है! 


कि 
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इस प्रकार विराट बादल का प्रभाव चर-अचर, जड़-चेतन सब्र पर्‌ समान रूप से परिलक्षित होता 
है। इसीलिए उसे साधु, सौम्य, सुभग और आयुष्मान कहा गया है। 

बादल का जलवर्षण वन्य-प्रकृति, निखिल जीव-जन्तु तथा मानवीय जीवन-विकास एवं 
पोषण के लिए अमृत द्रव है। उसके रस-सिचन के पश्चात्‌ ही पृथिवी बीज धारण के उपयुक्त 
एवं उर्वरा बनती है। स्पष्ट है कि बादल की आकर्षक आकृति, वर्णमयी रंगमयता, ध्वनि, गति और 
वृष्टि सभी सबके लिए स्फूतिप्रद और परमप्रिय हैं, किन्तु सामान्य जन-जीवन तथा गांवों में इसका 
जो स्वागत-सत्कार होता है वह बहुत ही स्वाभाविक, सरल-सहज ओर प्रीति-स्निग्ध तथा आत्मीय 
होता है। कृषकों का तो यह जीवनाधार ही है। वे इस अकारण परोपकारी आगन्तुक का परम 
प्रेम से स्वागत करते हैं। वे जानते हैं कि कृषि का प्रवत्तक यही है। निराला ने इस ओर संकेत 
किया है-- * कफ 
जीणं वाहु, है शीण शरीर, . 
तुझे बुलाता कृषक अधीर, . 

ऐ विप्लव के वीर ! 


बादल का सम्पूर्ण संचय, त्याग के लिए होता है, प्रजाओं के पालन के लिए होता है और 
इस अर्थ में वह प्रजापति भी है। उसकी ममता का कोष सबके लिये खुला रहता है, उसके उपहार 
से सभी पुष्ट और प्रसन्न होते हैं किन्तु इस प्रजापतित्व की सार्थकता के लिए उसे कर्मानुसार दंड 
का भी विधान करना पड़ता है। प्रजाओं के उद्भव, स्थिति और संहार तीतों का वह अधिकारी 
हे। वस्तुतः अमृत-जीवन जल-वर्षा के साथ वह्‌ ओलों की ही नहीं, बज्न की भी वर्षा करता है। 
उसका यह कठोर रूप भी अपने उद्देश्य में कल्याणकारी ही होता है। ओले तो जैसे उसकी व्यंग्य 
वौछार हैं और वच्ञर-शक्ति के गर्व में ऊपर उठे हुए पर्वतों के अभिमानांकुरों को भंजन करने का 
अमोघ अस्त्र । प्रकृति पुरुष होने के नाते वह स्वयं प्रकृति के भीषण, उग्र तथा कठोर एवं मृदु, कोमल 
और शान्त रूपों का समीकरण है । निराला ने उसे--छुसुम कोमल, कठोर पवि--कहकर सम्बोधित 
किया है। बादल अपनी इस द्विविध प्रक्रिया से प्रकृति की इन्द्रमयी स्थिति को स्पष्ट करता है। 
उसके वास्तविक स्वरूप की अवगति के लिए यह उक्ति कितनी सार्थक है 


जनासित्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं सघोनः । 


महाप्राण निराला के विराट व्यक्तित्व का पूर्ण तादात्म्य इसी प्रकृति-पुरुष बादल से 
ही सम्भव है। बादल पर लिखी उनकी दर्जनों कवितायें इसका ज्वलंत और जीवंत साक्ष्य उपस्थित 
करती हैं। मनीषियों की मान्यता है कि कवि की प्रतिभा वाह प्रकृति का ही अन्तःस्वरूप है। 
वस्तुतः उसमें वाह्य प्रकृति का द्वन्द्व पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। निराला के व्यक्ति- 
त्व और उनकी प्रतिभा में एक ऐसा साम्य पाया जाता हैं, जो विश्व के बहुत कम कवियों में मिलता 
है। इस व्यक्तित्व का बहुविध प्रक्ृतिरूप उनकी बादल-राग कविताओं में पूर्णतया स्पष्ट है। 
निराला के भैरव घोष भरे वादल व्यक्तित्व का एक विप्छवी चित्र देखिग्रे-+ SEN 
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ऐ निबन्ध ! 

अन्धतम-अगम-अनर्गल-बादल ! 

ऐँ स्वच्छन्द ! 

मंद-चंचल-समीर-रथ पर उच्छंखल ! 

ऐ उद्दाम ! 

अपार कामनाओं के प्राण ! 

वाधा रहित विराट्‌ ! 

ऐ विप्लव के प्लवान | 

सावन घोर गगन के 

ऐ सम्राट ! 

ऐ अदूट पर छूट टूट पड्नेवाले उन्माद ! 
विश्व विभव को लूट लूट लड्नेवाले अपवाद ! 
श्री विखेर, मुखफेर कली के निष्ठुर पीड़न। 
छिन्न-भिन्नकर पत्र-पुष्प-पादप-वन-उपवन, 
वज्त्रघोष से ऐ प्रचण्ड ! 

आतंक जमाने वाले ! 

कम्पित जंगम-नीड़ विहंगम, 

ऐ न व्यथा पाने वाले ! 

भय के मायामय आंगन पर 

गरजो विप्लव के नव जलधर ! 


इस कविता में बादल के लिए प्रयुक्त सभी सम्बोधन निराला के लिये भी उपयुक्त 
ठहरते हैं। कबिता को इस प्रकार रखिये और शब्द-शब्द में निराला को भेटिये--- 
के रथ पर (कल्पनालोक में) चलनेवाले उच्छृंखल (भाव-स्वातन्त्य के उपासक ) मनमानी करने 


तैसी दीजै, परन्तु निराला इस परम्परा को. 


ऐ साहसी, अनंत अभिलाषाऔं के जीवन, हे मुक्तः | 
बाढ़ बहाने वाले ! नयी काव्य-धारा को. लक्ष्य करके ब क ह युगान्तर करनेवाली. 
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बहने दो, 
रोक-टोक से कभी नहीं सकती हे, 
यौवन-मद को बाढ़ नदी की 
किसे देख झुकती है? 
गरज गरज वह कया कहती है, कहने दो-- 
अपनी इच्छा से प्रबल वेग से बहने दो! 


सावन की तरह मेघाच्छन्न भावों के मनोनभ के स्वामी, ऐ रूढ़ियों पर आक्रमण करने 
वारे पागलपन, विश्व के वैभव (शोषण -संचित सम्पत्ति) को लूटकर लड़ने वाले अपवाद, (लूट 
का साहस सबको नहीं होता) ऐ कली को पीड़न के द्वारा विकास देने वाले, (सौन्दर्यं को विकसित 
एवं व्यापक बनाने वाले) पत्र-पुष्प, पादप, वन, उपवन (सम्पूर्ण प्राचीन प्रकृति) को छिन्नः 
भिन्न कर नया रूप देने वाले, वज्र (दृढता) की गर्जना से स्वार्थरतों पर आतंक जमाने वाले प्रचण्ड, 
(नयी व्यवस्था को स्वीकार न करनेवालों के प्रति ऐ सहानुभूतिहीन) भय (भ्रम) के आँगन 
(केन्द्र) में युगान्तर का नवजीवन देने वाले बादल गरजो, जीर्ण-शीणे को ध्वस्त करने के लिए 
निर्भय हुंकार करो। 

इस प्रकार इस कविता में कवि ने संकीर्ण, अवरुद्ध तथा रूढिबद्ध जीवन में परिवर्तन, 
परिष्कृति तथा गति लाने के लिये ही विप्लवकारी बादल का रूप सामने रखा है, जो कवि के 
व्यक्तित्व की वाह्य प्रकृति मात्र है। सामूहिक मुक्ति ही इस कविता की, इस विप्लवी मेघः 
गीत की मूल प्रेरणा है। 

निराला को यह भलीभाँति ज्ञात है कि 'निदंय विप्लव की प्लावित माया के बिना 
संसार में सामूहिक उन्मेष न कभी हुआ और न होगा। इसीलिये कवि विप्लवी बादलों का 
आह्वान करता है-- 


तिरती है समीर सागर पर 

अस्थिर दुख पर सुख की छाया - 

जग के दग्ध हृदय पर 

निर्दय विप्लव की प्लावित माया ! 

यह तेरी रणतरी 

भरी आकांक्षाओं से, 

घन, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर 

उर में पृथ्वी के, आशाओं से 

नवजीवन की, ऊंचा कर सिर, 

ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल ! 
फिर फिर | 
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और जब विप्लवी बादल गरजता है, मूसलाधार बरसता हे, तब सारा ससार बाप 
है। बज्रपात से बड़े-बड़े अभिमानी अचल पर्वेतों के शरीर चूर-चूर हो जाते है! चो 
पौधे (साधारणजन) प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते ! को 
बादल की गर्जना सुनकर काँप उठते हैं (क्रांति से घबड़ाते हैं) किन्तु जी्बाहु, गो | 
कृषक बड़ी उत्सुकता से उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि यही बादल उनका जीवना 
यह्‌ विप्लवी बादल निराला के चिरविष्लवी व्यक्तित्व का पूर्ण प्रतीक है, इसमें 

निराला ने अपने व्यक्तित्व के विविध परीक्षणों के अनुरूप बादल के वि 
का चित्रण किया है-- 


बार है 
विध स्वास 





आज इथास-घनइयास, इयास छवि, 
सुक्तकण्ठ है तुम्हें देख कवि, 
अहो कुसुम - कोमल कठोर पबि ! 
शत - सहस्र - नक्षत्र - चन्द्र - रवि - संस्तुत 
नयन मनोरंजन ! 
बने नयन अंजन ! 


इस कविता में निराला ने बादल के बाहरी रूप और अपने व्यक्तित्व के स्वरूप को एक 
ऐसी विराटता में पर्यवसित कर दिया है कि विश्व के असंख्य रूपों में गतिशील चेतना हमारी 
आंखों में अंजन बनकर समाविष्ट हो जाती है। सभी वस्तुओं में आत्मतत्व और आत्मा में समल 
का यही सिद्धान्त मनुष्य और प्रकृति में एक ही आध्यात्मिक स्पन्दन की स्थापना करता है, जिसके 
अनुसार प्रकृति और मनुष्य एक ही व्यापक सत्य के अंग बन जाते हैं। वास्तव में आनन्द की प्रतीति 
तभी होती है जब हम अपनी आत्मा का संसार से और संसार की आत्मा का विराट भूमा की 
आत्मा से सहज एकत्व का अनुभव करते हैं। 


मुकत तुम्हारे मुक्त कण्ठ में 
स्वरारोह, अवरोह, विघात, 
मधुर मन्द्र, .उ2 पुनः पुनः ध्वनि 
छा लेती है गगन, श्याम कानन, 


सहाकवि निराला की; हस्त - लिपि 
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महाकवि निराला ने अपने पुत्र श्री रामकृष्ण त्रिपाठी को यह पत्र लिखा था। 








सहाप्राण निराला का विराट्‌ बादल व्यक्तित्व ३७७ 
नाना तूफानी स्थितियों, आपत्तियों, विपत्तियों, संघर्षो और कटुताओ के बीच अपने शिश-सारल्य 
तथा क्रीड़ा-कौतुक को संजोये रखना निराला की निर्मळ परमहंसी वृत्ति का अनन्य उदाहरण 
है। उन्होंने लिखा है-- 
्षद्र प्रफुल्ल जलज से 
सदा छलकता नोर। 
रोग - शोक में भी हँसता है 
शैशव का सुकुसार शरीर ! 


बादल-राग' की एक कविता निराला के 'सर्वस्वदानी करुणामय रूप को सबके सामने 
स्पष्ट कर देती है। इस कविता में कवि ने अपनी अनंतथार अन्तर्वादळ-प्रतिभा से सर्व मंगलमय 
रसवर्षण द्वारा अखिल विश्व को संसिक्त करने की कामना की है। यहाँ पहुंचकर कवि के भाव- 
अमृत-सिचन का प्रसाद सबको समान रूप से प्राप्त होता है। अहं प्रेरित अपनत्व के भ्रम को छोड़ 
कर ही मनुष्य सच्चे अर्थो में स्वत्व का स्वामी बनता है, विश्व के साथ समभाव का अनुभव आकलन 
करता है। सर्वकल्याण ही दिव्यआत्मा का पोषण है और सर्वप्रेम ही उसकी प्रेम-विजय है-- 


झूम झूम मृढु गरज - गरज घनघोर! 
राग असर ! अंबर सें भर निज रोर! 
झर झर झर निर्झर - गिरि - सर में, 
घर, सरु, तरु - मर्मर, सागर में, 
सरित्‌ - तडित - गति - चकित पवन में 
सन में, विजन - गहनं - कानन में 
आनन - आनन में, रव - घोर - कठोर-- 
राग असर अंबर में भर निज रोर! 

अरे वर्ष के हषं! 

बरस तु, बरस - बरस रसधार ! 

उथल पुथल कर हृदय 

मचा हलचल 

चले चल 

मेरे पागल बादल! 


ताप-शाप, रोग-शोक तथा दुख-दारिद्र एवं विषमता की पीड़ा से छुंठित-कुंठिता विश्व 

पर, उसके संवेदनात्मक स्पन्दंतों पर अंमृत की रसधार बहाने की यह अदम्य आकांक्षा निराला 

के व्यक्तित्व का उज्ज्वलतम रूप है। विराट सजल घटा की तरह अपने संघषं की भीषण ज्वाला 

तथा कसक की विद्युत को दबाये हुए कविं स्वयं आत्मज्ञान से ढन्द्रातीत हो गया है। वह रुट्र- 
४८ 
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शक्ति से सम्पन्न होते हुए भी शिव है, कठोर पवि होकर भी कुसुम कोमल है, विप्लव का उ 
होकर भी नवजीवन का पोषक है, अतिचेतन होकर भी पागल है, पूरा वमभोला शंकर का क्षः 
प्रतिरूप ! अस्तु, निराला के व्यक्तित्व और प्रतिभा की विराट बहुमुखता एवं गहन गो 
का मूळ प्रतीक उनकी वादल-राग कवितायें हैं, जिनको पूर्णतया हृदयंगम कर लेने के ह 
कवि का विराट बादल व्यक्तित्व सम्पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। ॥ 
एक बात और। इन कविताओं का शीर्षक वादल-राग वहुत ही साभिप्राय है को 
सांकेतिक । राग का मूल ध्वनि है । जो अक्षर या शब्द उच्चरित होते हैं उनसे वायुमंडळ में 
संक्षोभ होता है और उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं, जो गतिशील होकर समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप 
हो जाती हैं। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी के किसी कोने में उच्चरित शब्द वेतार 
के तार द्वारा हम एक क्षण के सातवे हिस्से में सुन सकते हैं। प्रकृति में सक्रियता का इससे अधिक 
और क्या प्रमाण चाहिये ? इसी सक्रियता को भारतीय संस्कृति में प्राणशक्ति की संज्ञा दी ग 
है। बादल में प्राण जल-रूप में स्थित है। इस दृष्टि से कवि के प्राण और बादल के प्राण में कोई 
अन्तर नहीं है। सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालक यही प्राण है और इस प्राण का उत्स बढ 
ब्रह्म का सामगान है। संसार के निखिल रूप शब्द के स्पन्दन से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए 
प्रत्येक स्थूल आकृति के रूप के साथ उसका संगीत (राग) भी निहित रहता है। इस संगीत के 
स्वरों को पहचानकर यदि हम नाद या ध्वनि का विधान कर सके तो वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष 
के रूप अणु संचालित होकर अपना संस्थान ध्वनि के अनुकूल बदलने लगते हैं। इसी प्रक्ृति-संगीत 
के परिज्ञान और अपनी साधु या सामवृत्ति से निराला ने अपने राग को वादल-राग और वादळ 
राग को अपना राग बनाने में पूर्ण सफलता प्राप्त की हे। वे वास्तव में प्रकृति-पुरुष थे। उतका 


वादल-राग साम संगीतात्मक होने के कारण शाश्‍वत और कलातीत है। यूगयुगों तक सर्व पुष 
दायी वर्षा-ऋतु स्वयं इन कविताओं का भाष्य संसार के 


सामने उपस्थित करती रहेगी और प्रजा 
निराला के स्वरों में मुखरित हो उठंगी-- 


अलि, घिर आये घन पावस के। 
लख ये -काले काले बादल, 

नीलसिन्धु में खिले कमल - दल, 
हरित ज्योति, चपला अति चंचल, 


सौरभ के रस के-- 
अलि, घिर आग्रे घन पावस के! 


MRS SS 


श्री राजेनद्रसिंह गौड़ 
महाप्राण निराला की प्रतिभा और व्यक्तित्व 


प्रतिभा दो प्रकार की होती हैं। एक प्रतिभा तो वह होती है जो जीवन की संगत और 
उत्फुल्ल परिस्थितियों में अपने बिकास का मागं खोजती है और उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ 
स्वाभाविक ढंग से अपने मागे के कंकड़ों -पत्थरों को हटाती तथा अपने विकास के अनुकूल वाता- 
वरण का सृजन करती हुई अपनी चरमसीमा पर पहुँचने का प्रयत्न करती है। उसमें इतनी शक्ति 
होती है, कि जीवन की वाधाए उसका मागे अवरुद्ध नहीं कर पातीं, वह हँसती खेळती चलती हैं, 
और जीवन की वाधाओं से बचकर निकल जाती हैं। दूसरे प्रकार को प्रतिभा इससे सर्वथा 
भिन्न होती है। वह जीवन के असंगत और संघर्षशील परिस्थितियों में ही अपने विकास का 
मार्ग खोजती है। संघर्षहीन जीवन में वह पनपती अवश्य है, पर उसके विकास की गति अत्यन्त 
मंद रहती है। संघर्ष में वह हॅसती-खेलती और उछलती-कूदती आगे बढ़ती है। गुदगुदे गहे 
पर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, जीवन के वीहड़ पथों में वह मुस्कराती है। ऐसी स्थिति में 
उसे अपने विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संघर्ष का आह वान करना पड़ता है। संघर्ष 
की चोट खाने से ही उसमें तेजस्विता, प्रखरता, गहनता, दृढ़ता और सूक्ष्मता आती है। निराला 
जी की प्रतिभा इसी प्रकार की थी। वह कांटों में ही पळे, काटो में ही फूले-फले और अन्त में 
कांटो में ही मुस्कुराये। अपने जीवन में उन्होंने कभी 'आसानियों का स्वागत नहीं किया। 
विपित्तियों के सागर में पड़कर भी वह आगे बढ़ते रहे-- हजरत जिगर' मुरादाबादी भी ऐसी ही 
प्रतिभा के शायर थे। उन्होंने लिखा है-- 








“चला जाता हूँ हँसता-खेलता बहरे-हवादिस में। 
अगर आसानियाँ हों, जिन्दगी दुश्वार हो जाये ॥' 


हिन्दी के साहित्यकारों में निराला जी का व्यक्तित्व असाधारण वा । वह हजारों-लाखों 
में आसानी से पहचाने जा सकते थे। छः-सवा छः फुट का सुगठित माँसल शरीर, गंदुमी रंग, 


भरा हुआ गोल मुखमंडल, प्रशस्त दिव्य ललाट, लघु मुख-विवर, पतले-पतले अधर, दमकती 


दाडिम-दशनावली, आंतरिक तेज से चमकती बडी-बडी लुभावनी आँखें, सिर पर काले कुंचित 


केश, उभरा हुआ चौडा वक्षस्थल, प्रलंभ भुजाएँ--ऐसा था उनकी जवानी में उनका आकर्षक 
रूप ! वह जिस समाज में, जिस गोष्ठी में और जिस समारोह में बैठ जाते थे उसे अपने ओजस्वी 
“ मुखमण्डल की वह भव्यता, 


व्यक्तित्व से सप्राण कर देते थे। परन्तु शरीर की वह माँसलता, 
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ललाट को वह दिव्यता, काली घुंघराली अलकावली की वह सुघरता, बडी-बडी आंखों की क 
तेजस्विता और स्वास्थ्य की वह सुन्दरता विपत्तियों के थपेड़े खा-खाकर उनके जीवन के अ 
दिनों में विलीन हो गई और ऐसी विलीन हो गई कि उन सबका कहीं चिह्न तक न रहा 
गला-सूखा शरीर, दाढ़ी से भरा मुरझाया मुखमंडल, उदास आंख और विक्षुब्ध हृदय लेकर वः 
इस संसार से , समय से पहले ही, विदा हो गये । जीवन की विरोधी परिस्थितियों ने ऐसा नर 
उनका दामन पकड़ा कि उन्होंने छोड़ने का नाम ही. नहीं लिया-- 


कहीं दुनिया में नहीं इसका ठिकाना ए 'दाग़! । 
` छोड़कर मुझको कहाँ जाय मुसीबत मेरी ॥' 


निरालाजी के जीवन की विपत्तियां उनकी अजित विपत्तियाँ नहीं थीं। वे परिस्थिति- 
-जत््य थीं। परमात्मा ने उनके व्यक्तित्व का श्वृंगार ही कुछ ऐसे ढंग से किया था कि उसमें दो 
परस्पर विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण हो गया था। उनके पिता प० रामसहाय त्रिपाठी बंगाठ 
के मेदिनीपुर जिले के अन्तर्गत महिषादल राज्य में सौ सिपाहियों के ऊपर जमादार थे। एकतो 
वैसवाड़े के निवासी और फिर सौ सिपाहियों के ऊपर जमादार! अक्खड़ता, साहस, दृढ़ता 
और पुरुषार्थ की वह सजीव प्रतिमा थे। ऐसे पिता के इकलौते पुत्र निरालाजी को आरम्भ ते 
ही कठोर अनुशासन में रहना पड़ा। उनके बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। 
इसलिए पिता की देखरेख में ही उनका पालन-पोषण हुआ। सूने परिवार में माता के सहज 
स्नेह से वंचित बालक को जिन प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन कठिनाइयों 
का उन्होंने भी सामना किया। उन्हें भोजन-वस्त्र की कठिनाई तो नहीं हुई, पर उन्हें वह 
स्नेह नहीं मिला जो बालकों के जीवन में वसन्त का संचार करता है। पं० रामसहाय त्रिपाठी 
. बाहर की तरह घर में भी सिपाहियाना रोब से काम लेते थे। उनमें स्नेह की कमी नहीं थी, 


पर वह्‌ अपनी आदत से मजबूर थे। बह साधारण भूल के लिए भी बालक निराला को क्षमा नहीं 
करते थे। वह बुरी तरह उन्हें पीटते थे । 
होता तो हृदय का घाव भर जाता, 


में ही उन्होंने जातीय बंधन तोड़कर , अपने पिता के जीवन-काल में ही गढाकोला के एक वेश्याः 
` पुत्र के हाथ का भोजन किया। उनके 


के इस अप्रत्याशित व्यवहार से जो बीती उल्लेख 
करते हुए उन्होंने लिखा हे-- हार से उनपर जो बीती उसका उल 
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जाते ही मुझे पकड़कर फौजी प्रहार जारी कर दिया। मारते वक्‍त पिताजी इतने तन्मय हो जाते 
थेकि उन्‍हें भूल जाता था कि दो विवाह के बाद पाये हुए इकलौते पुत्र को मार रहे हैं। मैं भी 
स्वभाव न बदल पाने के कारण, मारखाने का आदी हो गया था। चार-पाँच साल की उम्र से 
अब तक एक ही प्रकार का प्रहार पाते-पाते सहनशील भी हो गया था, और प्रहार की हद भी 
मालूम हो गयी थी। 

निरालाजी के इस कथन में जो एक मीठा ददं है, उस दर्द की दवा उन्हें जीवन भर नहीं 
मिली। इसमें सन्देह नहीं कि उनके पिता कठोर अनुशासक होने के साथ-साथ स्नेही भी थे और 
वह बालक निराला पर अपने पुत्रविषयक सहज स्नेह की वर्षा भी करते थे, परन्तु उनकी मार-पीट 
ने उनके स्नेह को प्रभावहीन कर दिया था। महिषादल के राज-परिवार ने उस ददं की अवश्य 
दवा की, पर वह भी स्थायी न रह सका। उसी परिवार में रहकर वालक निराला ने राजसी 
ठाट-वाट का आनन्द उठाया। उनका विद्यार्थी-जीवन उसी राज-परिवार में वीता। संगीत, 
घुड़सवारी और और कुश्ती का शौक उनमें, उसी परिवार में रहने से, उत्पन्न हुआ। अपने पिता 
से उन्हें भारी भरकम शरीर, संकल्पक मन और पौरुष मिला था। अपनी माता से उन्हें स्नेही 
हृदय और भावुकता मिली थी। राज-परिवार में इन गुणों का विकास हुआ। इसके साथ 
ही राजसी ठाटवाट से रहने पर उन्हें जीवन की कठिनाइयों का अध्ययन करने का अवसर मिला। 
इससे दीचों के प्रति उनमें करुणा का उद्रेक हुआ। लेकिन उस दर्द की दवा उन्हें नहीं मिली। 
बह जीवन भर स्नेह और प्रेम के भूखे बने रहे। 

निरालाजी का विद्यार्थी-जीवन अधिक लंबा नहीं रहा। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
बंगला स्कूल में हुई। इसके वाद वह हाईस्कूल में भर्ती हुए। आठवीं-नवीं कक्षा तक पढ़कर ही 
उन्होंने स्कूली पढ़ाई समाप्त कर दी। स्कूली पढ़ाई उनकी प्रतिभा के अनुकूल नहीं थी। बंगला 
और अंग्रेजी-साहित्य का अध्ययन करने से साहित्य के प्रति उनमें अनुराग उत्पन्न हो गया था और 
एक साहित्यकार का जीवन विताने का उन्होंने संकल्प कर लिया था। इसलिये स्कूली पढ़ाई 
छोड़ने के वाद उन्होंने स्वाध्याय-द्रारा बंगला और अंग्रेजी में काफी योग्यता प्राप्त कर ली। 
बैसवाड़ी भी उन्होंने सीखी, पर उसकी ओर उनकी अधिक रुचि नहीं थी। प्रतिभा तो थी ही, 
अभ्यास से वह बंगला में सुन्दर कविता करने लगे और उनकी कविताएँ बंगला के मासिक पत्रों 
में प्रकशित होने लगीं। इन्हीं दिनों मनोहरा देवी के साथ उनका विवाह (सत्‌ १९१००) में 
हुआ। उस समय निरालाजी १४-१५ वर्ष के थे और मनोहरा देवी ११ वर्ष की। मनोहरा 
देवी खड़ीबोळी से भलीभाँति परिचित थीं। उन्हीं के आग्रह से निरालाजी ने खड़ीबोली सीखी 
और उसमें कविता करने लगे। उन्होंने पहली रचना जूही की कली' (सत्‌ १९१६ ६०) 'सरस्व- 
ती? में प्रकाञनार्थं भेजी। द्विवेदी जी उस समय सरस्वती” के संपादक थे। वह नीतिवादी थे। 
'जूही की कली? में उन्मुक्त श्यंगार का आवेश था। द्विवेदी जी ने उसे पढ़कर लौटा दिया। इससे 
निरालाजी के उत्साही हृदय पर ठेस अवश्य लगी, पर अपने स्वभाव के अनुसार वह हतोत्साहित 


नहीं हुए। 
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निरालाजी की जूही की कली? हिन्दी-कांव्यं-क्षेत्र में अपने ढंग की सर्वप्रथम रा 

उस पर रवीन्द्र के स्वच्छन्दतावाद का प्रभाव अवश्य था, पर हिन्दी में उस टक्कर की कोई | 
उस समय तक देखने में नहीं आई थी। भाव, कल्पना, विषय, भाषा, शैली उसमें 
था। उसमें काव्य की रूढ़ियाँ तोड़ी गई थीं और वह प्रत्येक दृष्टि से कान्तिकारी रचना 
माधुरी' के प्रथम वषं के एक अंक में उसके प्रकाशित होते ही हिन्दी-क्षेत्र में तुफान उठ खड़ा हा 
चारों ओर से निरालाजी पर बौछार हुई। निरालाजी ने सब की बौछारों को सहन 

लेकिन वह रुके नहीं, झिझके नहीं। उन्हें अपनी कला में, अपने कविकर्म 
में विश्वास था। इसलिए वह्‌ दूने उत्साह से आगे बढ़ते रहे। 
परवाह नहीं की। वह तो अमीर मीनाई के इस शैर की दाद देते रहे-- 


आज कुछ और भी पी लूँ कि सुना हे सेने । 
आते हैं हरते वाइज्ञ मेरे समझाने को ।।' 


निरालाजी का व्यक्तित्व जिन तत्त्वों से मिलकर बना था उनमें झुक्ने की कहीं गुंजाइश 
नहीं थी। उन्हें हिन्दी के साहित्यकारों ने ही नहीं आजमाया, परमात्मा ने भी उन्हें परखा और 
अच्छी तरह परखा। सन्‌ १९१६ ई० में उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इससे घर-गृहस्थी 
का सारा भार उन पर आ पड़ा। ऐसी स्थिति में उन्होंने महिषादळ-राज्य की सेवा स्वीकार कर 
ली। नौकरी क्या कर ली, किसी तरह अपने दिन 


न काटने लगे। सन्‌ १९१७ ई० में सरोज 
का जन्म हुआ और इसके एक वर्ष बाद ही उनकी पत्नी चल बसी, फिर दादाजाद बड़े भाई, 
भाभी, चाचा और भाभी की दूध पीती बच्ची-सव काल के गाल में समा गये। इन आघातों ने 
निरालाजी को मर्माहत कर दिया, लेकिन 


जह हताश नहीं हुए । अपने जीवन के रहस्य को 
स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है--- सोलह-सत्रह साल की उग्र से भाग्य में जो विपर्थय शुरू 
हुआ वह आज तक रहा। लेकिन मुझे इतना ही हषं है कि जीवन के उसी समय से मैं जीवन के 
पीछे दौड़ा, जीव के पीछे नहीं। इसलिए शायद बच जाऊंगा । जीव के पीछे पड़नेवाला बड़ेः 
बड़े मकान, राष्ट्र चमत्कार और जादू से प्रभावित होकर जीवन के हाथ धोता है, जीवत के 
पीछे चलनेवाला जीवन के रह्स्य से अनभिज्ञ नहीं रहता ।” 
पत्नी को मृत्यु के बाद अपने चार साल के 
सरोज को अपनी सास के पास छोड़कर निराला जी कलकत्ता गये और अपनी चीज नीलामकर 
तथा नौकरी छोड़ कर अपने गांव लौट आये। सिवा गई 
लेकिन घरः उनका पेट नहीं भर सकता था। स्वभाव में अमीरी थी। हाथ खला हुआ था। 
पैसे आने के द्वार बन्द थे। उस समय की अपनी स्थिति का उल्लेख करते हए उन्होंने लिखा है 
“में बेकार था। “सरस्वती” से कविता और लेख वापस आ जाते थे। एक आध चीज छपी थी। 
अभा' में, मालूम हुआ, बड़े-बड़े आदभियों के लेख-कविताएँ छपती हैं। एक दफा आफिस जाकर 
बातचीत की। उत्तर मिला--इसमें भारतीय आत्मा, राष्ट्रीय पथिक, मैथिलीशरण गुप्तः 


सब कुछ गया | 


में और अपनी रचना | 
अपने आलोचकों की उन्होगे | 
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जैसे कवियों की कविताएँ छ्पतीं हैं। .. .मुंह लटकाकर लोट आया।'” यह थी उस समय 
निरालाजी की स्थिति जव उन्होंने हिन्दी-संसार में अपना कदम बढ़ाया था। 

लेकिन निरालाजी इन अपमानों से निराश नहीं हुए। उन्होंने हिन्दी-सेवा का व्रत 
लिया था और वह इसके 000 कृतसंकल्प थे। इसलिए विष के घूंट पीकर भी वह अडिग वने रहे। 
धीरे-धीरे उनकी ख्याति वढी और नयी पीढ़ी के कवि उनकी रचनाओं में रस लेने लगे । पुराने 
स्कूल वाले भी झुके। प्रभा में निरालाजी की एक कविता प्रकाशित हुई। उस कविता को 
पढ़कर आचार्य द्विवेदी जी बहुत प्रभावित हुए। उनकी सिफारिस से निरालाजी 'समन्वय' के 
सम्पादक हो गये। यह अद्वैतवादी दर्शन का पत्र था और कलकत्ता से निकलता था। इस पत्र 
में निराछाजी ने अद्वैतवाद पर कई लेख लिखे। उनके इन लेखों का श्री महादेवप्रसाद सेठ पर 
गहरा प्रभाव पड़ा। सेठजी उन दिनों हिन्दी का नवीन आयोजन कर रहे थे और 'मतवाला' 
नाम का पत्र प्रकाशित करते थे। इस पत्र में प्रकाशित होने वाली सभी रचनाएँ नये ढंग की होती 
थरीं। सेठ जी के आग्रह से निराला जी भी 'समन्वथ' का सम्पादनकार्य त्यागकर 'मतवाला- 

मंडल' में सम्मिलित हो गये। परन्तु अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्ति के कारण वह वहाँ अधिक दिनों तक 

नहीं जम सके। एक ही वर्ष बाद उन्होंने मतवाला-मंडल' का परित्याग कर दिया। इस एक 
वर्ष के कार्य-काल में उन्होंने अपनी कल्पना की ऊर्जास्विता और काव्य-प्रतिभा को नवीन जीवन 
प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने काव्य का नया पथ भी आलोकित किया। अपने इस कार्य 
में उन्हें सेठजी से स्नेह भी मिला और प्रोत्साहन भौ प्राप्त हुआ। सेठ जी की प्रशंसा करते हुए 
उन्होने लिखा है--“उनकी तारीफ में मैंने जब-जब कलम उठाई है, लेखनी रुक गई है। वे मुझे 
कितना चाहते थे, उसका उल्लेख असंभव है और यह ध्रुवं सत्य है कि वे न होते तो निराला भी 
न आया होता।” वास्तव में निराला जी को निराला' बनाने वाले सेठ जी ही थे। सेठ जी ने 
निरालाजी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी प्रतिभा का विकास करने के लिए भरपुर 
अवसर दिया। 

निरालाजी स्पष्टवादी थे। व्यक्तिगत मामलों में उन्हें कुछ कहते हुए संकोच होता था, 
पर वह सामाजिक और साहित्यिक मामलों में किसी से समझौता करना नहीं पसंद करते थे। 
उनकी इस प्रवृत्ति के कारण उनका काफी विरोध हुआ। उन्होंने अपता कोई गुट्ट नहीं बनाया । 
मान-अपमान की उन्होंने चिन्ता नहीं की। 'कहती है तुझको खल्के खुदा गायवाना क्या पर 
उन्होंने कभी अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया। वह बराबर अपनी साधना में लगे रहे। वह 
आत्म-विश्वासी और आत्म-निर्भर थे। 'दिल में जो आये, कह गुजरता हूँ' के वह कायल थे। 
इसलिए हर तरह के विरोध और हर तरह की बौछार सहते हुए भी बह आगे बढ़ते रहे। 'मतवाला 
के सम्पादक-मंडल से अलग होने के बाद सन्‌ १९२८ ई० में वह कलकत्ता से लखनऊ चले आये 
और 'सुधा' के संपादन में योग देने लगे। सन्‌ १९२९ ई० में उनका 'परिमल' प्रकाशित हुआ। 
इस समय तक पंत और 'प्रसाद' प्रकाश में आ चुके थें। लेकिन हिन्दी मै उनका इतना विरोध _ 


ह. है] ९. Pl 
नहीं हुआ, जितना त्तिरालाजी का। निराला जी पंत” और प्रसाद” से सर्वथा भिन्न थे। पत. 
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और 'प्रसाद' की रचनाओं में रोमानी भावनाओं का उद्रेक था। इसके विरुद्ध निरालाजी की 
नाऐ राष्ट्रीय और यथार्थवादी थीं। इन रचनाओं में विषय के वेविध्य के साथ-साथ त 
पौरुष भी था। निरालाजी का हिन्दी में विरोध उनके वण्य विषय के 
पूतन मुक्त छंद और उनके नूतन सौन्दर्य-बोध के कारण हुआ। उनके 
'रबर छंद” और किसी ने 'केचुआ छंद' की संज्ञा दी। इसी तरह उनके 
उडाला गया। सन्‌ १९३२ ई० में भारत' में उनका एक लेख “वर्तमान धर्म? प्रकाशित हुआ। इ 
लेख के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इसमें सामाजिक रूढ़ियों के प्रति खुला विद्रोह था। इस लस 
की आलोचना करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे पं० बनारसीदास चतुर्वेदी । उन्होंने अपने विशाल 
भारत में साहित्यिक सन्निपात के शीर्षक से अपना लेख प्रकाशित किया। यह 
तक चळा। अन्त में निराला जी ने खीझकर सं० १९८९ मार्गशीर्ष के महीने में उसका उत्तर 
दिया। उनका उत्तर साहित्यको तथा साहित्यःप्रेमियों से नम्र निवेदन" शीर्षक से 'सुधा' मे प्रका. 
शित हुआ। लेकिन उनके इस नम्र निवेदन” से भी पुराने हिन्दी-साहित्यकारों का क्रोध शान्त 
नहीं हुआ। सन्‌ १९३५ ई० तक उनका बराबर विरोध होता रहा। इसी वर्ष उनकी एकलौती 
पुत्री सरोज का स्वर्गवास हो गया। पुत्री के स्वर्गवास का उनके हृदय और मस्तिष्क पर्‌ बड़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा। सरोज-स्मृति' (सन्‌ १९३५ ई०) की मासिक पंक्तियाँ उनके आँसुओं से 
ओतप्रोत हैं। 
लेकिन निरालाजी का हृदय वज्र का वना हुआ था। सन्‌ १९१६ से सन्‌ १९३५ तक 

उनके पारिवारिक, सामाजिक, साहित्यिक और आशिक जीवन में ऐसे-ऐसे' तूफान उठे कि दूसरा 
होता तो कंधे डाल देता, मगर निरालाजी पर्वत की भाँति अपने लक्ष्य पर डटे रहे। सन्‌ १९२८ 

° से सन्‌ १९४२ ई० तक लखनऊ में रहकर ही उन्होंने साहित्य-साधना की। विरोध के बावजूद 
भी वह आगे ही बढ़ते रहे। उपन्यास, कहानी-संग्रह, निबंध-संग्रह, कविता-संग्रह आदि उनकी 
कई रचनाएँ लखनऊ-काल में ही प्रकाशित हुईं। सन्‌ १९४२ ई० के बाद उन्होंने प्रयाग के दारा- 
गंज मुहल्ले को अपना स्थायी निवास-स्थान वनाया। दारागंज के जिस घर में उन्होंने रहता 
आरम्भ किया उसी घर में १५ अक्तूबर १९६१ ई० को दिन के ९ बजकर २३ मिनट पर उनका 
स्वर्गारोहण हुआ। उनका. अंतिम जीवन बड़े कष्ट से बीता। अपने बचपन में अपने पिता 
की और अपने साहित्यिक जीवन में अपने आलोचकों की मार खाकर वह इतने अन्तमुंखी हो गये 


थे कि वह समाज से प्रतिशोध न छेकर अपने से ही प्रतिशोध छेने लग गये थे। अपने से ही प्रतिशोध 
लेते-लेते वह टूट गये, लेकिन झुके नहीं। बैसवाड़े के रक्‍त ने उनको झुकना सिखाया ही नहीं था। 
हिजरात जोश” के शब्दों में उनका आदशं था-- रर 


मुक्‍त छंद को तिस; 


विवाद कई महीने 


को | 
कारण नहीं बल्कि स] 


सोन्दर्यबोध पर कीतर 
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के लिए हमेशा तैयार रहते ये जो तक -की तुला पर ठीक उतरती थी। वह अंधविश्वासी नहीं 
थे। वह आएमा थे। शरीर की' विशालता के _ साथ-साथ उनका हृदय और उनका 
मस्तिष्क भी विशाल था। वह एक असाधारण मानव थ। उनके व्यक्तित्व में कोमलता और 
पौरुष, भावुकता और चिन्तन, श्रृंगारिकता और वीरता, सहनशीलता और विद्रोह, संकोच और 
साहस तथा दरिद्रता और समृद्धता का अद्भुत समन्वय था। वह कोमल इतने थे कि दूसरों का 
दुःख देखकर तुरन्त पसीज जाते थे। दूसरों की आवश्यकता के मुकाबले में उन्होंने कभी अपनी 
आवश्यकता को महत्व नहीं दिया। इसलिए वह आजीवन गरीब होकर भी अमीर और दीर 
होकर भी गरीब बने रहे। मिजाज में उनके वादशाहत थी और वादशाहत के साथ जिदादिली ! 
पैसा है तो बादशाह हैं, नहीं तो फाकेमस्त फकीर। इत्र से उन्होंने स्नान किया, पाँच-पाँच्‌ सेर 
दूध उन्होंने हजम किया, बादाम का हलवा उन्होंने खाया, लेकिन जब पैसा नहीं रहा तो कई दिलों 
तक सूखी रोटियों पर ही उन्होंने संतोष किया। अपनी आथिक विपन्नता में उन्होंने कभी किसी 
के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्हें लोभ छू तक नहीं गया था। स्वाभिमानी वह अवश्य थे, 
लेकिन अपने व्यवहार में वह अत्यन्त उदार थे। अतिथियों और मित्रों की आव-भगत में वह अपने 
हृदय की सारी पूंजी छगा देते थे। स्वाभिमान उनका उसी समय जागता था जब उनके व्यक्तित्व 
पर कोई चोट करता था। उस समय वह बड़े-बड़ों को फटकार देते थे। 

निरालाजी में और भी कई खूबियाँ थीं | एक उनमें यह थी कि उन्होंने अपने जीवन की किसी: 
बात पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। उनके व्यवहार में कहीं भी गोपनीयता नहीं थी। 
माँस उन्होंने खाया, शराब उन्होंने पी, लेकिन छुपकर नहीं, खुलेआम और सबसे कहकर ! 
दूसरी खूबी उनमें यह थी कि वह अत्यन्त उदार थे। उनके आलोचकों ने उन पर कीचड़ उछाला, 
लेकिन उन्होंने कीचड़ का जबाव कभी कीचड़ से नहीं दिया ।उनका हृदय अत्यन्त शुद्ध और निर्मल 
था। किसी प्रकार का छल-कपट उनमें था ही नहीं। अपने विरोधियों का उन्होंने उतना ही 
सम्मान किया जितना अपने मित्रों का। तीसरी खूबी उनमें यह थी कि उन्होंने अपने दिल का 
दद बांटा नहीं, अपने ही तक उसे सीमित रखा और उस दद॑ से वह आजीवन पीड़ित रहे। उसकी 
दवा न तो उनके मित्र कर सके और न वह स्वयं ! उनका दर्द उनके साथ ही चला गया। हजरत 
मजाज ने लिखा है-- | 


'सबका तो म॒दावा कर डाला, अपना ही मुदावा कर न सके। 
> १ व्ष प्या हे 
सबके तो गरेबाँ सी डाले, अपना ही गरेबाँ भूल गये॥ 


निराला जी अपने व्यक्तिगत जीवन में सहृदय कुटुंबी, पितृभक्त प्रेमी पति, स्नेही पिता 
तथा विश्वसनीय मित्र और सामाजिक जीवन में करुणा की साकार प्रतिमा थे। उन्होंने कितनों 
का भला किया, कोई बता नहीं सकता। अपने साहित्यिक जीवन में उन्होंने हिन्दी जाव्या 41 
कितना दिया यह सब के सामने है और उनकी देन के महत्व को सब स्वीकार करते हैं। उनके 
जीवन में उनका जितना सत्कार नही हुआ, उससे अधिक उनका सत्कार उनेके निधन के बाद 


४९ 
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हो रहा है। यह उनके लिए ही गौरव की वात नहीं, हिन्दी | लिए भी गौरव की वात है 


ह्‌। 
का यह सौभाग्य ही था कि अपनी पत्नी की प्रेरणा से उन्होंने हिन्दी की सेवा करने का ब्रत 


है 

~ ल्यि 
और सेठ महादेवप्रसाद के प्रोत्साहन से वह वरावर दा बढ़ते रहे । हिन्दी की सेवा मे उह 
अनेक वार विष के घूंट पीने पड़े, परन्तु उन विष के घूंटों को उन्होंने अमृत से परिणत कर्‌ हिदी 
को लौटा दिया। उनके निधन के पश्चात्‌ उनसे हमें यही सवक लेना ह--यदि हम सचमुच हिन्दी. 
प्रेमी हैं तो हमें वह सारा विष पीकर उसे अमृत में परिणत करना देगा जो उसके विरुद्ध उगला 
जा रहा है। ऐसे परीक्षा काल में हमारा कत्तव्य है कि हम कब, की उन्नति में वरावर 
प्रयत्नशील रहें और ऐसे साहित्य का सृजन करें जिससे उसका गौरव वढे । हिन्दी की सेवा निराला 
जी का सबसे वडा सत्कार है। 





मैं कुकुरमुत्ता हूँ, 
पर बेन्जोइन (Benzoin) वसे, 
बने दर्शनशास्त्र जैसे, 
ओमफलस (02105 ) और ब्रह्मावतं, 
वैसे ही दुनिया के गोले और पर्त 
जैसे सिकुड्न और साड़ी, 
कस्मोपालिटन व मेट्रोमालिटन, 
जैसे ही फ्रायड, लिटन, 
फेलसी और फिलसफा, 
जरुरत और हो रफा, 
-सरसता में फाड, 
केपिटल में जैसे लेनिनग्राड, 
सच समझ जैसे रकीब, 
लेखको में लठ जैसे खुशनसोब ! 
--निराला 
(कुकुरमुत्ता' का एक अंश) 


डाक्टर पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' 
डाक्टर पशा थप, 


महाकवि निराला के काव्य में आत्म-च्यंजना 


महाकवि पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला हिन्दी साहित्य की उन विरल विभूतियों में गणनीय 
हैं,जिन्होंने अपने जीवन का कण-कण मां भारती के पाद-पद्मों में निष्काम भाव से समपित कर दिया। 
छायावादी युग के स्तम्भ होने पर भी निरालाजी की आत्मा संतों जैसी थी। यदि विद्रोही और 
फक्कड़ स्वभाव की दृष्टि से उनकी समता किसी से की जा सकती है तो केवल कबीर से की जा 
सकती है। जैसे कबीर लकुटी हाथ में लेकर बाजार में खड़े हुये थे और अपने साथ चलनेवालों से 
घर फूंकने की आशा रखते थे, वैसे ही निरालाजी भी सामाजिक दृष्टि से विपन्न और सर्वहारा 
की कोटि के प्राणी थे। साहित्यिक दृष्टि से इतने महान व्यक्तित्व के घनी होने पर भी उनकी 
जो उपेक्षा हुई वह किसी प्रकार भी क्षम्य नहीं कही जा सकती। उनके साहित्य--विशेष रूप से 
काव्य के अध्ययन--से उनकी जीवन-कथा के अनेक मार्मिक अंशो का उद्घाटन होता है। 

किसी कवि के काव्य में आत्म-व्यंजना दो प्रकार से हो सकती है-एक प्रत्यक्ष और दूसरी 
अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष रूप से होनेवाली आत्म-व्यंजना में कवि अपने जीवन में घटित होनेवाली 
घटनाओं का, रुचि-अरुचि और आझा-निराशा का चित्रण करता है। अप्रत्यक्ष रूप से होनेवाली 
आत्म-व्यंजना में वह अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का परिचय देता है। उसका जीवन-दशेन 
अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली आत्म-व्यंजना में ही प्रकट होता है" 

प्रत्यक्ष रूप से निराळा के जीवन की गतिविधि का दिग्दर्शन करानेवाली कविताओं में 
'सरोज-स्मृति' का महत्वपूर्ण स्थान है। कवि की पुत्री उपयुक्त चिकित्सा के अभाव में मर जाती 
है। उसकी स्मृति को सजीव करने के लिए कवि ने जो कविता लिखी है वह उसका आत्मचरित्र 
बन गई है। इस कविता के प्रारम्भ में कवि को अपने पिता होने की निरथकता की अनुभूति 


, होती है और वह पुत्री के लिए कुछ भी न कर पाने पर आत्मग्लानि के साथ लिखता है-- 


धन्ये, मैं पिता निरर्थक था, 
कुछ ' तेरे हित कर न सका। 
जाना तो अर्थागसोपाय, 
“पर रहा सदा संकुचित काय | 
लखकर अनर्थ आथिक पथपर 
हारता रहा सें स्वार्थ - समर! 
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अभिप्राय यह कि कवि जानता है कि किस प्रकार अर्थ का संचय किया जाता है पर क 
अनथं से पूर्ण पथ है, अतः वह उस पर नहीं चल सकता । परिणामतः वह स्वार्थ-समर मे हारा 
रहा। न केवल एक बार वरन्‌ जीवन भर वह ऐसा ही बना रहा। उसने कभी किसी क्षीण का 
अन्न न छीना और न किसी के दृगों को विपन्न देखा। उसने दूसरों के आंसुओं में अपनी व्यथा 
का संधान पाया । ऐसे द्रवणशील कवि को कहाँ अवकाश मिलता कि वह अपनी पुत्री का उत्तम 
रीति से पोषण कर पाता ? केवल सवा साल तक वह कवि के साथ रही और मां की मृत्यू होने पर 
नानी की गोद पलने चली गई। पुत्री अपने भाई के साथ ननिहाल में रही और कवि सरस्वती 
की आराधना में. लीन रहा-- 

`` तब भी में. इसी तरह समस्त 
कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त 
लिखता अबाध गति मुक्त छन्द 
पर सम्पादक गण निरामन्द प्र 
वापस कर देते पढ़ सत्वर 
दे एक पंक्ति दो में उत्तर। सू 
` दो वर्ष बाद कवि अपनी पुत्री को देखने जाता है, जहां उसका (कवि का) दूसरा विवाह 
करने के लिए अनेक लोग आते हैं। तब कवि की उम्र छब्बीस की रहती है। वह विवाह टालने 
के लिए अपने को 'मंगली” बताता है। इस पर भी जब सासुजी आग्रह करती हैं तो कुण्डली ही 
'फाड़ देता है। कारण यह है कि पुत्री को देखकर उसे विवाह बन्धन प्रतीत होता है। वह विवाह 
नहीं करता और पुत्री के बड़े होने पर उसे"उसके विवाह की चिन्ता सताती है। विवाह करे तो 
कहाँ ? अपनी कान्यकुब्ज जाति में अथ की मांग का भीषण रूप उसे खलता है। दहेज और रूढि 
की दास अपनी जाति को वह किस आक्रोश-पूर्ण घृणा से देखता है, यह इन पंक्तियों में देखिये-- 
ये कान्यकुन्ज कुल कुलांगार 
खाकर पत्तल में करें छेद 
इनके कर कन्या, ` अर्थ खेद ` 
इस विषम बेलि में विष ही फल 
यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल 

और वह निश्चय करता हैं कि इस रूढ़ि का पालन 
कान्यकुन्ज साहित्यिक युवक मिल जाता है। वह 
दहेज न बारात, कुछ भी संभालना उसके लिए 


.. लिन वह न करेगा। सौभाग्य से एक 
हृ उसे अपनी स्थिति से अवगत कराता है। न 


3कर है। वह तो वि ं रं पढ़ने | 
को उद्यत है। युवक राजी हो गया और | है। वह तो विवाह के मंत्र भी स्वयं पढ़ 


क्योकि निमंत्रण ही नहीं मेज : हुआ। विवाह भी ऐसा कि जिसमें कोई स्वजन 
न था क्योंकि निमंत्रण ही नरह भेजा गया था। कवि की काख यायाचा 
सकता है कि पुत्री को शिक्षा देने के ढिए ण 


उसे स्वयं ही प्रस्तुत होना पड़ा। वृहु कहता है-- 





| 
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सां की कुल शिक्षा मैने दी ज 
पुष्प -सेज तेरी स्वयं रची 
सोचा सन में, वह शकुन्तला, 
पर पाठ अन्य वह अन्य कला। 


अपनी पुत्री को शकुन्तला की समता के लिए रखकर कवि ने जो 'पर पाठ अन्य वह्‌ अन्य 
कला' कहा है उसमें उसके निविड़ एकाकीपन की कसक निहित है। यदि यह सौभाग्य भी कवि 
को प्राप्त होता तो बहुत था किन्तु जिस पुत्री के लिए उसने विवाह नहीं किया वह्‌ भी न रही और 
कवि को लिखना पड़ा-- 


मुझ भाग्यहीन की तू सम्बल 
युग वर्ष बाद जब ई विकल 
दुख ही जीवन की कथा रही 
कया कहूँ आज जो नहीं कही! 


यह अनश्र वप्त्रपात कवि ने सहा और मूक होकर सहा। किसलिये ? मात्र साहित्य-सेवा 
के लिए और एक क्षण को भी उसकी लेखनी ने विराम न लिया। पुरी कविता कवि की बेबसी 
और विद्रोह का ऐसा मिश्रण है कि रोमांच हुए बिना उसका पढ़ना संभव नहीं। 

'सरोज-स्मृति' के वाद हिन्दी के सुमनों के प्रति शीर्षक कविता में कवि ने अपने आलोचकों 
के प्रति अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया है। इस कविता के द्वारा सहज ही कवि के ' 
सहिष्णु व्यक्तित्व की झांकी मिल जाती है। इसमें भी उसके मन की व्यथा उभर-उभर आती हे 
और हम सोचते हैं कि इतने विरोध के बावजूद भी कवि आगे बढ्ता गया तो इसीलिये कि उसे 
आत्म-विश्वास था । व्यंग्यपुर्ण शैली में अपनी दृढ़ता का परिचय देते हुए कवि ने लिखा है 


में जीणे - साज बहु छिद्र आज 
तुम सुदल सुरंग सुवास सुसन, 
में हुँ केवल पद-तल आसन 
तुस सहज विराज महाराज। 
ईर्ष्या नहीं मुझे, यद्यपि 
सें ही वसंत का अग्रदूत 
ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत 
सें रहा आज यदि पाइवंच्छवि 


यदि यह कहें कि अपने जीवन की उच्चस्तरीय तपस्या में कवि निराला विद्यमान कवियों 
में सर्वाधिक श्रद्धा के पात्र रहे हैं तो अत्युक्ति त होगी। लेकिन जैसे कवि को वन्दतःअभिलल्दत 


द 
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से चिढ़ हो। प्रहार सहते-सहते उसका हृदय नितान्त निराश हो गया था और वह 


स्वयं ही झेलना चाहता था। वह अपनी 'हताश' शीर्षक कविता में चुनौती के स्वर में ह i 


जीवन चिर कालिक कुन्दन । 
मेरा अन्तर वप्त्र कठोर। 
देना जी भरसक झकझोर 
मेरे दुख की गहन अन्ध 
तम-निशि का न कभी हो भोर 
कया होगी इतनी उज्ज्वलता 
इतना वन्दन - अभिनन्दन । 


यह सन्‌ २२ की कविता है। कवि आशा और निराशा के झूले में झूलता हुआ निरन्तर 


साहित्य-सर्जेन में लीन रहा किन्तु कभी-कभी जब दूसरों से अपनी तुलना करता है तो उसे लागता | 


है जैसे वह रण में हार गया हो-- 


हो गया व्यर्थ जीवन, में रण में गया हार 
सोचा न कभी 
अपने भविष्य की रचना पर चल रहे सभी 


कवि ने जो पथ चुना है वह सबसे भिन्न था। उसमें योगक्षेम की व्यवस्था की चिन्ता त 
थी, हिन्दी की समृद्धि का लक्ष्य दस करना था और वह भी मौलिक अवदान के साथ। लेकिन 
हिन्दी वालों ने उसे न समझा और कवि अकेला पड़ गया। मैं अकेला” कविता इस दृष्टि से उल्लेखः 
नीय है-- 2 

देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सान्ध्य बेला 
पके आधे बाल मेरे 
हुए निष्प्रभ गाल मेरे 
चाल मेरी मन्द होती जा रही 
हट रहा मेला 
जानता हुँ नदी झरने 
५ जो मुझे थे पार करने 
कर चुका हूँ हँस रहा यह देख 
कोई नहीं भोला। 
अब तक जिन कविताओं के उद्धारण 
“कविताओं में जो कवि-जीव्रन की झलक मिलती 
रूप प्रस्तुत करती है। अप्रत्यक्ष रूप से कवि की 


दिये गये हैं उनमें और उनसे मिलती-जुलती अन्य 
आत्मव्यंजना का आभास उसकी अन्य कविताओं 


गी. है वह प्रत्यक्ष रूप से उसकी आत्म-व्यंजना का _ 
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में होता है। अप्रत्यक्ष रूप से आत्मव्यंजना करने वाली कविताओं में जो सवसे' पहली बात 
लक्षित होती है वह है कवि की भक्ति-भावना। यह भक्ति-भावना किसी निर्क्रिय एकान्त 
सेवी भक्त की बैठेठाले की खिलवाड़ नहीं है। वह भक्ति-भावना संघर्ष-पथ पर अन्धविश्वास 
के पाश छिन्न-भिन्न कर निरन्तर आगे बढ़ती जाने वाली है और उसमें राष्ट्रप्रेम भी मिला हुआ है। 
कवि नरजीवन के समस्त स्वाथो और अपने श्रमाजित फलों को भारत मां के चरणों में चढ़ाने को 
प्रस्तुत होता है। उस वंदिनी मां की अश्रु-जल-घौत विमल मूर्ति से प्रेरणा लेकर वह क्र काल को 


चुनौती देते हुए बाधाओं की परवाह न करके अपने वलिदान का संकल्प करता है -- 


बाधाएं आएं तन पर 
देखूं तुझे नयन निर्भर 
मुझे देख तू सजल दूगों से 
अपलक उर के शतदल पर 
क्लेश-युक्त अपना तन दूंगा 
मुक्त करूंगा तुझे अटल, 
तेरे चरणों पर देकर बलि 
सकल भ्रेय-श्रम-सिचित फल। 


इस कार्य के लिए वह किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहता और सब कुछ सहने 
को उद्यत है। समस्त लांछना और तिरस्कार को सहते हुए वह बाधाओं को पार कर जाना 
चाहता हे-- 
लांछन - इन्धन हृदय तल जले अनल 
भक्ति नत - नयन में चळूं अविरत सबल 
पार कर जीवन प्रलोभन समुपकरण। 


प्राण संघात के सिन्धु को तीर में 
गिनता रहूंगा न, कितने तरंग हैं 
धीर में ज्यों समीरण करूंगा तरण। 


'जननि' और मां” के रूप में कवि ने चाहे भारत माता की वन्दना की हो या शक्ति की 
या श्यामा की, वह सदैव क्लीवता और दीनता से मुक्ति का अभिलाषी रहा है। उसने अपने वन्दना- 
गीतों में कभी व्यक्तिगत सुख की कामना नहीं की। समस्त दलित और पीड़तों का सुख उसका 
लक्ष्य है। सन्‌ ४५ में जब इन पंक्तियों के लेखक को इस युगःपुरुष का अतिथि होने का सौभाग्य 
मिला था तब आधनिक कविता में प्रगतिवादी प्रवतेन की चर्चा चलने पर उसने सहज भाव से 
कहा था--यों प्रगतिवादी विचारधारा का सूत्रपात तो हिन्दी में हमने ही किया है, अब चाहे 
कोई माने या न माने ।” और सचमुच 'तोड़ती' पत्थर', 'भिक्षुक', व्रिधवा' आदि कविताओं में दीन _ 
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और देलित के प्रति कवि की जो सहानुभूति प्रवाहित हुई है उसका उनके रन कक 
कहीं पता भी नहीं है। बेला' नये पत्ते और अणिमा' की अनेक रचनाओं में तो उन्होंने नी 
विकृति का खुले रूप में चित्रण किया है। लेकिन निराळा का हृदय सदैव नासत रहा; 
यह ऐसा तत्व है, जिसको विस्मरण नहीं किया जा सकता । उनकी अर्चना और भा. " 
में संग्रहीत रचनाएँ, जो उनके रुग्णावस्था की हैं, इसका प्रमाण है। 

आत्मा का निवांस था। आराधना की एक कबिता हे-- 


भग्न तन, रुग्ण सन, 
जीवन विषण्ण वन 
क्षीण क्षण क्षण देह 
जीर्ण सज्जित गेह 
घिर गये हैं मेह 
प्रलय के प्रवर्षण 
चलता नहीं हाथ 
कोई नहीं साथ 
उच्चत, विनत माथ 
दो शरण, दो षरण। 
(आराधना? पृष्ठ ६२) 
इन पंक्तियों को पढ़कर लगता है जैसे कवि गोस्वामी तुलसीदास की भाँति रोग से विकल 
ही। अन्त में तो कवि का मन जैसे मोम हो गया था।' 'आराघना' की ही चार पंक्तियां और 
उल्लेख्य हैं। इनमें कवि की अन्तरात्मा का दर्शन होता है। वे पंक्तियाँ हैं 
आंखों के तिल में दिखा गगन 
वैसे कुल समा रहा है मन 
तु छोटा बन, बस छोटा बन, 
_गागर सें - आयेगा सागर : 
(आराघना' पृष्ठ ८) 
उनकी रचनाओं में ग्राम्यजीवन के प्रति उनकी तीव्र आसक्ति का भी दर्शन होता है। 


गाँव का मेला, गंगास्नान, जुते हुये खेत, लहलहाती फसलें, किसान-मंजदूरों के आमोद-प्रमोद 
आदि का चित्रण करने में उन्हें बड़ा आनन्द 4 


न्द मिलता है। छायावादी कवि होने पर भी उनमें गाँव 
के प्रति यह जो स्वाभाविक लगाव दिखाई देता है वह उनकी अपनी विशेषता है। हमें निराला 
के काव्य का अध्ययन करते समय आम्यजीवन के जो बहुविध चित्र मिलते हैं उनके आधार पर 


सचमुच उनमें भक्त-कवि षः | 
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है। उसमें ऋतु के अनुसार ग्राम्यजीवन के विभिन्न चित्र हैं। उदाहरणाथ शरद ऋतु में ग्राम का 


यह चित्र देखिए-- 
सिसटा पानी खेतों का, ओट पर चले हल 


पांस खेत किये जो गये जोत कर सखमल 
डाले बीज चने के, जव के और मटर के, 
गेहूं के, अलसी - राई सरसों के, कर से 
ऐसे बाह-बाह की वीणा बजी सुहाई 
पौधों की रागिनी सजीव सजी सुखदाई 
सुख के आंसू दुखी किसानों की जाया के 
भर आये आंखों में खेती की माया के। 
हरी भरी खेतों की सरस्वती लहराई 
मग्न किसानों के मन उन्मद बजी बधाई। 
खुली चांदनी में डफ और मजीरे लेकर 
बेठे गोल बांधकर लोग विछे खेतों पर 
गाने लगे भजन कबीर के, तुलसीदास के 
धनुष भंग के और राम के बनोबास के 
कतकी में गंगा-स्तान की बढी उमंगे 
सजी गाड़ियां, चले लोग, मन चढती चंगे। 
मेले में खेती के कुछ सामान खरीदे 
देखे हाथी घोड़े रब्बे, लोटे सीघे। 

“हरी भरी खेतों की सरस्वती लहराई कहकर कवि ने जैसे अपनी कविता का मूलमंत्र 
ही हमारे समक्ष रख दिया है। जन-जीवत के प्रति निराला जी की यह आसक्ति ही उनके जीवन 
का वह आकर्षण कही जा सकती है, जिसने उनके व्यक्तित्व को तरलता दी थी। द 

कवि निराला भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत थे और अपने अतीत पर उन्हें बड़ा गवे था। 
'जागो फिर एक बार' 'छत्रपति शिवाजी का पत्र” यमुना के प्रति' तुलसीदास 'सहसताब्दि और 
“भगवान बुद्ध के प्रति? जैसी कृतिओ में उन्होंने बार वार भारत के स्वणिम अतीत का a 
किया है। त कविताओं में उन्होंने भारतीय दर्शन और अध्यात्म की महत्ता को ओजपूण शब्दों 
व्यक्त करने के साथ साथ जडवाद पर घोर प्रहार किया है। “भगवान बुद्ध के प्रति कविता में वें 

छ 
pa आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर 
गावत विश्व नष्ट होनें को ओर अग्रसर 

स्पष्ट दिख रहा, सुख के लिये खिलौने जेसे 

बने हुए वैज्ञानिक साधन, केवल पेसे 


५० 
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आज लक्ष्य में हैं, मानव, स्थल-जल अम्बर 
रेल तार बिजली-जहाज नभयानों से भर 
दषं कर रहे मानव, वर्ग से वर्ग गण 
भिडे राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वार्थ विलक्षण 
हँसते हैं जड़वाद-ग्रस्त, प्रेत ज्यों परस्पर 
विकृत नयन मुख, कहते हुए, अतीत, भयंकर 
था मानव के लिये पतित था वहां विश्व मन 
अपटु, अशिक्षित, वन्य हमारे रहे बन्धुगण 
नहीं वहाँ था कहीं आज का मुक्त प्राण यह 
तकं सिद्ध है, स्वप्न एक है विनिर्वाण यह! 
जागो फिर एक बार! में सुप्त भारतवासियों को अपनी विस्मृत-वीरता 
और 'छत्रपति शिवाजी का पत्र' में जयसिंह 
कराने में कवि का भाव यही था कि हिन्दू 


का ज्ञान कराने 
ह जैसे औरंगजेब के क्रीत दासों के कत्तंव्य-ज्ञात 


विभूषित किया है, 


व्यंजना मिलती है। उसके आधार पर 
जिसमें समाज के प्रति विद्रोह के कारण 
ओर उनके देशभक्त, 


भरण को जिसने बरा है. 
उसी ने जीवन भरा है। 
परा भो उसको, उसो के 
अंक सत्य यशोधरा है। 


कुंवर सुरेश सिंह 
युगप्रवर्तक कवि निराला: एक संस्मरण 


छ त्री निराला जी क प्रथम देखने का सौभाग्य मुझे १९३० ई में प्राप्त हुआ, जव 
लाहौर कांग्रेस से लौटने पर मैं लखनऊ में बीमार पड़ा था । एक दिन श्री दुलारेलाल जी भागेव 
के साथ श्री निराला जी मेरे पूज्य भाई राजा अवधेश सिह जी से मिलने लखनऊ की कोठी पर आए। 
भागव जी तो मुझे जानते थे लेकिन निराला जी से मैं परिचित नहीं था । भाई साहब से मेरी अस्व- 
स्थता और हिन्दी-प्रेम के बारे में सुन कर भागव जी तो वहीं बैठे रहे लेकिन निराला जी उठ कर चुप- 
चाप मेरे कमरे में चले आए और अपना परिचय देकर मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मेरे तवा 
के वारे में पूंछताँछ करने के वाद वहीं बैठे ही बैठे अपनी दो कवितायें एक कागज पर लिख कर मुझे 
आशीर्वाद स्वरूप दीं और कहा, “इन्हें स्वस्थ होने पर पढ़ियेगा। राजा साहब से आपके हिन्दी- 
प्रेम के वारे में सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है।” 

मुझे उनके इस स्नेह-पूर्ण व्यवहार से उनके विशाल हृदय का सहज ही में परिचय मिल 
गया, जिसके एक कोने में उनके जीवन-काळ तक मुझे थोड़ा सा स्थान मिला रहा। 

वैसे तो निराळा जी के दर्शन अक्सर लखनऊ में हो जाते थे लेकिन जब से श्री सुमित्रा 
नंदन जी पन्त कालाकांकर में रहने लगे तब से वे यहां अक्सर आने का कष्ट करने लगे। यहां वे श्री 
पन्त जी के साथ “नक्षत्र” में रहते थे और गांववालों में ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे यहीं के निवासी 
हों। एक वार वे होली पर आये तो जब हम लोग गांव घूमने निकले तो उन्हे हमलोगों की पार्टी 
से अलग होकर गाने-वजाने वाले होरिहारों के बीच ताळ देते हुए चलना अधिक पसन्द आया। 
शाम को धमार की पार्टी जुटी तो निराला जी ने उसमें सब से प्रमुख पार्ट लिया। 

एक साल उन्होंने दशहरा यहीं मनाया। किसी ने मजाक में उनसे कुम्भकर्णं बनने को 
कहा तो बड़े जोर से हँस कर बोले “मैं तैयार हूँ लेकिन यहां भी कहीं वही हाल न हो जो हमारे 
पड़ोस के गांव में एक वार हुआ था ।” मेरे पूछते पर उन्होंने बताया, मेरे पड़ोस में एक बहुत बा 
पंडित थे जो अपने को बड़ा मजाकी लगाते थे, एक बार दशहरे पर मेरे पास आकर बोले--निराला 
जी ! क्या बताऊँ कुम्भकर्ण का पार्ट करने वाला अचानक बीमार पड़ गया है । यदि आप कष्ट 


करें तो रामलीला सफल हो जाये । मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर्‌ लिया और कुम्भकण बन 


कर राम-लक्ष्मण से यद्ध करने आ गया । दोनों भाइयों ते मेरे ऊपर तीर चलाये तो मैंने राम बने 
हैः की ओर इशारा करके 


हुए लड़के को पकड़ लिया। वह बेचारा रुअंधा होकर हाथ जो लला 
ब्रोला-मेरा नहीं, इसी लक्ष्मण का तीर आपको लगा है, मुझ को छोड़ दो। लक्ष्मण बने ख 


२ 
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ने जब यह हाल देखा तो वह तीर-कमान फेंक कर भाग खड़ा हुआ। और मैंने जव हँस करा 
को छोड़ दिया तो वे भी मुकुट वगैरह उतार कर नौ दो ग्यारह हो गया। इतना होने पर मैने पति 
जी की ओर मुड़ कर कहा--“आइये हनूमान जी अब आप से ही दो हाथ होजाये। उस बार जब बा 
लंका जला कर भाग गए थे तो मैं सो रहा था। पंडित जी की घिघ्घी बॅध गई और. उनकी जाने 
जान तब आई जब मैं जोर से हँस कर अपनी जगह आ बैठा । लोग हँसते हँसतें छोट पीट हो ग 
और पंडितजी का उसी दिन से मजाक करना छुट गया ।” 


यह किस्सा सुनकर हमारे यहाँ के विनोदी सज्जन चुपके से खिसक गए। 


श्री निराला जी इतना अच्छा गोइत पकाते थे कि बस न पुछिए । वे जब कालाकांकर 
आते तो हमलोगों की प्रार्थना पर एक दिन अपने हाथ का पका गोइत अवश्य खिलाते थे। 
सेरे बड़े भाई साहब शाकाहारी थे इसलिए उन्हें इस 'प्रसाद' से वंचिंत रह 


ह जाना पड़ता था। एक 
बार निराला जी बरसात के मौसम में कालांकाकर आए तो उन्होंने “कुकुरमृत्ते” की तरकारी 
बना कर खिलाई। 'कुकुरमृत्त 


मुत्ते को गांव में खुम्भी कहा जाता है और वह स्वाद में गोइत जैसा 
ही होता है। बरसात में उसे बोना नहीं पड़ता और वह अपने आप ही जंगलों और मैदानों में निकठ 
आता है। निराला जी ने पकाते पकाते उसकी तारीफ के पुल बांध दिए और उसके स्वतंत्र रुप 
से उगने के गुण को सामने रख कर उसे सब पुष्पों से ऊंचा उठा दिया । इसके वाद बात आई गई 
खतम हो गई । EE 
कई वर्षो वाद जव मैं अल्मोड़े में नजरबन्द था तो उन्होंने अपने २६-६-४१ ई० के पत्र 

में मुझे लिखा :-- क क र | ७ २ 
मारफत लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


१ २६-६-४१ 
प्रिय श्री कुँवर साहेब, 


आप का पत्र लखनऊ से फिर भेजा जा कर 
अब तक पन्त जी आप से मिल चुके होंगे । दिल्ली 
कवि सम्मेलन मैंने सुना, मुझे बहुत पसंद आया । मालूम नहीं १९ जुलाई को लखनऊ रेडियो में 
'होने वाले कवि सम्मेलन में वे शरीक हो रहे है या नहीं। मेरे पास भी पत्र आया था जवाब में शरीक 
'न हो सकने के लिए मैंने लिखा है। बहुत दिनों से अधूरी पड़ी किताबें “चमेली” और “बिल्लेसुर 
कहा तकाजा है, कुछ रुपये पेशगी ले चका हुँ। “ कुकुरमुत्ता 
एक बड़ी रचना ४५० पत्तियों की इधर लिखी , आधुनिक I की, 
१५० लाइनो के करीब मई के हंस” से निकल चुका है। जवान हिन्दुस्तानी है। मैं इसे अपनी 
- तुलसीदास” रचना की कोटि की समझता हूँ । क यी 


र मुझे यहां मिला । समाचार मालूम हुए। 
रेडियो का उनके सभापतित्व में होने वाला 


सस्नेह आपका 
... निराला. .... 


नमल 
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मुझे “कुकुरमुत्ता' सचमुच बहुत पसंद आया और मैंने उसे पढ़ने के बाद उन्हें ऐसी सुन्दर 
रचना के लिए बधाई दी, जिसके उत्तर में उन्होंने.छखनऊ से २९-७-४१ को लिखा:-- | 


- भूसामंडी, हाथी खाना, लखनऊ 
' २९-७-४१ 
प्रिय कुँवर साहेब, “कूल 
आपका पत्र मिला। “कुकुरमुत्ता' आपको पसंद आया, श्रम सार्थक है। यहाँ का कवि- 
सम्मेलन साधारण अच्छा रहा । मैं फिर प्रयाग लोट जाना चाहता हूँ। हंस' के इस महीने में “खजो- 
हरा” १३४ लाइन की कविता निकलेगी । साधारण है। पैर का दर्द बहुत बढ़ा है। काम बहुत 
कम होता है। यहाँ पं० अमरनाथ जी झा आये हैं। एक कवि सम्मेलन उनके सम्वधेन से हो रहा 
है। मैं रहँगा । अबःकुछ ध्यान मैंने बंगला की तरफ भी दिया है। 
भगवतीचरण वर्मा का एक पत्र आपके पत्र के साथ आया है, उसमें उन्होंने लिखा है -- 
हमने सुना है कि आप का यह दावा है कि आप कहानी तगड़ी लिखते हैं। लिहाज़ा हमें कहता यह 
है कि पूजा के अवसर पर “विचार” का एक विशेषांक निकल रहा है उसके लिए एक कहाती और 
एक कविता आप भेजे । कहानी और कविता दोनों ही भेजनी होंगी, समझे आप ।” 
महादेवी वर्मा का गद्य-दर्शन रेखाचित्र या ऐसा ही नाम है, कुछ बड़े ठाट से भारती-भंडार 
से निकल रहा है । 
मैं अब “सुरुहटू' पर कविता लिखने वाळा हूं, बिल्लेसुर बकरी चरा चुके, अब शादी कर 
रहे हैं। चमेली एक के साथ भाग गई । 
आप प्रसन्न होंगे । बच्चों का कुशल चाहता हूं । नमस्कार । प्रकाश जी को- 
पन्त जी की पायल इधर खूब बज रही है। पानी नहीं वरसा। खेती सूख गई। 
व ir आपका 
सूर्यकान्त त्रिपाठी 


नज्ञरबंदी से मुक्त होने पर एक दिन प्रयाग में उनसे भेंट हुई तो उन्होंने मुझसे मेरी 

फ़ोटो मांगी, मैंने कारण पूछा तो बड़े जोर से हँस कर बोले, “डरिये नहीं । आपकी शादी के लिए 

फ़ोटो नहीं मांग रहा हूं, मुझे “कुकुरमत्ता” के लिए उसकी आवश्यकता है । मैं वह संग्रह आपको 
देना चाहता हूँ ।” हान 

मेरी और कुछ कहने की हिम्मत न हुई और मैंने घर आते ही उनकी आज्ञा का पालन 

कर दिया; उसके थोड़े ही दिनों बाद मुझे “कुकुरमुत्ता" .की कुछ प्रतियाँ उनके स्नेह-पत्र के साथ 

प्राप्त हुई । और उनके स्नेह का प्रतीक कुकुरमुत्ता मेरे जीवन की अमूल्य धरोहरों में से एक हो गया । 

___ 'कुकुरमुत्ता' का यही संक्षिप्त इतिहास है। श्री बच्चन जी का यह अनुमान कि उस कविता 

में निराला जी ने अपने को कुकुरमुत्ता तथा श्री पन्त जी को गुलाब का रूप दिखाया है, ठीक नहीं है। 

यह सत्य है कि मेरी प्रार्थना पर श्री पन्त जी ने अपना कुछ समय यहां बिताया था लेकिन वे 
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यहां किसी के आश्रित नहीं थे। उनके यहां रहने से श्री निराला जी के मन में षो ह 
प्रसन्नता थी, ऐसा वे मुझसे अक्सर कहा करते थे। उन जैसा औषड़दानी महापुरुष, जो अपने ला 
कपड़ा तक दूसरों के कष्ट को देख कर उतार कर दे देता था, अपने समकक्षी, और प्रिय | 
को थीड़ी सुविधा पाते देख कर भला कभी डाह करेगा ? एसा सोचना उनका अपमान कला. 


होगा 
र श्री निराला जी जैसा स्पष्टभाषी, आत्माभिमानी तथा आनबानवाला निराला 
जो हिमालय की तरह सारे विघ्नवाधाओं को हँसते हँसते अपने ऊपर झेल लेने की क्षमता 
था, मुझे अपने जीवन में दूसरा नहीं दिखाई पड़ा । उनके न जाने कितने संस्मरण मेरे मस्ति. 
हैं लेकिन स्थानाभाव से यहां उन्हें पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना संभव नहीं है। | 


0 


० 6 


अबे सुन बे, गुलाब 


अबे सुन बे गुलाब, 

भूलसत गर पाई खुशबू, रंगोआब, 

जून चूसा खाद का तुने अशिष्ट, 

डाल पर इतरा रहा है कैपटलिस्ट, 
कितनों को तूने बनाया है गुलाम, 
माली कर रखा है, सहाया जाड़ा घाम, 
हाथ जिसके त्‌ लगा, 


~ 


पेर सर पर रख व पीछे से भगा, 
जानिब औरत की मैदाने जंग छोड़, 
. तबेले टट्टू जसे तंग तोड़, 
गरो, का रहा प्यारा, 
इसलिये साधारणों से रहा न्यारा, 
ना क्या हस्ती है तेरी, पोच तू, 
कांटों से हो हे भरा, यह सोच त, 
कली जो चटकी अभी |. ° 
सुखकर कांटा हुई होती कभी, 
रोज पड्ता रहा पानी, 
त्‌ हरामी, खानदानी, 
सदा मेहर्रु ससा, 
जो निकाले इन-रू, ऐसी दशा 
अहाकर ले चले लोगो को, नहीं कोई किनारा 
जहा अपना नहीं कोई भो सहारा, 
चे में डूबा चमकता हो सितारा, 
पैड में डंड पेलते चूहे, जबां पर लफ्ज प्यारा' 


madrassa gms 1004 __ 


निराला 
(कुकुरमुत्ता' का एक अंश) | 


डाक्टर कुसुम वार्ष्णेय 
डाक्टर कुसुम वाय 


निराला के कथा-साहित्य में नारी 


निराला के काव्य और कथा-साहित्य दोनों में नारी अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ण्ये-विषय रहा है। 
उनके लगभग प्रत्येक उपन्यास और कहानी में किसी-त-किसी रूप में नारी विषयक समस्याएं उभरी 
हैं। यही नहीं, उनके अधिकांश उपन्यास और कहानियों के शीर्षक भी नायिकाओं के नाम पर हैं, 
यथा 'अलका', 'निरुपमा' प्रभावती', पद्मा और लिली', 'ज्योतिर्मयी', 'कमला', श्यामा, सुकुल 
की बीबी, श्रीमती गजानंद शास्त्रिनी', 'देवी'; आदि । निराला के कथा-साहित्य में नारी का इतना 
गरिमामय स्थान होने का कारण एक ओर तो स्वयं निराला का उदारचित-स्वभाव था और 
दुसरी ओर तल्क्रालीन परिस्थितियां थीं। नारी विषयक माक्र्सवादी विचारधारा से तो निराला 
प्रभावित थे ही, साथ ही तद्युगीन समाज-सुधारवादी आंदोलन ने भी उन्हें कम अभिभूत नहीं 
किया था। समाज सुधारवादी आंदोलन--आत्मीय सभा' (१८१५), व्रम्हसमाज' (१८२८), 
आर्यसमाज ( १८७५) ईसाई मिशनरियों तथा गांधी जी द्वारा स्त्री संबंधी रूढ़ियों, कुसंस्कारो और 
अंधविश्वासों को आमूल नष्ट करने के भगीरथ प्रयत्न हुये इन आंदोलतों के फलस्वरूप सतीप्रथा, 
बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृति आदि पर कठोर नियंत्रण हुआ । 
इसके विपरीत विधवा विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, स्त्रीशिक्षा आदि को बल मिला । वस्तुतः 
सुधारवादी आंदोलनों द्वारा नारी-जागरण को जो प्रोत्साहन मिला, वह स्तुत्य है । इन्हीं आंदोलनों 
का परिणाम था कि एक दीघं युग के बाद नारी को समाज में महत्वपूर्ण और सम्माननीय स्थान 
मिला। अब पुरुष के समकक्ष नारी का अस्तित्व किसी भी दृष्टि से हीन नहीं रह गया। स्त्रियों 
के लिए शिक्षालय खुले । रूढ़ियों में पली साधारण अशिक्षित और विवेकहीन स्त्री में शिक्षा 
और नये विचारों के अभ्युदय ने स्वयं स्त्री में आत्म-गौरव और स्वाधीनता के भाव जाग्रत किये । 
पाश्चात्य समाज और वहां की स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करने से भारतीय नारी अपने 
अधिकारों के प्रति सचेष्ट हो गई । उसने घर में तो अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया ही, बाहर 
के कार्यों में भी वह सक्रिय भाग लेने लगी । तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलनों में विपुल संख्या म 
स्त्रियों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया और अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक संगठन ब 
इन संगठनों में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, स्त्रियों की राष्ट्रीय समिति, विश्वविद्यालय 
स्त्री संघ', 'कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक समिति, प्रमुख हैं। मल ह 
`  -इसी काल में गांधी जी ने नारी को मिथ्याडम्बर और अँ ps कर ह 
जागरण को प्रात्साहन मिला । उन्होंने बताया कि स्त्री पुरुष के आदश और अधिकारं समान हैं। इन 
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किसी प्रकार की असमानता वर्जित है। नारी और पुरुष के कार्यक्षेत्र में भी वे मिय, 
भेद नहीं मानते थे । गांधी जी ने नारी का पथ-प्रदर्शन किया और उसे रचनात्मक कायं भो 
के लिये प्रोत्साहित किया । उन्हीं के अथक परिश्रम का परिणाम था कि तत्कालीन नारी ने वि 
संख्या में राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया था। नारी को पुणं स्वतंत्रता देने पर भी गां 
नारी को आथिक स्वतंत्रता देने के समर्थक न थे। इस विषय में भारतीय नारी ने विदेशी बिचारको 
से प्रेरणा ली। माक्स और लेनिन ने नारी को आथिक क्षेत्र में भी स्वतंत्र माना । उनका कल्ला 
था कि आथिक रूप से स्वतंत्र हुये बिना नारी की अन्य क्षेत्रों की स्वतंत्रता व्यर्थ है। यही कारण 
है कि तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकर्त्री महिलाएं क्रांतिकारी कार्यों में भी सक्रिय सहयोग 
देती थीं । 

अतएव, तत्कालीन भारतीय समाज में नारी पुर्ण स्वाधीन हो गई थी। वह किसी हा 
में पुरुष वर्ग की मुखापेक्षी नहीं रही। आथिक रूप से भी वह स्वावलम्बी बनी । निराला ने नारी 
स्वाधीनता और स्वावलम्बन का समर्थन एवं पोषणं किया । बाहरी स्वाधीनता और स्त्रियां 
नामक लेख में निराला ने बताया कि नारी पुरुष के समानाधिकार की अधिकारिणी है और वह 
बिना पुरुष के भी स्वावलम्बी बनकर रह सकती है। अब घर के कोने में समाज और धर्म की 
साधना नहीं हो सकती । जमाने ने रुख बदल दिया है। हमारे देश की लड़कियों पर बड़े-बड़े 
उत्तरदायित्व आ पड़े हैं। उन्हे वायू की तरह मुक्‍त रखने में ही हमारा कल्याण है। तभी वे जाति, 
धर्म तथा समाज के लिए कुछ कर सकेंगी । उन्हें दवाव में रख इस देश के लोग अपने जिस कल्याण 
की चितना में पड़े हैं, वह कल्याण कदापि नहीं, प्रत्युत निरी मूर्खता हे' ।” फलतः निराला के विचारा 
नुरूप उनके कथा-साहित्य की समस्त नारियां सामाजिक, आथिक तथा प्रेम के क्षेत्र में पूर्ण स्वाधीन 
और स्वच्छंद हैं । उन्हे विवाह और प्रेम की पूर्ण स्वतंत्रता है । निराला? ने अपने समकालीन 
लेखकों की भांति नारी को दया एवं करुणा की दृष्टि से नहीं देखा, वरन्‌ सम्मान एवं सहानुभूति 
की दृष्टि से देखा है। निराला के समकालीन लेखको ने विधवा-विवाह इसलिए आवश्यक बताया 


कि स्त्रियों को रोटी-कपड़ो के लिए दूसरों का मुंह न देखना पड़े | किन्तु निराला ने विधवा विवाह 

को आथिक नहीं, नैसगिक आवश्यकता बताया, जिससे नारी अकुंठित और सहज जीवन व्यतीत 

कर सके । | 
इस प्रसंग में यह वात उल्लेखनीय है कि निराला ने अपने ढंग से विधवा और वेश्याओं की 


समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है । प्रेमचन्द का दृष्टिकोण सुधारवादी था, अतएव उतै 
समाधान की परिसमाप्ति आश्रमों में हुई है किन्तु निराला ने व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत 


राळा और बेचन शर्मा 'उग्न' के दृष्टिकोणों में साम्य पाते हैं। उ 
के शराबी (१९३०) का नायक मानिकलाल वेव्या जवाहर से विवाह कर सामाजिक मात्यताो 





` १. सुर्येकांत त्रिपाठी निराला 


: प्रबंध प्रतिमा; पष्ठ 2 0 र. भारती 
भंडार, इलाहाबाद कक ३ 8० १२० १३३, सं० १९९७, भ 
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की अवहेलना करता है, निराला के अप्सरा' (१९३१) का नायक राजकुमार गंघर्वकुमारी कनक 
से विवाह करता है । इसी भांति निराळा ने विधवा-विवाह की समस्या सुल्झाई है । 'ज्योति- 
मंयी' में लेखक एक युवक से विधवा का विवाह कराता है। इस संदर्भ में यह कह देता भी प्रसंगानु- 
कूल है कि निराला के पुरुष-पात्र स्त्री-पात्रो के सम्मुख फीके पड़ गये हैं, क्योंकि वे समाज-भीरु 
हैं। 'अप्सरा' का नायक राजकुमार अनेक अंतहंदों के वाद, मित्र की पत्नी के अथक प्रयास के 
फलस्वरूप ही, कनक से विवाह करने को प्रस्तुत हो पाता है। उसमें बार-बार पूर्व संचित संस्कार 
जाग्रत हो उठते हैं और वह कनक से विवाह करने को कतराता रहता है; यद्यपि वह उसके अतुल 
सौंदर्य से अभिभूत हो चुका है।' ज्योतिमंयी' का विजय तो ज्योतिर्मयी के सम्मुख और भी अधिक 
निस्तेज और दुब प्रतीत होता है । विधवा-विवाह करते हुए उसे लाज लगती है || और जव 
उसके मित्र के प्रयत्नों के फलस्वरूप छल से विजय के साथ ज्योतिर्मयी का विवाह हो जाता ह 
तो ज्योतिमंयी के हृदय में इस स्यार पुरुष के लिए तीव्र घृणा मध्याह्न की ज्वाला की तरह भभक 
उठती है। वस्तुतः निराला के पुरुष-पात्र तत्कालीन युवक-समाज की मनोवृत्ति और हुदयान्दोलन 
को प्रकट करते हैं। तद्युगीन युवकों में आत्मिक साहस का अभाव था। निराला ने इन युवकों 
पर प्रत्यक्ष व्यंग किया है । 

अपने काव्य में निराला ने नारी के श्वुंगारी रूप का चित्रण ही अधिक किया है, यद्यपि 
विधवा” तथा 'तोड़ती पत्थर में क्रमश: विधवा और श्रमजीवी नारी का करुण और सहानुभूति पूर्ण 
अंकन हुआ है । किन्तु कथा-साहित्य में हमें निराला की भिन्न प्रकार की वारी के दर्शन होते हैं। यद्यपि 
ये नारियां सोलह या अठारह वर्ष की ज्योति के चन्द्र पुष्प की तरह” एकान्त कुंज की कली-सी' 
'अप्सराओं सी',' 'अधखिली कलिका'* हैं, फिर भी इन कोमलांगियों में विद्रोह और आत्माभिमान 


२. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला' : अप्सरा, पृष्ठ ६०-६२, सं० २०१७, गंगा पुस्तक माला, 
लखनऊ । 

३. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला: 'ज्योतिमंयी' (“लिली' कहानी संग्रह) पृष्ठ २५, सं २०१३, 
गंगा पुस्तक माला, लखनऊ। 

४. नही, पृष्ठ ३६। £ 

५. सुर्यकांत त्रिपाठी निराला: अपरा' (कविता संग्रह) पृष्ठ ५६-५७, स० २००३, 
साहित्यकार संसद, प्रयाग । मु 

६. सुर्यकांत त्रिपाठी निराला: अनामिका' (कविता संग्रह) पृष्ठ ७९-८०, स० १९- 
९४, भारती भंडार, इलाहाबाद । # ; 

७. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला : अप्सरा", पृष्ठ ११-१२, सं० २०१७, गंगा पुस्तक भाला) 
लखनऊ । 

८. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला: 

९. वही, पृष्ठ २६। 

१०. वही पृष्ठ ३८। 
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को अग्नि प्रज्वलित है और उनके विचार समाज के तितके के लिए आग हैं।' बे अपने अधिकार 
के प्रति जागरूक ही नहीं, उनके लिए जी-जान से लड़ने वाली हँ । वे चाहे सुशिक्षित हों या 
शिक्षित या बिना पढ़ी, सभी समाज की रूढ़ियों और कठोर बंधनो को तोड़ने का साहसपृ उचा 
करती हैं। ऊंच-नीच और जाति-बंधनों को वे स्वयं तो तोड़ती ही हैं, इसके लिए बे पुरुषों को ४ 
साहस और बल देती हैं। 'निराला' के कथा-साहित्य के अध्ययन से हमें यह भी अवगत होता 
कि वे जाति-बंधन के घोर विरोधी थे । यही कारण है कि उनकी नारियाँ जाति-वंधन की भूस 
तोड़कर प्रेम-विवाह करती हैं। श्यामा' कहानी में लेखक ने एक लोध बालविधवा का विवाह 
कुलीन ब्राह्मण-पुत्र बंकिम से कराया है । सुकुल की बीवी! मुसलमान है, किन्तु वह साहस के 
साथ ब्राह्मण सुकुल से विवाह कर लेती है। 'निराला' ने विजातीय विवाह का एक और समाधान 
भी प्रस्तुत किया है । 'लिली और पद्मा' के नायक-नायिका परस्पर हादिक प्यार करते हैं और 
विजातीय होने पर भी विवाह-संबंध स्थापित करना चाहते हैं। किन्तु नायिका के पिता मरते दम 
तक यह नहीं होने देते और मृत्यु-शय्या पर भी अपनी पुत्री से वचन ले जाते हैं कि वह विजातीय 
विवाह. नहीं करेगी । अब एक ओर नायिका पद्मा अपने वचन पर अटळ रहती है और दुसरी 
ओर अपने प्यार को विघटित नहीं करना चाहती । अतः वह्‌ आजन्म अविवाहित रहकर 
अपने विचारों का संचार बालिकाओं में करती है। “जिस जाति के विचार ने उसके पिता 
को इतना दुर्बल कर दिया था, उसी जाति की वालिकाओं को अपने ढंग पर शिक्षित कर, अपने 
आदर्श पर लाकर, पिता की दुर्बलता से प्रतिशोध लेने का उसने निश्चय कर लिया ।”* 
. पुरुषों के पाशविक अत्याचार और निरंकुशता के प्रति भी निराला की नारियां क्रांति- 
कारिणी और प्रतिद्वन्द्िनी हुँ। कमला' कहानी की एक पात्री, कमला के अपने पति के अत्याचारों 
को सहन करने के विरोध में कहती हे “मैं होती, तो चपत का जबाब दूने कस की चपत कसकर 
देती--उन्ही की तरह अपना भी दुसरा विवाह साथ-साथ करती, ऊपर से न्योता भेजती कि आइए 
जनावमन्‌, मेरे शौहर से मुछाकात कर जाइए” ।*' निराला की क्रांतिकारी और विद्रोही प्रकृति 
जैसे इन शब्दों में फूट पड़ी है। इसीलिए प्राय: आलोचक कहते हैं कि निराला का व्यक्तित्व पुरष 
के पात्रों के माध्यम से नहीं, स्त्री पात्रों के माध्यम से अधिक मुखर गया है । 

निराला की नारियां प्रबुद्ध भी हैं और प्रगतिशील भी । सभी नारियां उन्मृक्तःप्रेम की 
पोषक हैं। कनक” (अप्सरा) 'अलका' प्रभावती', 'निरुपमा', 'पद्मा', ज्योतिमँयी', श्यामा', सुबु 
की बीबी', श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी! आदि स्वच्छंद प्रेम की स्पष्ट व्याख्या करती हैं । ज्योतिमंयी 
तो विधवा होते हुए भी अपनी वहन के देवर को प्यार करने लगती है। 'पद्मा और छिली' में पया 


स्वच्छंद-प्रेम की स्पष्ट व्याख्या करती है कि विवाह और प्यार एक बात नहीं है। विवाह करे 


११, सूर्यकांत त्रिपाठी निराळा 'लिली', पृष्ठ २१, 





सं० २०१३, गंगा पुस्तक माली! 
लखनऊ । 


१२. वहो, पृष्ठ ४९। 


निराला के कथा-साहित्य में नारी ४०३ 


इसका यह अर्थ नहीं कि वह 
कि विवाह का अर्थ यह नहीं 


से होता है, प्यार आप होता है। कोई किसी को प्यार करता है, तो 
उससे विवाह भी करता है । इस व्याख्या से यह ध्वनि निकलती है 
कि पति-पत्नी में परस्पर प्रेम भी हो । “सुकुल की बीवी! के सुकुल विवाहित होने पर भी दूसरी 
स्त्री से उत्मुक्त-प्रेम करते हैं। वास्तव में निराला से पूर्व नारियों द्वारा स्वच्छंद-प्रेम का पोषण 
इतने सशक्त ढंग से नहीं हुआ था । निराला की नारी अपने उन्मुक्त-प्रेम का तिरस्कार नहीं ल 
सकती और जो उसके प्यार का तिरस्कार करता है, उसके प्रति वह प्रतिहिसा से भर उठती है। 
'ज्योतिर्मयी' की नायिका अपने प्यार के मूल्य को न समझने वाले नायक को घृणा की दृष्टि से देखती 
है । श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी' भी नायक मोहन की समाज-भीहता की खिल्ली उड़ाती है, 
क्योंकि मोहन की भीरुता के कारण ही अधेड़ से विवाह कर, उसे अपना जीवन अपने हाथों ही 
नारकीय वनाचा पड़ता है। समाज-विहित विवाह को निराला ने अधिक प्रश्रय नहीं दिया क्योंकि, 
उससे समाज में विकृति तथा युवक-हृदयो में कुंठाएं पनपती हैं। यही कारण है कि निराला ने 
स्त्रियों को अन्य सामाजिक समानाधिकार देने के साथ रोमांस की भी पुरी छूट दी है। इसीलिए 
उनकी नायिकाओं की सहेलियां भी उनके उन्मुक्त-प्रेम में सहायक हुई हैं। 'अप्सरा' की तारा, 
'निरुपमा' की कमळ, प्रभावती' की यमुना सखी” की जोत ऐसी ही सखियां हैं, इन सब सखियों 
में स्नेह और उत्सर्ग की भावना सन्निहित है। 

निराला की समस्त नारियां प्रबुद्ध, प्रगतिशील और विद्रोहिणी अवश्य हैं, फिर भी निराला 
ने कहीं भी उनके शील को बिखरने नहीं दिया है ।* कमला आत्माभिमानिनी होते हुए भी पति- 
परायण है और पति-परित्यक्त होकर भी कभी पति का अनिष्ट नहीं चाहती । इसी भांति अप्सरा" 
की कनक वेश्या-पुत्री होते हुए भी शीलवती है। सुशिक्षित निरुपमा में अपार शील है और अलका 
अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए हत्या तक करती है। यहां निराला में हमें भारतीय संस्कार बोलते 
हुए दीखते हैं। निराला पुरातन भारतीय-संस्क्ृति के अनन्य उपसक थे। इसीलिए वे भारतीय 
नारी का पाश्‍चात्य सभ्यता की चकाचौंध से अभिभूत होना बुरा समझते थे। आधुनिक नारियों 
के संबंध में उनका विचार था कि “वे इतना बहिर्मुख तथा दूसरे राष्ट्रों की ऐश्वयंवती महिलाओं 
के रूप-रंग, हाव-भाव, केश-वेश आदि की तरफ बढी हुई हैं कि उन्हें अपनी आत्मा की ज्योति की 
तरफ देखने का अवकाश ही नहीं मिलता” । स्पष्ट है कि निराला नारी को केवल उन बातों में 
प्रगतिशील देखना चाहते थे, जो कल्याणकारी हैं, शुभ हैँ।” जिस आचरण को अपनाने से 
नारीत्व का हनन हो, उसे वे त्याज्य कहते थे । कदाचित्‌ इन्हीं विचारों का परिणाम है कि निराला 





१३. वही, पृष्ठ १६। 

१४. 'चोटी की पकड़” (१९४६) को मुन्ना बांदी अवश्य अपवाद है, किन्तु वह एक 
वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करती है, सामात्य नारी का नहीं 

१५. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला : प्रबंध पद्म, पृष्ठ १९०-१५१, स॑० १९९१, गणा पुस्तक 
साला, लखनऊ । 


५४०४ सस्मेलन-पत्रिका $ श्रद्धांजलि अंक 


` की नारी अत्यंत स्वस्थ है और उसका. चित्रण. सूक्ष्म, तंटस्थ एवं संयमित हुआ है 
: कथा-साहित्य में नारी का स्थूल चित्रण कहीं नहीं मिलता । उनकी कविताओं में 
के श्रृंगार पक्ष का यथेष्ट अंकन है, किन्तु उसमें भी वासना तथा अश्लीलता का अभाव 
“कारण है कि निराला के नारी-चित्र हमारे हृदय में अत्यंत सात्विक भाव जाग्रत करते है हौ 
. अस्तु, निराला के कथा-साहित्य में हमें नारी का. सत्‌ रूप ही मिलता है। वर्ग की 

; से निराला ने उच्च, मध्य तथा निम्न वर्ग, एव शिक्षा की दृष्टि से 
“मनोवृत्तियों, मनोदशाओं और विद्रोह. को स्वर दिया है। निराला की ग्रामीण नारी में कि 
तथा प्रतिशोध की अद्भुत क्षमता है । उनके अधूरे उपन्यास “चमेली' में दो नारीः 


“पात्र परम 
हैं और दोनों ही में प्रतिकार की वह उत्कट भावना है, जो पुरुषों में नहीं है । चमेली के वाप 


तिरा 
भाव हैं। बह 


शहरी और ग्रामीण नारी की | 


«अन्याय तथा शोषण का विरोध करने की शक्ति नहीं है, किन्तु स्वयं चमेली और उसकी मां मेव | 
आत्म-चेतना तथा जागरूकता है, जिनके सामने समाज के ठेकेदारों को भी मंह.की खानी पड़ती | 


-है। स्पष्टतः निराला की नारी दुर्बल और क्षीण मनोबल की नहीं है। 

अतएव निराला के कथा-साहित्य की नारी और उसका चित्रण, अपने में पुणं और स्वस्थ 
: है। -तथापि निराला के नारी-चित्रण में एक न्यूनता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हुए बिना नहीं 
रहता है। निराला ने राजनीतिक तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने वाली महिलाओं 
-को अपने कथा-साहित्य का वर््येविषय नहीं बनाया, जवकि तद्युगीन परिस्थितियों में ऐसी 
नारी अपना विशिष्ट आकार निर्मित कर रही थी। इस नारी के महत्व को भुला देना, बड़े आशयं 
को बात है | राजनीति में भाग लेने के लिए उसे किन-किन सामाजिक तथा पारिवारिक संघषां 
;का सामना करना पड़ता था, यह. कथा-साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता था; 
किन्तु निराला इस गौरवशाली नारी के प्रति उदासीन रहे । संभवतः इसके मूल में निराला 
:की राजनीति संबंधी उदासीनता है। कारण चाहे कुछ भी हो, किन्तु उपर्युक्त न्यूनता निराला 
(के नारी-चित्रण के महत्व को किसी भी भांति कम नहीं करती, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की 
(भी नारी का अंकन किया है, वह स्वंय में पूर्ण है । . 


~ 





रूप में वाणी के अवतार थे । 


डॉक्टर रामलाल सिंह 
स्न 


पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व 


सूर्यकान्त त्रिपाठी का व्यक्तित्व यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करता है.। उनका 
व्यक्तित्व उनके उपनाम के अनुसार. आधुनिक हिन्दीसाहित्य में सूर्य के समान तेजस्वी तथा 
ओजस्वी है, उसमें सूर्य के समान चमक, पौरुष, महानता, विराटता, महांप्राणता तथा जीवन की 
अन्यतम शक्तियां वर्तमान हैं। उनके उपनाम के अनुसार उनका व्यक्तित्व निराला था, इस कारण 
उनका निरालापन उनके व्यक्तित्व के प्रत्येक अंग में प्रतिबिम्बित हुआ। सच्चे आर्यों के समान 
उनका सुदीर्घकाय रूप, विशाल लोचन, वृषभ स्कंध, उन्नत मस्तक, प्रशस्त वक्षस्थल, आजानु 
बाहु आदि सभी में निरालापन वर्तमान था। उनका वेश, उनकी रहन-सहन, उनका भोजन, 
तथा उनकी दिनचर्या का ढंग भी निराला था। उनके बाह्यजीवन के अनुसार उनके आन्तरिक 
जीवन के सभी गुण, सभी विशेषताएँ तथा सभी तत्व निराळे थे। उनका चिन्तन-मनन तथा दर्शन, 
उनकी श्रद्धानिष्ठा, त्याग, प्रेम, स्मृति, विश्वास तथा धैर्य, उनका स्वाभिमान, संघर्ष, अनासक्ति, 
तथा पौरुष, उनकी उग्रता, नम्रता, प्रौढता तथा गंभीरता, उनकी सहनशीलता, दीनबन्धुता, 
निर्भीकता, दृढ़ता, संकल्पशीलता, निस्पृहता, संवेदनशीलता, अपराजेयता, उनकी बौद्धिकता, 
तथा निश्छलता, उनकी करान्तिकारिता, कान्तदशिता, सहृदयता तथा तन्मयता सभी कुछ 
निराला था। २ 

उनके व्यक्तित्व के प्रत्येक अंग में निरालापन वसने के कारण उनकी साहित्यसर्जना का 


प्रत्येक तत्व--क्या प्रतिभा, क्या व्युत्पत्ति, क्या अभ्यास, क्या शेली, क्या भाषा, क्या छन्द, क्या 


कल्पना, क्या चिन्तन, क्या अनुभूति, क्या भाव, क्या संगीत, क्या संवेदन सभी कुछ निराला था। 

निराला जी का व्यक्तित्व निराला होते हुए बहुमुखी भी था । वे कवि, कहानीकार, 
उपन्यासकार, रेखाचित्रकार, अनुवादक, संपादक, समीक्षक, व्यंग्यकार, संगीतकार, दार्शनिक, 
वक्ता, पहलवान, तेराक, पाचक, खिलाड़ी तथा साधक थे। इन सभी दिशाओं में उनका व्यक्तित्व 
निराला था। अर्थात्‌ उनके व्यक्तित्व में अनेक व्यक्तियों के अनेक गुण समाहित थे। वे सच्चे 
अर्था में एक सफल कलाकार, तत्वाभिनिवेशी, द्रष्टा, युग-स्रष्टा, क्रान्तदर्शी एवं क्रान्तिकारी 


सदा संवेदन-शील तथा. संघर्षमय एवं व्यापक जीवन व्यतीत करने क्रस य 
ने अपनी कृतियों में तत्कालीन जीवन के प्रायः प्रत्येक प्रमुख पहडू पर प्रकाश शला (1 
युग की सभी समस्याओं के प्रति जागरूक थे। उन्होने अपने काव्य तथा कथा-साहित्य में ग्राम-तगर, 
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स्त्री-पुरुष, किसान-मजदूर, जमीदार-साहुकार, हिन्दू-मुसलिम, सामाजिक, राजन 
शैक्षणिक, सम्मिलित कुटुम्ब तथा व्यक्तिवादी जीवन, अछूत तथा सवर्ण ह्न अन्तर्जातीय 0 
तथा वेश्या-समस्या आदि अनेक युगीन समस्याओ का यथाप्रसंग निरूपण 

समाधान प्रस्तुत किया है । यथा, बादलराग' में राजनीतिक क्रान्ति की भावना नि है, 
जय विजय करे में सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान की आत्मा वर्तमान है, ' 


ह 5 उऊ रमृत्ता' मे साम 
वादी तथा पूंजीवादी सभ्यता से उत्पन्न समस्याओं पर व्यंग्य है ओर उसका यह संदेश है कि देश की 
उन्नति के लिए सांस्कृतिक तत्वों के सन्तुलन की महान्‌ आवश्यकता है 


ट। पूंजीवादी तथा शोषितः 
` वर्ग के वैषम्य को मिटाये बिना समाज का उन्नयन असम्भव है। राम की शक्ति पुजा', 'तुलसीदाए, 

तथा भगवान बुद्ध के प्रति कविताओं में उन्होंने भारतीय ऐतिहासिक चेतना के स्वर को प्रतिष्ठित 
किया है, अणिमा तथा परवर्ती काल की अन्य व्यंग्यमूलक रचनाओं में 


कुरीतियों तथा वैषम्यों की ओर संकेत है, विधवा' नामक प्रगीत में बिधवा की कारुणिक समस्याओं 


प्रगतिशील रचनाओं में शोषण का मार्मिक, 
थनापरक गीतों में कवि समाज की विकृतियों 

से क्षुब्ध होकर उनकी दूरीकरण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है । 
समस्याओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उनके उपन्यासों 
की भावना भरी है पर भारतीय संस्क्रति से च्युत होकर 
की भावना है जैसे, अप्सरा” उपन्यास में वेश्या-विवाह 
? अलका में आदशं नारी की समस्याओं का चित्रण है, 'कुल्ली- 
भाट में नारी की पारिवारिक समस्याओं का समाधान है। उनके अन्य उपन्यासों में भी सामाजिक 
अडूत समस्या, सवणं हिन्दू समस्या का स्वस्थ समाधान कलात्मक ढंग से 


निरूपित किया गया है. 
वे दीनों, दुखियों, शोषितो 
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किया । अन्य छायावादी कवियों के समान उनकी कविताओं में न तो कहीं पलायन का स्वर है 
औरन साम्प्रदायिकता की गंध । अपनी साहित्यिक कृतियों में कहीं वे आदर्शवादी हैं तो कहीं यथा- 
थवादी । उनमें कहीं स्वस्थ परम्परा का समर्थन है तो कहीं प्रगतिवादी संतुलित दृष्टिकोण का 
दा पा न निरूपण है तो कहीं अन्तरराष्ट्रीयता का समर्थन | यद्यपि वे 
अपनी कविताओं म प्रमुख रूप से एक स्वच्छन्दतावादी विचारधारा को लेकर चलते हैं पर 
अद्वैतवादी दर्शन अपनाने के कारण भारतीय संस्कृति के उदात्त धरातल से वे क्रही स्खलित नहीं 
होते । इसी कारण वे युगस्रष्टा होते हुए शाश्वत ज्योति-द्रष्टा भी हैं। 

अपराजेयता उनके व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता है। इसीलिए उन्होंने हिन्दी-भाषा 
तथा साहित्य के विषय को लेकर महात्मा गान्धी तथा नेहरू से भी चर्चा की और हिन्दी साहित्य 
तथा हिन्दी-भाषा के विषय में उनकी कतिपय धारणाओं का विरोध भी किया। गान्धी जी ने एक 
वार कह दिया कि आज भौ हिन्दी-साहित्य में कोई बड़ा कवि नहीं है और रवीन्द्र के सामने तो कोई 
है ही नहीं। निरालाजी उनके इस मत का प्रतिवाद करने के लिए उखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में 
पहुँचे और उन्होंने गान्धी जी से निर्भीकतापूर्वक स्पष्ट पूछा कि आपने यह वात किस आधार पर कही 
है। उन्होंने रवीन्द्रनाथ के टक्कर के कुछ हिन्दी की रचनाओं को भी सुनाना चाहा किन्तु समयाभाव 
के कारण वे नहीं सुन सके और फिर कभी उन्हें सुनाने के लिए वर्धा वुलाया । इस घटना से यह विदित 
होता है कि वे किसी महत्वाकांक्षावश गान्धी जी के पास नहीं गये वरन्‌ वे हिन्दी भाषा एवं साहित्य 
की अवमानना सहन नहीं कर सकते थे। इसीलिए गान्धी जी के पास गये । अपने साहित्य, अपनी 
भाषा के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा एवं आदर की भावना थी। वे साहित्य में ही जीवित रहते थे । 
साहित्य-साधना ही उनकी चरम साधना थी। साहित्य-साधना में ही उनका सम्पूर्ण जीवन व्यतीत 
हुआ। साहित्य का ऐसा अनन्य उपासक आधुनिक हिन्दी साहित्य में कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता । 
उनका व्यक्तित्व पाठकों को अपनी साधना, अपने लक्ष्य तथा अपने कर्म के प्रति एकनिष्ठ एवं अनन्य 
रहने का संदेश देता है। अपनी साहित्य-साधना में अनन्य रहने के कारण ही वे समाज के विष को 
सदा पचा ले गये और स्वयं विषपान कर हमें अमृत दे गये जिसमें हमारी भाषा, हमारे साहित्य, 
हमारे राष्ट्‌ तथा हमारी संस्कृति को अमर करते की शक्ति है। 

निरालाजी को जीवन भर कठोरतम संघर्षो का सामना करना पड़ा। वे अपने अभावों, कष्टों, 
अपमानों से पूरे संकल्प और अटूट आत्मबल के साथ लड़ते रहे। पारिवारिक विपत्तियो, 
साहित्य-जगत की अवहेलनाओं तथा प्रकाशकों की प्रवंचनाओं ने उनका तन जर्जर तथा मन क्षुबूध 
कर दिया किन्तु उनकी दिव्य आत्मा कभी परास्त नहीं हुई। उतके अजेय आत्मा की ज्योति उनके 
दुःख, कष्ट तथा निराशा की भयंकर आंधियों तथा तूफानों के क्षणों में कमी कम्पित नहीं हुई। वे 
एक युगान्तरकारी कवि के रूप में ही नहीं वरन्‌ एक आत्म सम्माती महापुरुष तथा असाधारण संवे- | 
दनशीळ व्यक्ति के रूप में सदा स्मरणीय रहेंगे। है र 

आधुनिक हिन्दी में उनके द्वारा आविष्कृत तथा सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त उनके भुनत छन्द 
का विरोध रबड़ छन्द तथा. केचुआ छन्द. कहकर उस समय के अनेक श्रेष्ठ समीक्षको ने किया किन्तु 


४०८ सस्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक ` 


निरालाजी इस विरोध से कभी विचलित नहीं हुए।. उनकी छायावादी कविता, उनके दा 
प्रयुक्त नूतन प्रतीक तथा नई पदावली का विरोध उस समय के मूर्धन्य समीक्षकों ने यह कह कर 
किया कि छायावादी कविता से हृदय तो प्रसन्न होता है पर मस्तिष्क के पल्ले कुछ नहीं हे 
छायावादी कविता की अनुभूति झूठी होती है उसकी पादावली अधिकांश रूप सें अस्पष्ट होती है 
इत्यादि किन्तु निरालाजी इन विरोधों से कभी विचलित नहीं हुए । अपने व्यक्तित्व की अपराजेयता 
के कारण वे कभी किसी के सामने झुके नहीं, तत्कालीन समीक्षकों का विरोध तथा संघ 
उन्हे साहित्य-सर्जना से कभी विरत नहीं कर सका । वीर अर्जुन के समान उनकी भी दो प्रतिज्ञायें 
थीं--- अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न च दैन्यं न पलायनम्‌” इसीलिए उन्होंने जीवन में न तो कभी किसी 
के सामने दीन वचन निकाला और न कभी किसी प्रकार के कर्मक्षेत्र से पलायन किया। वे अपने 
विरोधियों की ललकारों या विरोधों को सुनने पर शेर के समान छाती खोलकर उनका विरोध 
करते थे और उनके दांत खट्टे कर देते थे। 

निराला जी अपनी संस्कृति, अपने देश, अपनी भाषा (हिन्दी) अपने साहित्य (हिन्दी) तथा 
अपने को हर क्षण महान समझते थे। इसीलिए किसी सभा, किसी परिषद आदि में उपयुक्त वस्तुओं 
की अवमानना सुनने या देखने पर सिह जैसी गर्जना करते हुए तड़प कर उसका विरोध करते थे। 
निरालाजी के व्यक्तित्व का यह अंश संदेश देता है कि अपने को अवमानित करनेवाला तथा 
अपनी भाषा, साहित्य, देश एवं संस्कृति को हीन समझने वाला कभी महान नहीं बन सकता। 

समाज से स्वीकृति न मिळने.पर व्यक्ति दीन हो जाता है, झुक जाता है, टूट जाता है, अपनी 
अवमानना करने लगता है, विध्वंसात्मक वृत्ति धारण कर लेता है किन्तु निराला जी का व्यक्तित्व 
बहुत दिनों तक अपने काव्य की स्वीकृति तत्कालीन सामाजिकों द्वारा न पाने पर भी कभी किसी 
पाठक या समीक्षक के सामने झुका नहीं, कभी अपने प्रति आस्था 
या जीवन के प्रति निराश नहीं हुआ, कभी 
कृतियों में आशा एवं आस्था का वरेण्य स्वर 
तथा तुलसीदास को लिया जा सकता है। 


अर्थाभाव से जीवन भर नाना प्रकार के कष्ट सहने पर भी वे अपनी जीविका के लिए जीवन में 
किसी पूंजीपति, किसी राजा, किसी राजनीतिक की छत्रछाया में नहीं गये, जीवन के अन्तिम 
, क्षणों में लोगों के लाख कहने पर भी वे अस्पताल नहीं गये, क्योंकि वे अपनी आन को अपते 
जीवन से भी श्रेष्ठ समझते.थे। ऐसी आन वाला कवि या लेखक आधुनिक हिन्दी-संसार में आज 
दुर्लभ है। ४ ७ 
जिस व्यक्ति में विरोधी गुणों का जितना अधिक समन्वय रहता हैं उसका व्यक्तित्व उतना हीं 
अधिक आकर्षक, असाधारण एवं मौलिक आभा से मंडित हो जाता है। निरालाजी के व्यक्तित्व में 
जितने अभिक विरोधी गुणो का समन्वय दिखाई पडता है उतने अधिक विरोधी गुणों का समन्वय 
कबीर को छोड़कर किसी दूसरे हिन्दी-कवि णु 


कितायोकंठोरता: सं में नहीं दिखाई पड़ता। निराला जी के व्यक्तित्व में 
मृदुता के साथ १ सघनता के साथ परिव्याप्ति, उदात्तता के साथ उमिलता, गंभीरता के साथ 


हीन नहीं हुआ, कभी अपनी कविता 
ध्वंसात्मक वृत्ति में लीन नहीं हुआ। इसीलिए उनकी 
र सुनाई पड़ता है। उदाहरणार्थ “राम की शक्तिपूजा' 


छ 
१ 
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विनोदश्रियता, क्लिष्टता के साथ स्वाभाविक्रता, उन्मुक्तता के साथ अनुशासनप्रियता, निस्पृहता के 
साथ कर्तेव्यपरायणता, भावुकता के साथ विचारशीलता, आध्यात्मिकता के साथ प्रगतिवादिता, 

क्रान्तिकारिता के साथ क्रान्तिर्दाशता, फकीरी के साथ शाहंशाही मिजाज, विनम्रता के साथ म 
स्विता, अन्तर्मुखी प्रवृत्ति के साथ बहिर्मुखता, युगस्रष्टा के साथ शाइवत दृष्टि, आदर्शवादी होने 
के साथ साथ यथाथेदृष्टि, आदि--विरोधी गुण पाये जाते हैं। इन्हीं बिरोधी गुणों के कारण उनके 
व्यतित्व में अनेकरूपता, प्रौढता तथा विशदता का समावेश हुआ है, और व्यक्तित्व की अनेकरूपता 
के कारण उनकी काव्य-क्ृतियों में विषयगत तथा झैलीगत अनेकरूपता आ गई है। उनके व्यक्तित्व 
के नाना गुण उनकी आत्मा में एक ओर उद्बोधन एवं जागरण का स्वर मुखरित करते हैं, तो दूसरी 
ओर उनके मन में महापुरुष की महानता ला देते हुँ; उनकी वाणी में एक तरफ विजली की कड़क 
भरते हैं तो स्वभाव में बालक की सरलता ला देते हैं तथा एक ओर उनकी बुद्धि में सूर्य की तेजस्विता 
प्रस्फुटित करते हैं तो हृदय में नवनीत जैसी कोमलता भर देते हैं । व्यक्तित्व के नाना गुणों के कारण 
उनकी कविता में नाना प्रकार के गुण समाविष्ट हो गये हैं। उनको कविता में एक ओर 
कीट्स की सरसता है तो दूसरी ओर शेली की शक्तिमत्ता, एक ओर वडसंवर्थ की उदात्तता है तो 
दूसरी ओर महाकवि रोजटी की दार्शनिकता वर्तमान है। कालिदास जैसी कल्पना, भारवि का अर्थ- 
गौरव, दण्डी का पद-लालित्य तथा कवीर की निर्भीकता एक स्थान पर निराला के गीतों में 
एकत्र हो गई है। उनके व्यक्तित्व के विरोधी गुणों का अद्भुत मिश्रण उनके व्यक्तित्व को असाधारण 
परिव्याप्ति तथा मौलिक आभा से मंडित कर देता है। व्यक्तित्व की असाधारण परिव्याप्ति के 

कारण ही उनके साहित्य की पृष्ठभूमि में भारतीय दर्शन, ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक आत्मा, 

सामाजिक तथा राजनीतिक क्रान्ति-सभी एक जगह एकत्रित हो गये हैं। इन गुणों के कारण उनका 

काव्य शताव्दियों तक जीवित रहेगा और इसी कारण दिवंगत होने के बाद हिन्दी के प्रबुद्ध पाठक 

तथा मूर्धन्य समीक्षक उन्हे शताब्दी का कवि मानने लगे हैं। उनके गीतों से हिन्दी के काव्य का 

अभूतपूर्व उन्नयन हुआ है। विश्व-कविता के मानचित्र में हिन्दी को एक सम्मानपूर्ण स्थान दिखाने- 

दिलाने में निराला का अपूर्व योग है। 


५२ 


श्री गोपीकृष्ण गोपेश 
निराला को शुभ्र स्मृति : डायरी के चार पृष्ठ 


९ जुलाई, “५५ 


आज सुबह भैया-साहव (पंडित श्रीनारायण जी चतुर्वेदी ) के यहां से लौटा तो साइक्ि 
जाने कैसे बांध की ओर मुड गई, बांध पर पहुँचा, देखा कि निराला 


स्टेड पर खड़ी कर पास ही जा बैठा उकड । पर दूसरे ही 

ˆ सुने चलते बने। मै बड़ा हैरान हुआ कि नमाज पढ़ने चले 
रहा, पहले इन ३५-४० आमों के दाम अदा कीजिये ! जेब देखी। कोई रकम 
इसी समय मुहल्ले के एक खत्री सज्जन बगल से निकले मैने उन्हे रोका, भै 
एकाध रुपये होंगे? घर पर दे दूंगा! ....वे बड़े आदमी थे । उन्होंने मेरी मांग पर आश्‍चर्य तो 
किया पर दो रुपये फौरन ही जेब से निकाल कर दे दिये । मैने बूढ़े बावा से कहा--बाबा कितना हु 
एुम्हारा? कितने आम खाये पंडित जी ने? बाबा एकदम चमक उठे। बोले, जाओ जाओ बड़े 
आये हो घन्नासेठ, पंडित जी जौन चाहें तौन खाय॑ जांय हेम कबौ गिनते नहीं, आये हो भुगतात 
करे. . . देवो, पंडित जी की तरह! पंडित जी चार दिन आम खइहैं, पांचवें दिन आइके २० 
रुपया दे जइहें. . . देबो तुम? . .. जाओ आपन 


| न रस्ता लेव... । 
में तो निराला जी के ऐसे अनगिन किस्से जानता था, मेने उन्हे मन ही मन प्रणाम किया, साध 
ही बूढ़े की ओर भी श्रद्धा से देखा और साइकिल 


'छ पर सवार हो अपनी रात ली या 
२१ फरवरी, ५८ 
मास्को से आया, इने गिने दिनो के लियेसो इधर-उधर घूमते रहने पर भी पष्पा-वेटी की शादी 
ने कई दिन ले लिये। उसके पिता रे 


क राजामुनुआ जी को ही रही कि आप मास्को से शादी प 
लिये आये हैं, आपकी शक्ल तक तो देखने को मिलती नहीं ? यानी तमाम मित्रों से मिलता) 
पुराने सम्बन्धो के तकाजों को उसी परह्‌ दुलारते रहना ऐसा कुछ सहज नहीं, इस पर भी निराला 
जी के यहां तो जाना ही था... ती्ंयात्रा के उप्य से वंचित होना कौन चाहेगा ! तैयार हुआ तो 
पत्नी भी तैयार और अपने नेपाली कुत्ते के साथ साहबजादे भी तैयार ! 


जै 
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हम दारागंज पहुँचे । मैंने कमलाशंकर जी की बैठक के अन्दर कदुम रक्खा तो निराळा जी अपनी 
चारपाई पर आसन जमाये दीखे। मैंने प्रणाम किया और नीचे बैठ गया। पत्नी भी पास ही बैठने 
लगी। निराला जी ने अपने पैर समेटे और बोले, वहां नहीं, बहू बेटियां नीचे नहीं बैठा करतीं, इधर 
बैठो।... 

मैंने ताज्जुव किया कि निराला जी के विषय में तो जाने क्या क्या सुनता रहा हूँ, यह क्या, यह 
तो अच्छे अच्छे सरेखों को भी चुनौती हैं! इतने में अपना कुत्ता सहेजे बेटे साहब नजर आये। 
मैंने झिइका और कहा, यहाँ यह कुत्ता लिये कहां चले आ रहे हो? बाहर रक्खो इसे! पर, 
निराळा जी मेरी ओर तने, बोले--वाह वाह यह खूब रही, बच्चे को अन्दर बुलाओगे और उसके 
खिलौने को सडक पर छोड दोगे, नहीं बेटे, इधर आओ और अपना कुत्ता भी ल आओ, देखें तो, 
तुम्हारा कुत्ता वडा ही अच्छा है।. . . . . . 

फिर तो निरालाजी की गोदी में मास्टर-गोपेश भी विराजे और उनके नीलू भी, घटना छोटी 
है, पर वात बड़ी है, मन पर गहरी छाप छोड़ गई है। 


१६ अक्तुबर, ६१ 

मस्को की सर्दी वहुत ही अनिश्चित हो गई है। अभी से तापमान १५ से २० डिगरी के बीच 
रहने लगा है। कल रात घूमघाम कर आया और कम्बलों में लिपटकर सोया ही कि टेलीफोन की 
घंटी बजी, बजी कि वजती चली गई, आखिर को नींद टूटी, मन ही मन मित्रों को कोसा, कम्बख्त 
मस्ती की भी हद करते हैं, सोने तक नहीं देते, इतनी रात गये टेलीफोन करते हैं, काश कि 
यह टेलीफोन होता ही नहीं ! ी 

मगर आलस्य ने हार मान ली, जब घंटी ने कहा, वावा सुनो, यह मामला यहां का नहीं, बाहर 
का है, फिर सोचा--बाहर से क्या मतलब ? भारत से टेलीफोन आने का तो यह समय ही नहीं है- 
हो न हो, लन्दन से बी० बी० सी० के डाक्टर कौशिक या गौरीशंकर जोशी ने फोन किया होगा, 
वहां का क्या, वे लोग तो आराम से खाना खाकर जुट होंगे, कहीं सोचा होगा, चलो, नींद हराम 
करो, पंडित जी कौ. . . पौडों का उनके पास टोटा नहीं, यानी यह कि जो मूड आ जाये वह होगा 
आज जेब गरम है, कल की बात कल से है. . . ., 

इतनी देर में घंटी फिर घनघनाई . . . 

आखिरकार उठा--टेलीफोन की मेज के पास गया--रिसीवर उठाया, हलो... 

आवाज आई-इज इट मिस्टर गोपेश--क्या यह श्री गोपेश बोल रहे हँ ? 

मैंने कहा--येस, गोपेश स्पीकिंग--जी हां, गोपेश ही बोळ रहा हूँ . . . 
` कुछ गड़बड़ी के बाद कानों में स्वर पड़े हियर इज ए मैसेज फौर ग यू तिसलाजी 
नो मोर कन्वे टु पंत जी--आपके लिये एक सन्देश है--निराछा जी नहीं रहे, पंत जी को 
समाचार दे दें । 





२२ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


अजब हालत हुई--रिसीवर ठीक जगह रक्खा कि नहीं, याद नहीं है. . . हां, इतना याद > $ 
पास के सोफे पर ही ढह पड़ा. . . .क्या गजब कि वांह पकड़नेवाला भी कोई नहीं-- जा 
रात भर असमंजस में रहा कि पंत जी यानी साईदा सुमित्रानंदन जी पंत कल ही लैनिनग्राद त 
आयेंगे और आते ही योरोप और इंग्लैड के लिये रवाना हो जायेंगे, इतने-इतने वर्षों का साथ, 
बातों के बाद भी साथ साथ लिये जानेवाले दो नाम, उनमें एक नाम सूरज के सोने में घुग 
दूसरा उस विशेष अर्थ में अकेला रह गया, सो भी सफर में है. . . सफर लम्बा है. . . प्रतिक्रिया 
जाने केसी हो, क्या करूं?.... 
सुबह ८ बजा कि टेलीफोन आया --पंत जी की इन्टरपेटर इरीना का फोन था--एपरो 
फ्लोन' यानी हवाई कम्पनी के दपतर से । बातें की पंतजी से और फिर उनसे कहा कि कृपया (राज 
कमल प्रकाशन लिमिटेड के सर्वेसर्वा) ओमप्रकाश जी को फोन दे दें ओमप्रकाश जी से निराला 
जी के दिवंगत होने की बात कही और पूछा कि यात्रा के बीच पंत जी को यह समाचार दिया जाये 
या नहीं ? वे कुछ क्षणों तक फोन पर भी ठिठके और फिर बोले --मैं तो समझता हूँ कि आए 
चुप ही रहिये। भारत पहुँचने पर तो ज्ञात हो ही जायेगा। 
पर, मेरे दिमाग में कशमकश चलती ही रही। थोड़ी देर वाद फिर इरीना का फोन आया 
कि पंत जी आपको लेने आ रहे हैं, आप अमुक स्थान पर सड़क पर आ जायें तैयार होकर, 
यानी मुझे लेने के लिये आने का मतलब था ६-६॥ मील उलटी दिशा में आना, पर पंत जी के अपार 
मोह की इस गाथा ने भी उस समय मुझे इतना न उलझाया और मैं वात कहूँ कि कुछ न कहूँ-इस 
परेशानी में पड़ा रहा, लगा कि न कहना पंत जी के प्रति विश्वासघात भी होगा, समाचार देनेवाले 
ने बड़ा बल दिया था। कि कन्वे टु पंत जी--पंत जी को समाचार दे दे, बताना ही चाहिये । 
सो कोई ३० मिनट में मोटर आई तो मैं पंत जी की बगल में बैठा और विना अधिक उल्ले 
बोला-पंत जी एक बड़ा दुखद समाचार आपको देना है, पंत जी एक दम चौंक पड़े, क्या समाचार 
है! मैंने दूसरे ही क्षण सीधे कहा--निराला जी का देहान्त हो गया, कल रात खबर मिली है, खबर 
विश्वसनीय है---इस पर पंत जी इस तरह मौन हुये कि मैं तो कुछ पलों को बिल्कुल घबड़ा सा गया। 
ओमप्रकाश जी ने भी चिन्ता की निगाहों से पंत जी को सहेजा और मेरी ओर यों देखा गोया मेरे 
रवैये का समर्थन न करते हों। खैर, अब तो तीर तरकश से निकल ही चुका था। 
इसी बीच पंत जी का मौन टूटा-देखिये, अंतिम बार मिल भी नहीं सका--और फिर चुप ही 
गये । हम सभी को जैसे काठ मार गया 
शक्ल में सामने पाया। 
'शेरोमेनोवों' हवाई अड 
प्रकाश जी और मैंने सारी 


` कहा-नहीं, देखिये, मेरी जरा भी इच्छा नहीं है... अब इरन, मे मेरी ओर देखा। मैंने कही. 
पंत जी, आप कुछ तो ले ही लीजिये, अधिक कुछ 


या और कतंव्य-भार से मुक्त होने पर अब दर्द को मैंने असली 


नहीं तो एकाध टोस्ट और एक प्याला चार्यगा _ 
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काफी . क्योंकि आप _फ्रेकफोर्ट जा रहे हैं, मंजिल लम्बी है, जहाज काफी उंचाई 
खाली पेट रहने पर आपको तकलीफ होगी । 

ओमप्रकाश जी ने मेरा सहज समर्थन किया और हम हवाई अडडे के रेस्तोरां में गयें। इरीना 
ने आर्डर दिया, अब बातचीत के नाम पर एक सन्नाटा, पंत जी का चेहरा एकदम उतरा हुआ, 
उदासी का साकार चित्र आखों में लहराते, अतीत के इतने इतने वर्ष. . ...ओमप्रकाज्ञ जी जितने 
व्यथित उतने ही किकतंव्यविमूढ़. . . . मैं तरह-तरह की भावनाओं के ज्वार-भाटे के बीच डवता- 
उतराता, इरीना अतिथियों की भावनाओं के साथ आतिथ्य के प्रति सर्वथा सजग और यह सोचती 
हुई कि ऐसे समय नुंह खोलना शायद किसी दृष्टि से ठीक नहीं। 

नाइता समाप्त हुआ कि आवाज कानों में पड़ी, फ्रॅकफो्ट के यात्री जहाज में जाकर बैठें, जहाज 
कुछ मिनटों में ही छूटेगा, हम उठे और व्यथा के आवेश में कानून तोडता मैं भी जहाज के गेंगवे 
तक चला गया, पंत जी ने सीढ़ियों पर कदम रक्खा और फिर ओमप्रकाश जी सामने आये 
तो मैने कहा-ओमप्रकाश जी, चिन्ता कीजियेगा, आप हिन्दी-काव्य-जगत के महामानव को 
साथ लिये जा रहे हैं। 

थोड़ी देर में जहाज रनअवे पर दोडा और फिर जमीन छोड़कर देखते देखते अदृश्य हो 
गया। अव मैं रह गया हूँ और रह गई है निराला जी की अनगिनत स्मृतियाँ । 

निराला जी' ने उत्तराधिकार में हमें केसी इन्सानियत और कितनी मिठास दी है, किस्से 
हैं कि दोहराते जाइये--हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता । 


र्ड पर्‌ उड़ेगा और 


५ सितम्बर, “६२ 


दिल्ली आया था अपने काम से, शाम को डाँ० बच्चन से मिला, प्रयाग को चर्चा चली तो 
बात निराला जी पर आ गई- बच्चन जी गौरव से तने-बोले--आदमी तो केवल एक ऐसा 
था जो जिसके वारे में जो सोचता कह देता निर्भय होकर, दिमाग की खराबी के कारण जजमेंट में 
गलती हो सकती थी, पर किसी की चापल्सी या भय तो उसने कभी जाना ही नहीं, कुछ अपना 
जाये तो भी नहीं, सारी दुनिया अपनी तरफ आती हो और अपनी होती हो तो भी नहीं, अपने 
लिये तो उस व्यक्ति ने कभी कुछ चाहा ही नहीं । 

हिन्दी ने इस किस्म का एक ही आदमी पैदा किया, दुर्भाग्य रहा कि वह व्यक्ति पागल 
हो गया। क 

अब यह है कि हमें उसके व्यक्तित्व में ही न उलझे रहकर उसके साहित्य की गहराई में भी 
उतरना चाहिये, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो निराला के गुण गाते थकते नहीं, पर निराला की चार 
कृतियाँ उन्होंने आंखों से भी नहीं देखीं . . . . 

में लगा उतनी ही गहराई और उतनी ही 
बच्चन जी की बानी में जितना अपनापन लग 


सच्चाई भी । छ क आज 
इस सिलसिले में जाने कैसे निराला जी के कुछ विशिष्ट वाक्य याद हो आये। एक बार हिन्दी 
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Bet 
के तरुण गीतकार श्री उमाकांत मालवीय ने निराला जी से हिदी जगत क्री 
चर्चा की। निराला जी वोले-तुम तरुणों को क्या चिन्ता है, इस दलदल जे. 
बड़ा पत्थर पड़ा है--निराला, तुम इस पत्थर पर पैर रक्खो और उस पार 

मैं लगभग छः वर्ष बाहर रहकर स्वदेश आया हूँ, सोचता हूँ कि आज दलबंदी भी है 
दलदल भी पर वह पुराना बड़ा पत्थर कहां है? और 





डॉक्टर बच्चन सिंह 
“राम को शक्ति प्रूजा' एक नइ व्याख्या 


कवि अत्यधिक संवेदनशील प्राणी है। युगीन चेतना की जितनी गहरी और व्यापक 
अनुभूति उसे होती हैं उतनी निश्चय ही और किसी को नहीं होती। उसका व्यक्तित्व जितना 
गरिमामय होगा उसकी अनुभूति भी उतनी ही गौरवपूर्ण और महनीय होगी। अनुभूतियों का 
मूलख्रोत यथार्थ में निहित है और किसी अन्य की अपेक्षा कवि यथार्थ के अधिक निकट संपर्क में 
रहता है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के ऊपर यथार्थ की प्रतिक्रियाएँ अलग अलग होती हैं। ये प्रतिः 
क्रियाएँ ही अतुभूतियों का रूप लेती हैं और अनुभूतियाँ यथार्थ का पुननिर्माण करती हैं। यह 
कवि का अपना यथार्थ है जो वाह्य यथार्थ से संबद्ध होते हुए भी बहुत कुछ उससे भिन्न हो जाता 
है। प्रश्न उठता है कि यह भिन्नता किस रूप में दिखाई पड़ती है ? वाह्य यथार्थ निरपेक्ष वस्तु है, 
लेकिन द्रष्टा का यथार्थं सापेक्ष होता है। प्रत्येक द्रष्टा वास्तविकता को अनुकूल वेदनीय मूल्यों 
से संवद्ध करता है। यथार्थं की जो कुछ प्रतिक्रिया होगी वह मूल्य' के रूप में ही होगी। इसलिए 
महान्‌ कविता मूल्यगत औदात्य से रिक्त हो नहीं सकती। महान्‌ कवि इन मूल्यों को अर्थ-गर्भ- 
छवियों के रूप सें अभिव्यक्त करता है। मूल्य मानवीय होते हैं। अतः उनके संबंधों को काव्य में 
ही व्यक्त किया जा सकता है। मानवीय मूल्यों की ये अभिव्यक्तियाँ एक ओर युग-चेतना से संयुक्‍त 
रहती हैं तो दुसरी ओर उनका अतिक्रमण भी कर जाती हैं। अर्थात्‌ युगीन मूल्यों में ही शाश्‍वत 
मूल्य अनुस्यूत रहते हैं। मेरे खयाल में राम की शक्ति पूजा' की महत्ता युगीन चेतना तथा 
व्यक्तित्व-गौरव के आधार पर ही विश्लेषित की जा सकती है। 

राम-रावण के युद्ध को इसमें न भूतो न भविष्यति' नहीं कहा गया है। बल्कि युद्ध की 
पीठिका पर घोर अन्तर्मथन को बडी ही सशक्त वाणी दी गई हैं। राम, रावण और उनका युद्ध 
तीनों प्रतीक हैं। यह युद्ध जीवन और जगत में बराबर चलता रहता है, मतुष्य के अन्तजंगत में 
चलने वाले इस युद्ध की विभीषिका कम उद्वेगजनक नहीं होती। यह युद्ध सामयिक भी है, सनातन 
भी। परिस्थिति विशेष में इसके रूपाकार में भेद हो सकता है पर मूलभूत तत्त्व युद्ध-वही रहता 
है। रावण असामाजिक, असांस्कृतिक, अधामिक (इसे व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है) 
वर्ग या मनोवृत्ति का प्रतीक है तो राम ठीक उसके विपरीत वर्ग या मनोवृत्ति के। समाज और 
संस्कृति इनके द्वंद्र से ही गत्यात्मक होते हैं। 

निराला ने इस यद्ध को देखा ही नहीं वल्कि क्रियात्मक रूप से अनुभव भी किया। दशक 
की अनुभूति की अपेक्षा सैनिक की युद्ध-जन्य अनुभूति कहीं अधिक गहरी होती है। राम की तरह 
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निराला ने भी अनुभव किया था कि-वे शर हो गए आज रसा में श्रीहत, खंडित ।' वे भीतो 
की प्रतिक्रियावादी शक्तियों से जूझ रहे थे, काव्यगत रूढ़ियों को तोड़ रहे थे। समस्त देश 
ज्यवादी सत्ता के विरुद्ध लड़ रहा था। कितु प्रगतिशील शक्तियां संशयग्रस्त थीं-'रह-रह क 
जग-जीवन में रावण जय-भय।' निराला ने इस यथार्थ को अनुभूत किया । लेकिन यथाथ का 
तात्य मूल्य से होता है । इसे उन्होंने मूल्य से संबद्ध कर अर्थ-गर्भ मामिक छवियों में व्यक्त किया। 
वह मूल्य क्या हे ?-शक्ति का आराधन। यह आराधन आंतरिक है, इसलिए मौलिक 
भी है- शक्ति की करो मौलिक कल्पना।' राम के पास वाह्य शक्ति की क्या कमी थी ? जिसके 
पास लक्ष्मण, हनूमान तथा जांबवान जैसे सेनानी तथा प्राणों की बलि देने के लिए कृतसंकल 
सैनिक हों उसे विशेष विकल होने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रपूत दिव्य शरों से उनका तृणौर 
भरा हुआ था। अनेक अवसरों पर उन दिव्यास्त्रों की परीक्षा भी हो चुकी थी। किन्तु आज उनकी 
विफलता क्यों ? इसलिए कि मनोबल में कमी आ गई। युद्ध में चाहे वह आंतरिक हो चाहे वाह्य 
जीत उसी की होती है जिसका मनोवल अडिग होता है। राम जिस स्थिति (सिचुवेशन ) में चित्रित 
हुए हैं उसमें उनका मनोबल अतिशय दुर्बल और अगतिशील हो गया है। देश जिस स्थिति से' गुजर 
रहा था उसमें वह निराश हो चुका था। स्वयं निराला परिस्थितियों से लड़ते हुए श्रान्त से प्रतीत 
हो रहे थे। राम का शक्ति-आराधन इन सब का शक्ति-आराधन है। 
ऊपर यह्‌ कहा गया है कि महान्‌ कविता का मूल्यों से, उच्चतर मूल्यों से, अनिवार्यः 
बँधी रहती है। किन्तु केवळ इतने से ही किसी काव्य को महत्‌ नहीं कहा जा सकता। मूल्य कवि 
के अपने संस्कारों और मान्यताओं से निमित होता है, लेकिन उसकी शक्तिमत्ता अर्थ-गर्भ मामिक 
` विबों के सृजन में निहित है। यदि यह अर्थ-गर्भ मामिकता काव्य के खंडों में होगी तो उसकी पूर्णता 
भी स्वतः खंडित हो जायगी। काव्यात्मक पूर्णता उसके रूप-विन्यास में समाहित रहती है। "स्म॑ 
न्म का वाह्याकार नहीं है बल्कि उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति है। यह कवि के अन्दर से उंगता 
है और वह उसमें अपने को पूर्णतर पाता है। पूरा काव्य कवि के व्यक्तित्व की भाँति एक ओर 


अखंड होगा। यह एकपन (सिगिलनेस) किसी न किसी भाव से अनुशासित रहता है। इसलिए | 


आलोचक के लिए आवश्यक होता है कि.वह कवि के मुख्य भाव के साथ उसके पूरक भावों का 


अन्वेषण करे तथा उनके अन्तर-संबंधों को भी पाठकों के सम्मुख रखे । ऐसा करने के लिए काव्य 
कौ तंतु-रचना (टेक्श्चर) 


की सूक्ष्म छानबीन करनी होगी। यह कार्य काफी जटिल किंतु बहुत 
ही आवश्यक है। 


हि पाऽः मं को छता है, सह उसके आवेग .को जगात है, उसकी संवेदना को 
दर्द देता है और उसकी बुद्धि को 


ह र अकझोरता है। बौद्धिकता नई कविता की देन है, किंतु आवेग 
उ व न अ गुण हैं। पाश्‍चात्य आलोचकों में से कुछ ने आवेग (इमो 
शन) और संवेदन (फीलिग) को अलग-अलग मान लक्जेन्डर और सी० डे लेबिस उतमें 
मुख्य हैं। आवेग में जो वेग जागरित होता Fe कह होड 


ह ता हे उसका शमन भी शीघ्र हो जाता है, कितु संवेदी 
मे कवि स्वयं उस पीड़ा का भोगता ह है मन भी शीघ्र हो जाता है, कितु 


भोगता तो वह आवेग में भी है, पर उसमें उसका रेचन ही 





। छ 
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जाता है। कितु संवेदना की मीठी कसक से उसे शीघ्र छुटकारा नहीं मिळ पाठा 2) ०" री 
शक्ति पुजा' में भावाभिव्यक्ति की इन दोनों विधियों का प्रयोग किया गया ट्रे, बद ळर. डर 
संवेदनात्मक ही है। 5 यरा यूळ्य: श्र 

आरंभ की १८-१९ पंक्तियों में युद्ध का अत्यन्त आवेगपूर्ण जीवंत चित्र ट्रे) दरद टन 
पंक्तियों का स्वर-वद्ध पाठ किया जाय तो शब्द-ध्वनि, टोन, और तीव्र त्यत्का के कारण 
युद्धजन्य आवेगपूर्ण वातावरण प्रत्यक्षाकृत हो उठता है। स्थानामाव से उदाढरणार्य केळ एक 








पुराक्रमलाल 4 <| f 
ह्लासोत्मुखी मनोबल की सूचना । इस आवेगपूर्ण चित्रण के वाद संवेदनामूळक क्राव्य-सृष्टि 
हुई है-- 


हैं। यह दृश्य एक विशेष दृष्टिकोण की भी सूचना देता है-अत्यन्त पराक्रमशील दर्जे 


Ml 


वानर-वाहिनी खिन्न, लख निज-पति चरण चिन्ह 
चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न 


इन पंक्तियों में जो दर्द है, वह युद्धजन्य वातावरण से कार्य-कारण रूप में संबढ़ हैँ । राम 
का विपर्यस्त रूप-विन्यास, प्रशमित वातावरण आदि सभी कुछ संवेदनात्मक हैं। इसलिए इनकी 
गति मंथर, टोन मंद, धूनि शैथिल्य व्यंजक है। हनूमान का क्लोम पुनः आवेगात्मक वातावरण 
निर्माण करता है। इसके अनन्तर शेष काव्य संवेदनात्मक है। संवेदना के घनत्व को उभारने 
के लिए, उसे और भी घनीभूत बनाने के लिए अतुभावों का सहारा लिया गया हे। कुछ उदाहरण 
द्रष्टव्य हैं-- 
सब सभा रही निस्तब्ध राम के स्तिमित नयन 
छोड़ते हुए शीतल प्रकार देखते विमन, 
rf 5 ज 
हो गये नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग-जल 
रुक गया कंठ; चमका लक्ष्मण - तेजः प्रचंड, 
घंस गया धरा में कपि गहं युग पद ससक दंड 
x x > 
मौन में रहा यों स्पन्दित वातावरण विषम । 


ये दोनों अनुभाव गहरे अथो से अनुप्राणित हैं फिर भी दोनों की संवेदनाएँ दो स्तर की हैं। दुसरे 
की अपेक्षा तो पहला अधिक गहन (कांप्लेक्स) है। पहले में विभीषण के भावत्तेजक कवत की जो 
प्रतिक्रिया राम पर हुई उसका चित्रण है तो दूसरे में राम के दृगजल कीजो प्रतिक्रिया पार्षदों पर 
हुई उसकी रागात्मक योजना। 'स्तिमित' और 'शीतल' विशेषण राम की मगा या ल 


परिस्थितियों में व्यक्त करते हैं। पाठक मुद्ध की भूमिका से लेकर राम की जिता 0000 
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४१८ सस्मैलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक | 


` तियो से गुजर जाता हे । दूसरे में अत्यन्त संक्षेप में लक्ष्मण और हनूमान की चारित्रिक विशेषता | 
कौ उद्घाटित किया गया है। इसमें एक खास स्थिति में, आवेग द्वारा संवेदना को पुष्ट | 
गया है। लक्ष्मण और हनूमान की आवेगात्मक प्रतिक्रियाएं राम के दृगजल को अर्जित बर 
देती हैं। यदि यै प्रतिक्रियाएँ यहाँ न व्यक्त की गई होतीं तो 'राम का दृगजल' इतना अवाह | 
नहीं प्रतीत होता। इनके कारण अनुभूति की सान्द्रता बढ जाती है। | 

राम की इस मन:स्थिति को-उनके अवसाद को-प्रगाढ़ बनाने वाले केवल दो प्लुते 
का उल्लेख पर्याप्त होगा- 


वानर-वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण-चिन्ह, 
चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न; . 
> x > 

उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैज्ञान्धकार 

चमकती दूर ताराएँ ज्यों कहीं पार। 
सादृश्य मूलक अप्रस्तुतों में सादृश्य महत्त्वपूर्ण होता है, उसके साथ विसादृश्य का महत्तव 
भी कम नहीं है। इस संदर्भ में उनके मूल में निहित कवि का दृष्टिकोण भी निहित होता है। यह 
` दृष्टिकोण ही अप्रस्तुत को जीवंत और शक्ति संपन्न बनाता है। अधिक समर्थ अप्रस्तुत वह है जो 
स्थानीय सौंदर्य को ही अभिवृद्ध न कर कविता की पूरी चेतना को जागरित करता है। वानर- 
वाहिनी और 'स्थविर' में पर्याप्त अन्तर है। यह पार्थक्य और वैचित्र्य पाठक को आकृष्ट करता 
है। दोनों में जो सादृश्य दील पड़ता है वह सहज नहीं है बल्कि एक विशेष स्थिति का भी द्योतक 
है। वानरवाहिती जो अभी-अभी श्राणपण से लड़ रही थी वृद्धों के दल की भाँति क्यों लौट रही 
हे! स्थविर दल उनकी खिन्नता को उनके क्षयशील मनोबल को पूर्णतः व्यक्त करती है। उनकी 
मनोदशा पर राम की मनोदशा की गहरी छाप है जो एक सीमा तक कविता में व्याप्त है। पर 


दूसरे उदाहरण का अप्रस्तुत संपूर्ण काव्य-चेतना को अपने में समाहित किए हुए है। संपूर्ण पंत 
आशा-निराशा के गहन ढंद्व को मूतिमान कर देती है। यह स्थानिक (लोकल) न होकर काव्य 
के संपूर्ण टेश्‍चर' से संबद्ध है। राम 

की एक क्षीण ज्योति जल रही 


| 
म का अन्तश्चेतन पराजित नहीं था, उसमें आशा की, विजय | 
थी। और अन्त में. 


होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन ! ' 

केह महाशक्ति राम के वदन मे हुई लीन। 

किस म का द्योतक है? रामके मुख में लीन होने का क्या प्रयोजन ? ये समस्त | 

पार पौराणिक नहीं मानसिक हैं। हतमान का क्षोभ भी मानसिक है। राम ने अपनी शक्ति का 
साक्षात्कार किया, उसे साधना द्वारा “उभलन्ध किया। यह शक्तिसंपन्नता सहज उपलब्ध नहीं 
हैं बल्कि इसके लिए साधना और तपर्चर्या नावश्यक है। वाह्य साधनों के साथ-साथ सपय 


+ 
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अन्तर्मन भी शक्ति-संपन्न होना चाहिए। उसकी दृढ़ता 
०८३ निर्भीकता, आत्मविश्वास < 
प्रथम सोपान है। जयमाग का 
इस कविता में कोई चक्करदार दर्शन नहीं है। इसमें सशक्त जीवन-दर्शन है जो व्यक्ति 
को, उसके नाते समाज को भी उच्चतर मूल्य प्रदान करता है। यह इसकी बड़ी है 
उपलब्धि को और धिक विस्छेषित ब्ध ह्‌ 
इस उपलब्धि को और भी अधिक विश्लेषित करने की आवश्यकता है-कविता के टेक्रचर 
को और भी अधिक विवेचित करना जरूरी है। पर कुछ तो मैं अन्यत्र कर चुका हूँ और उन्हे 
दुहराना मुझे अभीष्ट नहीं था तथा कुछ और के लिए यहाँ अवकाश नहीं मिला। लेकिन मैं गहा 
कहना चाहता हूँ कि इसके महत्त्व का आकलन करने के लिए इसके टेक्श्चर (तंतुरचना) क्त 
विस्तृत विश्लेषण अनिवार्य है। 





डाक्टर शिवगोपाल मिश्र 


निराला-साहित्य के निष्पक्ष अध्ययन की आवश्यकता 


महाकवि निराला' उच्चकोटि के काव्यकार होने के साथ ही एक समर्थ गद्यकार भी 
थे परन्तु विचित्र बात तो यह है कि हिन्दी जगत में उनकी ख्याति कवि के रूप में ही अधिक 


हुई) 
उन्हें महाकवि' की उपाधि से विभूषित किया जाता है। जुही की कली' के लेखन कात ते 
(सन्‌ १९१६ से) जीवन के अन्तिम समय तक अधिकांश जनों के मस्तिष्को पर 'कवि निराला! 


की ही अमिट छाप बनी रही। निराला जी के जीवन-काल में शायद ही उनके गद्य साहित्य की 
ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ हो। यदि कोई ऐसा वर्ग रहा है, जो उनकी गद्य॑-प्रतिभापे 
प्रभावित था, तो वह था उनका शिष्यवर्ग । सच तो यह है कि हिन्दी-संसार ने उनके जीते-गी 
उनके इस पक्ष का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया। यदि ऐसा हुआ होता तो हिन्दी में गद्य-साहितय 
के सृजन को बडा बल मिला होता। उसे एक नवीन चेतना, स्फूति एवं प्रेरणा प्राप्त हुई होती; 
परन्तु हिन्दी-केहरि निराला' से आंतकित हिन्दी-संसार उन्हें गद्य में भी मान्यता प्रदान कर उनके 
पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए यथार्थता के पथ पर अग्रसर 
चाहता था क्योंकि निराला जी की मक्तज्ै 

वद्ध लेखनियां कुण्ठित हो चुकी थीं 


मौलिकता को उभाड़कर रखे होते, तो सम्भावना यही थी कि 
गयः में भी काव्य-क्षेत्र की सी कायापलट हो गई होती। तात्पर्यं यह कि निराला-साहिलय के 
निष्पक्ष अध्ययन के समय इस तथ्य को नहीं भूल जाना चाहिए कि निराला में गद्य साहित्य के 
क्षेत्र में भी क्रान्ति ला देने की अनुपम शक्ति विद्यमान थी। 


नहुषा निराला जी के व्यक्तित्व को उनके साहित्य से पृथक रखने की बात दुहराई जाती 
है परन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि निराला: 


साहित्य की वारीकियों के समझने के लिए निराला . | 
के व्यक्तित्व की ठीक ठीक जानकारी 


अपेक्षित है। वह उसकी आत्मा है और साहित्य उसकी 
काया। न जाने कितने नवोदित केवि-कवियत्रियां, लेखक-लेखिकायें एवं हिन्दी के प्रेमीजन निराला 
न के आकर्षक र A इए हैं और उनके जीवन-आदर्शो से अपना पथ-प्रशस्त करते 

प्रेरणा प्राप्त की है। य री के विगत ५० वर्षो के इतिहास का बिहु किया जाय 
उ र कर हास का विहंगावळोकन 


५ क ऐसे व्यक्ति हैं जो मातते 
तथा घोषित करते रहे। अपने जीवन में ह ER को विशुद्ध साहित्यिक 











हे 


निराला साहित्य के निष्पक्ष अध्ययन को आवश्यकता ४२१ 


की गाथा है । एक अकेला व्यक्ति साहित्य का कितना कल्याण कर सकता है, यदि इसकी जानकारी 
करनी है तो हम निराला के जीवन से ग्रहण करे और विपत्तियों को झेलते हुए किस प्रकार के 
कंचन-साहित्य की सृष्टि होती है उसके लिए हम निराला-साहित्य का अध्ययन करें। यह एक 
ऐसा तथ्य है जिसके बल पर युग-युगों तक निराला का नाम अमर रहेगा। साम्यवादी राष्ट्र 
सोवियत संघ में निराला जी की कृतियों के समादर का यही रहस्य है। ˆ 
निराला जीने Fi साहित्यिक जीवन-काल में ५ दर्जन से अधिक ग्रंथ, विविध विषयों पर 
लिखे । उनके काव्य-र में परिमल, अनामिका, अणिमा, बेला, नए पत्त, कुकुरमुत्ता, अर्चना, 
आराधना तथा गीतगुंज प्रमुख हैं। उनका गद्य-साहित्य विविध शाखाओं से सम्बन्धित है यथा, 
उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, निबन्ध, आलोचना आदि। उपन्यासों में अप्सरा, अलका, निरुपमा, 
प्रभावती, चोटी की पकड़ तथा काले कारनामे प्रमुख हैं। निराला जी की कहानियों की संख्या 
अधिक नहीं--दो दर्जन से भी कम कहानियां होंगी परन्तु दुर्भाग्यवश प्रकाशकों से अनबन के कारण 
ये कहानियां घूम फिर कर कई संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं। वे हैं--लिली, सखी, देवी, सुकुल की 
बीबी तथा चतुरी चमार। उनके रेखाचित्रों में बिल्लेसुर बकरिहा तथा कुल्लीभाट हैं। निराला 
जी के निबंधों की संख्या बहुत बड़ी है किन्तु दुर्भाग्यवश आज तक केवल पांच संग्रह ही प्रकाशित 
हो सके हैं--वे हैं, प्रबन्ध प्रतिमा, प्रबन्ध पद्म, चाबुक, चयन तथा संग्रह । अभी भी इतने निवन्ध 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित दबे पड़े हैं कि उतसे दो संकलन प्रकाशित हो सकते हैं। आलोचना 
के क्षेत्र में भी निराला जी की देन महत्वपूर्ण है। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ के काव्यों की सम्यक 
आलोचना “रवीऱ्द्र-कविता-कानन” में प्राप्त होती है। इन सब ग्रन्थों के अतिरिक्त निराला जी 
ने स्वामी रामकृष्ण, विवेकानन्द एवं वंकिमचन्द्र की रचनाओं के हिन्दी अनुवाद भी किये। उन्होने 
बालकों को प्रेरणा एवं जीवन-दिशा प्रदान करने के लिए अनेक जीवनियां भी लिखीं। गोस्वामी 
तुलसीदास कृत “रामचरितमानस' का अवधी से खड़ीबोली में पद्यान्तर भी किया जो सचमुच ही 
बड़े साहस का काम था, परन्तु सेद कि वह अधूरा ही रह गया। उन्होंने “महाभारत” की संक्षिप्त 
कथा, स्त्रियों के पढ़ने के लिये तैयार की। कुछ रचनायें अब भी अप्रकाशित रूप में पड़ी हैं, किन्तु 
उनके सम्बन्ध में सम्यक्‌ जानकारी नहीं है। 
बारह वर्ष पूर्व जब मुझे निराला जी के संपकं में आने का सुयोग परात हुआ तो मै उनको 
कृति, “तुसलसीदास” से अपरिचित था और उनके कुछेक पद्य ही पढ़े थे। उनके दशैनमात्र से 
मुझे प्रेरणा मिली कि मैं उनके सम्पुर्ण साहित्य को पढुँ। मैं विज्ञात का विद्यार्थी था अतः हर स्वता 
को.पढ़ लेने के उपरान्त ही मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता था। फल यह हुम कि एक एक करके 
मैंने निराला जी की समस्त रचनायें पढ़ डालीं। जितना ही अधिक पढ़ता गया, उतनी ही मेरी यह 
धारणा बलवली होती गई कि निराला जी पर जितने आक्षेप हुये ये या हो रहे ये, वे यथार्थ एवं 
तर्कसंगत न होकर मनगढंत ये। मुझे ऐसा लगता था कि यदि अमुक सचना से निराला नाम निकाल 
कर हिन्दी वाले पढ़ते तो शायद उनके हृदयों का श्रम तिकल भागता । निराला जी के जीते जी 
उनके प्रति जो अन्याय बरता जाता था, उससे मुझ पर प्रतिक्रिया होती थी । इसीलिए मैने निराला 
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जी के कतिपय निबंधों एवं कतिपय गीतों के संकलनो के प्रकाशन में सक्रिय भाग लिया और 
भूमिकायें तक लिख डालने का दुःस्साहसं किया। मैं जानता हूं कि यह मेरी अनधिकार चेष्टा 
हिन्दी के कुछ साहित्यिको को बेमौके की शहनाई जैसी लगी परन्तु मैं कृतसंकल्प था कि यदि निराह 
जी के जीवनकाल में ही उन्हें उनके कृतित्व के यश का भागी नहीं बना सका तो इतना तो अवश 
कर सकूंगा कि उनका साहित्य सवं-उपलब्ध हो सके। सम्भवतः निराला-साहित्य की एक विशे. 
पता यह भी है कि वह स्त्र सुगमता से उपलब्ध भी नहीं हो सकता--फिर भला वह कैसे सम्ना 
जा सकेगा ? मुझे लगातार यही अनुभव होता रहा कि निराला-साहित्य को जानवूझ कर दुवो 
घोषित किया जाता है। उच्चकोटि का साहित्य भाव-प्रवण होता है और यह प्रवणता शैली पर 
आश्रित रहती है। अतः निराला जी का साहित्य ऊपर ऊपर दुर्बोध एवं दुर्गम अवश्य लगेगा परनु 
यदि एक बार भी उसका अवगाहन किया जाय तो फिर उसी में उत्तरोत्तर आनन्द की प्राप्ति होती 
रहेगी। वस्तुतः निराला का समस्त साहित्य कठिन साधना से अजित हिन्दी की अमूल्य निषि के 
रूप में है। उसके उचित मूल्यांकन के अभाव में हम उसे थोथा कहकर ठुकरा दें, या एक तरफ रख 
दे, उचित नहीं प्रतीत होगा। न्याय यही है कि निष्पक्षता बरती जाये। 

. प्रस्तुत निबन्ध में व्यक्तिगत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर ही निराला-साहित्य 
की कुछ विशेषताये प्रस्तुत की जा रही हैं। पाठक वृन्द इन्हें अन्तिम वाक्य न मानकर उनके सम्बन्ध 
में अपनी स्वतः धारणा बनाने के लिए स्वतन्त्र हैं। 

यह सभी को ज्ञात है कि निराला जी ने बंगाल प्रान्त में रहकर हिन्दी-सेवा का कार्य प्रारम्भ 
किया। हिन्दी के प्रति उनका अनुराग पत्नी मनोहरा देवी के कारण हुआ और आचर्य तो यह 
हैं कि अल्प समय में ही यह अनुराग उन पर इस प्रकार से हावी हुआ कि वे सदा के लिए हिन्दी के 
आराधक बन गये। उनकी प्रथम कविता “जुही की कळी” उतनी ही प्रौढ़ एवं भावपूर्ण है जितनी 
कि परवर्ती अन्य कोई भी कविता। निराला-काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है। उनमें अत्तः 
निहित कवि प्रारम्भ से ही सजग था कि लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता के साथ ही उसके समक्ष दायित्व 
भी सुस्पष्ट था। वे यह जानते थे कि जिस मुक्त छन्द', के वह सृष्टा हैं, वही परिणति नहीं है। 
वे सदैव नवीन प्रयोग करते रहे--कुतूहलवश नहीं वरन्‌ स्वानुभूति से प्रेरित होकर। यही कारण 


है कि उनके काव्य में विविध शैलियों का समान रूप से निर्वाह हुआ है। उन्होंने कामना भी ती 
यही की थी कि-- 
नव नभ के नव बिहग वृन्द को नव स्वर, नव पर दे। 
काव्य के क्षेत्र में अपनी इस मौलिक देन से वे भळीभांति भिज्ञ थे। समय पड़ने पर तिः 
संकोच भाव से वे यह घोषित करने में 


शकीन भाव ९ फर चूकते न थे कि हिन्दी काव्य-क्षेत्र में उनकी देन अपूर्व है। 
मुक्त छन्द को रबड़ छन्द, तिता छन्द या कंगारू छन्द कहकर मजाक उडाने वालों से वे घबड़ाये 
नहीं । अपने काव्य-साहित्य में अपनी दृढ़ता को “गर्वोक्तियों' के रूप में व्यक्त करते रहे जो विपः 
क्षियों को उनकी 'अहम्मन्यता' एवं प्रमाद' के रूप में प्रतीत होती रहीं निराला जी की 
ये गर्वोक्‍्तियां सार्थक हैं, और कविता में प्राण फूकने वाली - होती रहीं। किलु निराला जी 


आशावादिता एवं कर्मण्यता के लिए | 








निराला साहित्य कै निष्पक्ष अध्ययन कौ. आवश्यकता 
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वे ध्रुवतारा की भांति किसी भी पथ पर प्रदर्शक स्वरूप हैं। अपने प्रबल विरोध के 
ही निराला में आत्मविश्वास जगा था जिसे वे अपने समूचे काव्य में मुखरित करते रहे क 
हु मु हे-- 


ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे, यद्यपि 
में ही वसन्त का अग्रदूत, 
फल के भी उर का कटु त्यागा 
मेरा आलोचक एक बीज, 
x xX छ 
सें कवि हूं, पाया है प्रकाश। 
क्षीण का न छीना कभी अन्न 
मैं लख न सका वे दृग विपन्न 
अपने आँसुओं अतः बिस्बित 
सोचा है नत हो बार बार 
यह हिन्दी का स्नेहोपहार 
यह नहीं हार मेरी भास्वर 
यह रत्नहार लोकोत्तर वर। 
अन्यथा जहां है भाव शुद्ध 
साहित्य कला कोशल प्रबुद्ध 
हैं दिये हुये मेरे प्रमाण 
कुछ वहां, प्राप्ति को समाधान, 
पाइव में, अत्य रख कुशल हस्त 
गद्य सें पद्य में समाम्यस्त। 
> > > 

मैं न रहूंगा जब, सुना होगा जग 
समझोगे तब, यह मंगल कलरव सब 
था मेरे ही स्वर से सुन्दर जगसग 
चला गया सब साथ। 


निराला जी के काव्य की दूसरी विशेषता है नारी जाति के प्रति अगाध श्रद्धा जिस 
नहीं कर पाये। क्या कविता में और क्या 


प्रियतमा से उन्होंने हिन्दी सीखी, वे उसे कभी विस्मरण न 
गद्य-लेखन के समय, वे निःसंकोच भाव से अपनी सम्पूणं सफलता का श्रेय अपनी पत्नी को ही प्रदान 


करते हैं। युवावस्था में ही पत्नी की मृत्यु एवं तढुपरान्त पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु से उनके 
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हृदय को जो चोट लगी वह आजीवन ताजी ही रही। इसकी प्रतिक्रियावश वे आजीवन र 
श्रेष्ठता के कायल रहे। सम्भवतः छायावादी युग में नारी की महत्ता को जिस पावनता स 
निराला ने अपने काव्य में स्थान दिया, वह भक्तिकाल के कवि भी नहीं कर पाये। यह ऋषियों 
का सा आचरण न केवल निराला को भारतीय साहित्य में सर्वोपरि स्थान 
यह उनके जीवन का अभिन्न अंग होने के कारण सभी के लिये अनुकरणीय भी बन जाता है। निराशा 
काव्य में भारतीयता की यह पुट विशेष रूप से दृष्टव्य है। “राम की शक्ति पूजा” में सीता का 
स्वरूप तथा तुलसीदास' में रत्नावली' का अनलवामा' के रूप में चित्रण इसके त्यक्ष प्रमाण हैं। 
अनेक गीतों में नारी के आदश रूपों का भी चित्रण मिलता है। र 


न प्रदान करता है, वर 


तन की मन की धन की हो तुम 
नव जागरण शयन को हो तुस। 


x 2८ 


काम कामिनी कभी नहीं तुम 
स्वर्ग दामिनी नदी बहीं तुस 
हास तुम्हारा शाप विमोचन 
मुनि को मान मनन की हो तुम। 
गहरे गया तुम्हें तब पाया 
रहीं अन्यथा कायिक छाया। 


नारी-चित्रण के इस प्रसंग में निराला जी द्वारा अव्यक्त नारी के चित्रण का भी उल्लेख 


किया जा सकता है। कभी वे उसे पुलिन पर स्नान करती श्यामा, कभी प्रियतमा और कभी 
वाग्देवी के रूप में चित्रित करते हैं-- 


हेर ग्राम की कोई वामा, मन्द चरण आवे अभिरामा 


र उतरे जल में अवसन श्यामा, अंकित छवि उर सुंदर तर हो। 
बांधो न नाव इस ठांव, अनभु, पुछेगा सारा ग्राम बन्धु 


वह यहाँ नहाती थो'घंसं कर, देती थी सबके दांव बन्धु 

® >> 
निराला की दानवृत्ि से सामान्य से सामान्य 
दानवृत्ति कई रूपों में देखने को मिलती है। कभी वे भिक्षुक की दशा देख कर अपने हृदय के अमृत 
को काढ़कर उसे देना चाहते हैं, तो कभी भिखारिन बुढ़िया 'देवी' को मां कहकर पुकारते हैं: 


ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत 


>> x 


में सोंच दूंगा . 


न्य जन प्रभावित हैं। उनके काव्य में भी यह 


= 
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अभिमन्यु जेसे हो सकोगे तुम 


तुम्हारे दुख में अपने हृदय में 
खींच लूंगा। 


वे उन दानवीरों की खिल्ली उड़ाने से भी नहीं चूकते जो गोमती के किनारे बन्दरों को 
अन्न बाँटते हैं और भिक्षुक को दुत्कार देते हैं। समाज की ऐसी ही विरोधी प्रवत्तियों के कारण 
उनकी पटरी उससे कभी नहीं बैठी और यही कारण है कि वे उसे बदल देने के ल कटिबद्ध थे। 
वे प्रत्येक रूढ़िवादी परम्परा के विरोधी थे-- 


जला दे जीर्ण शीण प्राचीन, 
क्या करूंगा तन जीवन-हीन। 


शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने में भी निराला जी अग्रणी थे। उन्होंने कृषकों की दशा 
एबं इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने वाली मेहनतकश नारी को अपने काव्य में स्थान दिया। 
इसीलिए धनपतियों से उनकी कभी न वनी-- 


खुला भेद विजयी कहाये हुए जो 
लह_ दूसरों का पिये जा रहे हैं-- 
> > > 
अट्टालिका नहीं रे, आतंक भवन 
सदा पंक पर ही.होता जल विप्लव प्लावन 
रुद्ध कोष, है क्षुब्ध तोष 
अंगना अंग से लिपटे भी 
आतंक अंक पर काँप रहे हैं 
धनी वज्त्र गर्जन से बादल 
त्रस्त नयन मुख ढाँप रहे हैं। 


“कुकुरमुत्ता” में ऐसे ही वरग-वैषम्य एवं शोषण का व्यंगात्मक शैली में चित्रण है। यदि 
उनके कतिपय आलोचकों को यह पन्त जी के ऊपर लिखी गई व्यंगात्मक कविता प्रतीत हो तो 
उनकी बुद्धि की बलिहारी है--और कवि को उसके महदुद्देश्य से नीचे गिराना होगा। ज 
भलीभांति ज्ञात है कि निराला जी अपने दैनिक जीवन में भी कितने विनोदी थे एवं उनके वार्तालापों 
में कितना व्यंग्य रहता था। पूंजीवाद के प्रतीक गुलाब एवं शोषित वर्ग के प्रतीक रसा को. 
क्रमशः यदि 'पन्त' एवं 'निराला' मान कर कुकुरमुत्ता का मूल्यांकन किया गया तो क हे 
हिन्दी-काव्य-साहित्य में जिस व्यंगात्मक शेली का सूत्रपात किया था, उसका अनर्थे ही होगा । 

निराला जी प्रगति की जीती जागती मूर्ति ये प्रगतिवाद' अ पक 
अवतित हुआ था। एक ओर जहाँ छायावादी युग की रहस्यात्मक अनुभूति को भारतीय आधार 


पृ | 
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शिळा पर आरूढ़ करते हुए तुम और मैं” शीर्षक कविता लिखी, वहीं राष्ट्रीयता से 


उन्होंने “जागो फिर एक वार”, शिवाजी के पत्र”, “वादळ-राग” जैसी वीररस से की 
भी लिखीं। काव्य में वीररस की सृष्टि निराळा जी की काया के अनुरूप ही हुई । सनतो जैसी 
विनयशीलत। एवं ईश्वर में अटूट श्रद्धा भी निराला जी के काव्य में है । 'अर्चना' और आराधना! 
के गीत इसके प्रमाण हैं जो जीवन के अन्तिम क्षणों में लिखे गये। “विला” और “नये पत्ते” भे 


उन्होंने नवीन प्रयोग किये--भाषा वदल दी और शैली भी। फारसी के छन्दचास्त्र के अनुकरण 
पर उन्होंने विला? की सृष्टि की। स्वतंत्रता की ओर तीव्रगति से बढ़ती हुई जनता ने निराला जी 
के इस मोड़ को पसन्द किया और न जाने कितने कवि 'प्रगतिवादी' या “प्रयोगवादी” वन उनका 
अनुसरण करने लगे। यदि उचित मूल्यांकन किया जाय तो, पता चलेगा कि “नयी कविता” के 
जनक निराला जी ही थे। अपने कवि-कर्म का उन्हें सदैव ध्यान रहा हे और उस दिशा में बे 
सदैव प्रगतिशील रहे हैं, उन्हें किसी भी दशा में पलायनवादी नहीं कहा जा सकता। वे एक प्रंबुद् 
कवि थे। उन्हें अपने देश, अपनी भाषा एवं भाषा की अधिष्ठात्री देवी “सरस्वती” पर बड़ा गवं 
था। परन्तु भारतीयता, राष्ट्रीयता एवं प्रगतिशीलता के अतिरिक्त निराला-काव्य की सबसे 
बड़ी विशेषता है उसकी संगीतात्मकता। बहुत से आोचकों का मत है कि निराला जी के काव्य 
का यह्‌ गुण अंग्रेजी के गीतिकाव्यों से उधार लिया गया है परन्तु सच वात तो यह है कि सुजला- 
सुफळा-शस्यस्यामला वंगभूमि के रवीन्द्र-संगीत ने उन्हें मुग्ध कर रखा था। वे खड़ीबोली में 
संगीत-तत्व लाने के लिये प्रारम्भ से ही प्रयत्नशील रहे और हर्ष की वात यह कि वे उसमें सफल 
हुये। निराला जी ही हिन्दी के एक ऐसे कवि थे जो स्वयं कुशल संगीतज्ञ थे और खड़ीबोली में 
संगीत के अभाव के प्रति जागरूक थे। 
“मैने अपनी शब्दावली को काव्य के स्वर से भी मुखर करने की कोशिश की है। ४ 
('गीतिका' की भूमिका।) 
निराला जी ने गद्-लेखन विकट परिस्थितियों में प्रारम्भ किया। कवि-जीवन के प्रभात 
काळ में उनकी कविताओं का न तो प्रकाशन ही हो पा रहा था और न उनका सत्कार ही क्योंकि 
वे जिस युग में अवतरित हुए थे, उससे पचास वर्ष आगे की बातें कह्‌ रहे थे। फल यह हुआ कि जीवन 
निर्वाह के लिए तरुण निराला को नौकरी ढूंढ़नी पड़ी। मिलते मिलते मिली तो 'समन्वय' की 
सम्पादकी। यहां उन्हें रामकृष्ण मिशन के साधुओं एवं संन्यासियों के साथ रहना पड़ा। इसी 
समय उन्होंने भारतीय दर्शन, विशेषतः अद्वैतवाद पर चिन्तन और मनन किया और “एक दाश 
निक” नाम से लेख लिखने प्रारम्भ किये। उन्हें तुलसीदास कृत 'रामायण' सभी दृष्टियों सै 
श्रेष्ठ रचना जान पड़ी । फलतः उन्होंने तुलसीदास 
में उन्होंने विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 
शित हुआ। इसी समय 
प्रभावित हुए। उर्दू के 
तात्पर्यं यह्‌ कि निराला 


अनाथ एब तुलसीदास पर लेख छिखा। यह लेख 'मतवाला में प्रका 
वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानन्द जी के साहित्य से भी 
सन्त कवियों एवं हिन्दी के सन्त कवियों की रचनाओं से तुलना भी की! 
ला जी पुणं रूप से भारतीय दर्शन के चिन्तक बन गये। यह चित्त 


स जी की भक्ति एव साधना पर लेख लिखे । बाद - 


निराला साहित्य के निष्पक्ष: 

ह्‌ क्ष अध्ययन को आवश्यकता द्द 
उनके काव्य एवं गद्य-साहित्य में समय समय पर प्रस्फुटित होता रहा। वंगाळ में रहकर 
जी ने एक काम और किया । उन्होंने हिन्दी की निहित प्रभूत शक्ति को पहचाना व्र निराला 
भाषा के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिये अनेकानेक तथ्यपूर्ण निवन्ध लिले। वे र राष्ट्र- 
भाषा वनने एवं उसमें विश्व साहित्य' जैसा साहित्य उपलब्ध होने की क्षमता पर वहस छेड़ शाडू 
तनिक भी संकोच नहीं करते थे। यही कारण है कि राष्ट्र के अग्रणी नेताओं से उन्‍हें बि में 
क्या गांधी जी, क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या टंडन जी और क्या सा डु ज 


~ 
ल्द 


रहे। राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्वरूप के सम्बन्ध में निराला जी के भाव पहले से ही इतने सुस्पष्ट थे 
कि आज उन्हें इस रूप में पढ़कर उनकी दूरदशिता पर हमें गर्व होता है। यदि हिन्दी कवियों में 
कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए अपने स्वार्थों, हितों एवं प्राणों की वाजी 
लगाई तो वह निराला ही था। वस्तुतः निराला जी के अधिकांश निबन्ध ऐसी ही परिस्थितियों 


के द्योतक हैं. . . . . “जीव, जाति या भाषा के प्राणों (की प्रगति) पर जभी वाघा डाली गई तभी 
हम उसे, इतिहास में, एक दूसरी ओर मुडते देखते हैं।. . . .भाषा के पैरों में वेडी पड़ी 


कि उसने झट अपना स्वरूप बदला या यों 'पूर्णता की ओर किसी नये रास्ते से चल 
पड़ी ।” | 

A. वर्तमान भारत में व्यापकता के लिहाज से राष्ट्रभाषा का पद हिन्दी को 
मिल रहा है। कितने ही विद्वानों ने जाँच करके उसे संस्कृत की जेठी लड़की बताया ह. 

हिन्दी को यह स्वरूप तो अभी उस दिन मिला है। हिन्दी और उर्दू की लडाई बन्द हुए अभी ज्यादा 
दिन नहीं हुये। यह सभी जानते हैं कि अंग्रेजी विद्वानों के प्रभाव और कुछ विदेशी शिक्षितों की 
चेष्टा से संस्कृत-ओर देहाती प्रचलित शब्दों द्वारा उद्‌ का नवीन संस्कार करके हिन्दी का उद्धार 
किया गया है। हिन्दी के पत्रों या पुस्तकों में जो भाषा लिखी जाती है वह तो उनके सम्पादकों 
और लेखकों को भी बोलते हमने नहीं सुना, परन्तु दो चार आचार्यो की बात हम नहीं कह सकते! 

अस्तु, यह निर्विवाद है कि संस्कृत-प्रचुर हिन्दी न किसी के मुंह से निकली है और न वह किसी की 
मादरी जबान है। कुछ लोग दिल्ली के आसपास की भाषा को हिन्दी का यथार्थ खूप 


माताले 2७०००७०३ फिर भी हमें दिल्ली के इलाके में न तुलसी मिलते हैँ न हरिशचन्द्र । अस्तु, 
रे > ज़ उस नीयता का इलजाम 

हमारे बिना जाने ही जब कि भाषा नें इतना विस्तार कर लिया तो उस पर प्रान्तीयता का इ 

न लगाना चाहिए।. : . . . ” (चयन, निराला कृत ) 


गो उसकी 
“अंग्रेजी, बंगला, उर्दू या किसी भी उन्नत भाषा की ओर हिन्दी की रुचि का होता 


प्राथमिक उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक था। इसके बिना रोग 
पूतिअसम्भवथी।.... . . विदेशियों की बनाई हुई ऐसी वहुत-सी चीज €-- छ. क्षा की बह हे 
ही साहित्य में जगह देनी पड़ेगी। बंगाल 

ने स्तुत्य 
ऐसा ही ह्न्द ५ उपाय का आदर करते लगे हैं। यह उपाय स्तु 
Mm गन है गति को बढ़ाता चाहिये। भाषा 


ने Fe भाषाको ग 
है।. . . . हमें भी जोवन को कर्मभय बनाने के लिए हदी की मत्दगति का प्रधान कारण गह है 


0 


की शिथिलता जीवन को भी शिथिल कर देती हैं 
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कि गद्य का जमाना उसमें अभी कुछ समय से प्रारम्भ हुआ है। कविता की भाषा से भोस 
` होता है परन्तु वह. जीवन-संग्राम के काम की नहीं होती ।” 
“खडीबोली के गद्य में कर्मजीवन के चिन्ह और पद्य में हृदय की सुकुमार भावनाये बक 
कर हिन्दी के इस काल के प्राचीन स्तम्भ, साहित्यिको ने अपुवे दूरदशिता दिखलाई है।” 
“खडीबोली में जो कुछ भी कठिन-शुष्क तथा रूढ़ दिखलाई पड़ रहा है 


हैं, वह केवल भाषा 
को अधिक काल तक स्थायी रखने के लिए है।. . . .खड़ीबोली की यह कठोरता हो अब आगे 
चलकर सरस कवियों की काव्य-साधना का कारण होगी । भाषा की गति के साथ ही हमारी 


मातृशक्ति का उत्थान होगा और उनके मुखों से सुनकर खडीबोली के 
समाज और राष्ट्र का कल्याण-साधन करेंगे। इस भाषा 
दूसरा ही प्रवाह लिया है, जो अधिक से अधिक क्षिप्रगामी 
समय आवेगा जब समस्त भारतवर्ष एक ही भाषा- 
जावेगा।” (“चयन' से) 
मैंने अनेक बार लिखा है कि कार्लाइल और रस्किन, 
लिए गौरव की वस्तु नहीं बन सकते। उनकी अनुवादित भावनाएँ 
को लाते लाते मुरझाने की तरह हिन्दी में निष्प्रभ 
और वही विश्व-विकास है।” 
x 


वाळक क्रमशः अपनी भाषा 
के द्वारा इस जाति के जीवन ने एक 
होता जा रहा है। और कभी ऐसा भी 
शक्ति के प्रवाह में बहने के लिये राजी हो 


शेली या रवीन्द्रनाथ हिन्दी के 
दुसरी जगह के लिखे हुए फूलों 
हैं। विकास अपने ही भीतर का विकास है 


> xX 
Fr पेट में जव तक दीनता के पिल्ले कू क करते रहेंगे, मनुष्य को अपनी पहचान 
अपने आप न होगी, वह किसी ऊँची वात का अर्थ नहीं समझ सकता ।”-... 

८ (प्रबन्ध पद्म'से) 
रखने वाले प्रश्न हिन्दी की तरह अपर भाषाओं में नहीं उठते। 
बनाने वाले लोग साल में तेरह 


“भाषा-क्लिष्टता से सम्बन्ध रख 
हिन्दी के राष्ट्र-भावा मानने वाले या व ह वार आते चीत्कार करते 
हैं --भाषा सरल होनी चाहिए जिसे आबालवृद्ध समझ सकें। मैंने आज तक किसी को यह कहते 
नहीं सुना कि शिक्षा की भूमि विस्तृत होनी चाहिए, 


४ जिससे अनेक शब्दों का लोगों को ज्ञान हो, 
जनता क्रमशः ऊँचे सोपान पर चढे । 


उन प्राचीन बड़े-बड़े साहित्यिको की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं रही। सोलह 

आने में चार आने जनता के लायक रहना, साहित्य का स्वभाव है।” (प्रबन्ध पद्म” से) 
निरालाजी के निवन्धों मै समकालीन कवियों एवं लेखकों की आलोचनायें भी हैं। 
ये आलोचनायें प्रशंसात्मक न होकर गुण-दोष को प्रकट करनेवाली होती थीं जिसके कारण 


अनेकानेक कवि एवं लेखक उनके शत्र उन्होंने दोस्ती बनाये रखने की अपेक्षा 


नु बनते गये। परन्तु उ 
आलोचक के दायित्व को ही निवाहना श्रेयस्कर समझा । पन्त और पल्लव' एक ऐसी ही आलोचना 
है जिससे कोमल प्रकृति के कवि पन्त जी ऐसे तिलमिछाए कि आजीवन वे इस आलोचना को 


नहीं भूले | 





= न 


| 
। 
| 
| 
| 


निराला साहित्य के निष्पक्ष अध्ययन की आवश्यकता ४२९ 


जिन लोगों ने निराला के काव्य को 'कठिन' थोथा' एवं अमौलिक' बताया और निराला 
स्वयं को दस्भी, हठी एवं विक्षिप्त, उनके प्रत्युत्तर में निरालाजी ने अपने काव्य की विशेषताओं 
से परिचित कराने वाले लेख भी लिखे। यदि हिन्दी के गद्य-विकास का ठीक से अध्ययन किया 
जाय तो ज्ञात होगा कि निरालाजी को अपने काव्य की उत्कृष्टता. बताने के लिए गद्य की नवीन 
शली का सूत्रपात करना पड़ा। छायावादी युग में कविता-क्षेत्र की उपलब्धियों की सम्यक विवे- 
चना वाद-विवाद के रूप में ऐसी ही गद्यशैली में निराला जी ने प्रस्तुत किया। 

निरालाजी के कथा-साहित्य की विशेषता है समाज की दुर्वलताओं को लक्षित करके उन्हें 
दूर करने का नैतिक प्रयास । समाज में फैली वर्ग-विषमता, दरिद्रता एवं धामिक रूढ़िवादिता पर 
निरालाजी ने कस कस कर प्रहार किया हैं क्योंकि स्वयं भी वे इसी के शिकार हुए थे। देश में 
फैली बेकारी एवं कृषकों के उत्पीड़नों के चित्रण निरुपमा, अलका' तथा काले कारनामे' 
उपन्यासो में मिलते हैं। कुल्ली भाट' और 'विल्लेसुर बकरिहा' में न केवल रेखाचित्र प्रस्तुत 
हैं वरत उनमें गद्य की नवीन शैली का जन्म हुआ है। 

निराला का गद्य-साहित्य कटुसत्य को प्रस्तुत करने में तनिक भी संकोच नहीं करता। 
निराला के, व्यक्ति के आदर्शों का वास्तविक प्रतिविम्व, निवन्धो में है। पद पद पर हम निराला 
के व्यक्तित्व को अस्खलित पाते हैं। वह अपने पथ पर अडिग है---त वह झुकना जानता है 
न चूकना। भाषा की शक्ति द्वारा उन्होंने जिस कमंण्यता की ओर लक्ष्य किया है वह मानव 
और समाज को गिरने से बचाने वाला है। 

तिराला-साहित्य की इन विशेषताओं के साथ जो दो एक अभाव हैं उनकी ही और लोगों 
का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट होता है। एक तो विचारों में असम्बद्धता एवं दुसरे भावों की 
अस्पष्टता। प्रथम प्रकार का दुर्गुण वर्तमान धर्म' जैसी गद्य रचना में और दुसरा उनकी 
कविता में सर्वत्र वताया जाता है। वास्तव में इस प्रकार के आक्षेप एकांगी हैं। जिस व्यक्ति 
ने हिन्दी की सेवा में अपना तन, मन और धन सर्वस्व स्वाहा कर दिया हो, उससे सभी प्रकार की 
कामनाओं की आशा दुराशा मात्र होगी। फिर निराला जी तो निराळे थे ही। द 

उनका अध्ययन अत्यन्त विस्तृत न होने पर भी किसी भी विषय के ह में उनकी 

अन्त॑दृष्टि इतनी सूक्ष्म थी कि वे किसी भी सम्बन्ध में मौलिकता का परिचय दिये विना नहीं रह 
सकते थे। उन्होंने जो कुछ भी रचना की, मौलिकता के ही ध्येय से की। अन्यथा यदि वे अथ- 
छोलूप होते तो सभी प्रकार का साहित्य लिखकर मालामाल हो सकते थे। ते 
` निराला-साहित्य प्रतिनिधि साहित्य है और उसमें विश्व-साहित्य केस 

जाते हैं। हां, इसके लिए निष्पक्ष आलोचना की आवश्यकता है। 


डॉक्टर हरिशंकर शर्मा हरीश' 
लाटा पर (ट्क 


महाप्राण निराला : एक व्याक्तित्व और संस्मरणा 


महाकवि निराला के निधन से हिन्दी काव्याकाइ में सूर्यास्त हो 
विगत १५ अक्टूबर १९६१ को चले गए। उनका यशःशरीर हमारे साहित्य में हमारी सा 
के साथ अमर रहेगा। उनका पार्थिव शरीर अब नहीं रहा, पर वे अमर हो गए। यह सन्न है 
कि उस महान्‌ विभूति को महाकाल ने अपने में समा लिया लेकिन इससे उस विराट्‌ के जीवन, 
यश और कीति में क्या कुछ कमी आई? मनुष्य का पाथिव शरीर तो मृत्यु के चिरशिवल्ल भे 
लीन है-यही उसका सौन्दयं है। शायद यही सोचकर कविवर स्वर्गीय श्री सुधीन्द्र ने लिखा 
था--- अमर जन्म बनता मरण की कथा से-ओर महाकवि अब अमर हैं। 

निराला की क्षति हमारे लिए असह्य है। वे हिन्दी के रवीन्द्रनाथ थे। उनका एक एक 
गीत महाकाव्य के उच्छवासों की तरह है। उनकी कविता में उल्लास है। ऐसा लगता है कि 
विराट अनुभूतियां उनमें आकर सम्पुंजित हो गईं हों। बड़ा निराला व्यक्तित्व था उनका। 
विशाल देह, प्रशस्त भाल, उन्नत शीर्ष और ओजस्व-वर्चस्व से निमित पेशल सुगठित भुजायें। 
सबसे आकर्षक उनके विद्याल नेत्र थे। उनमें सागर का विस्तार था। एक ओर उनमें पौरुष का 
समुद्र ठाटें मारता था तो दुसरी ओर करुणा का मेघ-वर्षण होता। पुरुषत्व और मसृणता का 
ऐसा पूंजीभूत व्यक्तित्व दुसरा देखने में नहीं आया। 

निराला हिन्दी के हिमालय थे। ऐसे हिमालय, 


उसे गंगा-यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ अनुस्यूत हैं। अब लगता है कि हिन्दी का हिमालय 
गळ गया, काव्य का शीषं टूट गया। उनमें 


वाल्मीकि का सौन्दर्य, कालिदास की प्रेषणीयता 
और भवभूति की करुणा थी। तुलसीदास की भाँति उनके काव्य में प्रवाह है, एक विचित्र 
प्रकार का। ' १ 


जो लगता है, रिस रिस कर बहता है। 


निराला वाणी के वरद पुत्र थे। वीणापाणि ने उनको राशि राशि सौन्दर्य से आपूरित वरदान 
दिए थे। उनके हर गीत में सरस्वती 


तार तार झंकृत है। जैसा उनका आकार था/ 
डीलडौळ था, जैसा उनका वाझ परिवेश शा, उनका बोलने, समझने और लिखने का रूप-स्वरूप 
था, वेसा ही उनका काव्य भी था। व्यक्तित्व और: 

र दुनिवार सत्य की भांति बढ़ता गया। किरणों की. 
प्रखरता की भाँति, बादल राग की भाँति। हिन्दी का एक ऐसा वट-वक्ष जिसके नीचे संब 
आश्वस्त थे। Ee 





गया । महाप्राण निराळा | 


सहाप्राण निराला : एक व्यक्तित्व और संस्मरण 


निराला नीलकण्ठ थे। ऐसे नीलकण्ठ, जिन्होंने विष को पचा छिया 
वे कल्याण के देवता की भाँति शिव ही बने रहे। अनामिका ( 
गीतिमा (१९३६) अनामिका दितीय (१९२) | कुकुरमुत्ता (१९४२) 
अणिमा ( 5 ) नये पत्ते (१९४६) अपरा (१९४८) अर्चना (१९५० ) आराघना (१९५३) 
और गीत-गुंज (१९५३-५६) आदि उसके प्रणो के स्वर हैं जो उन्होंने माँ भारती को गीतांजलि 
के रूप में मेव दिए थे। भारती उन्हें पाकर आल्हादित थी और वे उसे पाकर न्योछावर। 

हि हमने इस कवि को संघर्षो में उभरते देखा है। उनकी काव्य-ज्योति गंध की भाँति 

| मै विकीणे हो गई। समाज की एक ऐसी इकाई, जिसने स्व' से चलकर अपने को 
'पर' में पर्यवसित कर दिया। सूर्य चन्द्र की ज्योति-अन्विति की भाँति उनकी कविता ठोस राजमार्ग 
बनाती चली। कौन कहता है निराळा अकेले थे। उनके बोल सबके बोल थे। प्रकृति के प्रांगण 
से आशीर्वचन पाकर यह ज्योतिदृत उभरा और प्रगति और परम्परा का अनूठा समन्वय कर 
प्रयोगों के बेजोड एवं जीवन्त आयाम स्थापित किये। चिलचिलाती धूप, कड़कती दुपहरी, 
अंधियारी सांझ में शूलों पर चलना ही उन्हें इष्ट था। उनका सर्जन उस सान्द्र संगीत की भांति 
है जो जनजीवन के कोलाहल से विदग्धता का वरदान लेकर उठता है और मूसलाधार मेघों की 
अजस्र धाराओं की भाँति शत शत कंठो में फूट पड़ता है। उसमें सारल्य और शास्त्रीयता का 
अपुर्वं संयोग है। 

निराला शब्दों के असाधारण शिल्पी थे। उनके शब्द सार्थकता, नादात्मकःव्यंजना और 
ध्वन्यात्मक प्रासादिकता की सुषमा से अभिमंडित हैं। उनमें एक ओर समुद्र-गर्जन का उद्घोष 
विद्यमान है तो दूसरी ओर मेघराज की गरिमा। उनका एक एक शब्द अनुभूति में आकण्ठ 
निमग्न है। भावोन्मेष उनकी प्रासादिक कविता का प्राण है और उसमें मानव के अप्रतिम गुणों 
की मिठास है। वे दानी थे, ओढरदानी । कोई भी उनके वरदहस्त से निराश नहीं लोटा। 

निराला जी का अहं' उनका अपना अहं है। अछूता अभेद्य। छोग उसको भले ही उद्धत 
कहें पर वह उद्धत अहं तो उनकी कविता की प्राण-धारा है। उस अहँ को हम लांठित क्यों 
कहें । वही महाकवि को आज शीषं स्थान दिला सका। यहे अवश्य हुआ कि वे संघर्षो से अकेले 
जूझे। तूफानों के प्रबल असामयिक थपेड़ों से कर्ती टकराई, शीण हो गई पर वे झुके नहीं, रके 
नहीं। बढ़ते गये---बढ़ते गए। चरेवैति चरेवैति। 

महाप्राण निराळा क्रषि थे। उन्होने सत्यं शिवं और सुन्दरम्‌ का विश्लेषण किया है! 
ऐसे जीवन और असाधारण महामानव के निर्वाण से सबके सामने अंधेरा छा गया। उस अदम्य 


४३१ 
। विष पीकर भी 
१९२३) परिमल ( १९२०) 


व्यक्तित्व की चुछोक में भी आवश्यकता रही होगी। उसके ऐसे तिराठे न लिए प 


शत नमन, शत शत वन्दन। 


खूब पढ़ना संघर्षों से घबराना मत 


है Cn या महाप्राण *- शं 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्वातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने को में जब पहुँचा तो महाप्रा हु 


“र जी ती त 





४३२ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


निराला के दर्शनों की अदम्य आकांक्षा मन में थी। मेरे एक साथी रामपाल उपाध्याय भी 
निराला जी के लिए तरह तरह की बाते सुन रखी थीं। बड़े विचित्र हैं वे। अजीब व्यक्तित्र | 
उनका। भीमकाय पुरुष हैं। निर्द्र, निविकार और स्वच्छन्द। लोगों ने कहा प्रयाग तीर 
में ऐसे महाकवि का दर्शन न करने से तीथं अधूरा है। निराला को पाकर प्रयाग 
एक दिन सुबह हम दोनों साहस करके उनके दर्शन करने चले गये । 

दारागंज पहुँचे । देखा महाकवि एक बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। विशालकाय । वेदों कक 
स्तोता महषि की भाँति, एक पैर पर दूसरा पैर रखकर धीरे धीरे उसको हिला रहे थे। मैंने उनके 
दर्शन पहली बार ही किए थे। यह सन्‌ १९५४-५५ की बात है। मुझे उनके परिचय के लिए 
किसी की आवश्यकता नहीं हुई। लगा जैसे हिन्दी का रवीन्द्रनाथ बैठा हो। उन्नत ललाट, 
आजानुबाहु और विशाल नेत्र, जिनमें विश्व की सारी वेदना और उल्लास भरा हो। पहुँचकर 
हमने प्रणाम किया पेर छूकर, श्रद्धा से । 

७ वे बोले--कहाँ से आए हो ? ” मैंने कहा--पंडितजी, राजस्थान से अध्ययन करने के 

लिए आया हूँ। यहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय में एम० ए० हिन्दी का स्नातक हूँ। वह बोले-- 
“अध्ययन एक तप है। खूब पढ़ना संघर्षो से घबराना सत।” मैं वोला--पंडितजी आप के 
आशीर्वाद से सब ठीक हो जायेगा। वे फिर गम्भीर होकर बोले--“हसने भी हिन्दी के पीछे 
सब कुछ लगा दिया है। यहाँ कई बाहर के विद्यार्थो आते हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय में अच्छे 
अध्यापक हे 

मैं बोला--आपके काव्यों का थोड़ा सा अध्ययन किया है। बड़े कठिन लगते हैं। वे 
बोले---यही तो खराबी है। हम बोलते सरल पर लिखते कठिन हँ। फिर हमारे काव्यो को 
पढ्नेवाले हैं ही कितने । उसके लिए मेहनत चाहिए ।” और वे गंभीर हो गए, अच्छा कहकर वे 
मौन हो गए। हम दोनों मित्र उनके चरणों में पुष्प चढ़ाकर चले आये। 
तुम छेट आए राजस्थानी 


प्रथम दर्शन से महाकवि के प्रति जो अगाध श्रद्धा व भक्ति 
उनके दर्शन कर आता। एक दिन शाम को ५ बजे पहुँचा। वे ध्यान-मग्न बैठे थे । हाथ में दी वकस 


आफ शेक्सपीयर' ग्रन्थ था। मोन । नेत्रबंद। छगता था महाकवि किसी विशिष्ट भाव में डूबे 
हैं। मैंने पैर छूकर ज्योंही प्रणाम किया उन्होंने तपाक से 


हुई में बरावर १५वें दिन जाकर 


कहा-- 
You are late Rajasthani. I was talking to Shakespeare. Had you 
been come five minutes earlier, I would have made you to talk 
to him. 


अर्थात्‌, ओह तुम लेट आये राजस्थानी मैं शेक्सपीर से बातें कर रहा था। तुम पांच 
मिनट पहले आते तो मैं तुम्हारी उससे बाते करवा देता । 


मैं दंग रह गया। भावना और कल्पना के ललित उन्मेष में इतना अधिक खो जानेवालें 


न्य है। वस' 
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इस महाप्राण को देखकर मेरे मुँह से यही निकला--दुर्भाय्य है पंडित जी मैं देर से पहुँचा। इसके 
बाद उन्होंने पुनः नेत्र बन्द कर लिए। मैंने मन ही मन प्रणाम किया मो ठा म 


आदरणीय डा० भगवतशरण उपाध्याय एक वार पण्डित जी के जन्म-दिवस पर बोल रहे 
थे। उन्होंने कहा--मैं पंडित जी के लिए क्या कहूँ ? इतना ही कह सकता हूँ कि विधाता ने एक 
सांचा बनाया । अपूर्व। जिसमें निराला जी को ढाला। बस निराला जी को उसमें ढालकर 
उसने वह सांचा ही तोड़ दिया। पंडित जी यह सुनकर गंभीर हो गए, बोले कुछ भी नहीं। 
मीटिंग खत्म हुई और इसके बाद . . . . . 

रात के दो बजे। अँधेरी रात। किसी ने डा० भगवतशरण उपाध्याय का द्वार खट- 
खटाया। साँय साँय हवा चल रही थी। डा० उपाध्याय चकित हुए। इस समय कौन आया 
होगा। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला । देखा--सामने महाकवि खड़े थे। वे बोले मंडित 
जी आप। वे अट्टहास करके बोले--“तुमने बहुत अच्छा कहा--साँचा ही तोड़ दिया।' डा० 
उपाध्याय ने चाहा कि वे रुकें पर--“साँचा ही तोड़ दिया ! “सांचा ही तोड़ दिया। कहते हुए 
वे चल दिये। हे 


साला गरीब बनता हैं 


१९५६ के माचे की एक शाम । मैं कुछ गीत लेकर पंडितजी के पास गया । सुनाने और 
निर्देशन पाने के लिये । पंडितजी ने आशीर्वाद देकर कहा--तुम्हारा वो दोस्त नहीं आया । मैने कहा 
--पंडितजी वह वाहर गया है । मेरी पढाई की चर्चा कर ही रहे ये कि उसी समय एक पतित] 
में पढ्नेवाला एक छात्र आया । प्रणाम करके वोला--पंडितजी बहुत गरीव हैं। यह बी० 
फाइनल में पढ़ता हूँ । दो दिन से कुछ नहीं खाया हैं। पंडितनी ने उठा ह. क 
देखा और कहा--पैसा लो और पढ़ो। हम दोनों उनके मुँह की ओर देखते त । जा 
अन्दर जाकर इधर-उधर से कुछ सिक्के और नोट निकाल कर नीचे जा र र FE न 
कुल ३५ रुपये रहे होंगे। लड़का घबराया। जब उसने रुपया नहीं लिया र लकी, 
मैंने उनकी उपस्थिति में उसे आँख से इशारा किया कि उसकी खर इसी में त पवा बोले 
चलता बने। पर इतने में पंडित जी ने एक हल्का सा तमाल 88 हे । पंडितजी बोले-- 
“साला गरीब बनता हैऔर रुपया नहीं लेता | लड़का सला नम गया। लड़का घबरा 
वह चला गया न? मैंने कहा जी। उसे बुलाओं तोतये ळा ह 


में यों की स्थिति चिन्त्य 
गया, उन्होंने उसे जोर से चिपका लिया और बा त ee महाकवि की आँखे 
है, पर रुको नहीं जाओ, पढ़ो और जब पैसा न हो हमसे लो। 


सजल थीं। 
५५ 
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पसे मर्गन समझ मे आयेंगे 


“प्रयाग पत्रिका प्रेस” में मैं एक साथी के साथ बैठा था। 
का कोई शेर रहा होगा--मैंने पूछा तो वह बोला--पंडितजी 
पुछी थी, वे बोले 


बह उछ गुनगुना रहा था, उ 
से सेने खुद उनके बारे भै छ 


पसे मगन समझ में आयगे ये कौन हसदस थे, 


समर औ गुल खिजां में गरसियों सें आबे 


जमजम थे; 


मैंने कहा भाई! पंडितजी इतनी अच्छी उर्दू भी लिख लेते हैं न? पर अपने तो बध 


- कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा । पंडितजी ने इसे अपने ही बारे में लिखा था 


पर अभी तक भी उनके इस शेर का यही मतलब समझ पाया हूँ-- 


“मरने के बाद ही लोग याद करेंगे कि वे क्या थे। तब उन्हे 
पतझड में फल-फूल और गर्मियों में सुस्वादु शीतल जल ! ” 





1। आज भी यह शेर याद है। 


हें वे ऐसे ही याद आयेंगे जैसे 


i > 


श्री नंदजीप्रसाद 
ASS 


महाकवि निराला ¦ एक महान्‌ व्यक्तित्व 


जब कोई महापुरुष इस संसार से प्रयाण करता है तो उसका अभाव लोगों की चेतना को 
शोर देता है। चाहे उसके जीवन-काल में उसे यथोचित सम्मान और प्रतिष्ठा भले ही न मिली 
हो, उसके मरणोपरान्त जोग अपनी श्रद्धांजलियाँ अपित करने को आतुर हो उठते हैं। निरालाजी 
उन्हीं एक महान्‌ व्यक्तियों में से थे। वे अब इस संसार में नहीं रहे, इस बात को ध्यान कर 
आज भी हिन्दी संसार शोकग्रस्त है। हिन्दी के लेखक तथा विद्वज्जन्‌ उनकी विलक्षण काव्य-प्रतिभा 
और उनके नवीन साहित्यिक प्रयोगों की स्तुति करते हैं। निस्संदेह निरालाजी एक असाधारण 
काव्य-प्रतिभा लेकर हिन्दी संसार में आये थे। 'वीणा-वादिनी' की आराधना करनेवारे इस 
कवि के ऊपर सचमुच सरस्वती की विशेष कृपा थी। निरालाजी के काव्य में ऐसे अनेक स्थल हुँ 
जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे स्वयं कविता ने कवि की आत्मा में पैठकर कविता की निझरी 
बहाई हो। उनकी वाणी में जो शक्ति, जो सौष्ठव और जो स्वर-लहरी है वह दुर्लभ है। हिन्दी 
कविता को छन्दों के बन्धन से मुक्त कर उन्होंने उसे एक नया रूप दिया। यह तो निश्चित है कि 
हिन्दी साहित्य के काव्य-गगन में तिरालाजी उज्ज्वल नक्षत्र वनकर सदा अपनी कांति विखरते 
रहेंगे परन्तु भय यह है कि काव्य-क्षेत्र में उनकी महत्ता के सामने उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन 
करने में कहीं हम पीछे न रह जायें । क्योंकि उनके व्यक्तित्व में उनके काव्य से भी अधिक निराला- 
पन था। वास्तव में हिन्दी साहित्य में कवीर के वाद ऐसा अनोखा व्यक्तित्व लेकर अवतरित हीने 
वाले केवल निराला जी ही थे। 

निरालाजी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने अपने जीवन में सच्चे 
मानव-मूल्यों को प्रतिष्ठित किया । मनुष्य अपने जन्मका से ही अनेक संस्कारों से बंधा आता 
है। फिर वह जिस परिवार, समाज और देश के वातावरण में पलता है उससे प्रभावित होता 


रहता है। उस देश का धर्म और दर्शन एवं उस देश की सभ्यता नित्यप्रति किसी न किसी रूप 


में उसके जीवन की दिशा को एक विशेष गति देते रहते हैं। आज के युग में मनुष्य बाहर के अत्य 
बिना भी नहीं रह सकता। ऐसी दशा में 


उसके लिए कठिन हो जाता है कि अपने संस्कारों तथा बाहरी प्रभावों के बन्धन को काटकर 


| पहचान सके। निरालाजी इन 
तह ल्यों को आँक सके, सत्य को ठीक से पहचान सक | 
लल रात + भी रूढिवादिता,स्वार्थपरता, परम्परागत 


सामना करना पड़ा वहाँ उन्होने कडा प्रहार किया। 
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कहते हैं, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है और उनसे लड़ना एक साहस का 
प्रायः ऐसा होता है कि जो मनुष्य उनसे लड़ने को ठान लेता है तो वह इस युद्ध में बने 
जाता है। निरालाजी निरन्तर अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, और कभी हार नहीं हा 
सदा अजेय बनकर खड़े रहे। |, 

आज के युग में पैसे का बहुत महत्व हो गया है। जितनी 
और किसी वस्तु की नहीं। अर्थसाधन होने के वदले साध्य हो गया है का आह 
निरादर उसके पैसे के अनुसार किया जाता है। निरालाजी ने इस विचारधारा के प्रति घोर 
विद्रोह किया। वे सतत दरिद्रता में ही जीवन व्यतीत करते रहे परन्तु पैसे के सामने झुके नहीं। 
कुछ लोग कहते हैं कि अर्थाभाव ने निराला जी को विक्षुव्ध बना दिया था। यह भी कहा जाता 
है कि हिन्दी संसार ने उनका समुचित सम्मान नहीं किया और इससे उनको बहुत निराशा मिली। 
कुछ लोगों का यह विचार है कि दुःखों के घात-प्रतिघात ने निरालाजी के व्यक्तित्व को तोड़ दिया 
था और उन्हें सहन न कर सकने के कारण बाद में ये विक्षिप्त हो गये थे। मेरी राय में ऐसा कहूना 
या सोचना निरालाजी के व्यक्तित्व का गलत मूल्यांकन होगा। तीन दिन का भूखा व्यक्ति प्रकाशक 
द्वारा दिये गये १२५ रुपये को किसी भिखारिन को क्षण भर में दे डालता है इसलिए कि वह भौ 
मांगना छोड़ दे, क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि उसे इन चाँदी के टुकड़ों के प्रति कोई 
ममता थी ? इसके विपरीत इस बात से क्या यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि निरालाजी अर्थ-देवता पे 
यह कहना चाहते थे कि संसार तुम्हारी कितनी भी पुजा कर ले, मुझसे तुम्हें वह सत्कार नहीं मिठ 
पाएगा। जाड़े की कपा देनेवाली रात्रि में जो व्यक्ति अपना नया ओवरकोट किसी भिखारी को 
याचना पर उसे दे डालता है और स्वयं शीत की ठिठुरन की ओर से उदासीन होकर गर्व के साथ 
इलाहाबाद के पथ पर चलता 


हो सकती है ? 


रजा पसे की होती है जै 
श यहा तक कि मनुष्य 


वान्तः सुखाय लिखी गयी थी । उनके मन में आक्रोश इसल्यि 
मानवता का आदर्श भूलकर दुसरे झूठे आदर्शो के पीछे पागल होकर 
दौड रहा है। वे विक्षुब्ध इसलिए रहते थे क्योंकि हमारे वातावरण में सच्चाई के स्थान पर सर्वत्र 

उनका मन इसलिए तिक्त हो उठा था कि वे देखते थे कि मनुष्य 
हन] पब ने पेस, सोहाद्रे, सहानुभूति एवं सद्भावना के स्थान पर छल, कपट, लोलुपता 
तथा स्वार्थपरता की प्रधानता है। : 


आज को सभ्यता की एक और मुख्य देन 
क्रियाकलाप लाभ-हानि की तराजू पर तौले जाते 


अलग करनेवाली वस्तु उसकी वृद्धि है किन्तु बुद्धिवाद 
को 


है बुद्धिवाद का प्रभुत्व । मानव के अधिकतर 
है। यह सत्य है कि मनुष्य को पशु की श्रेणी ते 
वाद के इस युग में एक खतरा है कि कहीं मुय 
जाय ¦ मनुष्य को सानव' बनाने के लिए उसकी 


२ 


अपना हृदय न खो बैठे-अपनी आत्माको न भूल 


सहाकवि निराला : एक महान्‌ व्यक्तित्व 


४३७ 
बुद्धि के भी परे आवश्यक है उसके हृदय का स्पन्दन, उसकी आत्मा की निमेलता। निरालाजी 
थे | न्‌ जी 

भावना के साकार रूप थे। उनके हृदय के तार को यदि किसी ने स्नेह 


, की धारा फूट निकलती थी परन्तु उस पर यदि किसी ने प्रहार किया तो sits 

यह्‌ सच हैं कि उन्होंने मूतिभंजक का ही काम अधिक किया, मति सका का हा 

किन्तु इससे उनके व्यक्तित्व की गरिमा कम नहीं होती। इसके पहले कि मानव के सच्चे मृत्य 

की स्थापना हो, यह आवश्यक है कि उसके सड़े-गले निर्जीव मूल्यों को समूल उखाड़ कर फेंक दिया 

जाय। यदि कुश एवं कांटों से भरी भूमि में हमें पाटल के फूल उगाने हैं और उसे (क स 
में परिवर्तित करना है तो पहले यह आवश्यक है कि उस 


भूमि से कुश और कांटों को पहले समूल 
नष्ट कर दिया जाय। निर्माण के पहले विनाश की आवश्यकता होती है। सृष्टि के पहले प्रलय 
का आगमन होता है। निरालाजी ने अपने लिये यही कार्य चुना। परन्तु इसके साथ ही साथ 


वे एक प्रकार से मूति-संस्थापक भी थे। जिस दिन अपनी पेट की ज्वाला का ध्यान न कर एक 
भिखारिन बुढ़िया को उन्होंने अपनी सारी पूंजी दे डाली थी उस दिन उन्होंने क्या यह नहीं कहा 
था कि “लानत है उस समाज पर जिसमें एक अबला को वाध्य होकर भीख मांगना पड़ता है।” 
क्या उनका यह कार्य धनवानों से पुकार पुकार कर यह नहीं कहता कि वे दीन दुखियो और अकिचनों 
की झोली भर दें। क्योंकि मनुष्य के लिए यह शर्म की वात है कि एक ओर तो किसी के पास सुख, 
वैभव और विलास के अतुल साधन हों और दूसरी ओर कोई पेट की ज्वाला से तड़प-तड़प कर 
मर जाय। 

मनुष्य अपने सुख की खोज में न जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरता है। भले ही सबके 
सुख के केन्द्र अलग अलग होते हैं किन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख को पाने के लिए लालायित 
रहता है और उसकी प्राप्ति के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करता है। निरालाजी ने अपनी इच्छा 
से सुख को त्याग कर दुख से चिर सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। संसार की कटुता को अपने 
अन्दर छिपाये हुए अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को वे अमृत पान ही कराते रहे। वे शिव 
का एक अंश थे जिन्होंने गरल तो स्वयं पान कर लिया और विष के कतए अमृत छोड़ दिया। 
भगवान्‌ करे, संसार में निराला जैसे ही व्यक्तित्व अवतरित हों जो किसी देश, काल को सीमा 
में न बंध कर सारी मानवता के पथ-प्रदर्शक हों। 





श्री कमलाशंकर ओर कमलाशंकर सिंह 
र 


पर्य निरालाजी के कुछ स्मृति-चित्र 


पुज्य निरालाजी के सम्बन्ध में जब कभी भी मैं दो शब्द लिखने बैठता हूँ 
भांति एक-एक करके उनके अनेक चित्र मेरी दृष्टि में उभरने लगते हैं। उनके जीवन 
के जगने से मेरे मन में क्या-क्या प्रतिक्रिया होती है वह शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं की जा 
सकती। निरालाजी इस देश की उन विभूतियों में से एक हैं जिनका निर्मल चरित्र और पावन 
प्रसंग भुलाया नहीं जा सकता। इन्सान का हारा हुआ मन स्मृतियों को नहीं रोक पाता। निश्चय 
ही कुछ प्यारी स्मृतियां मन को गुद्गुदाने लगती हैं और कुछ कड़वी स्मृतियाँ हृदय को झकझोर 
देती हैं। दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि जो भले आदमी हैं उन्हें अधिक मुसीबत 
उठानी पड़ती है। सुकरात को जहर पीना पड़ा, ईसा को सूली पर टंगना पड़ा, मीराबाई को 
विष का प्याला मिला, गांधीजी को पिस्तौल की गोली मिली और तुलसीदास को काशी के पण्डितो 
का कोपभाजन बनना पड़ा। इसी प्रकार हमारे निराला रूपी पुष्प को भी मधुमविखियों के तीखे 
डंकों का ही कटु अनुभव करना पड़ा। उन्होंने 
दोस्तों से इस कदर सदसे उठाए 
दिल से दुर्मन की अदावत का गिला 
निरालाजी को जन्मकाल से 


जान पर, 
जाता रहा, 


ही दुःख-दैन्य का जो साहचर्य प्राप्त हुआ, वह मरणपर्यतत 
बना रहा। उनका सारा जीवन दुःख-दैन्य के साथ संघर्ष में व्यतीत हुआ। निरालाजी ऐसे 


भाग्यहीन रहे कि जो-जो चाहा, वही न मिला । मैं नहीं जानता ऐसे समर्थ कवि तथा साहित्यः 
कार को, जिसकी मृत्यु पर साहित्यः 


“संसार में इस प्रकार हाहाकार मचा हो, जैसा निराला के मरते 
पर मचा, किन्तु जब तक उनकी सां 


इख ही, जीवन की कथा रही, 
क्या कहें आज जो नहीं कहो। 
निरालाजी से मेरा प्रथम परिचय का सौभाग्य १९३६ में हुआ। निरालाजी के कविः 
जीवन का सबसे अच्छा समय वही था, पर मैं उनके व्यक्तित्व से ही अधिक प्रभावित हुआ। उनकी 


है, चलचित्र की | | 
वन को स्मृतियो । 


| 





इज्य निराला जो के कुछ स्मृति-चित् 


दु 
देखते ही अजंता और एलोरा की भव्य मूतियाँ मुझे स्मरण कक. . ३९ 
लहराते हुए केश, उन्नत ललाट, नुकीली ऊँची नाळ उना क झाल पुरुष 
व्यक्तित्व ही ऐसा आकर्षक था कि एक वार उनके सम्पर्क में आ जाने पर स्नेह की आ 
बंधकर रह जाना पड़ता था। उनका व्यक्तिगत जीवन तो ह्यो का सा छ । इ आचरण 
बड़ों का आदर, मित्रों से सम व्यवहार, छोटो से प्रेम तथा स्त्रियों को पूज्य दृष्टि से देखना- थे 
कुछ बाते उनके जीवन की विशेषता बन चुकी थीं। ऐसे साध 


ति ता अकति व्यक्ति के सम्प में आकर 
अपने हृदय के अन्दर मैंने एक अपूर्व प्रेरणा का अनुभव किया। उन्हीं दिनों निरालाजी की अध्यक्षता 
में भारतीय कलाकार संघ' नामक संस्था की मैंने स्थापना की और 'कला' नाम की एक मासिक 


पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया। कुछ दिने वाद 'कला' का सम्पादन भी वही करने लगे। े | 
उसी समय 'सुधा' के सम्पादन के लिए ३०० रुपया मासिक लेना निरालाजी ने अस्वीकार 
कर दिया और कला' का सम्पादन अवैतनिक रूप से करते रहे। उनको रुपये की आवश्यकता 
न थी ऐसी बात नहीं--वह 'कला' का सम्पादन छोड़कर नवोदित कलाकारों के उत्साह को भंग 
नहीं करना चाहते थे। निराला जी का चरित्र कितना उदार था। दरिद्र कलाकारों के ही वीच. 
उन्होंने शाश्वत सत्य का साक्षात्कार किया, शिवत्व को जाग्रत किया, सुन्दर को उपलब्ध किया। 
निराला जी के लिए लेखनी के सिवाय जीविकाजंन का अन्य कोई साधन नहीं रहा। 
अपनी काव्य-प्रतिभा को व्यावसायिक रूप उन्होंने नहीं दिया। उनकी पुस्तकों की रायल्टी 
तथा पारिश्रमिक का कोई हिसाब अथवा लेखा-जोखा नहीं था। साहित्यिक क्षेत्र में उनकी 
वृत्ति सात्विक ही रही । उन्होंने जो कुछ लिखा अपने प्रकाशकों को सौंपकर विरत हो गए। इस 
कारण उन्हें आथिक क्षति उठानी पड़ी। प्रकाशकों ने भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। 
असल बात यह है कि उनका जीवन-माग ही विषम था। जीवन की साधारण पगडण्डी से वह नहीं 
चल सके | उनकी जीवन की रेखायें टेढ़ी-मेढ़ी थीं। वे ऊंचाइयो या गहराइयों में केन्द्रित ओर 
डूबे हुए, अपने को खोकर, अन्तर के आनन्द को जगाते हुए अथवा श्रेष्ठतर अतृप्ति को लेकर 
चले । स्पष्ट है कि इस प्रकार की असाधारण अवस्थाओ में लेखनी की व्यावसायिक व्यवस्था 
की जिम्मेदारियों के प्रति वे पूर्णतः सजग नहीं रह सकते थे। जीवन के व्योरे की छोटी मोटी 
बातों में रस लेना, उन पर समय एवं शक्ति व्यय करना अथवा उपयुक्त महत्व श्रदात करना उनकी 
क्षमता के बाहर था। उनके जीवन में निरिचिस्तता तथा स्थिरता का हा पिस र 
उन्हें भयंकर कष्ट, पीड़ा और दुःख सहना पड़ा। उनकी पत्नी पहले ही मर i a क्िए। 
बेटी जब मरी तब बह पैसे के अभाव में दवादारू कारने की तड़प लिए वाव NR 
निरालाजी के वे दिन भी मैने देले हैं जब वह एक प्याली चाय के लिए हस स कागज में धिर ७ 
हो रहे थे और दो-दो तीन-तीन दिन उपासे रहकर कुर्ते की जेब मे मकर लाने बे जार ७ करे 
टिया घरे हुए किसी होटल में पहुँचते और वहाँ दो आने शी ० अपने एक दो मित्रों सहित. 
उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन उनके निवासस्थान पर बेढबजी अपने एक दा मित 












४४० सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


reson Oni 


` पहुँचे और एक साहित्यिक आयोजन में पधारने के लिए उन्होंने निराला जी से आग्रह 
निरालाजी ने अपनी स्वीकृति दी और साथ ही अपनी टेट से निकालकर 
हाथ पर उस आयोजन के लिए चन्दे के रूप में रख दिया। बेढबजी ने बा 
उनके पास इस आशय से नहीं आये हैं और उन्होंने वह रुपया लौटा 
नहीं माने--बेढबजी को वह रुपया बरबस लेना ही पड़ा। आपको शायद यह्‌ 
होगा कि निरालाजी ने जिस रुपये को उस समय अपनी टेट से दिया था उसे वह तीन दिल मे कना 
खाये-पिये चाकर किसी आकस्मिक कार्य के लिए रखे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में भी साहित 
आयोजन के लिए रुपया देना उन्होने आवश्यक समझा। अवश्य ही ऐसे लोग एक औत 
आदमी को अपेक्षा मानव जाति के लिए अधिक स्फूतिप्रद एवं स्पष्टतः 
ओर आदर छोड़ जाते हैं। 

. जीवन भर दुःख एवं अभाव की ताड़ना सहन करते रहने पर भी निरालाजी ने अथं 
का मूल्य कभी नहीं समझा। जब उनके पास धन होता तो मुक्‍्तहस्त होकर खर्च किया करते थे, 
दिल खोल कर दान करते, मानों कोई राजा-महाराजा हों। धन-संचय की प्रवृत्ति एकदम नहीं 
थी। एक दिन किसी पुस्तक-प्रकाशक-से उन्हें यथेष्ट धन मिला। इससे पहले कई दिन तक 


निरालाजी का आथिक कष्ट व्यक्तिगत नहीं 
देखकर वे उद्विग्न हो उठते थे। दुखियों का दैन्यः 


भी वह चुपचाप पडे रहते थे। पैसों के नाम पर 


एक रुपया वे व 


देना चाहा पर लह | 


कल्याणकारी सन्देश ' 


HIS SS SS 


पुज्य निराला जी के कुछ स्मृति-चित्र 


६४१ 
से परिचय हो गया था, इसलिए उनकी दूकान से निरालाजी जो वस्तु चाहते उठा ले आते थे 
दुकानदार उनसे कीमत नहीं मांगता था। निराला के पास जब कभी रुपया आ जाता तब ५7 
दूकानदारौं से पूछते चलते कि तुम्हारा कितना वाकी है और जितना जो मांगता ला 
हिसाबकिताब के वह उतना झा जाता या ह हूकानदार जान गये थे कि पैसा हाथ. 
आते ही वे स्वयं ही बांट जायेंगे, इसलिए कोई कुछ उनको देने में आनाकानी द 
इस प्रकार उनकी वह गृहस्थी जैसे-तेसे चल रही थी। वह दारागंज की तंगवाली गली के 
मकान की एक कोठरी में रहते थे। एक तखत था उसी पर वह वैठते-सोते थे, तखत पर एक 
फटी हुई पुरानी रजाई रखी रहती थी जिसको पंडित जी आधा विछाकर सो जाते और उसी 
का आधा भाग ओढ़ लेते थे। तखत के बगल में खिड़की के पास एक तीन पाँव का मेज भी 
रखा था। जिधर का पाया टूटा था उधर ही दीवाल के सहारे वह खड़ा था। उसी पर अखबार 
बिछाकर दो चार मोटी-मोटी पुस्तकें भी रक्खी थीं और सामने बहुत सा कागज और कलम- 
दवात थी । खर्च का हिसाव वेतुका था। एक दिन निरालाजी ने आकर मुझसे कहा कि १००) 
₹० महीना खर्च करने पर भी किसी-किसी दिन नमक-रोटी भी नहीं मिलती । पूछते पर बताया 
कि तीन व्यक्तियों का भोजन वनता है। निरालाजी का, रसोइये का और महेरी का और उनको 
कपड़ा आदि अळग। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरा घर निकट ही हैं, आप दोतों वक्त मेरे 
यहाँ भोजन कर लिया करें और यथासम्भव कुछ व्यवस्थित रूप से रहा करें। उस दिन से 
जब-तव निरालाजी मेरे यहाँ भोजन करने चले आते थे। दो-ही चार दिन बाद उनको कहीं 
से कुछ रुपये मिल गए थे। फिर क्या था वे मुझे ले गए दिखाने के लिये अपनी व्यवस्था। 
निरालाजी के घर पहुँचा तो मैंने देखा कि कोठरी के दरवाजे पर दो-तीत टूटे हुए ताले पड़े 
थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उन तालों को उन्होंने ही तोड़ कर फेका है। 

“तालों को तोड़ने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी पंडित जी! ” मैंने पूछा ! 

“क्या करूँ ताली ही गायब हो जाती है” निरालाजी कहने लगे-- वह पत्थर का टुकड़ा 
रख लिया है, जब जेब में ताली नहीं मिलती तो उसी पत्थर से ताला तोड़ देता हूँ।' 

मैंने देखा कि टूटे तालों के वगळ में एक पत्थर का टुकड़ा भी पड़ा है। महाकवि उसे 
उठाकर ताला तोड़ने लगे । ताला टूट गया पर उसे भी वहीं फेंक कर निरालाजी मेरे साथ अपनी 
कोठरी में गये। वहाँ मैंने देखा कि तखत पर नया-गद्दा विछा है, नई चादर और न्य - न 
सजाया गया है। रजाई भी नई बनी है। ताक पर लवेप्डर की दो शीशियाँ ह सा 
खाली थी। उन्होंने बताया कि साढ़े तीन रुपये की एक शीशी है और पूरी शीर ना 
उडेल लिया था। मैंने देखा कि दरवाजे के ऊपर जो आला है उसमे एक जोड़ा नया काला जूः 
भी रखा हुआ था। 


“यह जूता भी खरीदा है क्या पंडितजी? . A निरालाजी ते कहा 
तखत के नीचे पड़े हुए एक कैन्वस १५४8" खरीदना पडा)”. और सचमुच 
“हाँ, देखो न यह पुराना हो गया है! इसीसे वह बूट . ; 


५६ 
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कैन्वस के जूते की एंड़ियाँ ऐसी घिस गयी थीं कि निरालाजी जब उसे पहनकर घसीटते एचो 
थे तो पीछे का आधा पाँव उनका जमीन पर ही पड़ता था। इतने ही में उनका रसोड्या बाप 
और उन्होंने नये जूते को उतारकर मुझे दिखाने को कहा। रसोइया जब जूता उतार रहा था 
निरालाजी उसके पाँव को देखने लगे । उसके पाँव में बहुत बेवाई फटी थी, निरालाजी ने उसे 
पूछा कि “तुमने ऐसा जूता कभी पहना है या नहीं ?” उसने कहा -- “जूता और वह भी ऐशा 
कहाँ मैं पाऊ महाराज ! ” 

“जरा इन्हें पहनकर देखो तो तुम्हारे पाँव में ठीक बैठते हैं?” निरालाजी ने फिर 
कहा। 

“मैं यह अंग्रेजी जूता क्या करूँगा, महाराज ! यह बड़ा कीमती है।” 
जी को ओर देखते हुए कहा। 

“पहनकर देखो भी--हाँ ठीक तो है। ले जाओ इनको तुम्हीं पहन डालो। अब तुम्हारे 
पाँव की बेबाई ठीक हो जायगी।” निरालाजी ने कहा। देखते-देखते उस जूते को उन्होंने दान 
कर दिया। 

चलते समय मैंने पंडित जी से निवेदन किया कि अब ताली ठीक से रखा करें और 
इसी प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से रहने का प्रयत्न करें। उन्होंने कहा “ठीक कहते हो।” 

दूसरे ही दिन जब निरालाजी बनियायन और लुंगी पहने हुए चाय पीने के लिए सुबह 
मेरे यहाँ पहुँचे तो मैंने देखा, उनकी बनियायन के नीचे एक यज्ञोपवीत भी शोभायमान था। 
मैंने पुछा-- आज आपने जनेऊ भी धारण कर लिया पंडित जी?” 

जनेऊ में बंधी एक ताली दिखाते हुए निरालाजी ने कहा-- हाँ, यह ताली ससुरी तो 
बार बार खो जाती है। देखता हूँ अब यह कहाँ जायगी।” 

“यह अच्छा किया आपने ” कहंकर मैंने उनको चाय दी। उसके दूसरे ही दि फ्रि 
वही बनियायन पहिने निरालाजी चाय पीने आए। उसी समय भैया साहेब (पं० श्रीनारायण 
चतुर्वेदी) का आदमी आया और उसने कहा कि हम लोगों को उन्होंने बुलाया है। उनका मकात 
हमारे बगल में ही है।' वहाँ पहुँचने पर निरालाजी को देखते ही भैया साहब वोले-- आइए, 
आइए महाराज! जरा चाय पी लीजिए” और भैया साहब चाय बनाने लगे। 

“एक नई वात सुनाऊं भैया साहेब, आपको।” 


मैंने कहा। 
“क्या ?” भैया साहेब ने पूछा। 
“निरालाजी अब जनेऊ पहनने लगे हैं।” 
“हाँ! निरालाजी ! सचमुच ! ! देख्‌ जरा, देख्‌ महाराज ।” 
ˆ निरालाजी ने कहा “देखिए न!” छ 


रसोइये ने निराला 
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पुज्य निराला, जी; के. कळ, स्मति- 
कुछ समृति द्ध 
उसे उठाकर निकाल बाहर किया। फिर भी जब जनेऊ नहीं 


में वे बोले--“जनेऊ भी गया और साली ताली भी गई।” इस रा ड १. मुद्दा 
गंगास्नान करने गये थे। वहीं पर बनियायन निकालते समय जनेऊ ताली सहित ४ 
गया था। १ 

दो-तीन दिन बाद निरालाजी को भोजन के लिए बुलाने मैं जब उनके घर गया तो क्या 
देखता हूँ कि तखत का गदा, रजाई, चादर, तकिया सव गायव--वही फटी रजाई, आवी विछाए 
हुए और आधी ओढे हुए बैठ वह तलत पर पड़ हैं। पूछने पर उन्होने बताया कि उनके कोई भ 
जो गरीव और वाल-बच्चे वाले हैं उनको सर्दी में कपड़ों की अत्यन्त आवश्यकता थी, उनको ही 
सब कपड़े दे दिये हैं। वह फिर फकीर के फकीर ही रह गये। निरालाजी की अनियमितता, 
विश्रृंखलता की अनुभूति उनके जीवन की अन्य सब सुविधाओं को मिट्टी कर देती थी। उन्होंने 
अपना ही दुःख नहीं झेला, दूसरों के दुःख से वह और भी व्यथित हुए हैं। इस व्यया ने उन्हें 
और भी जर्जर कर दिया था, पर वह अपने अन्तर को स्नेह एवं ममता से सदैव भरपूर रखते बे! 

निरालाजी विचार, रहन-सहन, भोजन-पान में सवेथा मुक्त थे, किन्तु अपने यहाँ आए 
हुए अतिथि के आचार-विचार का बहुत ध्यान रखते थे। अपने मेहमानों की खातिरदारी के लिए 
बहुत ही सतर्क रहते थे। उनके पास जो भी आता था, चाहे बड़ा हो या छोटा, उसका पूरा सत्कार 
करते थे। उन्हीं दिनों श्री मैथिलीशरण गुप्त उनके यहाँ पधारे। गुप्त जी परम वैष्णव 
हैं। निरालाजी उनके जलपान के लिए एक नया मिट्टी का घडा खरीदकर ले आये और उसे 
लेकर गंगाजी गये और वहाँ से घड़ा भरकर गंगाजल स्वयं ले आकर गुप्त जी को जल पिलाया। 
उनके काम करने के सभी ढंग अनूठे थे। 

जिसके लिए लेखनी के सिवा जीविकाज॑न का अन्य कोई साधन न हो, आधिक दृष्टि 
से जो हीन हो, पारिवारिक-व्यवस्था जिसकी छिन्न-भिन्न हो, जो व्यक्ति आजीवन संघर्ष आर 
परिशोध करता आ रहा हो, उसके लिए अपने दिमाग को दुरुस्त रखना सचमुच कठिन है। निराला 
जी की मन:स्थिति भी विगड़ने लगी । उनकी मानसिक परिधि के चारों ओर एक प्रकार छ 
खिन्नता और अवसाद का वातावरण छा गया । उनकी ऐसी परिस्थिति को देखकर श्रीमती महादेवी 
वर्मा ने साहित्यकार संसद में उनके रहने की समुचित व्यवस्था कर दी थी और निरालाजी वहाँ 

वे भी आग ४९ में एक दिन गेरुए रंग में रंगी हुई लुंगी पहने हुए निराला 

कुछ दिन रहे भी। और तभी सत्‌ १९४९ मेएकदितरेलएसा की 
जी आकर मेरे दरवाजे पर खड़े हो गए। उनके साफ और सफेद मस्तक १ क. 52 
ही सलवटें उभरी हुई देखकर मैं चकित रह गया । उनकी आंख लाल और चढी हुई थीं। 
हे टु 


जैसे में एक विकल वेदना छिपी 

वेचैनी और हैरानी उनके मन में थी। लग रहा था, जसे, > हा फैल रही हैं। 
हे और ड की लहरें टकरा कर उ 

हुई है और मस्तिष्क में प्रचण्ड झंझावात की लह दरी पर लेट गए। पूछते पर कहने लगे 


निरालाजी कमरे में आकर फरा पर जूट द हिन्दुस्तान में चला 
“मैं विलायत से! आ रहा हूँ । अभी तक मैं विलायत में ताची गग ग हर 
आया हं । विलायत में रहने को लम्बी-चौड़ी कोठी, फु ८ ) 
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चढ़ने को मोटर गाडी थी और यहाँ हिन्दुस्तान में रहने को छोटा-सा घर, घूमने को तंग गली, रोशनी 
के नाम पर लालटेन तथा बिछाने के लिए जूट की चटाई और ताड़ का पंखा हे ।” 

तभी से निरालाजी मेरे साथ पूरे बारह वर्ष रहे । निश्‍चय ही यह. समयावधि छोट; ह 
थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे १२ वष के विस्तार में फैला यह समय अव सिमट कर शू 
में विलीन हो गया. है । न ) ; 

सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए, धामिक दृष्टि से नैतिक पतन की गहरी खाई में गिरे हुए, 
भाग्य तथा भगवान्‌ के भरोसे सब कुछ.छोड़कर पुरुषार्थ से मुँह मोड़े हुए तथा सर्वसाधारण जि 
नीच, पतित और अछूत समझकर घृणा एव अवज्ञा की दृष्टि से देखा करते हैं, वे ही निरालाजी के 
समादर एवं गम्भीर अध्ययन के पात्र थे। समाज की निम्नतम श्रेणी के लोगों के चिन्तन में उन्होने 
कितनी ही राते जाग कर विता दीं । उन्होंने मानव-जीवन के अभावों को पूर्ण रूप से अनुभव किया। 
असहाय और दरिंद्रों के लिए वे खून के आंसू रोते थे । पीडित मानवता के प्रति सेवा-निष्ठा का 
अजस्र-स्रोत उनके हृदय में फूट निकलता था । 


“ठह्रो अहा ! सेरे हृदय में अमृत 
^ सें सींच दूंगा, 
` अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम 
तुम्हारे दुःख, में अपने हृदय में 
अ _ खींच लंगा।” 
विजयदशमी का त्यौहार था। घर में पकवान बना था। अनेक प्रकार के व्यंजनों से 
भरी थाली उनके सामने रखी गई। निरालाजी थाली के सभी पकवान अपनी लुंगी के छोर में 
लपेटकर बाहर निकल पड़े । साथ में एक लोटा पानी भी लेते गए थे उनका बाहर जाना हम 
लोग साइचय देख रहे थे पर उनसे यह पूछने की हिम्मत किसी की भी न पड़ी कि वह पकवान कहां 
लिए जा रहे हैं.। थोड़ी देर बाद-वह खाली लोटा लिए हुए लोटे तब मैंने पूछा कि पंडितजी आप 
< कहाँ गये थे ? उन्होंने बताया कि “पास ही स्टेशन के प्रतीक्षालय में एक बुढ़िया पड़ी हुई है उसे 
खाने-पीने को कोई नहीं पूछता । असमर्थता के कारण वह कहीं भिक्षावृत्ति के लिए भी नहीं जा पाती | 
उसी बुढ़िया को पकवान खिला-आया हूं और आज से मैं एक ही वक्त भोजन करूंगा । एक:वक्त 
का भोजन मैं उस बुढ़िया को दे आया करूगा।” यह सुनकर पंडितजी के लिए दूसरी थाली लगकर 
आई पर उन्होंने भोजन नहीं किया और एक गिलास पानी पीकर लेट गए। 
होली के दिन घर में फिर मालपुए बनें । निरालाजी के सामने चार पुए परसे गए। 
उन्होने दो पुए खाये और देष दो को हरिजन महिला को, जो शौचालय साफ करने आती थी, दे 
दिये और कहने 'लगे कि “जब मैं पुआ खा रहा था तो वे मुझे बड़े ही स्वादिष्ट लगे और जी चाहा 
कि चारों पुए खा जाऊं तभी मुझे यह ध्यान आया कि मेहतरानियों को लोग प्रायः अच्छी चीज 
खाने को त्यौहार के दिन भी नहीं देते, इसलिए दो मालपुए मैने उसे दे दिये। नाइते से दो पूड़ियं 





पुज्य निराला जी के. कुछ. स्मृति-चित्र 
भी उसके लिए मैंने बचाकर रख ली थीं और पुओं के साथ ही पत 7 0 
पर भी दूसरे पुए तथा पूड़ियां उन्होंने नहीं खाई। उनको हल बन भी दे दीं । बहुत कहने 
उनकी वजह से घर के किसी और व्यक्ति को खाने-पीने में असनिवा ग ध्यान रहता था कि 
भेहतरानी को वह अपनी विटिया कहा करते थे और जव क्र | 

थी तो बड़े आदर से उसे सुरती वनाकर देते थे। एक दिन वह प्यासी उसकी वूढी सास आती 
पर्ती आंगन सेके आए त एक दिन वह प्यासी थी । निरालाजी लोटा भर- 
क हत शत सके अ [र स्पा पर से जल पिलाते हुए कहने लगे कि, यह लोटा पा लीक 
क तो मैं इसे तुम्हारे हाथ में दे देता। उपर से जल पिलाने में उनको वडा ही संकोच हो 
- होते तो केवल प्रतिभा के बल से साहित्य-समाज के 
हृदय पर एकाधिपत्य स्थापित न कर पाते । उनकी महाप्राणता का अनुभव सभी ने किया है । 
मनुष्यता के दीपक को जलाए रखने के लिए उनकी जिंदगी जलती रही । उनके हृदय में अधम 
से अधम मनुष्य के लिए श्रद्धा एवं सम्मान था, उनके विशाल प्रेम की परिधि में नीच से नीच 

पतित से पतित व्यक्ति के, लिए स्थान था। मनुष्य होना ही उनके लिए पर्याप्त था। 
जीवन के द्रष्टा उस कलाकार को लोग इधर कुछ दिनों से अद्वेविक्षिप्त कहने लग गए 
थे, पर वास्तव में किसी प्रकार का उन्माद उनमें नहीं था। लोग वाहरी चीजों को परखते हैं, 
भीतर कोई नहीं झांकता । “उनकी आंखों को किसी ने नहीं देखा जिनमें प्रकट रूप में प्रसन्नता 
और आनन्द का सागर उमड़ रहा था, परन्तु साथ ही सैकडौं दर्दनाक दास्ताने भी उनमें छिपी 
हुई थीं । उनके होठों की क्षीण मुस्कुराहट को किसी ने नहीं देखा जिसमें कितने शिकवे, कितती 
आहें दम तोड़ रही थीं। निराला की कहानी एक दर्द है। जीवन में कितनी ही मुफलिसी की 
घड़ियां योंही विता दीं, उफ्‌ तक न की, अनेक कष्ट हँसते हँसते झेले, कितनी ही विपत्तियों और 
बाधाओं को नतमस्तक होकर मंजूर किया। विष पीते रहे और अमृत लुटाते रहे । परिस्थितियों 
से पलायन करना: तो वे सीखें ही त ये। लक्ष्मी-पुत्रों की उन्हे परवाह त थी। राजनीतिक 
महापुरुषों की चाटुकारिता उन्होंने नहीं की, किसी नेता का दा: उन्होंने नहीं खटखटाया, सिके 
टेरियट का चक्कर नहीं काटा, विपन्नावस्था में भी अपना मस्तक ऊँचा रखा। मृत्यु के सामने भी 


उन्होंने बह बे १ लक्षण हैं पागल थे । 
उन्होंने हाथ नहीं फैलाया, पागळपत के यदि यही लल । हैं तो वे अवश्य पागल थे 
थे। वे अपने ही मत की करते थे । 


वे ऊँचे दजे के मस्तमौला और मनमौजी व्यक्ति 
यही उनकी स्वच्छन्द मनोवृत्ति उनके लिए घातक सिद्ध हुई । अपने ड क wu ही 
कारण ही वे उपेक्षित थे; किन्तु जीवन की सारी उपेक्षाओं और तुच्छताओं का उनके पास एक ही 
उत्तर था- ठहाकापूर्ण अट्टहास । इसे भले ही आप पा कह र. ड र 
निरालाजी का अहंभाव अधिक प्रखर पा. उनकी अहृम्मच्यता अत्यधिक दाम्मिकता 
आलोचना हुई। उनकी अहम्मन्यता को ही कुछ लोगों ने पागलपन सा ॥ इसका विवेचन करना 
और अहम्मन्यता प्रतिभाशाली व्यक्तियों की एक बसाई हा हि 


४४६ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


कठिन है। पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कवि, पाग 
होती है। महाकवि शेक्सपीयर के शब्दों में -- 


The poet the lunatic and the lover 


Are of imagination all Compact, 


विख्यात दार्शनिक रीत्शे ने एक लेख लिखा था, जिसका शीर्ष था 
बढ़कर विद्वान्‌ क्यों हूं।” उस लेख में उसने अपने को सबसे अधिक प्रतिभा 
करने की चेष्टा की थी। गेटे ने कई बार अपने को मनीषी-प्रवर सिद्ध 
रवीन्द्रनाथ ने भी बहुत पहले अपने सम्बन्ध में एक लेख लिखा 
करने का प्रयत्न किया था कि उनकी लिखी हुई एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिसे उन्होंने किसी प्रयल 
या उद्देश्य से लिखी हो। ईर्वर-शक्‍्ति ही आकर उनकी इच्छा के विरुद्ध बरबस उनसे अपनी 
रुचि के अनुसार लिखावा देती है । -और गालिब का भी अन्दाजे बयां सुनिए-- 


“में संसार में सब 
शाली तथा विद्वान्‌ सिद 
करने की चेष्टा की थी। 
था जिसमें उन्होंने यह प्रमाणित 


हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, 

कहते हैं कि गालिब का है, अन्दाज्ञे बयां और । 

ठीक इसी प्रकार की अहम्मन्यता निरालाजी 

इन व्यक्तियों से बढ़कर ही थे, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में चाहे पहलवानी हो, सांस्कृतिक 
कार्य हो अथवा बौद्धिक तथा बैज्ञानिक वह सव 


में बाजी मारे हुए थे । 
प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वप्नद्रष्टा होते हैं। उनके लिए स्वप्न की दुनिया जितनी सत्य 
होती है, उतना वास्तविक पाथिव जगत्‌ नहीं 


[। पुर्ण जाग्रतावस्था में प्रतिभाशाली व्यक्ति अक्सर 
वीच-बीच में ऐसे भ्रामक स्वप्नो के मोह से ढेंक जाते हैं कि उन स्वप्न-दृश्यों को पार्थिव दृश्यों की 
तरह वास्तविक समझने लगते हैं और ऐसी स्थिति में वे विचारमग्न होकर अपने-आप ही अकेले वाते 
करले लगत हैं। निरालाजी जब तक सो नहीं जाते थे वह अकेले अपने से ही बातें किया करते थे । 
उनके साथ रहकर उनकी असंल बातें सुनने में रात-रात भर मैंने बिताया है। स्वप्नावस्था ही 


में भी पायी जाती थी, बल्कि वह कुछ 


पहुंच जाते थे और एक साथ ही कई गीत लिख डालते थे | 
हादेव जनता में भोलानाथ के नाम से विख्यात 


इन्हीं बिगड़े दिमागों में, 
भरे खुशियों के लच्छे हैं। 


ल और प्रेमिका की कल्पना 
) ना समानकम 
| 


पुज्य निराला जी के कुछ स्मति-चित्र 


हमें पागल ही रहने दो, 
कि हम पागल ही अच्छे हैं। 


प्रारम्भिक जीवन में जब कवि ने मां भारती के प्रांगण में पांव रखा तब उनका विरोध 
और उपहास हुआ । उनको बेदर्दी से तोड़ा गया पर वे टूटे नहीं, तप-तप कर अब पर वे 
अडोल रहे । अपने हृदय के रक्त से साहित्य-ज्योति को प्रज्वलित रखा। अपने जीवन पाप: न 
मथ-मथ कर युग के विष को जब नीलकण्ठ की तरह पी लिया और जब पथ में अपमान तथा बस- 
म्मान के शूल, यातना के काँटों पर अपने को मिटाकर वे आगे बढ़े, जब उनके स्वागत के 
लिए पथ में पलके बिछीं और उन दिनों जब उन्हें यश मिलने लगा तब वह कर्मयोगी अपने ही इनक 
बान्धवों द्वारा पागल-पागल कह कर साहित्य-जगत्‌ से निर्वासित कर दिया गया। हि : 


हिन्दी जगत्‌ 


में जव उनका राज्याभिषेक होना चाहिए था तभी उनका आजीवन निर्वासन किया गया । 
त्रिवेणी तट पर स्थित दारागंज के मुहल्ले की एक तंगगली की एक छोटी-सी होठरी 


में निर्वासन का जीवन उन्हें व्यतीत करना पड़ा । प्रसिद्ध विचारक बटेण्ड रसल का कथन 


७ 
का 


जन 


< 


We still honour the artist 


But we isolate him. 





अर्थात्‌ हम साहित्यकार का सम्मान अव भी करते हैं किन्तु उसे अलग रखकर । 


निरालाजी निराश्रित ही यदि छोड़ दिए गये होते तो मुझे किसी प्रकार को शिकाथत 
नहीं थी क्‍योंकि 





जब उम्मीदें ही उठ गई गालिब, 
क्या किसी का गिला करे कोई। 


किन्तु बात इतनी ही नहीं थी। मुझ पर निरालाजी को लेकर नाना प्रकार के आरोप 
लगाए गए, मेरा अविश्वास किया गया, ऐसी आथिक कठिनाइयाँ उत्पन्न को गई उसे । लिएर 
की उस विपन्नावस्था में सेवा-शुश्रूषा करना गुनाह था। सच बात तो यह है कि उतरू जोक 
के अन्तिम बारह वर्ष की निर्वासित अवधि के बीच किसी ते भी उतकी चाला हक 
की सहायता नहीं दी । हजारों रुपए निरालाजी की रायल्टी की निधि जिन सतार > 
पडी रही वे भी मौन रहे। जब तक उनकी सांस चलती रही किसी ने एक हा ७३३३ द 
के (लिए नहीं दिया । साहित्यकार को पैसा मत दो, पर उसके आत्माभिमान i या सु 
दो-- यह बात निरालाजी बार बार कहते रहे पर उनकी यह बात भी अनसुनी ह आ न्हय 
चलतों की बात यदि छोड़ दे तो किसी ने उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध भे a क ल 
ऐसी दशा में में राजनीतिक वन्धुओं सें तो कुछ कहे ही नही ak ह १ स 
नीतिज्ञ यह जानते ही नहीं कि लोकोत्थान में कवि भौर कलाकार - हुव भी सो सची धिके 
मुझे यही है कि निरालाजी साहित्यिक वर्ग द्वारा भी उपेक्षित ही रहे। बहू 
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आत्मीय के विघटन के प्रति तटस्थ रहा और उच्हें अनस्तित्व की ओर जाते हुए चुपचाप देह 
रहा। 
निरालाजी पैसे से नहीं, प्यार से जिन्दा थे । फिर भी आज के युग में, सेवा की भावना 
में चाहे कितनी भी गहरी आत्मीयता हो, धन के बिना सेवा चल नहीं पाती । अतः मेरी प्रय 
पर इधर छः वर्षो से उत्तर प्रदेशीय सरकार की ओर से निरालाजी की सेवा-शुश्रूषा तथा चिकित्सा 
आदि के लिए मासिक पेंशन मिळती रही। परन्तु अत्यन्त ढुःखमय स्थिति में भी वह आत्मविश्वास 
. नहीं खोये और घोर से घोर विपन्नावस्था में भी उन्होंने अपना ऊंचा मस्तक किसी के आगे तनिक 
भी नहीं झुकाया। अकिचन से अकिंचन परिस्थितियों में भी वह सम्राट्‌ की तरह गर्वोन्नत रहकर 
औघड़दानी बने रहे फिर वह इलाज के लिए सरकारी वृत्ति कंसे स्वीकार करते ? मासिक वृत्ति 
के लिए जो सरकारी आज्ञापत्र उनके पास आया था उसे फाड़कर उन्होंने फेक दिया। पर मजबुरी 
थी, गोपनीय रूप से वह अनुदान मुझे लेना पड़ा और अन्तिम क्षण तक उनकी भावनाओं का आदर 
करते हुए मैंने कभी भी यह प्रकट नहीं होने दिया कि उनकी चिकित्सा सरकारी पैसे से हो रही है। 
यदि वे यह जान पाते कि उनकी दवाएं सरकारी पैसे से सहायतार्थ आ रही हैं तो वे शायद दवा की 
एक घूंट भी न पीते । इलाज के लिए वह सरकारी अस्पताल तक भी नहीं गए और उसी कोठरी 
में दम तोड़ दिया । उनकी इच्छा थी कि अपने ऊपर वह अपना ही पेसा खर्च करते और उन्ही 
के पैसे से उनका इलाज होता पर उनके प्रकाशनों में उन्हें अन्त समय तक उनका पावना नहीं 
दिया। यह उनके प्रति न्याय नहीं हुआ। वह घायल हृदय लेकर चले गए। 
ईसा बडी बेदर्दी के साथ सूली पर चढ़ा दिए गए थे तब भी वह जाते-जाते अपराधियों 


को क्षमा करते गए, निरालाजी ने भी उनको आशीर्वाद ही दिया जिन्होंने उनकी इस प्रकार 
उपेक्षा की -- 


“हम रहें न रहें 
तुस सलामत रहो हजार बरस।” 


| दद इस बात का नहीं है कि उनके साथियों ने, खुदाई खिदमतगारों ने, उनको इस प्रकार 
मरने दिया, उनका इतना अनादर, इतना अपमान और उनके साथ अन्याय किया । ददं इस बात 
का नहीं है कि मां भारती की वेदी पर निराला को शहीद 


कि उन्हें बारूबार शहीद होना पड़ा। बेहद द्द की बात यह है कि जो महामानव इस देश में सैकड़ों 
और हजारों वर्ष बाद संयोग से एक बार अवतरित हुआ और जिसके सान्निध्य में रहने का दुर्लभ 
सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ था वे उसके प्रति उदासीन से-ये । सहयोगियों, सहर्धाभियों के बीच 


- बातें-हीं बाते रहें, वात पार न हो, तट परस्पर छू न सकें--यह सहानुभूति का, स्नेह का 
सप्राणता का कितना कूर उपहास है। जिस योद्धा ने हिन्दी को प्रतिष्ठा के लिए अविरल सँगर 
किया और अपनी छाती पर गहरे सेगहरे घाव सह कर भी सेवा और साधना का पर्थ रही 
छोड़ा, वह अपने सहकमियो की ही शिथिलताओ और लापरवाहियों के कारण टूटता गया । 


ह. भटू 


हीद होना पड़ा; दर्द है तो महज इस बात का | 





पुज्य निराला जी के कुछ स्मृति - चित्र 
४४९ 


हिन्दी-साहित्यकाश का वह प्रखर नक्षत्र आखिर १५ अक्टबर १९६१ कोट 
निरालाजी ने उसी कोठरी में ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दी! कोठरी टूट ही गया । 
कुछ दिन पहले तक एक विराट मानव का विराट गरीर अपनी उपस्थिति a शून्य हो गई । 
कोने को परिपूर्ण रखता था वह अनाथ हो गई। उस यगप्रवर्तक कवि डा कोठरी के कोने 
हिन्दी का एक युग भी समाप्त हो गया । ह रा सरण के साधती 
महासा के स्वर्गवास पर आइंस्टीन ने कहा था कि आते वाली पीठियाँ विश्वास 
नहीं कर पाएंगी कि इस शती में गांधी भी इसी भूमि पर विचरे थे। निराला जी के सम्बन्ध में 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि आने वाली पीढियाँ इस महान कलाकार की प्रतिभा 
के बारे में कितनी ही कल्पनाएं करेंगी, किन्तु वह उसके सरल, निष्कपट, उदार जीवन की झांकी 
कहां पा सकेगी ? 
उस महाज्योति को नमन करने के साथ ही एक वात और क्षमा-याचना के रूप में कहता 
चाहता हू कि जो वातें मैंने कही हैं वे कुछ कट्‌ हैं, पर सत्य हैं। सम्भव है हमारे कुछ साहित्यकारों 
और निराला-प्रेमियों को इससे कुछ चोट पहुंचे पर मेरा अभिप्राय उनको कष्ट पहुंचाने का नहीं है। 
हमारे लिए सभी कवि, कलाकार और साहित्यिक अभिनन्दनीय हैं ! वास्तव में हमने वर्षो तक 
निरालाजी का जो-जो त्याग और जो-जो कष्ट देखे और भोगे हैं उसकी यह प्रतिक्रिया है। मैने 
अनुभव किया है कि किसी भी स्वाधीन साहित्यिक और स्वाभिमानी कलाकार का दर्जा किसी 
राजनीतिक नेता से नीचा नहीं है और इसे हम अभिशाप ही मानेंगे यदि किसी साहित्यकार को 
राजनीतिक नेताओं का द्वार खटखटाना पड़े और जीवनवृत्ति के लिए उसे सरकारी दफ्तरी या 
सिक्रेटेरियट का चक्कर काटना पड़े अथवा ऐसे व्यक्तियों का वह दया-पात्र बन जावे जिनके हाथ 
में देश का नेतृत्व है । हमारे लिए तो यह दुर्भाग्य की बात है। कलाकार यदि ऐसी राह चलता हे 
तो वह -अपनी आत्महत्या करता है। साहित्यिक होकर साहित्यकार का यह अपमान और 
लाचारी हम देख रहे हैं फिर भी आंखें बन्द किए हुए हैं। इस अशान्ति और विवशतां के 


प्रति हमारा भी कुछ कतव्य है, यह हम नहीं सोचते । 


जियत बाप का लातन मारें और खबावें बहुरी। 
मरे बाप का पिडा पारें, बाह्मन खायें कचउरी॥ 


सम्मान स्वयं उसके ही वगे में नहीं है। हर साहित्यः 
कार की जिव्हा आत्मप्रशंसा करती है, उनके कान केवल अपना ही यश सुनने में गुदगुदी महसूस 
करते हैं. और यही उसके पराजय का कारण है। इसीलिए उससे अधिक परमुखापेक्षी कट. ही 
है। वह भूल गया है कि वह वाल्मीकि, व्यास और चाणक्य की संतति है। Wn 
दस-पन्द्रह ऐसे सुयोग्य व्यक्ति निकल आएं जो साहित्यकारों के हित को अपने स्वाथ र. ह 
दे तो यह निराशामय वातावरण जो चारों ओर व्याप्त है दूर हो सकता है। निराला शे i 
परिवारः के बुजुर्ग को खोकर भी यदि हम नहीं चेते तो हमारा निरेचय ही दुर्माय हैं। | 


५७ 


आज साहित्यकार और कलाकार का 








आचार्य जानकीवल्लम शास्त्री 








भक्त कवि निराला 


हिन्दी की काव्य-कला को निराला ने नित-नए सुरों से मुखर किया था। अनासक्ति 
ऐसी थी कि जिस मुक्त छंद को स्वीकृति दिलाने के लिए वह वर्षों लडे, अन्तिम दिनों में उसे कतई 
छोड़ दिया था। वह आवृत्ति मात्र के विपक्ष में थे, अपनी आवृत्ति करते रहना भी उनकी उर्बरा 
उद्भावना-शक्ति को असह्य था। 

परिमिल' के मुक्त छन्दों के प्रतिष्ठित होते ही, गीतिका' के माध्यम से, उन्होंने लय-ताल- 
निबद्ध शास्त्रीय गीत प्रस्तुत किए थे । फिर अनामिका' में मित्र के प्रति”, सरोजस्स्मृति) ` 
दान, वनवेला', और 'राम की शक्ति-पुजा' ऐसी प्रौढ भाषा, भाव, छन्द की एक अपुर्व प्रवाहमयी 
विधा प्रदर्शित की, ऐसी कि तुलसीदास' और राम की शक्ति-पूजा' न केवल उनकी प्रतिभा की 
प्रतिमान कृतियां मानी गईं, बल्कि उस युग की महत्तम उपलब्धि के रूप में उन्हें अनुपम गौरव दे 
गई। विराट चित्रों और उदात्त अनुभूतियों के वह प्रतीक-शिल्पी मान लिए गए । 

. किन्तु निराला यहाँ भी कायम नहीं रहे | 'कुकुरमृत्ता' लिख कर उन्होंने “राम की शक्ति- 
पुजा के प्रशंसकों के कान खड़े कर दिए; फिर अणिमा' की अन्तिम रचनाओं द्वारा उन्होंने जमीन 
की सादगी ही नहीं दरसाई, नई कविता के लिए नई संवेदनाओं के वातायन भी खोल दिए। 

वेला में उच्चकोटि के गीतों के साथ गजळें भी पिरो दीं; 'नएपत्ते' में सामाजिक चेतना 

के जनवादी धरातल उभारे और फिर अन्तिम दिनों में 'अर्चना' 'आराधना', 'गीत-गञ्ज' तथा शेष 

गीतों में ज्ञानी-भक्तकवियो की परम्परा को आगे बढ़ाते, भक्ति और ज्ञान की गङ्गा बहाते हुए 

दीख पड़े । क्रान्तिकारी कवि की, ऊबड़-खाबड़ विविध भावभमियां पार करती हुईं, तेजस्विती 

काव्य-धारा अन्ततः शान्त, समतल में पहुंच कर, जैसे शाश्वत विश्राम की स्थिति में, शेष हो गई | 

निराला का युग-प्रवर्तन या नेतृत्व विशुद्ध साधना का महार्घं परिणाम था। उनके जीवन 

और साहित्य में सन्त कवियों-सी आश्चर्यजनक एक रूपता थी। वास्तविक जीवन में आर्थिक) 

और सामाजिक कष्टों को उन्होंने जिस रूप में झेला, उनकी प्रबुद्ध सामाजिक चेतना अनुक्त नहीं 
हो सकती । वह समकालीन (देश-विदेश की ) काव्यः प्रवृत्तियों के समानान्तर हिन्दी में ` 

समाजवादी विचारों को उछालने की हास भर नहीं हो सकती। साहित्य पढ़ कर निम्त 
मध्यवर्गीय समाज में उसी धरातल का जीवनःजीना फैशन नहीं हो सकता । निराला बैरक में , 

. जन्मे और एक तंग कोठरी में मरे, उनकी सामाजिक चेतना जन्म से ही जागरूक थी । छायावाद 

के वायव्य वितान में उन्होंने 'विधवा', 'दीन' 'भिक्षुक' की वास्तविकता देखी थी और क्रान्ति 








भक्त कवि निराला 


४५१ 
. के बादल-राग' गाए थे। 'गीतिका' में भी यह पक्ष कहीं नही ऱा\ 
का सर्वे” करते हुए 'तुलसीदास' में भी सूत्ररूप नक । प ॥ 7500. 
तो जैसे मेघ-निर्घोष ही सुनाई दिया :-- । फिर अनामिका' में 
“मानव मानव से नहीं भिन्न, 
निश्चय, हो श्वेत, कृष्ण अथवा, 
वह नहीं क्लिन्न; 
भेद कर पंक 
निकलता कमल जो मानव का 
वह निष्कलंक!” 
नर + J 
वह तोड़ती पत्थर! 
गुरु हथोड़ा हाथ, 
करती बार-बार प्रहार -- 
सामने तरु-मालिका अट्टालिका, प्राकार। 
नर न AF 
पेसे में दस राष्ट्रीय गीत रच कर उन पर 
कुछ लोग बेचते गा-गा गर्दभ - मदेन - स्वर, 
हिन्दी - सम्मेलन भी न कभी पीछे को पग 
रखता कि अटल साहित्य कहाँ यह हो डगमग ! 
AF + 
नहीं जानतीं जो अपने को खिली हुई 
विश्व - विभव से मिली हुई 
नहीं जानतां सम्राज्ञी अपने को, 
नहीं कर स्की सत्य कभी सपने को, 
वे किसान की नई बहू को आँखें 
ज्यों हरीतिमा में बेठे दो विहग बन्द कर पाँखें ! 
+ गू र 
सहज सहज पग धर आओ उतर; 
देखें वे सभी तुम्हें पथ पर। 
वह जो सिर बोझ लिए आ रहा, 
वह जो बछड़े को नहला रहण 
बह जो इस-उस से बतला he 
लूं, वे तुम्हें देल जाते भी हैं उह 


४५२ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


'कुकुरमुत्ता', खजोहरा', “रानी औ' कानी' के व्यंग्य आकस्मिक नहीं हैं, उनका बीज 
परिमल-काल में भी ढंढा जा सकता है । रवीन्द्रनाथ की 'विजयिनी' से 'खजोहरा' कौ और 
इलियट के he love song of J. Alfred Prufiock से प्रेम-संगीत' की तुलना 
करने पर रसना का स्वाद भर नहीं बदलता । निराला की बहुमुखी प्रतिभा के एक अनदेखे 
का उभार दूर से ही दीख पड़ता है। 'नए पत्ते' में कुरूप और सामान्य को सुन्दर और असामा 
का दर्जा दिया गया है। लगभग सारी-की-सारी रचनाएं राजनीतिक हैं। अवश्य वे दरबारी 
सरकारी कवियों-सी राजनीतिक नहीं हैं। उनके निगूढ़ व्यंग्यो में ईमान की ज्वाला है, विद्रोह की 
चिनगारियां हैं, पोल्सन' की कहीं गुंजाइश नहीं है। खपत की तो बात ही क्या? 
शैली और वस्तुगत जिन विविध विधाओं ने उन्हें समकालीनों” में “आधुनिक” प्रख्यात 
किया उन नवीन उद्भावनाओ को समग्रता में न स्वीकारना नास्तिकता है। ऐसे ही उनका 
विश्वजनीन मानवतावादी दृष्टिकोण परिमल' से गीत गुंज' तक स्पष्ट है । व्याख्याता चाहे उसे 
समाजवादी सिद्ध कर या साम्यवादी पर तक और युक्तियां उन व्याख्याताओं की निजी छाप 
लिए हुए हों तो अजब नहीं । मैं अपनी पच्चीस-सत्ताईस वर्षों की अपरोक्ष अनुभूति के बल पर यही 
दावा कर सकता हूं कि निराला नास्तिक न थे, युक्तिवादी आधुनिक दार्शनिक भी न थे। वह 
आत्मा की अतल गहराइयों से एक भक्त-जैसे थे, अनासक्त ज्ञानी भक्‍त--जेसे जिसके त्रिविध 
तापों की तीब्र अनुभूति हो और जो उनसे मुक्ति भी प्राप्त करना चाहता हो । 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह बौद्ध-दशेन से प्रभावित थे । दुख ही (उनके) जीवन 
की कथा रही अवश्य, देख चुका, जो आए थे चले गए' का निर्वेद भी कम निविड़ न रहा पर 'मैं 
ही क्या ! सब तो ऐसे ही छले गए ?” की मस्ती उन्हें 'आनन्दरूपममृतं यद्विभाति, के प्रति 
जागरूक बनाए रही। कारण, उनका दुःख भी अनात्म न था, विभु के व्यक्त रूप विश्व की आनत्द- 
मयता का तो उन्हें अद्भुत बोध था। निराला की तीव्रतम संवेदनशीलता ही जब-जब उनके चेतत- 
गगन में दुःखों की घन-घटा उमड़ाती थी : 'दुःखसंवेदनामैव रामे चैतन्यमपितम्‌' वह दुःखवादी 
न थे। विपरीत परिस्थितियों में वह जीवन के उच्चतर तथा श्रेष्ठतर रूपों को पूरी प्राणवत्ता 
में प्रतिष्ठित न कर सकने के कारण भले ही असन्तुष्ट तथा दु:खी दिखलाई देते हों पर, 


उनकी दुरारूढ्‌ आस्था मूल में अविचल थी। उनकी अवरुद्ध शक्तियां भी कुण्ठित न थीं, 
प संभावनाओं की मूक-मुखर पुकारे उनकी उन्निद्र चेतना प्रतिध्वनि-विहीन नहीं लोट 
पाती थीं । 


उनको मानवता को वाद के दायरे में न लाना ही उचित होगा । सर्जनात्मक मानववाद 
हो या उच्छल उल्लासमूलक 


निराला इनके चक्कर प्क भानबवाद, गुणात्मक मानववाद हो अथवा समन्वयात्मक मानववाद। 
"पड कर व्यग्र हुए नहीं दीख पड़ते। उनकी कृतियों में व्यक्त मानवता 


मानववादी सिद्धान्त-सूत्रों की व्यावहारिक समीक्षा हीह जग 
लुटाए हुए की सीधी अनभूति से उद्बद्ध मीक्षा नहीं है, उनके भोगे हुए,खोए हुए, त 


हुई हैं और सरल-तरळ तत्वों से ओतप्रोत 
चोट करनेवाली अभिव्यक्ति में ड ना के सरल-तरल तत्वो से | 
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भक्त कवि निराला: 


४५३ 
इसी प्रकार--'सुमन भर न लिए, सखि ; 
मे लेगा: ? १ वसन्त, गया चिन्ता, " 
न मैं हूँगा' की निराशा और | की चिन्ता, एक दिन होगा, जब 
मैं अकेला ! 


देखता हूँ आ रही मेरे दिवस को सान्ध्य-बेला ! 


(सन्धादाताओं की ओर से) कम ओज-चोज-भरी न होगी, पर उसी क्षण यदि उनकी, अन्यत्र 
अनसुनी, ये ६ कण-कुह्र को भर सकें तो आस्था की प्रत्य 


ह ञ्चा से छूटे हुए सुवर्ण स्वरशरों से 
कुहरा-भरा दिशाकाश जैसे नई छवियों में खुल कर खिल उठे 


ठा 

“जानता हुँ, नदी झरने, 

जो मुझे थे पार करने, 

कर चुका हँ।” प 
“भाव जो छलके पदों पर, 

न हों हलके, न हों नइवर ।” 


डोविन, मार्क्स, फ्रायड और सात्र के झंज्ञावाती विचारों से विकम्पित विश्व के वातवारण 
में अकेले निराला का यह भारत कैसा है :-- 


“भारत ही जीवन - धन ! 
तपःपृंज गिरि- कन्दर, 
निझेर के स्वर पुष्कर, 
दिक्प्रान्तर ममं - मुखर, 

मानव सानव - जीवन ! 
नहीं कहीं जड़ - जघन्य, 
नहीं कहीं अहम्मन्य, 
नहीं कहीं स्तन्य - वन्य 

चिन्मय केवल चिन्तन!” 


कहना अनावश्यक है, कम-से-कम निराला अपने इसी भारत के कवि हैं। उनकी हे 
नीति-दर्शत और परम्परा का अद्भुत समारोह है (यद्यपि उसी सामथ्यं से, पाषाणी a 
आगे बढ्ने का सबसे साहसी कदम उन्हीं के गजित-जीवन-निश्चेर ने उठाया था। bs he 
नहीं, समन्वय है, अनेक पगडंडियों से चल कर एक लक्ष्य पर पहुँचने का Bs यान रा 
समन्वय गीता और रामचरितमानस में भी है। सर्वत्र ही भौतिक से हतो यहाँ भी तही है यह 
है। यदि यहाँ झोल है तो मैं दावा करता हूँ, वहाँ भी हैं। यदि वहाँ नहीं 

निश्चित है।) 
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तभी निराला ने लिखा :-- हूँ दूर, सदा मैं दूर ! ” 
मैं किसी संकीणं दायरे का कायल नहीं हूँ, विराट को क्षुद्र में न ढूँढ़ा जाय; धर्म सम्प्रदाय 
नहीं है; जीवनः जीना भर नहीं है, ज्ञान अज्ञान का अभाव मात्र नहीं है; कोई मुझे अपनी हेती 
का आंवला न समझे; मुझे करीब से क्या देखना ? मैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर और अणु से विराट 
की ओर बढ़ता चला गया हूँ । काया और माया की निकटता को पार कर आलोक के अनन्त प्रसार 
मै--उच्चतर और वृहत्तर जीवन की असीमता, में मुझे ढूंढना चाहिए ! -- हूँ दूर सदा मैं दुर! 
तू तो कल्लोलिनी की कला देख रहा है, जल की कलध्वनि सुन रहा है ! तभी चेतना के अनन्त 
विस्तार सागर में जीवन की उत्ताल तरंगों का उत्थान-पतनाघात अनदेखा रह गया है। 
फूलों की भीनी-भीनी गन्ध जो झीनी झीनी हवाओं में तैरती है, तू उसीके सुख का अनुभव 
करता रहा! तभी ऊम्मि-घूणित झञ्झावात, खनखनाती पत्तियाँ उड़ाते, धूल के गुब्बारे 
उछालते, चक्कर काटते, अन्धड और ढाँचे की हड्डियाँ छेद कर पार कर जाने वाले वर्फीली हवाओं 
में फैली हुई तीव्र तीक्ष्ण गन्ध की विविध विघाएं अनसूंघी ही रह गई हैं। 
आलोक का खेल भी देखा तो बस चंदा और चाँदनी की आँख-मिचौनी का ! अरे मरु की रेत 
में दहकती हुई धूप भी देखी होती और नहीं, प्रचण्ड माण्ड की आग्नेय किरणों की स्फूलिङ्ग पिङ्ग 
कुञ्ज-क्यारियों में खिलखिलाता हुआ एक कोमल कमल को ही देखा होता! पर तू कायर नहीं- 
- नहीं, बहादुर जो ठहरा, बस लघु-लघू लहरों, कोमल कलरव, मीठी गन्ध, चन्दा और चांदनी 
ही में बहता रह गया; और यह सब कुछ यों भूल कर, विभोर हो कर देखता रहा है कि मैं कहीं 
न दिखा ! 
कल्लोलिनी--कला, जल - कलरव, 
सुमन - सुरभि, समीर - सुख - अनुभव, 
कुमुद - किरण - अभिसार - केलि नव -- 
देख रहा त्‌ भूल,-शूर! 
हैँ दूर, सदा मैं दूर!! 


जैसे दूधिया भाषा और अंगूरी भावों के सहारे निराला ने गीत नहीं लिखे, जिस कारण 
गीतिका के क - 


नव गति, नव लय, ताल - छन्द नव, 
नवल कण्ठ, नव , जलद - मन्द्र रव, 
नव नभ के नव विहग-वुन्द को . 
नव पर, नव स्वर दे! 
+ + 


+ 
लंका पदत्ल - शतदल 
सागर - जुल 





भक्त कवि निराला 


धोता शुचि चरण युग 
"तव कर बहु-अधे-भरे! 


चे नट 


४५५ 


क ई 
मेरा दुख अरण्य, किसलय - दल. 
ज्वाल, जली काली तुम 
दैन्य-डाल पर बैठी डी 
सुना रही हो तात! 
व्यर्थ में पाता हैं, सम्मान ! ! 

__ (एसे रस-भाव-भरे उदात्त गीतों को 'टूँठ' कहा गया ) उसी प्रकार भक्त कवि निराला की 
भक्ति भौ असाम्प्रदायिक थी, उसे शैव, गाणपत, सौर, शाक्त, वैष्णव--किसी भी साम्प्रदायिक 
कोठे में नहीं अटाया जा सकता । यों उनमें कवीर का फक्कडपन भी था, तुलसी का शील भी, सूर 
का रस भी था, मीरा की वेदना भी । किन्तु वह ह-व-ह किसी के खूपान्तर न थे। शंकर, रामानुज, 
वल्लभ, निम्वाके का ज्ञात-अज्ञात प्रभाव उनमें दंडा जा सकता है, पर ऐसे ही शाक्त धरमं-दशन की 
ज्योति-ज्वाल भी उनके पञ्चप्राण-प्रदीप में पाई जा सकती है। दिल बहलाते के लिए उनके दो 
कर्म-क्षेत्रों के संस्कार बंगाल के रामकृष्ण-विवेकानंद और अवध के तुलसीदास से ढूंढ निकाले जा 


सकते हैं पर कुल मिला कर निराला निराले भक्त थे, यही कहना उचित प्रतीत होता है । वहुतेरे ' 


छोटे गीतों से लेकर पञ्चवटी' तुलसीदास' और राम की शक्ति पूजा' तक उनके एक प्रकार के 
भाव लक्ष्य किए जा सकते हैं, 'यमुना के प्रति' से दूसरे प्रकार के और मातृ-रूप में वन्दित छदो में 
तीसरे प्रकार के भौतिक अतिशयता के इस वैज्ञानिक युग में रस्किन और टाल्सटाय क्या, रामधुन 
और प्रार्थना के आग्रही गाँधी विनोबा के समान वह आधुनिक' के निष्प्राण प्राणअन्त में परम्परा 
के अमृत-मन्त्र गुञ्जरित करते जान पड़ते ये । बस केवल पंथ-पंथ के भेद से वह अत्यो से मित प्रतीत 
होते थे। एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति।' 

मन की निविशेषता अकल्पित है। चाहे वह जड़ से जुड़े, चाहे चेतन में लहरे। निराला गौतम 
की मुक्ति नहीं चाहते थे। उनका ज्ञान अकर्मण्य न था। इस कारण 

“यावत क्रियास्तावदिद मनो वे 
कर्मात्मक॑ येन शरीर -बन्धः।' 


वह भरत की भांति एक हिरने के छौने के लिए आत्मज्ञान के उच्चतर शिखर से उतर 
दना की सजल घाटियों में भूखे-प्यासे विचर सकते थे: 
र “कन्ने भै - होली अपताई 
देखा दुली एक निज भाई, 
दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, 
झट उमड़ वेदना आई... - 


र कर संवे- 
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उसको अश्रु भरी आँखों पर सेरे करुणाञ्चल का स्पर्श ।” 
तभी उन्होंने कहाः-- 


“सलिल - प्रवाह में ज्यों बहता शैवाल - जाल 
गृह - हीन, लक्ष्य - हीन, यन्त्र - तुल्य, 

किन्तु परमात्मा को प्रेममयी प्रेरणा से 

मिलता है अन्त में असीम महासागर से 

हृदय खोल--मुक्त होता, 

में भी त्यों त्याग कर सुखाशाएँ 

घर - हार--धन - जन, 

बहता हूँ माता के चरणामृत - सागर में; 

मुक्ति नहीं जानता में, भक्ति रहे, काफी है।” 


'परिमल' के प्रारम्भ में कवि की प्रार्थना है कि अरी ओ ज्योतिर्मयी, अग-जग में जो तमका 
वितान; तना हुआ है उसे तुम अपनी ज्योति से जगमग कर दो ! तुम हल्के पाँवों, हौले-हौले, जीवित 
हो कर भी निर्जीव- से जड़ तरु-तृण-गुल्मों की इस घरती पर उतर आओ और जिन गेलो, 
ˆ वीथियों, पंगडंडियों से गुजरो, उन पर फूलों की सुगन्ध की किरणों की हँसी बिखेरती आओ, जिससे 
सब समझें, तुम इव्हीं आलोकित लकोरों से हो कर आई हो; जड़ों और जीवन्मृतों में तुम्हीं नया 
जीवन, नई आत्मा प्रतिष्ठित कर रही हो ! 


अरी, यह तो तुम्हारा बार-बार का किया हुआ उदार उपकार हे। जब-जब जडता जग-जीवन 


को, आक्रान्त करती है तुम प्रिय और कोमल पदो से धरती पर उतरती हो, झञ्झा की तरह 
झकझोरती और वज्र की तरह कडकती हुई नहीं बल्कि 
तक को गुद-गुदाती हुई । 

(छाती में लात मार कर कोई प्राणागार में प्रवेश भी तो नहीं पा सकता ! ज्योति की तन्वी 
मृदु पदों से, मन्द-मन्थर गति से चलेगी ही। ) 

एक बार फिर वैसा ही करो। 

मैं तुमसे बीरान-बंजर में जुही की कली खिलाने 
रही हैं; जहाँ यह घास पहले से दूर दूर तक पसरी: 


सवास कुरि कहे वहीं सेआमन्त्रित कर रहा हूँ। बात यह है कि हैं तो सब, पर ये अपना अस्तित्व 
भर जुगोए हुए हैं, अर्थवत्ता भूल गए हैं, इनका यह निविशेष जीना नई जीवन-ज्योति पा जाए, 
इनके बने रहने में नया बनाव-श्रुगार आ जाए, यदि तुम आ जाओ। 

अरी, यह ती कोई बक: मा र तुग्हारे-सदासे आने जाने का अपना ही पथ है। इर 
सदियों से नही आई इस कारण फूल कुम्हला गए है सखमली घासपर भरू जम गई है। तुम एक बार 
आई नहीं कि धुंधलका छेंटा, किरणें बिछलीं, सुगन्ध की पड़ फैली। द 


हल्के-हल्के, अणु-परमाणुओं के सन्धि-रधों, 


ने नहीं कह रहा । जहाँ ये बेलें पहले से मचछ 
-पसरी, फेली-फेली हुई हैं; जहाँ ये पेड जाने कब 
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जग ने अपने लिए बहुत से पंथ-कुपंथ द हे सिफ 
|| हे ल ह हत से पंथः कुपथ ढूंढ लिए हरि तुम्हारा रास्ता वह भूछ गया है। उसके 
नाना पंथों पर उसीके आविष्कृत अज्ञान का अन्धकार फँ ४ ८ भूल गया है। उसके 
ला मंक डि र फेल गया है। तुम ठह्री ज्योतिमंयी, इ 
अलोकिक आलोक में एक दिखे तो अनेक का भ्रम मिटे तम हँस-ठेस व श 
देवो उस "मट ।तुमहेंस-हँस कर अपना आलोक पथ दिता. 
जल की विविध झाला-प्रशाखाओ में फैली हुई निर्व्येवसाय वुद्धि की जडता कैसे 
अपने आप कट जाती है! क्‍यों न तुम उसमें नई उमंग-तरे जगा देती ? उसे लक्ष्य का वोध करा 
ह व देती? मीरा रा, 
उसमें मना द चेतना भर देती ! “थे प्राथना पर कान दो, प्राण-भूमि पर भूमा की ज्योत्रि-वार 
एक बार फिर बस्सी यदि शंकर की प्रल्यंकरी तीसरी दृष्टि खुले तो पय आलोकित ही न हो, 
जल भी जाए! 
ठीक है कि वह ज्ञान की आग होगी जिससे कर्म की रजोमय पगडंडियाँ लहकेंगी, जल कर क्षार 
हो जायगी किन्तु भरो यह प्राथना तो नहीं है। मैं तुम्हारी ज्वलित दृष्टि का नहीं आनन्दमयी हँसी 
का प्रार्थी है । तुम्हारा इसी आलोक फलाए--प्रिय प्राणस्पर्शी प्रकाश, मेरी यही प्रार्थना है। मैं नूतन 
जीवन का आकांक्षी अमरण मरण क्यों चाहूँ ? 
हँस-हँस कर ही तो, तुम सोचती होगी, प्राथियों के मारे हाट-वाट पार करना कठिन है; ये 
मँगते एक दूसरे को ठेलते धकियाते बढ़े चले आते हैं, परार्थनाओं की आपाधापी मची हुई है, जैसे मैं 
कुछ समझती ही नहीं ! नहीं-नहीं, ज्योतिमंयी, तुम्हें काहे की जल्दी हे! तुम निरुद्धेग मन्द-मन्थर 
गति से मुझ-जैसों की आकुल प्रार्थनाओं की खुली-फैली झोलियो में हँसी के कुछ कण छोड़ती छिड़कती 
हुई अपनी राह चलती जाओ! मैं तुम्हें तुम्हारे कत्तव्य की याद नहीं दिलाता, तुम क्या 
भूलनेवाली हो? मैं तो अपना ही कतंव्य पूरा कर रहा हूँ। दखल नहीं दे रहा, प्रार्थना कर 
रहा हूँ । वरक 5... 
डा० देवराज ऐसे कृतविद्य कवि और आलोचक इस ऐसी ज किरणमयी का अर्थ 
नहीं समझते। वह अपनी असमर्थता को सर्व समथ कलाकार की असमर्थता बतलाते हैं। वह 
प्राच्य-पाइचात्य दर्शनों के स्वीकृत अध्येता जो हैं, उन्हे कोई ऐसी अटपटांग कविताओं को oe 
कह कर कैसे चरका दे सकता है? रहस्यवाद की तो' खैर' यहां गुंजाइ है भी नहीं। न pp 
SA ह है 'प्राथना' शीर्षक 
में अजस्र स्वर झर रहा है, न चदरिया ही झीती-बीनी जा रही है। इस कारण वह Bn EE 
मर रक शब्दाडम्बर कह कर 
-रसाप्लत गीत-कविता को निरथंक ३ 

निराला की, भक्ति-रसाप्लूत महान पि 

देते हैं, काव्य-कला का कोई प्राथमिक विद्यार्थी भी अपनी असम 

ही व्यक्त करता। 


कवि प्रार्थना करता है :-- | 
“निरत करो ! 

“जीवन प्रात-समौरणःसा लघु, विचरण 
तरु-तोरण-तूण-तूण की कविता छवि-मधुः ४५ 


शब्दों में-- पहली पंनित सतीति १ 
डा० देवराज के शब्दों मे-- पहली पंक्ति साफ है, कत कैसे साफ है और दूसरी क्यों घंटों 


समझ में नहीं आती ।' अवश्य वह यह नहीं बताते कि पहली प 
५८ 


४५ 
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सिर खरोंचने पर भी समझ में नहीं आई! मैं समझता हूँ, वस्तु की दुर्बोधता 
निराधारता नहीं प्रमाणित करती। उसकी 


जग को ज्योतिमंय कर दो! 
प्रिय कोमल - पद गामिनि ! मन्द उतर 
जीवन्मृत तरु - तृण - गुल्मों की पृथ्वी पर 
हँस - हेस निज पथ आलोकित कर, १ 
नूतत जीवन भर दो! 


जो कवि अपना जीवन सुबह की हवा की तरह हल्का, दूर-दूर तक फेल जाने वाला चाहता है | 
जो प्रात-समीरण के हल्केपन और उसके स्वस्थ, प्रवेशकारी गुण, एवं चरैवेति' की सी तीव्र प्रसार 
शक्ति का साक्षात्कार करता हुआ अपने अद्भुत सौन्दय्यं-बोध का मौलिक परिचय दे रहा है वही. 
तरुतोरण-तुण-तृण की छवि-मधु-सुरभि-भीनी सहज, सुन्दर, स्वस्थ कविता हल्के बहते प्रात-पवन. 
से अपने प्रसारकामी जीवन में भरने की प्रार्थना कर रहा है। 

सुबह की हवा टटके खिले फूलों की शबनमी गन्ध भर कर दूर-दूर तक बहती और जर्जर 
को तरोताजा कर देती है। कवि चाहता है, उसका जीवन भी उसी सुबह की हवा-जैसा हो 
जो प्रकृति के भणु-परमाणुओं तक की छवि उतार ले, मिठास और खुशबू भर ले और उसे सम्पूर्ण | 
वातावरण में बिखेरता हुआ दूर-दूर तक फैलाता चला जाय ! यह जो तरुओं के पल्लव-कुसुम- 
गुम्फित बन्दनवार से हरी घास की एक-एक पत्ती तक की छवि, मधु, सुरभि है, वह उसे ही कविता 
कह रहा है। छवि, मधु, सुरभि उसकी सोन्दय्ये-सर्जक दृष्टि में तरु-तोरण - तृण-तृण की कविता 
ही है जिसे वह अपने उन्मुक्त, अकुण्ठित कवि-जीवन में सहज ही समो लेना चाहता है। जीवत 
पवन हे तो छवि-मधु- सुरभि भर कर बहना चाहता है; व्याप्ति की सामर्थ्य रखनेवाला संक्रमण 
शीळ कवि जीवन है तो वह प्रकृति के विराट से सूक्ष्म तक का कवित्व न केवल आत्मसात्‌ करता 
चाहता है प्रत्युत उसे मानवीय परिवेश में एक ओर से दूसरे छोर तक फैला देने का प्रार्थी भी है। 
चली सुभग कविता सरिता सी 

 _  राम-विमल जस-जरू-भरिता सो 

चाहे जैसी सुन्दर व्यञ्जना मिली हो पर दूसरे किस कवि ने अपने रूप 
जीवन की व्यापकता में उड़ान भरनेवाली ऐसी पवन-पंखी वाणी दी है 


| 
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विदित हो कि क्षणभंगुर पृथक्‌ विशेषण है और वह भी अञ्चल का त हो कः 
है जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। हो कर 


“एषा दिवो दुहिता प्रत्यदशि व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रवासाः”), यह उसके अञ्चल की 4240 
व्यञ्जित होता है। कवि कहता है, तुम मेरे जीवन को अपने लहराते हुये आँचल की तरह, उत्पात 
या चढ़ाव-उतार के द्वन्द्व से अशान्त न करो और न उसे क्षणभंगुर ही बनाओ कि वह संस्पशेज क्षणिक 
सख भोग कर शी त्र ही सदा के लिए समाप्त हो जाए। सुस्पष्ट दब्दों में: उसे निद्वेन्ह, शान्त । और 
अमर वनने का वर दो ! की 

मैं समझता हूँ, अब विशेषण की सार्थकता पानी की तरह साफ हो गई होगी । 

पूरी-की-पुरी कविता को ही निरर्थक शब्दाडम्वर कहने के साहसी डा० देवराज काअ 
की पंक्ति पर यह अन्तिम अहृदय, असाहित्यिक आरोप है कि नयनों के नत विशेषण 
सार्थकता स्पष्ट नहीं है। 

अब कोई ऐसी दिव्य दृष्टि को क्या कहे ? आराध्या के प्रति प्रणति या भक्ति-मावना 
रिक्त नयनों की नति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? हाँ, इस प्रणति में आते की 
लता नहीं है, ज्ञानी की उदात्त आकांक्षा है 





“बाँधी थी मूठ मैंने संचय की चिन्तना से, 
मुद्रा दरिद्र की है, तुमने किया इशारा! 


के तेजस्वी का अपराजेय पौरुष है तभी वह कहेते हैर 
नत नयनों में स्थिर दो बल, अविचल उर'। | 


कि मेरे भवितनत नयनों में शाइवतशक्ति दो मेरे मत को 
बनाओ ! कि मेरे नयन-हीनता की भावता से, कदयता तेया तारण द 


साथ ही, (चञ्चल हि मतः कृष्ण प्रमाथि 
को अविचल कर दो। 
श्‍वास उछवास के हल्के झकोर 
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(स्थिर बल' और अविचल उरं' आध्यात्मिक उन्नयन से ही उपलब्ध हो सकता 
भौतिक विकास में ढूंढ कर न भटके; बिजली की कौंध से चकाचौंध मेंन आए; 
विभुता न मान बैठे, इसलिए कवि और अधिक स्पष्टता से अपनी आन्तरिकता 
करता है :-- 


मभुता को है 
T अभिव्यक्त 


स्वर - सा कर दो अविनश्वर, ईइवर - सज्जित 
शुचि चन्दन-वन्दन-सुन्दर, मन्दर-सज्जित! ' 


नाद को नित्य अतः ब्रह्म माना गया है । वह सव प्राणियों का चैतन्य है, यह समस्त चराचर-प्रपञ्च 
उसी का विवते है।' 


वह अद्वितीय है और आनन्दमय है :-- 


चेतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्सना 
नादब्रह्म तदानन्दमह्रितीयसुपास्महे । 


उस ईश्वर मज्जित-ऐ्वर्य्य-भरे स्वर के समान मेरे जीवन को अविनश्वरता में रूपायित कर दो 


और उसे चन्दन-वन के. नित्य-वन्दन से सुन्दर तथा पवित्र मन्दराचळ की भाँति अचल एवं दृढ़ 
बना दो। 


ब्रह्म तो चिदानन्द, सर्वज्योति, निरंजन, ईश्वर 
अनर्वर, सर्वशक्ति और सर्वज्ञ है 
सम्पूर्णता की समग्र उपलब्धि का 
कदाचित उसी समग्रता की उपलब्धि 
, भात्र अविनश्वर है पर कवि की 
के समान ईश्वर-मज्जित है। 

जैसे विनय-पत्रिका के प्रारम्भिक पदों में प्रत्येक देवी-देवता से राम-भक्ति की भिक्षा माँगी गई 
है, कुछ उसी प्रकार किरणमयी देवी से ईश्वर-मञ्जित जीवन की प्रार्थना प्रतीत होती है। भौतिक 
उद्रिक्त आकांक्षाओं के अभाव में प्रार्थना के स्वर में कहीं दैन्य नहीं है, सर्वत्र उत्तोलित उदात्तता 
ही उदात्तता दृष्टिगोचर होती है। 


, अद्वितीय, निविकार, निराकार, सर्वेश्वर, 
ही, किन्तु उसके अंश जीव की और जीव से अभिन्न जगत्‌ की उस 
आग्रह शास्त्र-सिद्ध है। शुचि-सुन्दर मन्दर की-सी बद्धपरिकरता 
ब्ध के लिए पूर्व-तत्परता को व्यञ्जित करती है। यों तो स्वर 
प्रार्थना है कि उसका जीवन उस स्वर-सा अविनाशी हो जो प्रणव 








१, नादेन व्यज्यते वर्णः पदं वर्णात्‌ 


| रणात्‌ पदात्‌ वच: । 
वचसो व्यवहारोऽयं £नादाधीनमतो जगत ॥ 


... नाद से वणं व्यञ्जित होता है, बण से पद, पद से वाणी और १. 
इसलिए यह जगत्‌ ही नाद के अधीन है। * १४ पद से वाणी और वाणी से समस्त लोक 
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ईश्वरत्व में डूबे हुए स्वर के समान जब जीवन ऐश्व्ये-सिद्धि-सम्पन्न हो तभी उसमें चन्दनः 
बन्दित मन्दराचल की ऐश्वर्य्य-पूर्ण निष्कम्पता आ सकती है । > 
जो भी जीवन ईश्वरत्व की अडिग अटूट आस्था में अचल होगा उसमें मन्दर की अचलता और 
चन्दन की शुचिता एक साथ ही, नि:संशय, उपलब्ध होगी -- 


“सेरे गगन-मगन सन में अयि किरणमयी, उतरो !” 


जैसे गंगावतरण के लिए धूर्जेटि के जटा-जूट की व्यापक कल्पना है, उसी प्रकार यह अपार विस्तार 
गगन ही है जिसमें किरणमयी सहज-सहज उतर सकती है। मन की व्यापकता ही पर्याप्त नहीं है 
--मरुका सा धूम्र, रेतीला प्रसार या अवन्ध अन्धकार-सा सवंग्रासी प्रसार नहीं, आलोक-तरल 
फैलाव चाहिए। सा-सा-सा-सा' वाला अद्वैत नहीं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' वाला द्वैत। मन- 
मन्दिर सा सीमित नहीं कि बस उसमें एक छोटी सी प्रतिमा भर बैठे, यह तो जैसे असीम आकाश 
में डूब गया है, तदाकार हो गया है। अब वह किरणों का अधिवास हो सकता है। 

मन का 'गगन-मगन' होना पार्थिवता का विरोधी नहीं, व्यावहारिकता से पलायन नहीं है। 
बह तो जैसे उठान है--भूमि से भूमा की ओर। वह स्वस्थ विकास है--वीज से विटप की भांति। 
बीज भूमि में रहे पर प्राकृतिक विकास का तकाजा हैं, तना आकाश में सिर उठायेगा, फुनगी आकाश 
चूमना चाहेगी। किरण पहले फुनगी पर उतरेगी, फिर वह चाहे डाल-पात से छन कर भूमि को भी 
आलोकित कर दे, उसकी तीक्ष्ण करुणा की बलिहारी। 

मन अपनी सूक्ष्मता में विराट्‌ है। वह तन के -मिट्ट के दायरे में नहीं अटता। ठूंस-ठाँस 
कर रखने से घुटता रहता है। खुलता नहीं है; खिलता नहीं है। उसे खुळने-खिलने के लिए अनन्त 
अवकाश चाहिए--आकाश चाहिए। 

मिट्टी का मोह्‌ त्यागे विना मन गगन में मँडला सकता है, मगन' नहीं हो सकता। और जब 
तक वह 'गगन-मगन' नहीं है, तव तक उसे विशुद्ध ज्ञान का आलोक नहीं प्राप्त हुआ हैं, समझना 
चाहिए। 

प्रार्थी कवि का मन उस आध्यात्मिक स्तर तक 
उतर सकती, अपना आवास बना सकती है। 

कवि की प्रार्थना के कितने ही प्रकार हो सकते 

“Achilles wrath, to Greece the direful springs 


heavenly heavenly godden sing ! 


उठ चूका है, जहाँ किंरणमयी सहजभाव से 


हैं। होमर कह सकते हैं: 
Of woes unnumber'd 


छ न र टि 
Declare, 0 muse! in what ill-fated hour, Sprung i 
9 ! 
from what offended bower.” pope's Homer's Iliad, 


से आवाहन कर सकते हिध 


मिल्टन देवी सरस्वती का इस स्वर disobedience and the fruit 


Of man's first 
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Of the forbidden tree, whose mortal taste 


Brought death into the world and all our Woe 
xX xX 


Sing heavenly muse. ... 
And chiefly thou, O spirit 


शङ्कराचार्य नगपति-किशोरी गौरी का यों भजन कर सकते हैं :-- 


मुखे ते ताम्बूलं नयन युगले कज्जलकला 
ललाटे काइमीरं विलसति गले मौक्तिकलता 
स्फुरत्कांचीशाटी पृथुकटितटे हाटकमयी 
भजामस्त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतम्‌। 


किन्तु प्रस्तुत प्रार्थना का स्वर रवीन्द्रनाथ के-- 
“अन्तर सम विकसित्‌ करो अन्तरतर हे! ” 


की जाति का है, यद्यपि यह सौन्दर्य्यं और माधुय्यं में रवीन्द्रनाथ की नैतिक दार्शनिकता को बहुत 
पीछे छोड़ देता है। 
पाथिव प्रेम प्रतिदानःप्राप्ति का आकांक्षी होता है। इस प्रकार प्रेम अमर्यादित हो जाता है। 
प्रेस का मौलिक सौन्दर्य विकृत एवं कलुषित हो जाता है। विकार, स्वार्थ और दन्द्र-कालुष्य से भरे 
हुए मन में निःस्वार्थ अपाथिव प्रेम का कोई घुंधळा-सा चित्र भी नहीं उभरता । किन्तु मूलतः पार्थिव 
अपार्थिव प्रेम में इतना ही अन्तर है कि स्वार्थ के साचे में ढला हुआ प्रेम पाथिव है, क्षुद्र है, सीमित 
है और वह बन्धन, दु:ख तथा अनुताप में पय्थेवसित होता है, इसके विपरीत जब प्रतिदान एवं स्वार् 
की भावना से नहीं संचालित होता तब वह निविकार होता है, दिव्य होता है, मुक्ति और अनतत 
आनन्द से एकात्म हो जाता है, जैसे बहता हुआ पानी समुद्र से। 
प्रेम की परिपूर्णता का सन्धान सब करते हैं पर एकात्मता की अनुभूति--गगन-किरण-मिछं 
की अनुभूति-निरालों को ही होती है। आत्मदृष्टि का उन्मेष हुए बिना देहासकित नहीं मिट सकती; 


इन्द्रिय केचि प्रेम भक्ति के अध्वे-उन्मुक्त गगन में ज्ञान की कनक-रजत-किरणों से पुलक परक 
का असीम आनन्द नहीं प्राप्त कर सकता। 


भक्ति के द्वारा ही आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति 


को गगन का उन्नयन भी देती है, विस्तार भी। भक्ति-हीन ज्ञान और ज्ञान-हीन भक्ति-दोतों Ft 
हैं । भक्ति की नीलिमा और ज्ञान की ज्योति में एकात्मता चाहिए। 


१. “प्रतिपल तुम ढाल 
मेरे जीवन पर, 


४ 


रहे सुधा-सधुर ज्योति-धार 
प्रिय योवन-वन के बहार!” | 


भूति संभव है। सत्य स्वयं प्रकाश है, भक्ति म 


- -->*०<. 


` साम्प्रदायिक उद्धेग या प्रचारात्मक तार स्वर 


भक्त कवि निराला 
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२. भर देते हो, 
बार बार प्रिय, करुणा को किरणों से 
ह क्षुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो! 
इस हा के, अहँतुकी करुणा की आनन्दमयी अनुभूति के, कितने ही पद कण्टकित प्राणा 3 
आँसुओं-धुले इंगित-से नयन-मन में तरंगित होते हैं। अञ्जलि चाहे अलक्ष्य हो पी ह के 
गन्ध छिपाए नहीं छिपती। ८ अ wie ती 
लक्ष्य करने योग्य “प्रिय की आवृत्ति है। 'ब्रह्म-संस्प्े' की उत्कटता का अनुभव सर्व 
नहीं है; किन्तु सामीप्य और साहचय्ये की निविड़ अनुभूति के विना-- 
--प्रिय कोमल - पद - गामिनि, 
--प्रिय करुणा की किरणों से 
--प्रिय स्वतन्त्र रव अमृत - मन्त्र नव 
की ऐसी सरस अभिव्यक्ति संभव नहीं है। ॥ 
गाने दो प्रिय, मुझे भूल कर 
अपनापन -- अपार जग सुन्दर, 
खुली करुण उर की सीपी पर 
स्वाती - जल नित बरसाओ ! 
की असंग तन्मयता में निराला का स्वतन्त्र आमन्त्रण गूंजता है। 
इस प्रिय को-- 
“पितेव पुत्रस्य, सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायार्हसि देव, सोढुम्‌ ! ' 
केसे क्षमापन की अपेक्षा नहीं है। यह तो कवीन्द्र खीद्ध की D7 RN 
1 forget myself, and call thee fiend who art my Jord- -सी विसुष आतन्दानुभूति 
है। 
“समाधि - निर्धूत = सलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ 


तदन्तःकरणेन गृह्यते। ` 


स्वयं 
नहीं (> कारण श्रवण, 
का नहीं अनुवर्तत करते, इस के ५३ 
भक्‍त कवि निराला सूर-तुलसी की भरवितभावत्रा हीं सारूप्य और सायुज्य की 


(> 


कीर्तन, स्मरण आदि की तवधा भक्ति या सालोक्य, साष्टि र ज्र अनग्रह करते देखे 
पञ्चधा मुक्ति उनमें रूढ रूप में नहीं ढूंढ़नी चाहिए। डे ७ प्रकाशित हुई है, 
जा सकते हैं। भक्ति की तरलता और मुक्त गम 

र्‌ मेन 
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वह तो सगुण निर्गुण, देव, देवी--सब को अपनी अभिव्यक्तियों में समान त 
कर अपने को खोलते हैं। उनकी उदार-उन्मुक्त, भक्ति, निश्चय ही, मेर 


अशास्त्रीय नहीं है 
“ज्ञाज्ञो दै अजौ ईशानीशौ” 
“त्वं स्त्री, त्वं पुमानसि, त्वं कुमार उत वा कुमारी ।” 


उपनिषदों की ऐसी कितनी ही उक्तियाँ उनकी उपलब्धि के साथ हैं । सात्त्विक, राजस और तामस. 
तीनों गुणों में उनकी आस्था एक सी रमी है । जहां पुरुष प्रकृति, योग-सिद्धि, शिव-शक्ति की प्रती. 
कात्मक अनन्यता है, वहाँ रघुकुल-गौरव रामचन्द्र के साथ सीता अचला भक्ति और राधाके मनमोहन 
ओर उनके अधरों की वेणु का चिर साहचय्यं भी है। इतना ही नहीं सत्त्व के उद्रेक में यहाँ 
तम भी वर्जित नहीं रहा है, व्यापक प्रकाश--बहिरन्तश्चर तिमिर से अपरिचित नहीं है: 


“तुस सुरा-पान घन अन्धकार' 
में हूँ मतवाली भ्रान्ति ! ” 


यह्‌ भक्ति तम में भी साथ नहीं छोड़ती।“गर्ज गर्ज क्षण मूढ़, मधु यावत्‌ पिवाम्यहम्‌।” 
सृष्टि हो या संहार, सब कहीं, सब रूपों में अनन्यता है। भक्त जानता है:-- 


“विराजिता शव आसने, कभु प्रमत्ता आसवपाने, 
ओ मा त्रिगुणधारिणि, गुणातीता त्रिनयनि ! ” 


संहार जब नवीन सृष्टि का उपादान बन जाता है तब वह भक्ति के उदात्त स्वर-विस्तार ते 
वञ्चित नहीं रह पाता ।“लैहों मैं करवट-काशी” में भक्ति की व्याकुलता ने ही प्रशान्त वाणी पाई 
है। जीवन और जगत्‌ को विभू की विभा का क्षेत्र समझ जिसने आँसुओं से भक्ति की बेल सींची 
वही वहाँ रज उड़ते और तम छाते देख कर्‌ परिवतेन की शक्ति का यों आवाहन कर सकता है 
1 एक बार बस और नाच तु इयामा ! 
अट्टाहास - उल्लास - नृत्य का होगा जब आनन्द, 
विश्व की इस वीणा के टूटेंगे सब तार, 
बंद हो जाएँगे ये जितने कोसल छन्द 0 
सिन्धु-राग का होगा तब आलाप. . . .” 
यों तो आचार्यं शकर ने 'विवेक चडामणि 
कि मुक्ति प्राप्त करने के जितने उपाय हैं, उनमें भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है :- 


_मोक्षकारणसामग्रूया भक्तिरेव गरीयसी ।” 


भक्त कवि निराला 


डा. -स्वरूपानसन्धानं 
स्व-स्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते 
स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं 
त्मतत्त्वानुः भक्तिरित्यपरे विदुः।” 
आत्म-रति में नित्य रहने को शाण्डिल्य ने भी भक्ति माना है, परन्तु परमप्रेमरूपा भक्ति के 
व्याख्याता देवषि नारद ने परमव्याकुलता को भी लक्ष्य किया है जिस - 
४ स कारण भक्त का देन्य भगवान 
5 ; य भगवान्‌ 
“केहि अति दीन पियारे?” 
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निराला का चिरपरिचित अहं देन्य से सामञ्जस्य स्थापित कर लेता है तो केवल इसी कारण 
कि वह मौलिक रूप में सहज-सरल थे; भवभूति की भांति उनका अहंकार विश्‍व की निर्ममता 
के पंकज में पंकज-सा फूला था। र 
अपने कर्तृत्व का विनम्र परिहार उन्होंने फिर फिर किया है:-- 
“तुम्ही गाती हो अंपना गान 
व्यर्थ में पाता हूँ सम्मान! 


1 --गीतिका 
नर - + 
'तुमने स्वर के आलोक - ढले 
गाये हैं गाने गले गले ! 
अर्चना 
i न जः 
“नर - जीवन के स्वार्थ सकल! 
बलि हों तेरे चरणों पर, माँ, 
मेरे भ्रम - संचित सब फल ! 
--गीतिका 
उनकी दैन्य-सजल आतं पुकार बहुत ही बेधक है 
“दुरित दुरा | करो नाथ, 
अरण 0 टाय, 
हार गया जीवन - रण, 
छोड़ गएं साथी जन, 
एकाकी, ने - क्षण 
कण्टक "पथ, विगत पाथ ! ` --अर्चता 
पाप को दूर्‌ कर, 


बिखेर रहा है। पा 
पूरे परिवेश में करुण-कातर स्वर प्रतिध्वति के लिए हि आ. | 
ग्रहणीय बना कर मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मैं अशरण, 


५९ 
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जीवन-समर में मैं पराजित हो गया--अर्थ के पथ पर अनर्थ होते देखकर 
लड़ाई में अस्त्र-शस्त्र डाल दिए। फिर हारे का साथी कौन हो? जो संघर्ष करते समय दाएँजाए 
खड़े थे, उन्होंने भी मुझे छोड़ विजयी से साँठ-गाँठ कर ली। यों मुझे दूसरों का लहू पीना 
विजयी का भेद मालूम हो गया था, पर इससे क्या? साथियों का स्वार्थ जिससे साफ सघता था, 
उसे छोड़ वह सर्वथा असमर्थ के पास क्यों रहते ? 
अब तो मैं अकेला रह गया हूँ। रात का वक्त है, रास्ते में काँटे बिछे हैं, पाथेय नदारद है। 
ऐसे में तुम नहीं, तो और कौन मेरा हाथ गहेगा ? 
“In the busy moments of the noontide work I am with th 
but on this dark lonely day it is only for thee that I hope.”—Ta 


र मैंने स्वाधे को 


€ crowd, 


gor 
ऐसा लगता है जैसे इस युग का गजेन्द्र भी ग्राह से अकेला युद्ध करते करते थक कर असहाय हो 
कर उद्धार के निमित्त कातर स्वर की पूरी तीब्रता से प्रभु को पुकार रहा हो। 
कितने बार पुकारा, 
खोल दो द्वार, बेचारा ! 
सें बहुत दूर का, थका हुआ, 
चल दुखकर श्रम-पथ, रुका हुआ, 
आश्रय दो आश्रम - वासिनि, 
मेरी हो तुम्हीं सहारा ! --गीतिका 
मैंने कितनी-कितनी बार पुकारा ! अब भी तो अपनी कुटी का द्वार खोल दो! मैं बेचारा हूँ; 
मेरा कहीं और ठिकाना नहीं। 


बहुत दूर चलते-चलते--एक जन्म से दूसरे जन्म 
की ओर बढ़ते बढ़ते अब मैं बहुत बुरी तरह थक गया 
मरु-भूमि में कहीं सिमटी-सिमटी-सी भी हरियाली दिखती ! यह थका देने वाला पथ केवल दुःख- 
दायी ही तो रहा, जिस कारण अब और आगे बढ़ने का उत्साह हमेशा के लिए जाता रहा। अरी 


ओ आश्रम-वासिनि अपनी कुटिया का दोर खोळ दो; मुझे आश्रय दो; अब मझे सिर्फ तुम्हारा ही 
भरोसा है ! 


न्म की यात्रा करते--एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव 
या हूँ। क्यों नहीं थकता भला-- आखिर इस 


खेवनहार । परिमल 
धारा का प्रवाह प्रखर है, नाव डोळ रही है, ओ जीवन के खेनेवाले, इसे संभालो । 


भक्त कवि निराला 
जी बा छ क ४६७ 
यों अपनी शक्ति भर नया तेर रही है; किन्तु उत्ताल तरगे हैं, जो इसे 
में ले लेती हैं। अब यह डगमग-डगमग करने और भेंवर में लक ल अपनी लपेट 
गई है! ओ जीवन के खेवनहार, इस अतल जल पर मेरे तो पाँव काँपने र डा पतवार जो टूट 
इस भय की पड़ी में मुद्दे तुम्हारी बहुत याद आ रहो है। छ कौ वदन 
जाती है त्यों-त्यों मैं तुम्हारे ध्यान में डूबता जाता हूँ; मुझे तुम्हारे सहारे के अलावा कुछ ८ 
नहीं ह और घडकन कीर सूझ 
नहीं रहा है। भय और घड़कन का क्या कहना ? कहीं कूल-किनारा दिखें तो हृदय आश्वस्त र 
मगर यहाँ तो अपार पारावार उमड़ रहा हे! अतिशय भय में अतिशय तन्मय होकर--अरे ओ मेरे 
जीवन के खेनेवाले--मैं तुम्हे पुकार रहा हूँ। 


कवीन्द्र रवीन्द्र के-- 


लेगेछे अमल धवल पाले मन्द मधुर हावा 
देखि नाइ कभु देखि नाइ एमन तरणि वावा। 


का ठीक विलोम चित्र उक्त गीत में अंकित हुआ है। रवीन्द्रनाथ की नाव अमल-धवल पाल में मन्दः 
मधुर हवा के लगने से कुछ यों झिर-झिर तिर रही है कि वह आनन्द-विभोर हो उठे हैं; निराला की 
नाव प्रखर धारा में कुछ यों डोल रही, डगमग कर रही है कि वह आतं स्वर से जीवन-खेवनहार को 
पुकार उठते हैं। 

देवि, तुम्हें में क्या दूं? 

क्या है, कुछ भी नहीं, ढो रहा व्यर्थं साधना-भार, 

एक विफल रोदन का है यह हार, - एक उपहार; 

भरे आँसुओं में हैं असफल कितने विफल प्रयास, 

झलक रही है मनोवेदना, करुणा, पर - उपहास; > 


क्या चरणों पर ला दूँ? 
और तुम्हें में क्या दूं? 
इष्ट-सिद्धि के शिखर तर्क पहुँचाती है। 
तो यह दैत्य की पराकाष्ठा है। निराला 


अपनी साधना में ज्यों-ज्यों समृद्ध होते गए त्यों-त्यों उनकी वाह्य अकिञ्चनेता. गे हे हि ८ 
जीवन की अनिवाय्ये आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए के धी” सकता है अनुभव- 
मन में अन्ध कुहासे-सी निराशा का प्रसार कैसी वेदना और दशत क pe की जरिया को 
गम्य है। कवि की व्यथा उस भारी साधता को भार ही कक हे अकिञ्चन बता दिया 
भी व्यर्थ बताती हे! कवि समझता है, जिस साधना गळी, बह साधना किस काम की? 


कि वह अपनी इष्टदेवी के चरणों मै चढ़ाते योग्य कुछ भी १ सँजो सका, 


साधक की सबसे बड़ी शक्ति साधना है क्योंकि वही उसे 
पाँच क्लेशों से पीडित मन जब उसे भी भार ढोने-जैसा समझ 
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न सही अष्ट सिद्धियो की प्राप्ति, कम-से-कम ऐसा तो होता कि ऐश्वय्ये-सम्पन्न सवै समृद्ध कवियोंको 
भाँति वह भी कल्पित वेदना के कलात्मक छन्द रचकर--- 


“तोमार सोनार थालाय साजाबो आज दुखेर अभुधार 
जननी गो, गाँथूवो तोमार गलार मुक्ताहार ! ” 


सोने के थाल में आँसुओं का मुक्ताहार सजाता; किन्तु यहाँ तो स्थिति ही दूसरी है, जैसे व्यर्थ साधना 
का बोझ ढ़ोया गया वैसे ही उसका रोदन भी प्रभावहीन, अतः विफल रहा । बस वही एक हार- 
उपहार उसके पास है जिसके आँसओं के कण-कण में उसके व्यर्थ प्रयास, वेदना, करुण और उपहास 
प्रतिबिस्बित हैं। कहाँ कविराजों के हाथों गुंथी गलहार और कहाँ यह एक निरर्थक आँसुओं का हार, ' 
उपहार ! कवि अपने स्वर में मर्म की समग्र करुणा घोल कर पूछता है कि क्या उसका ऐसा चिर३ 
उपेक्षित हार-उपहार देवी के चरणों में भी स्वीकृति प्राप्त कर सकेगा। गले तक हाथ उठाने का 
हौसला नहीं है केवल चरणों तक पहुँचने की विनम्र चाह है। यदि यहाँ भी “ठांई नाई, ठाई 
नाइ” हो तो फिर वह निःस्व-निर्धत और क्या अपित करे? 

` इस अन्तवेदना में वेद-वेदान्त डूब जाते हैं; ज्ञान-वैराग्य-युक्त भक्ति की सुधि नहीं रहती; 
वैष्णवों, विरक्तो, संन्यासियों और ब्रह्मचारियों की चर्चा अप्रासंगिक प्रतीत होती है। यह-- | 


“राम सों बड़ो है कौन, सोसों कौन छोटो, 

राम सों खरो है कौन, मोसों कौन खोटो ! ! 
का सा शास्त्रीय दास्य या बौद्धिक लघुता नहीं प्रकट करता, इसमें तो 

“निराधारो हा रोदिमि कथय केषामिह पुरः ! ” 





xX > x 
“कस न दीन पर द्रवहु उसावर” 

xX > 
“जाऊ कहाँ तजि चरण तुम्हारे ! ” 


का-सा अन्तर्नाद है । 


भक्ति-मागं में सत्संग की बडी महिमा 


है। कहते हैं, विषय से निवृत्ति के अतिरिक्त श्रवण, 
कीतेन और स्मरण आदि प्रकार भी सत्ससंग 9 


से सघते हैं। “भागवत” में कहा गया हैः-- 
डं 'तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ 

भगवत्सं गिसंगस्य _ मर्त्यानां किमुताशिषः।' 
“रामचरितमानस” में इसी की प्रतिध्वनि है: 


'तात स्वर्ग-अपवर्ग-सुख घरिअ तुला इक अंग 
तुले न ताही सकल मिलि जो सुख लव-सतसंग ! ' 


Bees, - 


के 





अबत कवि निराला. द्र 


निराला ते सत्संग के तत्त्व-महत्त्व को भलीभाँति आत्मसात्‌ किया था। वह उसकी दुलंभता 
अगमता और अमोधता के कायल ही न थे, एक अद्वितीय निदर्शन भी थे।. वह कहते थे ’ 
“दो सदा. सत्संग (मुझको )! 
अमृत से पीछा छुटे, 
तब हो अमृत का रंग (मुझको)। 
अनृत से=मिथ्या से, माया से पीछा छूटे और तन-मन में अमृत की निर्मळता छा जाए, ज्ञान 
के आलोक से वाह्य और आभ्यन्तर एक समान जगमगा उठे, इसलिए मुझे सदा सत्संग मिले ! 


शान्त हों कुल घातुएं ये, 
बहे एक तरंग 
रूप के गुण गगन चढ़ कर 


मिळूं, तुमसे ब्रह्म ] 
--अर्चना 


समर्थ स्वामी रामदास ने मनाँचे इलोक' में बताया है कि भौतिक या तात्त्विक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं 
है, यज्ञ-याग, तप-त्याग भी पर्याप्त नहीं है, पराशान्ति तो सत्संग से ही प्राप्त हो सकती है । 
जिसे स्वदेहात्मकता का ही ध्यान है, उसे सर्वात्मा का किस प्रकार ज्ञान हो सकता हे? जो देहवुद्धि 
है, उसे आत्मबुद्धि होना है और इसका सव से समर्थ माध्यम सत्संग है। 

रूप से अरूप की ओर बढ़ना कैसे हो ? उपनिषद्‌ ने कहा द्‌ 


“अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया$मृतमदनुते । 


निराला कहते हैं, रूप के कच्चे धागे के सहारे मैं गगन चढ़ कर ओ ब्रह्म तुमसे आ मिलूँ। रूप निर्गुण 
नहीं हो सकता, पर रूप के गुण से निर्गुण तक पहुँचा तो जा सकता है। 
अपने त्रिगुणात्मक रूप का पर्यवसान निस्त्रैगुप्प में हों, इसका शाशवत 
प्रकाशित होता रहे। 
प्रारब्ध, सञ्चित और 
ME “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मत्‌ दृष्दे परावरे!” 
की प्रखर भक्ति में मन्द नहीं है: 
सन से गुण गान क्रो 
करो न करो! 


निश्चय सत्संग में 
क्रियमाण- त्रिविध कर्मों का क्षय उस ब्रह्म से साक्षात्‌कार होने पर 


कीर्तन का स्वर भी निराला 


और इस स्वर का चरसबित्दु 
धुण को जय - 


4 तुम अन्य आदान करो न करो!” 
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यह प्रञ-दान = प्रकृष्ट दान है, भूमि-दान, पशु-दान, स्वर्ण-दान आदि परम्परा प्रतिष्ठित दान | ज्ञानी 
कहता, ज्ञान-दान करो ! भक्त कवि की उपलब्धि है, जो ठग है, जग को ठगता है, अपने को ठाता 
है, उसे जग-जीवन का दान दो, सहज मानवीय स्तर पर जीने का दान दो; सामाजिक मर्य्यादा से 
च्युत कर असामाजिक तत्त्व बनने से बचा लो। 'ला मिजरेब्ल' के जेल से भागे हुए कंदी को चोरी 
करने पर भी धर्म-गुरू के उदार-उदात्त भाव देकर मानव बनने दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो 
फिर दुसरे प्रकृष्ट समझे जानेवाले दान करो, न करो, कुछ नहीं आता जाता। 


भजन कर हरि के चरण, सन! 
पार कर मायावरण, मन !! 
अर्चना 
माया का आवरण पार करना यहाँ 'अहन्ता' का परिहार है। कर्ताऽहमिति मन्यते', अपने 
कतृत्व का अभिमान छोड़े बिना हरि के चरणों का स्मरण या भजन संभव ही नहीं है। 


“हरि - भजन करो भू- भार हरो, 
भव - सागर निज उद्धार तरो।” 
आराधना 


निराला की ऊध्वेमुखी भक्ति के विभाव विभिन्न हैं, अनेक आलम्बनो ने उसे तरलता दी है। 
“भारति जय विजय करे--” में भक्ति का आलम्वन भारत माता है तो-- 


“बन्दू पद सुन्दर तव 
छन्द नवल स्वर गौरव 
जननि, जनक - जननि - जननि, जन्म - भूमि - भाषे ! ” 
--गीतिका 
में राष्ट्रभाषा हिन्दी। विस्तार और घनत्व का लेखा-जोखा लेना कठिन है। फिर भी मोटे 
तौर पर उनकी प्रारम्भिक प्रार्थनाओं में निर्गुण-सगुण रूप की प्रधानता है; परवर्ती प्रार्थताओं में 
सगुण-निर्गुण रूप की। उदात्तता में अन्तर न आने देने पर भी प्राथमिक पदों में सौन्दय्यै का 
महत्व स्वीकृत हुआ है, परवर्ती पदों में आन्तरिकता अधिक है। दुसरे शब्दों में, 'परिमल' गीतिका' 
के गीतों में सपक्ष कल्पना की उड़ान भी लक्ष्य की जा सकती 
ढळ अनुभूति ही है। पहले में आलोक-सूष्टि है किन्तु पिछले द्रवित तेज ही हैं। 


आलम्बन के विस्तार में शिव-शक्ति, राम-सीता, कृष्ण-राधा-सब सिमट आए हैं-- 
१. नाचो हे, रुद्रताल; 


आँचो जग. ऋजु - अराल।. 


७ 


ती है; किन्तु अचेना' 'आराधना' में ढल- 


__ टाम 

























२. पुल के तुन शिव, छि आळ... 
शंकर फी हह खर $. 
३. फिर भी घुग छ च 


बन्तूं निषेद 
बिक्षव « नगव „ करम । 


४. दे में कछ चरण ! ' 
जननि, दुखहरण "दःस असकष 


५. कामरूप, हुरी कान; 
जपू नाम, - राम - रान! 

दत कुष्ण - कृष्ण, रात रान, 2. 
जपे हैं हजार नाम! 

७. इयाम-दयामा के युगल कह >: 
कोकनद मन के विनिमंद | 


iF Ye 


और तलसी का आत्मिक धरातल सर्वत प्रत्यक्ष 
सी लगी दिखती है। परिमाजित अन्तःकरण से जो स्वर 
छलकते हैं उनमें काव्य-रस अकृत्रिम रूप में 

सूर-तुळसी, कबीर-मीरा आदि के भक्ति-गं 
दार्शनिक कवियों की प्रथित कृतियो से; 
प्रमाणित हो जायेगे :-- | 





श्री शिवनारायण खन्ना 


महाकवि निराला ग्रौर उनकी साहित्य-रचना 


युग-कवि जिस समय नवीन काव्य-सुजन के लिए लालायित था, उसी समय निराला 
क्रान्तिकारी भावनाएँ और निराळे गीत गाते हुए प्रकट हुए। रूढिग्रस्त छंद के बन्ध को 
तोड़कर मुक्त छन्दो का निर्बाध प्रयोग देखकर हिन्दी जगत्‌ स्तंभित रह गया। बँधी-बँधाई धारा 
में बहने वाले कवियों ने कोपदृष्टि से देखा, आलोचको ने आलोचना की और आचार्यों ने भत्सँना। 
पर निराला पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा, वे अपने पथ पर हिमालय की तरह अडिग 
डटे रहे। - ! 
वह भ्रम कि काव्य-सुजन छंद के बंधन में ही हो सकता है, निराला ने दूर किया । भावा- 
भिव्यक्ति छंद के शरीर में ही फिट करने की मान्यता और आस्था दूर हुई। निराला ने भावों 
के अनुरूप, उन्हीं के संकेत पर छंदों का सूजन किया और उन्हें संजोया-संवारा। निराला की 
यह्‌ भावाभिव्यक्ति संगीत के स्वर में स्वर मिलाकर चली है। 

सन्‌ १८९६ की बसंतपंचमी के दिन वैसवाड़ा प्रदेश के गढ़ाकोला ग्राम में निराला का 
जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम सूर्यकुमार है। बाद में इन्हें सूर्यकान्त कहा जाने लगा। 
पिता बंगाल के महिषादल राज्य में नौकरी करते थे। तीन वर्ष की अवस्था में ही मां का 
स्वर्गवास हो गया। छोटे-छोटे अपराधों पर भी पिता इन्हें कठोर दण्ड देने से न चूकते थे। 


बंगाल में रहने के कारण निराला ने बंगला का अध्ययन किया। पिता के असमय निधन कें 
कारण पढ़ना छोड़कर नौकरी करने ऊगे। 


बडी रुचि और लगन के साथ पढ़ते थे। इसका उल्लेख निराला ने 'गीतिका” के समर्पण में किया 


के संकल्प से; 


पत्नी मनोहरा देवी के हिन्दी-ज्ञान से प्रभावित हो हिन्दी अध्ययन में जुट गए। रामायण 


जिसकी हिन्दी के प्रकाश से, प्रथम परिचय के समय, मैं आंख नहीं मिला सका-लजाकर | 





| 
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निराला की प्रथम प्रौढ़ रचना जुही की कली? नत 
कली' मुवत छंद-प्रकरण की प्रथम कडी है। जुही की कली का ६ ई में 
प्रोषित-पतिका के रूप में चित्रित किया है। प्रारम्भिक पंक्तियों में सोती 
बडा सजीव और स्वाभाविक है-- 


“विजन - वन - वल्लरी पर HE आव्हा 

सोती थी सोहाग भरी स्नेह - स्वप्न - मग्न | 12 ठ 
अमल कोमल तनु तरुणी - जुही की कली, फ 
दृग बन्द किए, शिथिल पत्रांक में कक 
बासन्ती निशा थी।' क्क 


विजन-वन-वल्लरी पर पत्रों के अंक में सोती हुई जुही की कली किसी 

अधिक आकर्षक है । पत्रांक शयन-स्थल होने से कली और भी सुकोमल हो उठी है। 
मलयानिल 

'विरह - विधुर - प्रिया संग छोड 

किसी दूर देश में था पवन 

जिसे कहते हैं मल्यानिल। 


इस कविता में रूपको के साथ बनावटी कारीगरी अथवा खिलवाड़ 
| स्वाभाविक रूप से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती हैं। रस के सभी अवयव 
| संचारी आवश्यकतानुसार स्वयं उपस्थित हैं। कविता की सरसता, सहजः 
१ दर्शनीय है । 
कवि ने यह रचना आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के 
भेजी थी । छन्द मुक्त होने के कारण द्विवेदी जी इसे स्वीकार 
को दुःख तो बहुत हुआ पर आप निराश न हः 
कार ने पूछा कि इनकी यह जुही की कली ति 
> उत्तर था कि छायावाद है। इस कविता में नायक नत 


रू 


अधिवास' भी १९१६ ई० की (चना रा 


४७४ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


“हिन्दी बंगला का तुलनात्मक व्याकरण' १९१९ में सरस्वती के लिए प्रकाशनार्थ भेजा। 
द्विवेदी जी ने इसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया। 'कविवर श्री चण्डीदास' प्रबन्ध १ ९२७ में 
लिखा गया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर और विवेकानन्द की रचनाओं का छन्दबद्ध अनुवाद इन्हीं दनो 
किया। 'खीन्द्र-कविता-कानन' के अधिकतर प्रबन्ध इन्हीं दिनों लिखे गए । 'अध्यात्मवल' कविता 
कानपुर की 'प्रभा' में प्रकाशित हुई। 

स्वभाव से मेल न खाने के कारण सूर्यकान्त ने महिषादल राज्य की नौकरी छोड़ दी। 

आचाय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी से मिलने प्रायः आप कानपुर जाने लगे। द्विवेदी जी ने इनकी 
आथिक कठिनाइयाँ देख बाबू शिवप्रसाद गुप्त को परिचयात्मक पत्र लिखा कि वे ज्ञानमण्डल में कुछ 
काम दे दें पर कुछ कारणों से सूर्यकान्त इसका उपयोग न कर सके। १९२१ में प्रताप प्रेस, कानपुर 
की बात चली, मालिक लोग २० रुपये प्रतिमाह ही देता चाहते थे; अतएव यहाँ भी कुछ न हो 
सका। 

रामकृष्ण मिशन, मायावती, अल्मोड़ा के अध्यक्ष हिन्दी में एक पत्रिका निकालना चाहते 
थे। द्विवेदी जी ने प्रभा' में प्रकाशित 'अध्यात्मवल' के आधार पर ही उन्हें सूर्यकान्त का नाम 
सुझाया। पर तब तक अन्य सम्पादक मिल जाने से समन्वय' प्रकाशित होने लगा । निराला पुनः 
महिषादल वापस आ गए। इन्होने 'समन्वय' के लिए 'युगावतार श्री रामकृष्ण' लेख भेजा। 
'समन्वय' के मैनेजर स्वामी आत्मवोधानन्द के अनुरोध पर १९२२ में वे कलकत्ते आ गए और 
लगभग एक वर्ष 'समन्वय' का सम्पादन किया। 

इस समय कलकत्त में रामकृष्ण तथा विवेकानन्द-साहित्य का मनन-पठत किया। दाशं- 
निक तथो अध्यात्म विषयक लेख लिखे। तुलसी के रामचरितमानस पर प्रबन्ध लिखा। यह 
दार्शनिक चेतना काव्य के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। 

कलकत्ते में सूर्यकान्त का परिचय महादेवप्रसाद सेठ से हुआ। सेठ जी ने १९२३ से मतः 
वाला निकालना प्रारम्भ किया। निराला के साहित्यिक कार्यों से ये बहुत प्रभावित हुए। इस 
समय सूर्यकान्त की प्रतिभा को सबसे अधिक महादेव बाबू ने ही पहचाना। सूर्यकान्त को इनसे 
बड़ा उत्साह मिला | सुकुल की बीबी' में इसका स्पष्ट निर्देश है -- 

“बहुत दिनों की बात है, तब मैं लगातार साहित्य-समुद्र-मन्थन कर रहा था। पर निकल 
रहा था केवल गरल, पान करने वाले अकेले महादेव बाबू 'मतवाला? सम्पादक । शीघ्र रत्न और 
रम्भा निकलने की आशा से अविराम मुझे मथते जाने की सलाह दे रहे थे ! यद्यपि विष की ज्वाला 
महादेव बाबू की अपेक्षा मुझे ही अधिक जला रही थी। फिर भी मुझे एक आइवासन था कि महादेव 

ज़ छोड़कर मनसा-वाचा-कर्मणा भरसक कविता कुमारी क 
उपासना में लगा।” 

इन दिनों प्रायः अन्य पत्र-पत्रिकाओं 


से इनकी रचनाएं थीं । महादेव 
बाबू ने, जिससे यह निराश न हों इसलिए रचनाएं वापस लौट आती थीं। 


, १९२३ में मतवाला' में बुला लिया। 'मतवाला' क 
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अतुप्रास पर इनका 'निराला' नामकरण हुआ । निरालाजी स्वयं लिखते हैं-..८ 
चाहते थे, इसका उल्लेख असम्भव है, और यह री 
आया होता।” 

लगभग १ वर्ष निराला 'मतवाला' में रहे। निराला की बिरोधों २ 
कुंठा के विकास से 'मतवाला' निकलता रहा। इनकी मुक्त छंद Fe प्रतिभा और 
पुष्ठों पर छपने लगीं । 'मतवाला' की तीसरी संख्या में १७ वें पृष्ठ पर प्रथम वार इसक ie 
नाम प्रकाशित हुआ। अठारहवे अंक में जुही की कली प्रकाशित हुई। यहाँ प्रथम बाई पूरा न 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला छपा। छद्य नामों से हिन्दी आचार्यो की व्याकरण और मुहावरों न 
संबंधी भूलें दिखाई। गरगर्जासह वर्मा साहित्य-शार्दूल' नाम से चाबुक' स्तंभ में लिखते रहे | 
इसके कुछ लेख 'चावुक' में संग्रहीत हैं। कहानियाँ 'जनावआली' नाम से भी लिखीं। स 
के बाद निराला की रचनाएं यत्र-तत्र प्रकाशित होने लगीं। 

मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव ने १९२३ में कलकत्त से कुछ प्रारम्भिक कविताओं का 
संकलन 'अनासिका शीर्षक से निकाला। अनामिका की 'प्रगल्भ प्रेम कविता में छन्द के बंधन- 
मुक्त होने की आवश्यकता पर जोर दिया है -- - 


पे (महादेव बाबू 
गुव सत्य है कि वे न होते तो निरा ॥ 


“आज नहीं है मुझे और कुछ चाह 
अर्ध विकच इस हृदय-कमल में आ तू 
प्रिये छोड़ बन्धनमय छन्दों की छोटी राह। रे 
गजगामिनि, वह पथ तेरा संकीर्ण कंटकाकोणे 
कैसे होगी उससे पार।” 
प्राचीन भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन इस संग्रह में बड़े अच्छे रूप में हुआ है। यमुना 
के प्रति, दिल्ली, यहीं, खण्डहर के प्रति इसी प्रकार की अतीत-गौरव संबंधी रचनाएं हैं। कवि 
खण्डहर से पूछता है कि क्या तुम जानते हौ-- 
“अति भारत जनक हूँ में 
जैसिनि - पतंजलि-व्यास ऋषियों का 
सेरी ही गोद पर जैव विनोद कर 


तेरा है बढ़ाया मात द्वो 
भीष्म नर देवों ते। 


राम - कृष्ण - भीमाजुत - 
सुधा >पात। 


भूले वे मुक्त पान, साम-गान, 
दिल्ली में देश की अवनति का बडा कण्ण वरण है— 


“क्या यही वह देश है १ 
पृथ्वी की चिता पत 


४७६ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


नारियों की महिसा उस सती संयोगिता ने 
किया आहूत जहाँ विजित स्वजातियों को 
आत्म बलिदान से।” 


अतीत वन्दना के साथ साथ नवीन का स्वागत हे। उद्बोधन की पंक्तियाँ ह 


“आँखों में नवजीवन का तु अंजन लगा पुनीत, 
बिखर झर जाने दे प्राचीन ।” 


'अनामिका' की कुछ कविताओं में वर्तमान सामाजिक स्थिति का चुटीला वर्णन तथा 
कुछ में शुद्ध व्यंग्य भी है। 

उस युग में साहित्य को आजीविका का साधन बनाना सरल न था। फिर कळकत्ते 
का जीवन। अगले पांच वर्षे आथिक चिन्ता, शारीरिक और मानसिक रोग तथा अस्थिरता 
में व्यतीत हुए। 'सरोज-स्मृति' में कवि स्वयं कहता है-- 


दुख ही जीवन की कथा रही, 
क्या कहूँ आज, जो नहीं कही।' 
आथिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए निराला ने जीवनी तथा प्रबन्ध आदि लिखने 
का निश्चय किया। भक्त ध्रुव, भक्त प्रह्लाद, भीष्म तथा महाराणा प्रताप इन्हीं दिनों की रचनाएँ 


हैं। द पापुलर ट्रेडिग कम्पनी कलकत्ता ने इन्हें १९२६-२७ में प्रकाशित किया । यह सभी जीव- 


नियाँ १०० पृष्ठों के आसपास और १२ सेन्टीमीटर लम्बे आकार की हैं। १९२५ में कलकत्ते के 
श्रीकृष्ण सन्देश' में 'चरखा' प्रबन्ध प्रकाशित हुआ। यह लेख रवीन्द्रनाथ और गांधी जी के चरखे 
संबंधी विवाद पर है। इसमें भोजन, वस्त्र तथा रोजी जैसी समस्याओं पर विचार किया 
गया है। १९२६-२८ के बीच निराला जी बराबर बीमार से ही रहे। 

निहालचन्द एण्ड कम्पनी, कलकत्ता ने रवीन्द्र 
कानन शीर्षक से प्रकाशित किया। इस 'कानन' 
आलोचना सहित हिन्दी पाठकों के सामने 
रूप है। “रवीन्द्र कविता कानन' में कवि 


द्र संबंधी सामग्री का संग्रह “रवीन्द्र कविता 
में रवीन्द्र की कुछ चुनी हुई कविताओं को 
रखा गया है। गद्य का सतर्क, सचेतन तथा माजित 
मे का परिचय यों दिया गया है-- जागरण के प्रथम 
प्रभात में आवेश भरी भैरवी बंगालियो ने सुनी,--वह संगीत, वह ताल, वह स्वर, बस जैसा 


चाहिएवसाही।..... प्रकृति ने प्रकृति का अभाव पूरा कर दिया। ये सौभाग्यवान पुरुष बंगाल 
के जातीय महाकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं।” 


“हिन्दी बंगला शिक्षक' तथा 
हैं। श्री गुलाबरायजी के आमन्त्रण पर 
पर स्वास्थ्य विगड़ने तथा अन्य कारणों 
की टीका लिखने का विचार किया 


“रामकृष्ण वचनामृत!--- (अनुवाद ) इन्हीं दिनों की रचनाएँ 
र चण्डीदास के ग्रन्थों के अनुवाद के सिलसिले में छतरपुर गए। 
[से शीघ्र ही वापस आ गए। तुलसी के रामचरितमातस 
! पर बाबू शिवपूजन सहाय ने कहा कि हिन्दी में अभी 
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४७७ 
ऐसा कार्य करने से अधिक पैसा न मिल सकेगा। 
अतएव यह काय 
स्थगित कर दिया 


गया । 

कलकत्ता में निराला के जामाता शिवशेखर हिबेदी ने 'रंगीला' मासिक पत्र 
इसका सम्पादन कुछ दिनों निराला जी ने किया। पर स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण काला। 
ह यह कालका से काशी चले आए। यहाँ कुछ दिनों प्रसाद जी के ह र bs र 
गंगा-पुस्तक-माला का सम्पादन प्रारम्भ किया। कोई वन्धन न होने के बा नें स 2 
पसन्द था। सुधा का सम्पादकीय भी लिखा करते थे। Ts 

इन दिनों की रचनाएँ गंगा-पुस्तक-माला से ही "| इन दिनों 
रचनाए अप्सरा और 'अलका' उपन्यास तमा ५ TE 

Te क 7: र हानिया हँ । गंगा-पुस्तक-माला से प्रका- 
शित होनेवाली कक प्रथम 'परिमल' काव्य-संग्रह है। यह संग्रह १९३० में प्रकाशित 
हुआ | अधिकतर कविताएँ समन्वय और मतवाला-काल की हैं। परिमल' पर रामकृष्ण मिशन - 
के अद्वेतवाद का प्रभाव पड़ा है । 'भिक्षुक' और 'दीन' आदि कविताओं में करुणा को उभारते 
हुए विकसित किया है। अनेक कविताओं में वेदना है। कहीं थके हुए पथिक की तरह विश्राम 
की कामना की है तो कहीं प्रकृति ही विश्राम के लिए प्रेरित करती है। परिमल' का कवि प्रेस 
और सौन्दर्यं का कवि भौ है। 

“परिमल? की प्रथम कविता जुही की कली है। जागृति में सुप्ति में कवि अपने पिछले 
स्वप्न भूलने के साथ साथ नये स्वप्न की कल्पना करता है। पंचवटी में सूर्पनखा अन्य किसी पर 
विश्वास न करके स्वयं अपनी प्रशंसा करती है। उसे लगता है कि संसार भर का सौन्दर्य ब्रह्मा 
ने उसी के अंगों में भर दिया है। प्रकृति भी उसका सौन्दर्य देखकर लज्जित हो उठती है-- 


“देख यह कपोल कंठ 

बाहु बल्ली कर सरोज 

उन्नत उरोज पीन-क्षीण-कटि-- 

नितम्ब-भार चरण सुकुमार -- 

गति सन्द मन्द, 

छठ जाता धैय ऋषि मुनियो का! 

देवो भोगियों की तो बात ही निराली है" 

प्रथम खण्ड से पहले की हैं। 


परम है। 'परिमल' के कुछ प्रकृति- 


काल की दृष्टि से त 
सौन्दर्य की अपेक्षा कवि का ध्यान प्रेम और परिणति की आर मुसहर पानी में बहुत भींगे। 
चित्रण हिन्दी कविता में बिलकुल नए हैं। निरा कि आकाश का चंचल शिशु, समुद्र का 
अतः इस संग्रह में बदलो पर कई कविताएँ है हक को खोलते वाला आदि बनाया है। 
आंसू, खिन्न दिवस का राहू, सूर्य का चुना हुआ १ में है। मिशुक काड्या टेक कर चलता, 


कलेजे के दो टूक करनेवाला भिक्षुक भी इसी संग्रह 
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फटी-पुरानी झोली का मुँह फैलाना, साथ के बच्चों का पेट मलना और हाथ फैलाना और बु 
न मिलने पर आंसुओं के घूंट पीकर रह जाना, बड़े सजीव चित्र हैं। [ 
कण' न जाने कितने दिनों से कुचला जा रहा है-- 


“पड़े हुए सहते हो अत्याचार 
पद पद पर सदियों के पद-प्रहार ! 


'हमें जाना है जग के पार' जैसी कविताएँ पलायनवादी कही जा सकती हैं। रहस्यवादी 
कविताओं में रवीन्द्र और विवेकानन्द का पर्याप्त प्रभाव हे । देवि तुम्हें मैं क्या दूं, एक बार बस 
और नाच तु श्यामा आदि रचनाएँ ऐसी ही हैं। पर इन रहस्यवादी कविताओं में कवि अपनी 
व्यथा नहीं भूला है। यमुना और पंचवटी-प्रसंग पौराणिक, शिवाजी का पत्र और जागो फिर 
एक, बार राष्ट्रीय गीत हैं। भाषा और छन्द की दृष्टि से बहुत कुछ अलग हैं। 

सन्‌ १९३१ के प्रारम्भ मैं गंगा-पुस्तक-माला से प्रथम उपन्यास अप्सरा' प्रकाशित हुआ। 
भूमिका में हिन्दी के अन्य उपन्यासकारों पर व्यंग्य किया गया है। कथानक प्रेम के साथ साथ 
राष्ट्रीय और क्रान्तिकारी भावनाओं से ओतप्रोत है। देश सेवा के साथ साथ रोमान्स भी चलता 
हे। सम्पूणं रूप से उपन्यास घटनाप्रधान कहा जा सकता है। विरोधियों ने इस उपन्यास पर 
अनेक आक्षेप किए , पर इसके पाठक काफी रहे और इसने अच्छी लोकप्रियता प्राप्त की । 

अप्सरा के बाद 'अलका' लिखा गया। गंगा-ग्रंथागार, लखनऊ से यह उपन्यास १९३३ 
में प्रकाशित हुआ। कथानक ग्रामीण-जीवन पर आधारित है। नायक विजय राजनीति से रुचि 
रखनेवाला विद्यार्थी है । अलका अर्थात्‌ शोभा “पिता के सुखकर वृन्त पर प्रस्फुट कली सी कल्पना 
के समीर से अपनी ही हद में हिल रही है।” पिछली अप्सरा? का इस 'अलका' पर पर्याप्त प्रभाव 
है। जमींदार स्नेहशंकर बहुत सीधे, साधु प्रकृति के व्यक्ति हैं। विजय और स्नेहशंकर का 
सुधार संबंधी लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। किसानों को संगठित करने के बाद उनका क्या कार्य और उद्देश्य 
होगा, ये लोग स्वयं नहीं जानते। 

अलका निराला के संक्रमण काल की रचना है। कला-विकास के लिए रोमान्स के साथ- 
साथ जनसाधारण का दुःख-ददं भी.हे। ताल्लुकदार मुरलीधर के संबंध में निराला कहते हैं-- 
“जब से मुरलीधर पैतृक सिंहासन पर अपने नाम की मुरली धारण कर बैठे, बराबर सनातन 
प्रथा के अनुसार सरकारी अफसरों की सुहावनी छेड़ते जा रहे हैं।” पात्र अधिक होने के कारण 

सभी को विकसित होते का अवसर नहीं मिल सका है। यथार्थवादी पात्र समूह में शोभा ही एक 
आदशं है। अलका में स्नेहशंकर और शोभा, अजित और वीणा और मुरलीधर तथा उसके 
साथियों के गुट हैं। यह गुट एक दूसरे से मिलते-छूटते कथानक को आगे बढ़ाते हैं। 

, पहला कहानी संग्रह लिली' १९३३ मैं गंगा-ग्रंथागार, लखनऊ से प्रकाशित हुआ। 
“लिली! “प्रिय श्री इर खारी के दक्षिण यशोवद्धन साहित्य-कर को” समपित है। भूमिका में 
निराला जी कहते हैं--“मुझसे पहले वाले हिन्दी के सुप्रसिद्ध कहानी-लेखक इस कला को किस 
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दूर उत्कष तक पहुँचा चुके हैं, मैं पुरे मनोयोग से समझने का भल करके भी नहीं समझ 
समझता तो शायद उनसे पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेता, और पतन के अंग तेज गा 

'लिली' में पद्मा और लिली, ज्योतिमंयी, कमला, श्यामा, अर्थ, प्रेमिका परिचय परिवर्तन | 
और हिरनी कहानियाँ संग्रहीत हैं। प्या और लिली के नायक-नायिका जाति-बन्धन के कारण 
परस्पर विवाह नहीं कर पात और वे देशसेवा का ब्रत ले लेते हैं। ज्योतिमंयी में जज 
विवाह का अच्छा समाधान है। कमला और श्यामा में प्रतिशोध की भावना है। अथ में अध्यात्म 
के सहारे आथिक समस्याएं सुलझाई गई हैं। हिरनी में व्यंग्य के सहारे सामन्ती जीवन का 
चित्रण है। प्रेमिका परिचय और परिवर्तन यथा नाम तथा गुण हैं। 

निराला की अधिकतर कहानियाँ अप्सरा और अलका का ही लघु चित्रण कही जा सकती 
हैं। कहानियों के नायक शिक्षित, बड़े बाप के बेटे, राजनीतिक और क्रान्तिकारी हैं। नायिकाएँ 
१६ वर्ष की खिलती हुईं कलियाँ हैं। कहानीकार के सामने देश की राजनैतिक, सामाजिक और 
आर्थिक समस्‍यायें हैं। इनका समाधान यथार्थ की भूमि पर अध्यात्म के भवन से किया 
गया है। 

केवल कविता लिखने या गीत गाने से ही जीविका नहीं चल सकती। अतएव समय समय 
पर निराला फुटकर लेख भी लिखते रहते थे। गंगा-ग्रंथागार के दुलारेलाल भार्गव ने इनके कुछ 
निबन्धों का संग्रह 'ग्रबन्ध पद्म' शीर्षक से १९३४ में प्रकाशित किया। यह निराला का प्रथम 
निबन्ध-संग्रह हे। इस संग्रह में शन्य और शक्ति, साहित्य और भाषा, मुसलमान और हिन्दु 
कवियों में विचार-साम्य, एक बात, पन्तजी और पल्लव, राष्ट्र और नारी, रूप और तारी, हमारे 
साहित्य का ध्येय, काव्य में रूप और अरूप और साहित्य का फूल अपने ही वृत्त पर, निबन्ध 

संग्रहीत हैं। है 
ह पन्त और पल्लव? लेख पहले एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका में भेजा था। पल्लव ली 
सक टिक क प्रबन्ध पद्म' के निवन्ध गम्भीर तथा 

में कुछ आक्षेप होने के कारण यह वापस कर दिया गया। श्रव 
माक "ग्र गंगा-ग्रं ने में लखनऊ से प्रकाशित किया। (९२६ 

सिखी' कहानी संग्रह गंगा-ग्रंथागार ने १९३५ हलवत गाए 
के प्रारम्भ में पहला ऐतिहासिक उपन्यास समाप्त हुआ। &॥ ह. ला 
ने इसे इसी वर्ष प्रकाशित किया। निराला ने इसे म 1 हे वाः, 
बहुत कुछ सलहज की ही तरह हैं। प्रारम्भिक वातावर्‌ | हि” को आधुनिक आंचलिक 
नदी-नाले, रीति-रिवाज आदि का बड़ा सजीव ल GS बडे चमत्कारिक ढंग से घटती 
कथाओं का प्रारम्भ कहा जा सकता है। प्रभावती की ना है। 
हैं। कथानक कुछ उलझता हुआ सा आगे बढ्ता है। + को प्रतिष्ठा में बौद पर विजय पाने 

आदश पात्र यमुना कहती हेन साधारण जातियाँ इतके तथा ब्राह्मणों 
वाले क्षत्रिय कदापि इस धमं की रक्षा न कर सकेंगे 


न जायेगे । ४ 
के घृणा-भावों से पीड़ित हैं। यह आपस में कटक क्षीण हो 
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'निरुपमा' के दो अध्याय सुधा' में प्रकाशित हुए थे। पर 'सुधा' छोड्ने के 
यह उपन्यास पूर्ण हुआ। भारती-भण्डार, इलाहाबाद ने इसे १९३६ में प्रकाशित 
उपन्यास में निराला ने मुक्तप्रेम्‌ (गम्भीर) का समर्थन किया है। विदेश जाने के कारण नायक 
कृष्णकुमार के परिवार को जातिच्युत कर दिया जाता है। मां और छोटे भाई को अनेक अत्या- 
चार सहने पडते हैं। सारी जायदाद रेहुन रख दी जाती हे। नौकरी न मिलने के कारण कृष्ण, 
कुमार बूट पालिश करने लगता है। निरुपमा से प्रेम और फिर विवाह होने पर उसे जमीन- 
जायदाद आदि सब कुछ मिल जाता है। वस्तुतः निरुपमा' एक यर्थवादी उपन्यास है। 

“निरुपमा का गद्य देखिए-- गुरुदीन तीन बिस्वेवाले तिवारी हैं, सीतल पांच विस्वे 
वाले पाठक, मुन्नी दो बिस्वे के सुकुल, ललई गोद लिए हुए मिसिर. . . ।” 

भारती भण्डार, इलाहाबाद से 'गीतिका' १९३६ में प्रकाशित हुई। इसे इन्होंने अपनी 
प्रियतमा “मनोहरा देवी' को समर्पित किया है। भूमिका प्रसाद जी ने लिखी है तथा परिचय 
श्री नन्ददुलारे बाजपेई का है। 'गीतिका' गीतात्मक तथा संगीतात्मक गीतों का संकलन है। 

हिन्दी संगीत की शब्दावली तथा गाने का ढंग निराला को खटका । खड़ीबोली में संगीत 
के लिए शब्दावली बदलना आवश्यक समझा। 'गीतिका' की भूमिका में निराला लिखते हैं -- 

“प्राचीन गवैयों की शब्दावली, संगीत की संगति की रक्षा के लिए, किसी तरह जोड़ 
दी जाती थी, इसलिए उसमें काव्य का एकान्त अभाव रहता था। आज तक उनका यह दोष 
प्रदशित होता है। मैंने अपनी शब्दावली को काव्य के स्वर से ही मुखर करने की कोशिश 
को है। 

निराला ने संगीत का ही ध्यान न रखकर काव्य की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया है। 
निराला के गीत उस्तादी गीतों की तरह रूढ़िग्रस्त राग-रागनियों से आबद्ध नहीं हैं। ये गीत 
एक अलग नौंव पर ही बनाए गए हैं। निराला के गीतों का स्वर, लय और ताल बंगला तथा 
अंग्रेजी गीतों से प्रभावित है। अधिकतर गीतों में उद्बोधन तथा माधुर्य-भाव से आत्म- 


निवेदन है। मूल भावना श्रृंगारिक है। विषय की दृष्टि से 'गीतिका' के गीत प्रार्थनाप्रधान, 
प्रकृतिचित्रण, राष्ट्रीय, दाशैनिक और नारीसौन्दर्य संबंधी हैं। 


गीतिका' का प्रथम गीत सर्वपरिचित है— 


कई वषे बाइ 
किया। इस 


. वरदे, वोणावादिनिवर दे) | 
प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मन्त्र नव भारत में भर दे। 


कलुष-मेद-तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे 1! 
कवि की कामना है-- 


“मेरे प्राणो के प्याले को भर दो, 
प्रिये दुगों के मद से मादक कर दो, 
' मेरी अखिल पुरातन - प्रियता ह्र. दो, . 


सहाकवि निराला और उनकी साहित्य-रचना 


मुझको एक असर वर दो, 
मेने जिसकी हठ ठानी।” 
कामना-प्रधान गीतों में जागरण तथा सम्पूर्ण विश्व की मंगल कामना 
वर्णन बिलकुल सहज और स्वाभाविक है-- 


41... वा 


डूबा रवि अस्ताचल 
संध्या के दृग छल छल 
स्तब्ध अंधकार सघन 
सन्द गन्ध-भार पवन, 
ध्यान - लगन नेश गगन 
मुँदे पल नीलोत्पल ।” 


मना की है। प्रकि. 


नाना रूप जगत में एक ही ब्रह्म की सत्ता है-- 
“जग का इक देखा तार 
कंठ अगणित, देह सप्तक, मधुर स्वर झंकार। 
बहु सुसन, बहुरंग, निमित एक सुन्दर हार 
एक ही. कर से गुंथा, उर एक शोभा भार।' 


निराळा कबीर के निर्गुण से भी प्रभावित हैं-- 


“पास हीरे हीरे को खान, 
खोजता कहाँ और वादान?” 


नारी-सौन्दयं का चित्रण बड़े मनोयोग से किया हैं। 
का चित्र है-- 
| “हेर उर-पट, फेर मुख के बाल, 
लख चतुदिक चली मन्द मराल 
गेह में प्रिय-स्नेह को जयसाल, 
वासना की मुक्ति, मुका त्याग में तागी।” 


है; फिर चारों ओर देखती है कि किसी ते उसे देखा तो नहीं। वासना 
और स्वाभाविक चित्रण है। 2 
संयोग श्रृंगार का वर्णन होली के रूपक में बहुत ही सुन्दर बत पडा 
, “नयनों के डोरे लाल गुलाब भरे खेली होली। 
जागी रात सेज पति संग रति सनेह सग घोली, 


६१ 
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प्रिय-कर-कठिन-उरोज-परस-कस कसक ससक गई चोली 
एक बसन रह गई मन्द हँस अधर दशन अनबोली- 
कली सी काँटे की तोली।” 


(> 


निराला की राष्ट्रीय कविताएँ भी निराली ही हें । निम्न भारत वन्दना बंगला से प्रभा- 
वित है-- 
“भारति, जय, विजय करे। 
कनक शस्य कसल धरे। 


गीतिका का शब्द-चयन बड़ा उपयुक्त है, पर कहीं कहीं कला प्रवल होने से भावपक्ष 
दब गया है। अर्थ में दुरूहता तथा अनगढ़ शब्दों के प्रयोग का भी यही कारण है। पूर्ण साहित्यिक 
तथा दुरूहता के कारण निराला के गीत अधिक प्रचलित नहीं हो सके। 

काव्य-ग्रन्थ तुलसीदास इलाहाबाद के भारती-भण्डार ने १९३८ में प्रकाशित किया। 


इसका रचना-काल १९३५ और ३८ के बीच का है। आकार की दृष्टि से निराला की काव्य- - 


रचनाओं में तुलसीदास' का प्रथम स्थान है। तुलसीदास' में अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों का बहुत ही 
सुन्दर तथा स्पष्ट निरूपण हुआ है। वेराग्य-प्रवेश के प्रचलित कथानक में तुलसी का मानसिक 
न्द्र, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ और उनका उद्घाटन स्वाभाविक पर साहित्यिक रूप से 
बड़ा ही सुन्दर हुआ है। 
आरम्भ में कवि ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के द्वारा और उनके कारणों का निर्देश 
किया है-- 
“भारत के नभ का प्रभा सूर्य 
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सुर्य 
अस्तमित आज रे-तमस्तूर्य दिङसंडल 
उर के आसन पर शिरस्त्राण। 
शासन करते हैं मुसलमान।” 


दासता स्वीकार करनेवाले हिन्दुओं को कवि फटकारता है— 


“भारत के उर के राजपुत, 
उड़ गए आज वे देवदूत, 
जो रहे शेष, नुप-वेश सुत बंदीगण ।” 


कवि कहता है— 


“करना होगा यह तिमिर पार 
देखना सत्य का मिहिर हार? 





भहाफाव निराला और उनको सतहेल्यत्जतरा ४८ 
A 


पर रत्नावछी-गिछन हीने पर 


ty ॥ ७, 
“यह बही. प्रकृति, पर ल्य अन्य, 


जगमग जवफ्रा तथ देश कता 


तुलसी का सारा ज्ञान पत्नी क गाह पे व॑ध जाता है 


“रति रहित कहाँ गुल! 


केवल क्षति केबछ क्षति! 
ससुराल पहुँचने पर रत्नावली घिककारती हैन" 


“धिक! घाए तुम यों अनाहूत, 
धो दिया श्रेष्ठ कुलधर्म धूत, 
रास के नहीं काम के सुत कहलाएं। 
हो बिके जहाँ तुम बिना वाम, 
वह नहीं और कुछ हाइ, चाम, 
केसी शिक्षा, कंसे विराम पर आए” 


और तुलसी के जगने पर सारी प्रकृति जाग जाती है-- 


“जागो, जागो, आया प्रभात 
बीती वह, बीती अन्ध रात ।” 


'तुळसीदास' में कहानी की अपेक्षा चिन्तन अधिक है। तुलसी-मानस-उद्घादन का ही 
प्रयत्न किया गया है। इस उद्देश्य में कवि को बहुत कुछ सफलता भी मिली है। भाषा संस्कृतः 
बहुल तथा दुरूह है। 

रेखाचित्र 'कुल्लीभाट' गंगा-ग्रच्थागार, लखनऊ से १९३९ में प्रकाशित हुआ। पहले यह 
धारावाहिक रूप से “माधुरी” में निकलता रहा था। निराला जी यह कथा अपनी मित्र-मण्डली 
में बड़े मनोयोग और नाटकीय ढंग से सुनाया करते थे। इस रेखाचित्र में निराला ने दिखलाया 
है कि अनेक कमजोरियाँ होते हुए भी साधारण जन समाज की भलाई कर सकते हैं। बने हुए 
महापुरुष समाज के सेवक भी नहीं बन सकते। 

समर्पण में निराला लिखते हैं--“इस पुस्तिका के समर्पण के योग्य कोई व्यक्ति हिन्दी 
साहित्य में नहीं मिला, यद्यपि कुल्ली के गुण बहुतों में हैं, पर गण के प्रकाश सें सत्र घबराए। 
इसलिए समर्पण स्थगित करता हूँ ।” 

भूमिका में कुल्छीभाट' का स्पष्टीकरण है- पं० पथवारीदीन जी भट्ट (कुल्लीभाट) 
मेरे मित्र थे। उनका परिचय इस पुस्तिका में है। उनके परिचय के साथ मेरा अपना चरितं 
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भी आया है, और कदाचित्‌ अधिक विस्तार पा गया है। रूढ़िवादियों के लिए यह दोष है पर 
साहित्यिकों के लिए, विशेषता मिलने पर, गण होगा।”. . . “पुस्तिका में हास्यरस की प्रधानता 
है, इसलिए कोई नाराज होकर अपनी कमजोरी न साबित करें. . . ।” 

'कुल्लीभाट' हास्यरस की जीवनी ही नहीं वरन्‌ एक सामाजिक व्यंग्य है। पुस्तक के 
प्रारम्भ में लेखक ने जीवनी लिखनेवालों पर व्यंग्य किया है। निराला के मत से जीवनियों मे 
जीवनी की अपेक्षा चरित' अधिक रहता है। कुल्ली का चरित्र लिखकर निराला ने एक नवीन 
मार्ग प्रदर्शित किया है। ; 

- निराला जब १६ वर्ष के कुमार थे, उस समय से कुल्ली की कथा आरम्भ होती है। 
इस रेखाचित्र में निराला ने अपनी पत्नी के सम्बन्ध में कहा है--संगीत और साहित्य पर उनका 
यह अधिकार देख “मेरा दम उखड़ गया।” अछूतों के संबंध में निराला लिखते हैं--“इनकी 
ओर कभी किसी ने नहीं देखा है। थे पुरत दर पुरत से सम्मान देकर नतमस्तक ही संसार से 
चले गए हैं। संसार की सभ्यता के इतिहास में इनका स्थान नहीं। ये नहीं कह सकते कि 
हमारे पूर्वज कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कणादि थे। . . . फिर भी ये थे और हैं।” 

'कुल्लीभाट' का व्यंग्य सम्पूर्ण युग पर है। इसमें निराला ने कुल्ली, सासुजी, चन्द्रिका, 
अपने पिता और अपना स्वयं का चित्रण बडी कुशल तूलिका से किया है। भाषा सरल तथा 
प्रवाहमय है। 

इन्हीं दिनों इण्डियन प्रेस से बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों के सम्बन्ध में बात 
हुई। निराला ने अनुवादकार्यं प्रारम्भ कर दिया। आनन्दसठ, कपाल कुण्डला, चन्द्रशेखर 
और राधारानी आदि अनुवाद १९३८-३९ में इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुए। 
संक्षिप्त महाभारत' गंगा-ग्रंथागार, ने १९३९ में लखनऊ से प्रकाशित किया । 

निबंध संग्रह प्रबन्ध प्रतिमा' १९४० में भारती भण्डार, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। 
ये निबन्ध १९२५ और १९३८ के बीच लिखे गए थे। चरखा, गांधीजी से वातचीत, नेहरूजी से दो 
बातें, महषि दयानन्द सरस्वती और यूगान्तर, नाटक समस्या, साहित्यिक सान्निपात या वर्तमान धर्म, 
रचना सौष्ठव, भाषा विज्ञान, बाहरी स्वाधीनता और स्त्रियाँ, सामाजिक पराधीनता, विद्यापति 
और चण्डीदास, कविवर श्री चण्डीदास, कवि गोविन्ददास की कुछ कविताएँ, कला के विरह में 
जोशी बन्धु, हिन्दी साहित्य में उपन्यास, वर्तमान हिन्दू समाज, प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन--फँजा- 
बाद, मेरै गीत और कला, बंगाल के वैष्णव कवियो का श्रृंगार वर्णन 
इस र में है | ER पस के बाद यह्‌ निराला का दूसरा निबन्ध-संग्रह है। 

वर्तमान धर्म' निबंध 'भारत” में प्रकाशित हुआ था। इसी लेख को श्री बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने साहित्यिक सन्निपात 


3) गीर्षंक > र 
त शीर्षक से कलकत्ते के “विशाल भारत' में प्रकाशित किया। 


इस लेख पर काफी वादविवाद तथा पन-व्य॒वहार भी हुआ। इसकी प्रसिद्धि का श्रेय विशाल भारत' 
के सम्पादक श्री बनारसीदास चतुर्वेद 


री को है, वरना लोग इसे भल जाते । निराला-चतुर्वेदी 
विरोध में इस निबन्ध का काफी हाथ है। 'भेरे गीत और कला? में निराला ने छायावादी 


और हमारा समाज प्रबन्ध 











महाकवि निराला और उनकी साहित्य-रचना ४८५ 


कविताएँ और अपने गीत को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। निराला-साहित्य को समझने 
की दृष्टि से यह लेख बड़ा उपयोगी है। 

/बिल्लेसुर बकरिहा' युग मन्दिर, उन्नाव से १९४१ में प्रकाशित हुआ। 'कुल्लीभाट' की 
तरह यह भी व्यंग्यात्मक रेखाचित्र है। इसमें अवध के कृषक जीवन की झाँकी है। उन्नाव का 
रहनेवाला बिल्लेसुर बकरियाँ पालने के कारण बकरिहा हो जाता है। बिल्लेसुर और उसके भाई 
पत्नी, ललई तथा दुलारे का चित्रण बड़ा रोचक तथा मनोरंजक है। मन्नी ने आधी रात को 
अपनी “भावी पत्नी को गले लगाया । ” विल्लेसुर का जीवन बड़े जीवट का जीवन है। सत्तीदीन की 
पत्नी से वचना उसके लिए सबसे अधिक टेढ़ी खीर होती है। फिर भी वह अपने सिद्धान्तों पर 
अडिग जमा रहता है। परिस्थितियाँ आस्तिक बिल्लेसुर को नास्तिक बना देती हैं। 

विवाह की वात चलने पर “एक दफा भी बिल्लेसुर ने नहीं सोचा कि बकरी की लेंड़ियों ' 
की वद्बू में ऐसी औरत एक दिन भी उस मकान में रह सकेगी।” पर बिल्लेसुर की मेहनत 
और उसके धैर्य से अंत में उसे सफलता मिलती है। निराला ने इस रेखाचित्र में यथार्थवाद 
को नई दिशा दी है। 

कहानी-संग्रह 'छुकुल की बीबी १९४१ में भारती भण्डार, प्रयाग से प्रकाशित हुआ। 
इस संग्रह में चार कहानियाँ हैं--सुकुल की बीवी, गजानन्द शास्त्रिणी, कला की रूपरेखा और 
क्या देखा । क्या देखा' निराला की पहली कहानी है। १९२३ में यह 'मतवाला' में छपी थी। 
इस संग्रह में यह कुछ परिवर्तन के साथ आई है। आरम्भ उत्तम पुरुष से होता है फिर तृतीय पुरुष 
में बदल जाता है। निराला के मतानुसार पाठक इसे गुण या दोष, जो चाहें वह मान सकते हैं। 
कथानक विवाह-संवंध पर आश्रित है। लेखक सम्भवतः स्वयं बिहारी के रूप में है। कहानी 
में दिखाया है कि वेश्याय भी सच्चा प्रेस कर सकती हैं। 

'सुकुल की वीवी' कहानी में हित्दू-मुसलमान के विवाहःसंबंध की समस्या है। कहानी 
कवि के अपने अनुभवों पर आधारित कही जा सकती है। लेखक का अपता व्यक्तित्व उभर कर 
आया है। कला की रूप-रेखा' व्यक्तिगत स्केच है। कहानी के माध्यम से लेखक ने कला की 
परिभाषा स्पष्ट करने की चेष्टा की है। श्रीमती गजानन्द शास्त्रिणी व्यंग्यप्रधान कहानी हैं। 
इसका स्थान निराला की श्रेष्ठ कहानियों में है। श्रीमती के सुझाव और उनकी मदद से शास्त्रीजी 
कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इस कहानी कें सभी क्रिया-कलाप धर्म की रक्षा के लिए” होते हैं। 
कहानी में बड़ा तीखा व्यंग्य है। 

'रूपाभ' .पत्रिका में चमेली उपन्यास का प्रथम 
बाद में यह पुर्ण न हो सका। क 

१९४२ में व्यंग्य काव्य कुकुरमुत्ता युग मन्दिर, उन्नाव से प्रकाशित हुँमा। 
क्षेत्र में यह एक नवीन प्रयोग है। कहीं कहीं प्रगतिवाद के विरोध में ही तके उ दा. 
हैं। 'कुकुरमृत्ता' के प्रथम भाग में गुलाब और कुकुरमुत्ता का वार्तालाप है। यहाँ ७00 
पतियों का प्रतीक और कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है। कुठ सरता गुलाब 


म परिच्छेद १९४१ में प्रकाशित हुआ। 
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“अबे, सुन बे, गुलाब, 
भूल मत गर पाई खुशबू, रंगो आब, 
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, 
डाल पर इतरा रहा है कॅपिटलिस्ट' 
“रोज्ञ पड़ता रहा पानी, 
तु हरामी खानदानी।” 


'कुकुरमुत्ते' के दूसरे भाग में साम्यवादी सिद्धात्तों पर प्रहार किया है। बाग के मालिक 
की पुत्री गोली और नवाब की पुत्री बहार इसी के प्रतीक हैं। 


“साथ साथ ही रहती दोनों, 
अपनी अपनो कहती दोनों, 
दोनों के थे दिल मिले, 
आँखों के तारे खिले।” 


गर्म पकोड़ी' और प्रेम-संगीत' रोमान्स विरोधी कविताएं हैं। 'प्रेम-संगीत' में कवि 
पनिहारिन की कुरूप लड़की से प्यार करता है। रानी और कानी' यथार्थवादी कविता में कवि 
कहता है— 
“लेकिन था उल्टा रूप 
चेचक मुंह दाग, काली, नाक चिपटी, 
गंजा सर, एक आँख कानी ।” 


'खजोहरा' टैगोर के 'विजयिनी' की पैरोडी है। “मासको डायलाग्ज' विनोदी तथा 
'स्फटिक शिला' यथार्थवादी कविताएं हैं। 

'कुकुरमुत्ता' विशेषकर शैली की वस्तु है। तार सप्तक' और 'कुकुरमृत्ता' का रचना- 
काल प्रायः एक ही है। 'कुकुरमुत्ता' में अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया 
गया है। मुहावरों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में है। 

काव्य-संग्रह्‌ अणिमा' युग मन्दिर, उन्नाव से १९४३ में प्रकाशित हुआ। 'अणिमा' 
के गीत उपालम्भ या व्यंग्य की अपेक्षा शान्तिप्रद हैं। 'अणिमा' में संसार के लिए सन्देश, आत्म- 
निवेदन, महापुरुष-वन्दना है। बादल में प्रकृति का मानवीकरण है-- . 


“बादल छाये 
ये सेरे अपने सपने 
आँखों से निकले मंडलाये।” 


कवि भक्त बन कर दीन-हीन जनों पर करुणा करने की विनय करता है-- 
“दलित जन पर करो करुणा 
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दीतता पर उत्तर झ्ञावे 
प्रभ्‌ तुम्हारी दाक्ति अआफणा।” 


इस प्रकार के गीतों मै प्राथना अधिक और कावित्व कम है। प्रवत बीच डी 
योजना और गाने की अनुकूलता बरबरा ही मन आशक्षष्ट कर ठेवी हे. 
नूपुर के सुर मन्व रहें 
विषादमय गीत कवि के करुण हृदय के सच्चे उद्गार हैं-- 
“मैं अकेला, 
देखता हूँ, आ रही, 
सेरे दिवस की सांध्य बेला। 
पके आधे बाल मेरे, 
हुये निष्प्रभ गाल मेरे, 


चाल मेरी मन्द होती आरही 
हट रहा मेला।” 


सूखे आम की डाल के माध्यम से कवि का अपना जीवन उभर आया है-- 


“स्नेह निर्शर बह गया है, 
रेत ज्यों तन रह गया है।” 
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इस संग्रह में रविन्द्रनाथ, आचार्य शुक्ल, प्रसाद तथा महादेवी पर भी कविताएँ हैं। प्रसाद 


के प्रति' में अन्य अनेक साहित्यिको को स्मरण किया गया 
कविताएँ हैं। भगवान्‌ बुद्ध के प्रति में बौद्ध-दर्शन के साथ साथ 
समावेश.है। भिखमंगों की ओर से कवि कहता है— 
“तुम्हें चढ़ाता वह भी सुन्दर 
| जो द्वार द्वार फिर कर 
भीख मांगता कर फैलाकर।' 


>“ 


कवि ने आधुनिक भोतिकता का विरोध किया है. 
“आज लक्ष्य में मानव के, स्थल जल अम्बर 
रेल-तार-बिजली, जहाज लभा सें भर 
दर्प कर रहे हैं मानव, वग से वर्ग गण, 


0 दै 1) 
भिड़े राष्ट से राष्ट्र स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण । ड 
र ॥ म्ञातव-मानव की समता, जाति-बन्धन, मेत्सेना, 
र इस प्रकार अणिमा का विषयवस्तु त pe र 


रंग-भेद में एकता आदि हैं। कुछ अन्तिम " 


है। विजयलक्ष्मी पंडित पर भी दो 
गांधी-विचारवारा का भी 
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'चतुरी चमार' कहानी-संग्रह १९४५ में किताव महल, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। 
इस संग्रह में चतुरी चमार, सखी, न्याय, राजा साहब को ठेंगा दिखाया, देवी, स्वामी सारदानन्द 
जी महाराज और मैं, सफलता तथा भक्त और भगवान्‌ कहानियाँ हैं। इनमें 'चलुरी चमार, 
'देवी' और 'सखी' बहुत प्रसिद्ध हैं। 'चलुरी चमार' और 'देवी' कहानियाँ परस्पर बहुत कुछ 
मिलती जुलती हैं। दोनों की शैली तथा रचना-काल लगभग एक ही है। लेखक स्वयं दोनो 
कहानियों में पात्र के रूप में आता है। जीवन की विविधता “चतुरी चमार' में अधिक और 'देवी' 
में कम है। चतुरी का ज्ञान देख लेखक कह उठता है-- तुम पढ़े-लिखे होते तो पाँच सौ की 
जगह पाते।” चतुरी निम्न अछूत वर्ग का प्रतीक है। 

'देवी' कहानी में लेखक ने स्वयं अपने ऊपर ही व्यंग्य किया है। देवी एक साधारण पागल 
सी स्त्री हैं पर मातृत्व की भावना उसमें बहुत तीव्र है। कवि का अहंकार उसके सामने ठहर 
नहीं पाता। पगली का जीवन सम्पूर्ण समाज पर व्यंग्य है। 'सखी' कहानी का नायक सरकारी 
अफसर है। लीला एम० ए० में पढ़ती है और ट्यूशन करके अपना खर्च चलाती है। गुण्डों के 
पीछा करने पर नायक अधिकारी उसकी रक्षा करता है। न्याय' का नायक एक घायल आदमी 
की मदद करने के कारण पुलिस हारा पकड़ लिया जाता है। उसकी सहपाठिनी प्रेमिका बुद्धि- 
युक्ति से उसे छुड़ा लेती है। 

साहित्यिक नरेन्द्र 'सफलता' का प्रधान पात्र है। गुजारे के लिए धन की व्यवस्था न 
होने के कारण आभा को साथ नहीं रख पाता। फिर आभा के सहयोग से फिल्मी दुनिया में 
प्रवेश कर कम्पनी का मालिक बन जाता है। अन्त में वह अपने पुराने प्रकाशक से बदला लेने में 
सफल होता है। भक्त और भगवान, में लेखक ने दिखाया है कि ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा होने पर भी 
जन-साधारण को समस्याएं हल नहीं होतीं। 

अपरा काव्य-संग्रह साहित्यकार संसद, प्रयाग ने १९४६ में प्रकाशित किया। इस संकलन 
में निराला की विभिन्न कालों की प्रकाशित-अप्रकाशित कविताओं का संग्रह है। 'अपरा' का 
प्रारम्भ भारती-वन्दना से होता है-- 

“भारति जय विजय करे 
कनक - शस्य - कमल धरे।” 


दूसरी बादल राग' कविता निराला का प्रसिद्ध क्रान्तिगीत है। 
“झूम झूम मूद गरज-गरज घनघोर 
राग अमर! अम्बर में भर निज रोर।” १ 


म में सुप्ति थी' श्युंगारिक कविता है। निम्न पंक्तियों में सोई हुई प्रिया का 
त्रण है— 


“जड़े नयनों में स्वप्न 
खोल बहुरंगी पंख विहग से, . _ . 


० 
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सो गया सुरा-स्वर 
प्रिया के मौन अधरों में 
क्षुन्ध एक कम्पन सा निद्रित सरोवर में।” 


प्रिया के मौन अधरों में उसकी मादक वाणी उसी प्रकार सो गई है, जैसे निद्रित सरोवर 
१ ० रा 
एक लहरी । जागो फिर एक वार' प्रसिद्ध जागरण-गीत है i 


गया दिन, आई रात, 
गई रात, खुला दिन 
ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास, 
वर्ष कितने ही हज़ार -- 
जागो फिर एक बार।” 


5 


जूठी पत्तलों के लिए मानव और कुत्तों की लड़ाई पर सर्वप्रथम निराळा की हीदृ 


प्टि गई--- 
चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। 
और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए।” 
“राम की शक्ति पूजा' में पौराणिक कथा को नवीन आधार पर प्रस्तुत किया है। पुजा 
में एक फूल कम होने पर-- 
“बह है उपाय कह उठे राम ज्यों मन्द्रित घन - 
कहती थीं माता मुझे सदा राजीव नयत। 
दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरश्चरण 
पुरा करता हूँ देकर मातः एक नयना 
नयन निकालने को उद्यत होते ही देवी प्रकट हुई 
“साधु साधु साधक धीर, धर्म धन-धत्य राम। 
कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। 
देवी वरदान देती है-- 
“होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवोन। 
कह सहाशक्ति राम के वदत में हुई छौत। 


सम्पूणं कविता में वीररस के अनुकूल शब्दयोजना हैं। 
'सरोजस्मृति' हिन्दी का सर्वोत्तम शोकगीत कहा जा सकता 
के निधन पर आधारित है। भावगहनता और अनभूतियो की गहराई 
है। आथिक कठिनाइयों के सम्बन्ध में कवि कहता हैं 
“अस्तु, मैं उपार्जन को अक्ष? 
कर नहीं सका पोषण उत्तम। 


ता है। कथानक पुत्री सरोज 
ई विशेष रूप से 


६२ 
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पुत्री के बचपन को याद कर कवि कहता है-- 


“खाई भाई की मार विकल 
रोई उत्पल दल-दृग छलछल।” 


समय व्यतीत होने पर-- 
“धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, 
बाल्य की केलियों का प्रांगण 
कर पार, कुंज तारुण्य सुधर 
आदि लावण्य-भार घर-धर!” 


कान्यकुन्जों में विवाह के संबंध में कवि कहता है-- 
“ये कान्यकुब्ज कुल कुंलांगार, 
खाकर पत्तल में करें छेद।” 


और फिर 
“ऐसे शिव से ही गिरिजा विवाह 
करने की मुझको नहीं चाह!” 
और अन्त में 
“दुख ही जीवन की कथा रही, 
क्या कहूँ आज, जो नहीं कही।” 


नवीन काव्य-संग्रह्‌ बेला १९४६ में हिन्दुस्तानी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद ने प्रकाशित 
किया। इसका रचनाका निराला की मानसिक अस्वस्थता तथा द्वितीय महायुद्ध का काल है। 
इसके विषय में निराला स्वयं कहते हैं--“बेला मेरे नये गीतों का संग्रह है। प्रायः सभी तरह के 
गेय गीत इसमें हैं। भाषा सरल तथा मुहावरेदार है। गद्य करने की आवश्यकता नहीं। देश- 
SIO EE प्रायः सभी दृष्टियों से फायदा पहुँचाने का विचार रखा 
गया है। 

'बेला' के गीत आध्यात्मिक, राष्ट्रीय तथा साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं 


आज अमीरों को हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, 
धोबी, पासी, चमार, तेली खोलेंगे अंधेरे का ताला। 
एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ।” 


ऐसे स्थलों में कला-पक्ष तथा भावगहनता का लोप है। मुहावरों का 'बेला' में बड़ा 
उपयुक्त प्रयोग है। रु 
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i, नो क ; 
साहस कभी न छोड़ा आगे कदम बढ़ाए। 


पट्टी पढ़ी कब उनकी झाँसे में हम कब आए।” 


“नये पत्ते' भी १९४६ का हिन्दुस्तानी पब्लिकेशन का प्रकाशत है। इस संग्रह में “ 

मुत्ता' की भी कुछ कविताएं संकलित हैं। वर्ग-संघर्ष तथा चुटीले व्यय का काही न 
मिलमालिकों, पूंजीपतियों और नेता बननेवालों पर कोप-दृष्टि रही है। "थोड़ के पेट में द 
का आना पड़ा” और “इस प्रकार जनता पर जादू चला राजे के समाज का!" देवी सरती 
में जमींदारों और महाजनों पर क्रोश है। 'खुशखवरी' में रूपक निर्वाह के साथ-साथ सिने-्रेमियों 
पर व्यंग्य किया है- , 

“केद पासपोर्ट की नहीं तो कभी. 

देश आधा खाली हो गया होता, 

देविकारानी और उदयशंकर के 

पीछे लगे लोग चले गये होते।” 


'डिप्टी साहब आये हें में वेगार का वडा अच्छा चित्रण है। अन्त में कवि कहता है-- 
“दगा की इस सभ्यता ने दगा को।” 


सम्पूर्ण रूप से व्यंग्य अधिक चुभते हुए न होकर मनोरंजक हैं। 

चोटी की पकड़' उपन्यास का प्रथम भाग १९४७ में किताव महल, इलाहावाद ते प्रका- 
शित किया। दूसरा भाग लिखा ही न जा सका। 

देवी कहानी-संग्रह राष्ट्रभाषा विद्यालय, बनारस ने १९४८ में प्रकाशित किया। इस 
संकलन में कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ १० कहानियाँ हैं--देवी, भक्त और भगवान, चतुरी 
चमार, हिरनी, सुकुल की बीवी, अर्थ, श्रीमती गजानन्द शास्त्रिणी, क्या देखा, प्रेमिकापरिचय 


और जानर्क 
र जानकी । ते १९४८ में प्रकाशित 


भारत में विवेकानन्द श्री रामकृष्ण आश्रम, धततोली, नागपुर 
लय ने प्रकाशित किया । 


साहित्यिक समीक्षा प्रकाशित हुई) 
र बियो का समर्थन है। “उसके 
इस समीक्षात्मक प्रबन्ध में सुकुमार कवि पंत पर रोष सार्वभौमिकता रे से कविता-कामिती 
(पल्लव के) 'विज्ञापन' तथा प्रवेश भाग मेंपंत जी कौ सबि __, 

आया, 
को पलायन-पंथा पर श्वासावरुद्ध भागता हुआ देखकर है wb आसन पर देखकर मुर 
किसी ने 'पुंगव” को पोंगा कर दिया। दुसरे कवि हँ 
विश्वास हो गया कि आजकल के दवाओं के विज्ञापक वस्तु । 
ही कोरे हैं।” प 
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अर्चना काव्य-संग्रह कला मन्दिर, प्रयाग से १९५० में प्रकाशित हुआ। यह निराला के 
तत्कालीन लिखे गीतों का संग्रह है। स्वयोक्ति में कवि कहता है-- परीक्षण में उत्तोण होते पर 
हम श्रम को सार्थक समझेंगे।”. . . . “अन्तरंग विषय यौवन से अति क्लान्ति कवि के परलोक 
से सम्बद्ध है।” गीतों के संबंध में कवि का विचार है-- खडीबोली की गाड़ी के और जलो 
रहने की आवश्यकता है; ये गीत जैसे उसी की पूर्ति करते हैं।” अचेना' का प्रारम्भ निम्न पंक्तियों 
से होता है-- 
“भव -अर्णव की तरणी तरुणा, 
बरसीं तुम नयनों से करुणा।” 


द्वितीय गीत है— 


“तनको, मन को, धन की हो तुस। 
नव जागरण, शयन को हो तुस” 


कवि भगवान्‌ से विनती. करता है-- 


“दुरित करो नाथ, 
अशरण हुँ, गहो हाथ।” 


और फिर 
“लगी लगन, जगे नयन; 
हटे दोष, छुटा अयन।” 
तत्पश्चात 
“नयन नहाए 
जबसे उसकी छबि में रूप बहाए ।” 
xX x x 
“आँख लगाई 
तुमसे जब से हमने चेन न पाई।” 
> > र 


दि न ग्ये बचने की, 
साँस, आस ले न गये।” 

काले ' उपन्यास 
Sa 8 उपन्यास कल्याण साहित्य मन्दिर, इलाहाबाद से १९५० में प्रकाशित 
खेत लहालोट हैं, हरे हक नजारा देखिए--“सावन का महीना आंख पर तरी बरसा रहा है। 


जामुन के दूर तक फैले हुए बागीचे है हा ह व्य 
के पर भीगे हुए हैं।” डर झाक चुके १ इस समय विश्राम की साँस ले रहे हैं। चिडि 
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इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन का विशुद्ध सजीव चित्रण है। यह चित्रण 
प्राप्ति के पहले का है। कथानक में जमींदारों की कारतूतें, उनके घातःप्रतिघात और स्वार्थ तथा 
किसानों का धैर्य, पौरुष उभर कर आया है। भाषा स्वस्थ तथा मुहावरेदार है। 

“चाबुक' अगला प्रबन्ध-प्रकाशन है। कला साहित्य मन्दिर, प्रयाग से १ ९५१ में यह 
प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में पत्नी के स्वर्गवास का उल्लेख है। मौन कवि, कविवर विहारी 
और कवीऱ्द्र, नन्ददुलारे वाजपेई, काव्य-साहित्य कला और देवियाँ , वर्णाश्रम धर्म की वर्तमान 
स्थिति, बहता हुआ फूल, चरित्रहीन और चाबुक आदि प्रबन्ध इस संकलन में हैं । 

आराधना' काव्य-संग्रह १९५३ में साहित्यकार संसद, इलाहाबाद ने प्रकाशित किया। 
इसकी भूमिका में महादेवी ने कहा है-- जीवन में जो कुछ सत्य, सुन्दर और मंगलमय है, वही 
निराला का आराध्य रहा है। 'आराधना' भी उसी जीवनव्यापी अर्चन की एक कड़ी है।” प्रथम 


कामना गीत है-- 
“पद्मा के पद को पाकर हो 
सविते, कविता को वह वर दो। 
2 > > 
उठें ऊध्वं मन से जो ओंछे, 
मिलें निलय में एक प्रकर दो 


अव ऐसा समय आया कि-- 
“आई कल जसी पल 
खिचे खिचे रहे सकल 
फिर 
“प्रा हूँ हजार मरण, 
"पाई तब चरण शरण \” 


राम के बनने पर-- 
“रास के हुए तो बने काम, 
४ 
संवरे सारे धत, धान धाम।' 


गीत-स्वर के फूटने के समय-- मे 
“नहीं रहते हैं प्राणो में. 
कठ प आर निर्झर - गात ।' 


कवि की कामना है-- 
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दुख भी सुख का बन्धु बना-- 
पहले की बदली रचना--* 


| “गीतगुंज” १९५४ में हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस से प्रकाशित हुआ। इस 
संग्रह में १९५३-५४ में रचे गीतों का संकलन है। सर्वश्री जयगोपाल, शिवगोपाल का कथन है 
कि “पाठक स्वतः बोल उठेगा कि इसके सामने कबीर के सवद और साखी न टिक सकेगे।” 
सीधी राह चलना ही निराला पसन्द करते हैं-- 


“सीधी राह मुझे चलने दो। 
अपने ही जीवन फलने दो।” 


'कविश्री' साहित्य सदन, चिरगांव झाँसी से १९५५ में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में 
अब तक लिखी कवि की २२ कविताओं का संकलन है। 

डॉ० शिवगोपाल मिश्र ने १९५७ में 'चयन' शीर्षक से कुछ प्रबन्धों का सम्पादन किया। 
बनारस के कल्याणदास एण्ड ब्रदसं ने इसका प्रकाशन इसी वर्ष किया। यह कवि का चौथा 
प्रबन्ध-ग्रन्थ-संग्रह है। इस संग्रह के प्रबन्ध हैं, भाषा की गति और हिन्दी की शैली, खड़ीबोली 
के कवि और कविता, काव्य-साहित्य, हिन्दी कविता-साहित्य की प्रगति, हिन्दी के आदि युग- 
प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, कवि अंचल, साहित्य की समतल भूमि, महाकवि रवीन्द्रनाथ की 
कविता, ज्ञान और भक्ति पर गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी के प्रति श्रद्धांजलि, अर्थ-अर्थान्तर, 
महादेवी के जन्म दिवस पर, शक्ति परिचय, पं० बनारसीदास का भंग्रेजी-ज्ञान, वंगभाषा का 
उच्चारण, छत्रपुर में तीन सप्ताह, मनसुखा को उत्तर, कामायनी महाकाव्य-परीक्षा, बोलचाल, 
श्रीरामकृष्ण आश्रम धंतोली की पुस्तके, प्राच्य और पाश्चात्य और श्री भुवनेश्वर की तारीफ। 
ये निबन्ध १९२३ और १९५० के बीच लिखे गये थें। 

इस प्रकार निराला के १३ काव्य-ग्रंथ, ६ उपन्यास, ४ कहानी-संग्रह, २ रेखाचित्र, ४ 
जीवनियाँ, ४ प्रबन्ध-संग्रह, २ समीक्षात्मक पुस्तकें और १५ अनुवाद-ग्रंथ तथा कुछ अन्य विविध 
विषयक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 

समाज, शकुन्तला, उषा-अनिरुद्ध नाटक अभी भी प्रकाशित न हो सके हैं। फुलवारी 
लीला तथा सरकार की आँखें उपन्यास तथा कुछ फूटकर लेख अभी प्रकाशित होने को बाकी हैं। 








निराला-साहित्य : पुस्तकानुक्रमी 


मौलिक ग्रंथ 

अनामिका-- (काव्य) नवजादिक लाल श्रीवास्तव, कलकत्ता, १९२३; दूसरा संस्करण 
(संशोधित) भारती भण्डार, इलाहावाद। १९३८; १९४ पृ०, २२ से० मी०॥ 

भक्त श्रुव--(जीवनी) द पापुलर ट्रेडिंग कम्पनी, कलकत्ता, १९२६; दुसरा टा राज 
९६ पृ०, १८ से० मी०। 4 

भक्त प्रह्माद-- (जीवनी ) द पापुलर ट्रेनिंग कम्पनी, कलकत्ता । १९२६; दुसरा संस्करण 
१९३०; ११६ पृ०, १८ से० मी०। 

भीष्ध-- (जीवनी ) द पापुलर ट्रेडिग कम्पनी, कलकत्ता। १९२७। 

महाराणा प्रताप (जीवनी) द पापुलर ट्रेडिग कम्पनी, कलकत्ता। १९२७; दुसरा सं० 
१९२९; १२६प०, १८ से० मी०, १.००। 

रवीन्द्र कविता कानन (समालोचना) निहालचन्द एण्ड कम्पनी, कलकत्ता। १९२८; स० 
स० हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी । १९५४; १७५ पृ०, १८ से० मी०; ९७। 

परिसल-- (काव्य) गंगा फाइन आर्ट, लखनझ। १९३० छठवां सं०; गंगा ग्रंथागार, 
लखनऊ। १९५४; १५, २६५ पृ ०, १८ से० मी०; ४.००। 

अप्सरा-- (उपन्यास) गंगा-ग्रंथागार, लखनऊ। १९३१। ६.१८६ पृ० १८ से० मी० 
१.५०। 

अलका-- (उपन्यास) गंगा पुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ। १९३३ ; दुसरा सं० 
६.२२० पृ०, १८.५ से० मी०; १.५० । उ 


लिली--(८ कहानियाँ) गंगा-ग्रंथागार, लखनऊ। १९३३; तीसरा दु १९४0/0९00 २ २. 
पृ०, १८ से० मी०; २.५०। र ठि 5 

प्रबन्ध पद्म-- (प्रबन्ध) सम्पा दुलारेलाल भार्गव । गंगा पुस्तक माला, ललत इर 
दुसरा सं० भारती भवन, दिल्ली; १९५४ १०,१६२ पृ०, १८ से० मी 0 

सखी-- (कहानियां) गंगा पुस्तक माला, लखनऊ। १९२५, १३० ह, 
मी०; ० .७५ । हि 

गोतिका-- (काव्य) भारती भण्डार, इलाहाबाद। १ ९३६; 
१.५० ( १०१ गीत) 

निरुपसा-- ( उपन्यास) भारती भण्डार, प्रयाग 
पु०, १८ से० मी० । 










२११ ०६ पृ 


गग। १९३६; सातवां 
i टक 





४९६ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


प्रभावती-- (उपन्यास) गंगा-ग्रंथागार, लखनऊ। १९३६; ८.२३४ पृ०, १८.५ 


पेण 

मी०; २.०० | 
ठुलसीदास-- (काव्य) भारती भण्डार, इलाहाबाद। १९३८; ९५१०, १८ सेप मी 
१.२५ । । 


कुल्लीभाट-- (रेखाचित्र) गंगा-ग्रंथागार, लखनऊ। १९३९; दूसरा सं० १९४७; 
१४६ पु०, १८ से० मी०। 

प्रबन्ध प्रतिमा-- (प्रबन्ध) भारती भण्डार, इलाहावाद। १९४०; १२,३४५ पृ०, 
१८ से० मी०; २.०० । भर 

बिल्लेसुर बकरिहा-- (रेखाचित्र) युग मन्दिर, उन्नाव, १९४१; ६१ पृ०, १८ से० मी० । 

सुकुल को बीबी--(कहानियाँ) भारती भण्डार, प्रयाग। १९४१; दूसरा सं० १९४७ र 
९६ पृ०, १२ से० मी०, १.०० (४ कहानियाँ ) 

कुकुरमुत्ता--(काव्य) युग मन्दिर, उन्नाव। १९४२; ६४पृ०, १६ से० मी०; ०.६२) 


अणिमा--(काव्य) युग मन्दिर, उन्नाव। १९४३; २.१०४ पृ०, १६.५ से० मी०, 
१.२५ | 


चतुरी चमार-- (कहानियाँ) किताब महल, इलाहाबाद। १९४५; ७५ पृ०, १८ से० 
मी०, २.२५ (८ कहानियाँ ) 
अपरा--(काव्यसंग्रह) साहित्यकार संसद, प्रयाग। १९४६; ५,२१६ पृ०, २१ से० 


मी०। 
नये पत्ते-- (काव्य) हिन्दुस्तानी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद। १९४६; १०३ पृ०, १८ 
से० मी० । 


बेला--(काव्य) हिन्दुस्तानी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद। १९४६; १०४ पृ०, १८.५ 
से० मी०; २.०० | 

देवी-- (कहानियाँ) राष्ट्रभाषा विद्यालय, वाराणसी, १९४८; १९५ i 
से० मी०; (१० कहानियाँ) 

पंत और पल्लव-- (समीक्षा) ; गंगा-ग्रंथागार, लखनऊ। १९४९; ९९ पृ०, १८ से० मी? 
२.०० । 

अचेना-- (काव्य) कला मन्दिर, प्रयाग। १९५०; 
सचित्र; २.५० । 

काले कारनामें-- (उपन्यास) कल्याण साहित्य मन्दिर, इलाहाबाद। १९५०; ८० १० 


१८ से० मी०। दुसरा सं० हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय (पाकेट बुक्स) १९६०; १०२ 
पृ०, १६ से० मी०; १.०० | 


चाबुक-- (समीक्षा) कला मन्दिर, 
आाराधना-- (काव्य) साहित्यकार संसद 
चित्र; २.५० (९६ कविताएँ) 


क 


१२,११२ पृ०, १८ से० मी०; 


इलाहाबाद) १९५१; १२२ पृ०, १८ से० मी० | 
? इलाहाबाद) १९५३; ९६ पृ०, १९ से० मी०; 
























सहाकवि निराला और: उनकी साहित्य-रचना 2. 

गीतगुंज-- (काव्य) हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, i टी, 
से० मी०; १.५०। कपा गॅट 

कविश्री-- (काव्य-संग्रह) ; साहित्य सदन, चिरगाँव, झाँसी। १९५५; २९ पृ, २२ ऱ्य 
से० मी०; ०.६२ (२२ कविताएँ) का 

चयन-- (प्रवन्ध) सम्पा० शिवगोपाल मिश्र। कल्याण दास ब्रदसं, वाराणसी | १९५७ 
२०४ पृ०, १८.५ से० मी०; ४.००। 


| भाषा तथा अलंकार आदि 


रस अलंकार--लहरिया सराय, पटना । 

हिन्दी बंगला शिक्षक-- पापुलर ट्रेडिंग कम्पनी, कलकत्ता। १९२८। 

चमेली--प्रथम परिच्छेद 'रूपाभ' में। १९४१, 

चोटी को पकड़--किताव महल, इलाहावाद। १९४७; १६७ पृ०, १८.५ से० मी. . 
२.२५ (केवळ प्रथम भाग) हि. 







अनुवाद 


वैदिक साहित्य--निहालचन्द एण्ड कम्पनी, कलकत्ता । 
वात्स्यायन काससुत्र--निहालचन्द एण्ड कम्पनी) कलकत्ता । 


रामकृष्ण परमहंस-साहित्य- 
परिव्राजक--(जीवनी) श्री रामकृष्ण सेवाश्रम, धनतोली, नागपुर। ह. 
श्री रासकृष्ण वचनामृत--श्री रामकृष्ण सेवाश्रम, धनतोली, नागपुर । त 
विवेकानन्द-साहित्य 
भारत में विवेकानन्द--श्री रामकृष्ण आश्रम, धनतोली, नागपुर 1 
१९५१; ६, ४९८ पृ० १८ से० मी०। क्ट 
तुलसी-साहित्य 
तुलसीकृत रामायण की टीका--गंगा पुस्तक माल, लखनऊ, 
विनय खण्ड--संस्कृत राष्ट्रीय विद्यालय, वाराणसी। ६४ ` 
से खड़ीबोली में रूपान्तर) | कक: (संक्षिप्त) 
सहाभारत--गंगा पुस्तक माला, लखनऊं। ९) ४ | 
६३ 0... 
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बंकिम-साहित्य 


आनन्दमठ--इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 
कपालकुण्डला--इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 
चद्धशेखर--इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 
दुर्गेशनन्दिनी--इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 
कृष्णकान्त का बिल--इ ण्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 
युगांगुलीय--इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 
रजनी--इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 

देवी चौधरानी--इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 
राजारानी--इण्डियन प्रेस, इ लाहाबाद । 
विषवृक्ष--इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 
रार्जासह--इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 


अप्रकाशित साहित्य 


समाज- नाटक 

शकुन्तला--नाटक 

उषा-अनिरुद्ध--नाटक 

फुलवारी लीला--उपन्यास 
चमेली--उपन्यास 

सरकार की आँखें--उपन्यास 

राजयोग--- (अनुवाद) 

गीत गोविन्ददास--की बंगलाकृति (अनुवाद) 
उच्छुखल- (ब्रजभाषा में) अनुवाद 


उमाशंकर सिह--निराला का निराछापत--अन्तर्साष्टीय प्रकाशन मण्डल, पटना । १९५५; 
१२४ पृ०, १८ से० मी०; २.००। 

गगाप्रसाद पाण्डेय--महाप्राण निराला--साहित्यकार संसद, इलाहाबाद। १९४९; 
१२, २७६ पृ०, २२ से० मी०; १०.०० (भूमिका- महादेवी वर्मा) 

गिरीषचन्द्र तिवारी-कवि-निराला और उनका काव्य-साहित्य--साहित्य भवन लिमिटेड, 
हान $5९5) १९५३५० ९८ स्‌० मो; ३,०७० | 


निराला-अभिनन्दन--महाकवि श्री निराला अभिनन्दन-ग्रंथ । १९५३; सम्पा० ऋषि 
जेमिनी कौशिक बरुआ। ११३ पृ०, १८६ प०। 





सहाकवि निराला और उनको साहित्य-रचना के 


बच्चन सिह--क्रान्तिकारी कवि निराला--लेखक स्वयं प्रकाशक, वाराणर्स र 
१९२ पु०, १८ से० मी०; २.७५। i iS 
राजनाथ शर्सा--निराला--विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा। १९५७; ४, १९९ पृ०, 
१८ से० मी०; २-५० 

रामरतन भटनागर--कवि निराला । किताब महल, इलाहावाद। १९४७; ला 
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में सन्‌ १९४४ में संस्कृत पढ़ने के लिए दारागंज आया और प्रथमा परीक्षा का विद्यार्थी 
वना। इसके पहले सम्मेलन की हिन्दी-प्रथमा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था, हिन्दी के पुराने. कवियों | 
के अतिरिक्त वतमान धारा के अनेक नये कवियों की रचनाओं के पढ़ने का अवसर मिला था। 
प्रथमा परीक्षा में नवीन पद्य-संग्रह' एक पाठ्य-गरन्थ ही था, जिसमें श्रीधर पाठक से लेकर रामेश्वर 
शुक्ल अंचल आदि कई नवीनतम कवियों की कवितायें संगृहीत थीं । और बीच में आते थे-- 
गुप्त, हरिऔध, प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी, दिनकर, गिरीश। दारागंज में मे संस्कृत का 
विद्यार्थी था पर हिन्दी-कवियों और हिन्दीवालों का परिचय ही यहां अधिक मिलता था। 
'गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश यहाँ के निवासी. थे, रामेश्‍वर शुक्ल अंचल भी यहीं रहते थे, ब्रजभाषा 
के प्रसिद्ध कवि हरदयाल सिह भी यहां बहुत दिन रहे, इन कवियों के अतिरिक्त अन्य लेखकों और 
कथाकारों की भी निवास-भूमि यह मुहल्ला था। 
पर जिस कविके निवास से इस दारागंज बस्ती का नाम पूरे देश में हिन्दीवालों की जानकारी 
में आया वे कवि थे श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'। जाड़े के दिन थे, एक दिन अपने विद्यालय के 
एक वरिष्ठ छात्र के साथ संध्या-वेला में सड़क पर जा रहा था, साथी छात्र ने कंधे पर हाथ मारकर 
सामने की ओर दिखाते हुए कहा--वह देखो, निराला जी आ रहे हैं। मैंने उधर देखा, उत्सुकता और 
अचंभे में सड़क के किनारे खड़ा हो गया, जब तक निरालाजी निकल नहीं गये, उन्हें देखता 
ही रहा, आज भी निरालाजी का वह रूप मुझे याद है । निरालाजी की निराली कविता पढ़ी-देखी 
थी, जैसे उस पुरानी उत्सुकता की पूति हो रही थी, जब मैंने पहली बार निरालाजी का यह रूप 
देखा- स्वस्थ और उन्नतकाय, प्रशस्त मुखमंडल, दाढी और मूंछ के बाल बने हुए और सिर पर 
सँवारे हुए गर्दन तक लटकते केश, लम्बी नाक और आयत आंखें; गुठनों तक ऊनी कोट, एंडी | 
चूमती घोती की लुंगी । वे गंभीर गति में केवल सामने देखते हुए जा रहे थे। कोटकी | 
खा रहे य मैंने घामिक ग्रन्थों में, विशेषत: गीता प्रेस 'कल्याण' 00 ु 
चित्र f 
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उससे हम लोगों का बहुत लाभ हो जायगा। 


- ऋणम्‌ कंलापकम्‌ । उसी प्रकार जव बिजली जरती है तव । 


पहले ही आकर वरदान लेकर चला गया, आल्हा आये. 


: अनुभूति करने का अवसर जब तब मिल जाया की 
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हम दो साथी, जो उस परीक्षा में बैठ रहे थे, निराला जी के यहाँ पहुंचे 
कम, विशेषतः बात करने के लिए। मकान का दरवाजा नीचे खुला i 
बेनीमाधव मन्दिर के पूरब गली के एक मकान में रहते थे। जब भीतर 
भी किसी कमरे का कोई किवाड़ बन्द नहीं था। सन्त के घर में पहरा और 
क्या थी ? सीढ़ी से हम लोग ऊपर चढ़े, किनारे के एक कमरे में लम्बा गहा विळा : 
तकिया रखे निरालाजी लेटे ही लेटे कुछ लिख रहे थे। हम दल ह गह 
आने का उद्देश्य बताया । निरालाजी ने संक्षिप्त किन्तु सहानुमूतिपूर्ण बात । 
यहां नहीं है, चौक में एक मित्र ले गये हैं, मैं लिख देता हूं जाकर ले लीजिए। 
किया, कल ही परीक्षा होने वाली है; यदि आप अपने से एक-दो कविताओं 
हमारा यह कहना बहुत बड़ी धृष्टता थी, निरालाजी आकाशवाणी ! 
भी कविता-पाठ शायद ही अब करते थे और हम लोग कविता सुनाने तथा उसकी ब्याख्या कर 
बात उनसे कर रहे थे । निरालाजी ने आंखें उठाकर देखा और कहा- अच्छा 
'कितने बजे आ जायें हम लोग ?” प्रसन्नता में हम लोगों ने पृछा । 
निरालाजी ने क्षण भर सोचकर कहा--ठीक उस समय जव 


सच में वैसा ही हुआ। हम शाम को पहुंचे तो अवश्य किन्तु 


कहा--'अभी निरालाजी गये हैं।' क 

मैं आल्हा के किस्से बड़ी लगन से सुनता था । कहानी कहने वा 
की बड़ी आराधना की, देवी प्रसन्न हुई और कहा- कल ब्राह्ममुह 
आल्हा ठीक ब्राह्ममुहुतं में नहीं पहुंच सके, वरदान की बात चौडा 


भी उसी अनुशासन के नुख्से का 
किया । 

कई वर्ष बीते। मैं दारागंज से पढ़कर जा रु 
सन्‌ १९५५ के लगभग निरालाजी को फिर देखा 
से मैं फिर प्रयाग आ गया और दारागंज में ही रही ए 
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बिजली जलने के समय हमें कविता की व्याख्या सुनाने को बुलाते। अब वे साहित्य की चर्चा करने 
पर मौन हो जाते थे हिन्दी के परम उपासक निरालाजी अब अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते थे 
एक-दो नवयुवक कवियों की पुस्तक पर उन्होंने वात्सल्यवश सम्मति लिखी तो अंग्रेजी में ही। 
एक बार हम तीन सज्जन उनके निवासस्थान पर मिलने पहुंचे । प्रणाम के पश्चात्‌ बातचीत 
के प्रसंग में विन्ध्याचल और अष्टभुजी पहाड़ की चर्चा आ गयी तो निराला जी स्वयं वहां के 
वातावरण का वर्णन करने लगे । फिर साथियों में से एक ने हिन्दी साहित्य का प्रसंग शुरू कर 
दिया और निरालाजी तुरन्त मौन हो गये और ऐसे मौन हुए कि हम लोगों को उठकर चला ही 
आना पड़ा। दूसरी बार जब हम उनके पास फिर गये और प्रसंगतः कालिदास का नाम आ गया तो 
निरालाजी मौन नहीं हुए, कालिदास की कविता के एक दो प्रसंगों की चर्चा करते ही रहे। 
हिन्दी के युग-प्रवर्तक कवि 'निराला' का हिन्दी से यह अनोखा वैराग्य रहस्य और चिन्ता 
की बात है । वे इन दिनों मिलनेवालों से अंग्रेजी ओर संस्कृत में वात कर लेते थे पर हिन्दी में 
प्रायः नहीं, या कम । उन्होंने अब अपने उस देव और गन्धर्व-आकृति से भी संन्यास ले लिया था। 
शरीर की परवाह छोड़ दी थी। केश बनवा दिये थे या फिर शिर और दाढ़ी-मूंछ के बाल एक साथ 
बढ़ा करते थे । जाडे में वह अपना कम्बल, जाकिट, कोट प्राय: किसी न किसी गरीब को दे ही 
देते थे। उनके शरीर पर लुंगी के साथ बन्डी या अधवांही, कभी कुरता या कभी केवल एक अगौंछा 
कंधे पर पड़ा रहता था, हाथ में सोंटा या छड़ी होती थी। गर्दन कुछ झुक गयी थी, पेट कुछ बढ़ा 
हुआ मालूम पड़ता था, देखने पर प्रतीत होता था--इस व्यक्ति को अपने शरीर की कोई परवाह 
नहीं है। पर सही बात यह थी कि उस व्यक्ति को शरीर की ही नहीं, शरीर या आत्मा के किसी 
भी बाहरी उपकरणों की परवाह नहीं थी, दुनिया की परवाह तो थी ही नहीं । किसी धनी-मानी, 
संम्रान्त, विद्वान्‌ का परिचय-संपकं उनकी अनुभूति को न छू पाता था । इक्केवाले से उनकी बात 
होती थी, भिखमंगे को वे भर-आँखों देखते थे, गली में चलते थे । निरालाजी का यह व्यवहार 
ऐसा प्रतीत होता था मानों वे सब कुछ वजन कर छूंछा जान कर छोड़ चुके हैं । 
एक बार उन्हें जाडे के दिन में सवेरे गंगा के कछार में देखा । दारागंज में दशाइवमेध के 
नीचे छेदी मल्लाह की सब्जियों की सेती है,चारों ओर से वांस की फट्टियों का घेरा है, किनारे पर 
छोटी सी झोपड़ी है। निरालाजी झोपड़ी पर पहुंच गये। छदी ने उनके लिए कुर्सी निकाली, जो 
वह उन्हीं के स्वागत के लिए रखता था। पर निरालाजी खडे हैं, बैठे नहीं । सिर पर रूमाल बँधा 
है, कमर में लुंगी और बदन में बण्डी-सुइटर है, कुछ धीमे-धीमे स्वर में गुनगुना रहे हैं, शरीर इस 
बात का साक्षी है कि उसका निरालापन उसके आत्मा के भोरेपन में आत्मसात्‌ हो चुका है। छेदी 
मल्लाह की खुशी का ठिकाना नहीं है, मानों उसके घर बादशाह आ गये हों । वह सारा काम-काज 
छोड़कर खेत में घूम-घूम कर निरालाजी के लिए सब्जी की खोज करने लगा, सब्जी अभी तैयार 
नहीं है। फिर भी कुछ न कुछ खोज कर उखाड़ रहा है। और इधर छेदी की औरत ने दिया- 
सलाई जलाकर वीड़ी लगायी, निरालाजी के सामने बीड़ी लेकर खड़ी हो गयी । महाकवि 
तिसा ते बीड़ी ली बर पीने त्य मुझे उपनिषद्‌ के ऋषि का यह वाक्यः याद आया- वह 
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ब्रह्म अत्यन्त छोटा हैं गेहूँ से भी, सरसों से भी। वह बहुत बड़ा है, पहाड़ ती, क्ष 
से भी।' eS , भावान 

और इसके साथी ही व्य हे क” भागवत महापुराण के अनोखे आत्मयोगी 
जड़ भरत और उतर पड़ा पाण के शब्दों पा उनका रेश्ाचित्र--धूछ से भरा इमा 
उलझे हुए मुंह और श्र के बाळ। जाझ, गरमी और बरसात को एक समात सहेत कारनेवाले 
दुर्व्षकाय और नि दूसरे की बात सुनता और स्वयं मौन रहना । बोलना तो अपने प्रश्न और 
उत्तर में। दुतिया को एक वजन पर तोलने वाले, जिन्हें दुनिया में कोई विशेष नजर नहीं आता 
था। भूख, प्यास, वुढापा, मोटापा, दम्भ और अभिमान, क्रोध और भय की अनुभूति से दूर । 
जिस आत्मयोगी से किसानों ने अपने खेत में मजदूरी करवायी और सौवीर प्रदेश के राजा रहृगण 
ते अपनी पालकी उठ्वायी। और इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे ही जड़भरत की आनन्द अवस्था में व्ह 
निरालाजी पहुंच चुके थे । 

इतिहास में जिन सन्तों ने दुनिया से वे राग्य लिया वे वाणी के आराधक बन गये । बाणी 
से संन्यास किसी ने नहीं लिया--जुळसी, सूर, कबीर, नामदास, मीरा सभी सन्त इस तथ्य के 
निदर्शन हैं। पर वाणी से संन्यास लेने वाले, साहित्य से विरागी बनने वाले निराळा अपना 
समानधर्मा किसी दूसरे सन्त को नहीं रखते, केवल जड़ भरत को छोड़कर । 

निराला का वाणी-संन्यास और अभय जीवन भतृंहरि का सर्व वस्तु भयान्वितं भुवि 
नृणां वे राग्यमेवाभत्रम्‌ में निरूपित अभय वेराग्य' नहीं था, जीवन की एक असम्भव गति थी, जो 
इस देश की विशाल कवि-परम्पराउाही साहित्यधारा से मेल नहीं खाती और न कहीं अपना समान- 
धर्मा रखती है। वाणी का संन्यासी यह सन्त दारागंज में एक युग तक विराजमान रहा, सरस्वती 
की सिमट कर एकाकार हुई धारा के रूप में मौन, निस्पंद । उन्हें देखकर यह बोध होता था कि 
सरस्वती की धारा को पाताल से ले आकर किस प्रकार पौराणिकों ने गंगा-यमुता के संगम में 
मिलाया है । डेढ़ हजार वर्ष पूर्व पंचनद-प्रदेश में सरस्वती की धारा के लुप्त होते पर सरस्वती 
नदी के पाताल से आकर प्रयाग के संगम में तीसरी धारा के रूप में मिलने की कल्पना उत्होंने की 
थी और निराला के रूप में हमने उस अनगढ़ कल्पता को प्रत्यक्ष किया । 

जीवन में कोई विरक्त क्यों होता है यह एक साधारण बात हैं पर निराला भरी कि 
साधना से विरक्त क्यों हुए यह: एक असाधारण प्रश्‍न है। इसका सही उत्तर मिलेगा उ 
गीत-संग्रह्‌ अर्चना? का सही-सही अनुशीलन करने से। र 

इन्हीं दिनों की बात है, मैं एक मित्र के साथ उनके दर्शनार्थ पहुंचा, यह मेरे नये pe चित 
मित्र थे--बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवचन्द्र शर्मा के छोटे भाई प्रमोद शर्मा, जो म 
के पास साहित्य का अध्ययन करने आये थे । तिरालाजी किसी चिन्तन में mR 
निरालाजी से मेरा परिचय दिया--आपके दर्शनाथ यह एक शास्त्री कवि ws स । फिर क्या 
कै विद्यार्थी थे और उनकी चिन्तन-अवस्था में भी कहने की यह पृष्ट्ता le कविता सुनी और 
पा) निरालाजी ने कहा--कवितां श्रावय कवितां श्रावय । ' उन्होंने चाव से मेरी क 
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कविता सुनने के वाद संस्कृत में ही वात करते हुए कालिदास के रघुवंश के इस सोक की व्याल्या 


पूछ दी-- न डी 
यथाविधिहुतार यथाकामाचिताथिनास्‌। 


यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनास्‌ ॥ 
मेरे कुछ व्याख्या करने के वाद वह स्वयं उसकी व्याख्या संस्कृत में करने लगे। उस समय 

उनकी व्याख्या कुछ अपनी व्याख्या थी, कालिदास द्वारा दिया हुआ रघुवंशियों का उ पर्युक्त 
विशेषण निरालाजी के शब्दों में नया लग रहा था, जेसे यह इलोक निरालाजी के साहित्यिक 
वैराग्य की कुंजी था। यथाविधि, यथाकाम, यथान्याय और यथाकाल के अभाव में पौरुष की धारा 
सूख जाती है, आत्मा से पौरुष का विच्छेद हो जाता हे, जीवन आत्माराम में रम जाता है। ऐसे 
ही रमे हुए आत्माराम, अवधूत थे कवि शार्दूल निराला । हम उनकी व्याख्या का मनन ही कर 
रहे थे कि उन्होंने यथाकामाचिताथिनाम्‌' की व्याख्या फिर दुहरायी और वहां से चुपचाप उठकर 
` चले गये । थोड़ी ही देर वाद बाजार से कुछ जलपान की सामग्री लेकर लोटे और हमें वांटकर खाने 
का आदेश दिया । मैंने जलपान किया और कालिदास के इलोक की निरालाकृत व्याख्या को 
हृदयंगम करने का प्रयास करता रहा कि उसके साथ ही निराला की प्रसिद्ध कविता 'राम की शक्ति 
पूजा की ये पंक्तियां मस्तिष्क में उभड़ उठीं-- 

“धिक्‌ जीवन जो पाता ही आया विरोध, 

धिक्‌ साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध ! ” 


समर से क्लान्त राम के वेदनामय अन्तःकरण का यह अन्तर्द्शन जिस कवि ने किया था, 
उसी ने आज कालिदास के इस इलोक को स्वयं गनगुनाकर स्वयं व्याख्या को थी। 








डाक्टर जगदीश गु 


“जा अंतिम क्षणों की स्मृति 


एक भाव-सत्य के रूप में निराला ने मृत्यु का प्रथम साक्षात्कार सम्भवतः उस समय किया 
जब उनकी उन्नीस वर्षीया पुत्री सरोज' का निधन हुआ । उन्होंने उसे किस रूप में देखा यह 'परोज- 
स्पति' की इन पंक्तियों से ज्ञात होता हे-- 


चढ़ सृत्यु तरणि पर तूर्ण - चरण 
कह--'पितः, पूर्ण - आलोक वरण 
करती हूँ में, यह नहीं मरण 
'सरोज' का 'ज्योतिःशरण - तरण।' 


वास्तव में निराला ने सरोज की मृत्यु को ही 'आलोक-वरण' और 'ज्योतिःशरण' के रूप 
में नहीं देखा, वरन मत्यु मात्र को अपने जीवन में इसी रूप में ग्रहण किया और मैं यह भी कहना 
चाहुंगा कि उनकी मृत्यु भी उनके लिए एक प्रकार से 'आलोक-वरण' 'ज्योतिःशरण ही रही । 
रुण भौतिक देह अंधकार के पाश की तरह उनकी ज्योति-पिपासित आत्मा को कसे हुए थी और 
वह्‌ उससे मुक्त होने के लिए न जाने कब से और कितनी त्वरा से छटपटा रही थी। 

जीवन के अंतिम वर्षो में जितनी असह्य और मर्मान्तक पीड़ा निराला ने सही और अपने 
अंतिम क्षणों में काळ से जितना कठोर संघर्ष किया, उसे देखते हुए भी यही कहना होगा कि वे मरे 
नहीं, जी गये । हक... 

उनके कठ में घरघराते हुए 

कोर से ढलकते हुए आंसू का 
अंतिम कण पोंछा है । मुझे एक क्षण को लगा कि जैसे वह अर्केण हि 000 
भीतर से विचलित राम के राजीवनयन में झलक आने वाला कप ह | क. > 
को निराला की देह भले ही देखने को न मिले, परन्तु उनकी आत्मा न मस से पूर्ण आवावेग 
राग' और 'जुही की कली' आदि में निरंतर देखी जा सकती है। जिन्होने उतक ७ 
से निस्सृत शब्दावली में इन कविताओं को सुना है, 
सके कि वे इसके आस्वाद को, उनके एक साथ वज 
स्मृति से पृथक्‌ करके ग्रहण कर सके । निराला जैसे महाप्राण का मह 
६४ 
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घेरकर व्यक्त किया जा सकता है, ऐसा मुझे सम्भव नहीं लगता । धरती पर उतार ल्यि 
बाद लगभग दो घंटे तक जिस विषम संघर्ष की स्थिति में वे रहे, उसे एक करुण विवशता 
निरीहता के साथ लगातार देखते रहने की यातना सहने के बाद तह मुझमें यह साहस और साम्य 
नहीं है कि उसका विवरण लिख सकूँ। यह अवश्य कहूंगा कि किसी व्यक्ति को पीड़ाग्रस्त देखना और 
किसी भी प्रकार उस पीड़ा को न बँटा पाने की विवशता के महाशून्य का अनुभव करना एक ऐसी 
स्थिति है, जिससे विषमतर स्थिति की मैं कल्पना नहीं कर सकता । दो चार आंसू वहाकर ल 
भार को हल्का नहीं किया जा सकता, उनसे तो लगता है वह और बढ़ जाता है । अन्तिम क्षणों 
में उनके सूखते हुए कठ ने मुझ से दो बार जल ग्रहण किया, मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूं। 
जल पाकर रगा कि जैसे उनमें पुनः चेतना आ रही है, ओठों के कम्पन से लगा कि जैसे वे चारों ओर 
उच्चरित किये जाने वाले 'राम' शब्द को दोहरा रहे हैं, पर वह था भ्म ही। ओठों का वह कम्पन, 
अन्तिम कम्पन था। उनके चौड़े विशाल वक्ष में श्वास-प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। भहाप्राण 
की प्रागहीन मिट्टी मात्र शेष रह गयी थी और उसके समीप विलखती हुई उनकी एक मात्र 
भौतिक निशानी--रामक्कष्ण । 


ये जाने के 
शता और 


सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में विद्रोह का सच्चा, दृढ़ और जीवन-स्वर, अपने पूरे आवेग के 
साथ अगर कहीं मिलता है तो एकमात्र निराला' के कृतित्व में । सानव-व्यक्तित्व के स्वाभिमान 
और स्वातंत्र्य की जो मूल्य प्रतिष्ठा उन्होंने अपने युग की सारी विषमता को सिरमाथे लेकर की और 
जिसके कारण विरोध का विष पीते-पीते वे अन्तत: विक्षिप्त तक हो गये, परन्तु उस अवस्था में भी 
उन्होने जिसका परित्याग नहीं किया, उसीका संवहन आज की कविता अपनी शक्ति भर कर रही है। 
निराला के शब्दों में इस बीसवीं सदी का प्रधान भाव संघर्ष ही तो है ।' 
साहित्यिक दोनों प्रकार के जीवन में इसी भाव को लिया है। 
जिस आन्दोलन का सूत्रपात उनके द्वारा सर्वप्रथम 
पल्लवित हो रहा है। 
को ही है। इस नाते 
तेजस्वी दिवंगत आत्मा 


उन्होंने व्यक्तिगत और 
अभिव्यक्ति की स्वछन्दता के लिए 
सम्पन्न हुआ, वही आज नयी कविता” के रूप में 
हिन्दी कवियों को नयी दिशा की ओर मोड़ने का सबसे बड़ा श्रेय निराला जी 
वे एक अद्वितीय साहित्यिक युग-पुरुष हैं। मैं इन शब्दों के साथ उनकी 
के प्रति अपनी सहज श्रद्धाञजलि अधित करता हूँ । 








श्री निरंकार देव सेवक 


ee स्स्स ््य्स्ा 


महाकवि निराला : दो संस्मरण 


निराला जी को जव से मैंने देखा मेरे लिए वह प्रेरणा के अपार स्रोत 
व्यक्तित्व में कुछ भी तो ऐसा नहीं था जिसे हम असाधारण न कहें । उनका ऐसा स्वाभिमानी 
कवि हिन्दी में कोई दूसरा नहीं हुआ। संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति के आगे वह रंचमात्र भी 
झुकने को तैयार नहीं हुए । उद्‌ के महाकवि जोश के शब्दों में--टूट तो सकते थे वह लेकित लचक 
सकते नहीं ।' हिन्दी के एक नवयुवक कवि अभी उस दिन मुझसे कहने लगे-- आयु तो उनकी अधिक 
नहीं थ'। शरीर से भी वह बहुत बलिष्ठ थे । उनका स्वर्गवास इतनी जल्दी क्यों हो गया ।' मैंने 
कहा--'शेर के खाने को यदि घास दी जाये तो वह कितने दिन चल सकता है।' निराला जीको 
यदि खाने-पीने और रहने की सुख-सुविधा रही होती तो उनके जेसे स्वस्थशरीर का व्यक्ति 
अभी कम से कम २०, २५ वर्ष और जीवित रह सकता था। 

मेरे पास उनके साथ विताये हुए क्षणों के कई मधुर संस्मरण हैं । पर यहां केवल दो 
की चर्चा करना ही पर्याप्त होगा। सन्‌ १९४३ के अन्तिम दिनों या' ४४ के प्रारम्भ की बात हे । 
मैं तब बनारस में था । कालिदास-जयन्ती का महोत्सव वहां हो रहा था। उसमें एक कवि समो 
का भी आयोजन था। मुझे यह काम सौंपा गया कि उसका सभापतित्व करने के लिए निराला जी 
को बुलाकर लाऊं। मैं और मोती बी० ए० एक सवेरे की गाडी से चलकर बत इलाहावाद 
में दारागंज निराला जी के निवासस्थान पर पहुंच गये । सबेरै के ९॥ बजे होंगे क. 
का कमरा खाली पड़ा था, वह कहीं अन्दर थे। जब वह आये हम क ह दे त 
बैठने का आदेश किया और हम उनके जमीन पर बिछे विस्तर प Mr 
जाते पर हमने अपने आने का मन्तव्य उन पर प्रकट किया हजार सफ ट्या तो बुश । 
निराला जी उसी विस्तर पर बैठे से लेट गये और बोलि दो न किया । थोडी वातः 
हम लोगों ने उनसे अपनी दीनता दिखाते हुए फिर फिर हभ देला कि वहवातचीत 
चीत के वाद उन्होंने कहा--अच्छा बारह सो 2. ह. हो गई और वह टस से मस ने हुए 


ने विचार किया कि प° र £ चुरी 


चतुर्वेदी जी, जो उनके पड़ोस में ही रहते थे, उत बास 
जी के घर पहुँचे तो वह दफ्तर जाने को तया, थे। र हूं, जा के तहीं। हम शं 
मिलने का हाल बताने पर वह नोले-- चलो अभी कह 6 


सदा बने रहे। उनके . 


५०८ सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


चतुर्वेदी जी के साथ निराला जी के पास फिर पहुंचे । [Ro जी बे ही विस्तर पर लेटे हुए ३ 
चतुर्वेदी जी ने कमरे में प्रवेश करते हुए जोर से कहा-- निराला जी जाते क्यों नहीं ? कालिदास. 
जयन्ती का उत्सव है। इसी प्रकार जब आपकी जयन्तियां इस देश में मनाई जाया करेंगी तो 
लोग जाने को मना कर दिया करेगे। उनकी इस बात ने निराला जी पर जादू का असर किया 
और वह कोई दूसरी बात कहे बिना चलने को तैयार हो गये । 
रास्ते में रेल में एक और मनोरंजक वात हुई । जिस प्रथम श्रेणी के डिब्बे में मैं निराला 
जी के साथ बैठकर चला उसमें एक बर्थ पर हम बैठे थे और सामने की दोनों बर्थों पर दो वंगाली 
सज्जन पैर फलाये लेटे हुए थे । दोपहर का भोजन करने के वाद अलसाने का समय था| निराला 
जी मुझसे जोर जोर से तरह तरह की बातें करते हुए शायद यह प्रयत्न कर रहे थे कि वह दोनों 
बंगाली सज्जन भी बातचीत में रस लें जिससे रास्ता कट सके । पर वह बंगाली सज्जन जब फिर 
भी टस से मस न हुए तो निराला जी ने बंग देश, बंगाली भाषा-संस्क्ृति इत्यादि की चर्चा करते हुए 
कहा-- लेकिन एक वात है कि बंगाल की स्त्रियां कुछ नहीं । हमारे यहां की स्त्री यदि किसी बंगाली 
स्त्री के गले में बांह डालकर दवा दे तो वह 'चीं' बोल जाये ।' यह चीं शब्द उन्होंने कुछ इस प्रकार 
खींच कर कहा था कि मानो सचमुच कोई स्त्री 'चीं' बोल गई हो। कुछ क्षण फिर भी मौन रहने 
के बाद उन दोनों में से एक बंगाली महाशय ने पूछा--आप कहां से आ रहे हैं?” निराला जी 
ने पास बैठे हुए मेरे बथे पर रखे हाथ को दबाते हुए तुरन्त अंग्रेजी में कहा--मिरा देश पंजाब 
है । मैं लाहौर से आ रहा हूं ।' उन्होंने एछा--आपका नाम ? तो निराला जी ने फिर उसी लहजे 
में कहा--मेरा' नाम है काशीप्रसाद ।' मैं मन ही मन मुस्कराते हुए उनके इस अभिनय को 
देखता रहा। ु 
दूसरा संस्मरण मेरे अपने नगर बरेली का ही है । सन्‌ ४१ या ४२ के जाड़ों की बात है। 
निराला जी बरेली कालिज के कवि सम्मेलन में सभापतित्व करने के लिए आये थे । और वह, 
बच्चन जी तथा श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर ज्ञानप्रकाश जौहरी 
के निवास्थान पर ठहरे हुए थे। सायंकाल कालिज-हाल में कवि सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। सबको 
कवितायें रसमग्न होकर सुनी जा रही थीं। विशेष रूप से बच्चन जी की कवितायें बड़ी वाह- 
वाही के साथ सुनी गई । अन्त में निरालाजी ने अपनी कवितायें सुनाना प्रारम्भ किया। वह सुता 
ही रहे थे कि खचाखच भीड़ के बीच में बैठे हुए कालिज के एक शैतान लड़के ने कुछ अजीब तरह की 
वोली बोळ दी। सवका ध्यान भंग हो गया । निराला जी तुरन्त बैठे से उठकर खड़े हो गये 
से जिधर से आवाज आई थी उधर ही आंखें तरेर कर सिह के समान गरज कर बोले--कौत 
है? जरा आंख तो मिला--सूये की समता संसार में कोई नहीं कर सकता।' और फिर तो वह 
चारात्रवाह एक भाषण देते चले गये और 
सम्मेलन समाप्त होने पर हेम कुछ लोग निराला जी के साथ साथ जौहरी साहब के बंगले 
पर पहुंचे और गोल कमरे में बैठ गये । निराळा जी के पास ही एक कुर्सी पर बच्चन जी बैठे 
थे और एक्‌ ओर जौहरी साहब । सबके मत में इस बात से उदासी थी कि कवि सम्मेलन की दुष 


| 
| 
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टना से निराळाजी खिन्न हैं। हममें से एक ने उस उदासी के वातावरण को दुर करने 
प्रस्ताव रकखा कि निराला जी अपनी एक कविता सुनाने की कृपा करें। सभी ने इस रने के लिए 
समर्थन किंया। निराला जी से तरह तरह से बहुत अनुनय विनय की गई पर वह पी का 
बने गुमसुम वेठे रहे । जौहरी साहब ने भी उनसे कहा पर उन पर कोई भ नहीं हि 
वह अपने हाथ में चूना तम्बाकू लेकर मले जा रहे थे। अन्त में बच्चन जी ने भी 1 
कविता सुना दीजिए। यह लोग इतना कह रहे हैं। निराळा जी फिर एकदम हट ह 
और गरज कर वोळे--मेरी क्या ? तू तो है कुली ।' कमरे में सन्नाटा छा गया सब अवाक्‌ रह गवे । 
तभी एकाएक निराला जी जोर का ठहका मार कर हँसे और बोले--अच्छा लो सुनाता Fl वह 
तोड़ती पत्थर. . . . . -- और वह पुरी कविता सुनाते चले गये । लगभग आधी रात है जम 
था। हम लोग निराला जी के विषय में चर्चा करते हुए अपने अपने घर लौट आये । 

हिन्दी कविता और कवियों के प्रति कुछ अधिक आकर्षण होने के कारण अगले दिन १० 
बजे के लगभग मैं फिर जौहरी साहब के बंगले पर पहुंच गया । निराला जी सवेरे की सुनहली 
धूप में जौहरी साहब के बंगले के बाहरी बरामदे में हारमोनियम लिये बेठे होली और रसिया गा 
गाकर सुना रहे थे । सबको बड़ा आनन्द आ रहा था। मैं भी वहीं जाकर बैठ गया। पता ही 
नहीं चला कि कव सवेरे का दोपहर हो गया। निराळा जी उसी समय की गाड़ी से लखनऊ वापिस 
जाने वाले थे । तांगा मँगाया गया । जौहरी साहव ने शायद २०, नोट नहीं, चांदी के सिक्के 
निराला जी को भेंट किये । निराला जी ने तांगे में बैठने के पूर्व पास ही खड़े तीतों नौकरों में से 
प्रत्येक को देने के लिए चार चार रुपये बढ़ाये । नौकर बेचारे किस मुंह से अपना यह समादेर 
स्वीकार कर सकते थे । इस समय चार या आठ आने नौकर को देने के लिए पर्याप्त समझे जाते 
थे। श्रीमती और जौहरी साहब कह रहें थे--तिराला जी यह क्‍या कर रहें हैं आप।' 
जब नौकर रुपये लेने को आगे नहीं बढ़े तो निराला जी ने वारहों रुपये जौहरी साहूव के बरामदे 
में उछाल कर फेंक दिये। उनकी खनखनाहट से बरामदा गूंज उठा। जौहरी साहब को यह अपता 
अपमान लगा । उनका गौरवर्ण मुख लाल हो गया और वह निराला जी से अंग्रेजी में वार्तालाप 
करते हुए कहने लगे--आपको इस प्रकार मेरा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है । जप 
हिन्दी के महान्‌ कवि हैं। हमारे लिए पूज्य हैं। हम जानते हैं कि स्पये की आपको कोई परवाह 
पर इस प्रकार हमारा अपमान करना तो आपको शोभा नहीं देता । तव त Se 
उठाकर ले आया। जौहरी साहब ने एक एक रुपया उसमें से लेकर हर एक नौकर को दे हा \ 
शेष नौ रुपये निराळा जी ने लेकर रख लिये और यह कहते हुए तांगे में बैठकर चल [दिय 


आप मेरी किसी बात का बुरा न माने ।' ती 
आज निराला जी और जौहरी साह मेरे दोगोंही ल ब ल्‌ (rE 
संसार में नहीं हैं, और मैं अकेला रह गया हूं उनकी स्मृतिर्या आ 
रखने के लिए। | 


श्री नरेशचंद्र मिश्र 





दो आँखें ; तीन कहानियाँ 


निराला जी की आंखों को भूल सकना मेरे लिए संभव नहीं । उन्हें देखा तो कई वार है, 
किन्तु तीन बार मैंने जैसे, जिस रूप में उन्हें देखा, वह आकृति तीन ऐतिहासिक घटनाओं का आधार 
बन गई हैं । 

कहानी यों बनती है कि एकाएक मेरे एक स्वार्थी मित्र का ध्यान सब ओर से हट कर 
निराला जी की ओर गया । और वह सब वादों को छोड़कर निरालावादी हो गया । निराला 
जी उन दिलों ध्यान की अवस्था छोड़ कर समाधि की अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे (जिसे 
मेरा मित्र असाध्य पागलपन की अवस्था ही कहा करता था) । उन्हें इस बात का भान भी नहीं 
होता था कि कौन किस भावना से उनके निकट आ रहा है । स्वार्थ से प्रेरित होकर निराला जी 
के स्वास्थ्य के संबंध में चिन्ता व्यक्त करने, चर्चा चलाने और वक्तव्य देने की नई टेकनिक का प्रथम 
अविष्कारक भी मेरा मित्र ही था। बाद में तो इस टेकनिक की अनेक महानतम कृतियां प्रकाश 
में आयीं । 

अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र के दो विद्या-प्रेमी रईस निराला जी के प्रति अत्यन्त श्रद्धा रखते 
थे । वे निराला जी को कुछ आथिक सहायता देकर अपने को कृतार्थ करना चाहते थे । किन्तु 
उन दिनों सहायता किसके माध्यम से दी जाय इस प्रश्‍न पर बहुत विवाद था। मेरे मित्र ने इस 
अवसर से लाभ उठा कर बहुत शीघ्र उन दोनों को विश्वास दिला दिया कि दी जानेवाली रकम को 
निराला जी के उपयोग में खर्चे किए जाने का वह पूरा प्रबंध कर देगा । यह निश्चय हुआ कि 
उसीके निवासस्थान पर वे दोनों निराला जी के दन करेंगे। मेरे मित्र ने बहाने से निराला जी 
को आने का निमंत्रण भी दे दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 

॥ नियत दिन ठीक समय पर जब मैं निरालाजी को बुलाने गया तो वे अपने पड़ोसी वैद्य 
जी के यहां बैठ सितार सुन रहे थे। मैंने परखा।' वादन समाप्त हो जाने पर जब उनसे चलते के 
लिए कहा तो उन्होंने स्नेहपूर्वक असमर्थता प्रकट की । मैंने लौट कर अपने मित्र को इसकी सूचना 
दी। दा सुनकर वह जैसे आसमान से गिर सा गया । 

ee तुमने ल से नहीं कहा, तुम्हे बतला देना चाहिए--खैर चलो में चलता हूं । 
ला | किए) निराला जी ने हाथ से उसे निषेध का संकेत 
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किन्तु वह हार मानने वाला नहीं था। बेहयायी को बेतकल्ळुपी के रूप हैं प्रकट करना 
उसकी अपनी कला थी। 

“चूलिए-चलिए, वहां इसका भी इन्तजाम है” उसने हाथ से बोतल की-सी' मुद्रा बना कर 
मुंह की ओर ले जाते हुए उनसे कहा । 

मैं वजहत-सा स्तब्ध हो रहा। ओह, यह निर्दयी इतनी सरलता से इनके गर्मस्थल 
पर चोट करेगा, महाकवि इस भाव भी बिकेंगे, मुझे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। 

निराला जी ने नींद से भौचक जगे व्यथित की तरह आंखें खोल कर सिर को एक शटका 
दिया और अपनी दृष्टि मेरे मित्र पर गड़ा दी। एक क्षण के लिए लाल-लाल चिनगारी सी 
निकली उनकी आंखों से। मुझे लगा, महाकाल के तृतीय नेत्र में अवश्य संसार भस्म कर देने 
की शक्ति रही होगी। भयंकर क्रोध की मुद्रा थी वह। किन्तु दूसरे ही क्षण उनकी आंखों में करुणा 
और तरस खाने के भाव घूम गये । ठीक वैसे ही जैसे रंग-मंच के पाइवे की लाइट पर लाल, पीले, 
नीले कागज रखने में रोशनियां वदलती हैं । वह अत्यन्त मर्मस्पर्शी क्षण था। गुंह से कुछ नहीं 
कहा निराला जी ने। केवल आंखें गड़ा कर दो-तीन मिनट तक उसी प्रकार देखते रहे। बहुत 
कुछ कह गई वे आंखें । शरद ऋतु के नीले आसमान की तरह चमकते नेत्रों से तक कर उन्होंने 
मरे मित्र के अवसरवादी दिमाग का पर्दाफाश कर दिया। अब सब कुछ वेसे ही स्पष्ट था 
जैसे मिलिट्री की सर्चलाइट पड़ते पर जंगल में छिपी शत्रु की शक्ति स्पष्ट हो जाती है। 
मुझे लगा वे आंखें कह रहीं हैं, वस इतना ही, यही उम्मीद थी तुमसे । आपकी कल्पना को स्पष्ट 
चित्र देने के लिए में कहूंगा कि उस समय निराला जी की आंखें उस ईसा की तरह थीं जिसने क्रास 
पर चढते समय रोमन सिपाहियों पर करुण दृष्टि डाली थी। या यही समझ लीजिए कि जैसे 
यदुकुल के विनाश से व्याकुल भगवान्‌ कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में बहेलिया ने तीर मार दिया हो 
और उन्होने अपने आक्रमणकारी व्याध को ममतापुणे नेत्रों से देखा हो। 

मेरे मित्र का चेहरा तो बुझ चुका था । अपनी बात कहकर उसने उसका असर देखने के 
लिए निगाहें उठायी थीं किन्तु आंखें चार होते ही उसके आबनूसनुमा चेहरे पर मीना पी छ 
और गर्दन शर्म से झुक गयी । जिन्दगी में पहली बार उसै शर्म आयी, अस्वाभाविक सी शर्म क्योंकि अं 
इसके पहले तो वह कभी शरमाया नहीं था। कुछ मिनट तक यही स्थिति रही फिर त्या र र 
अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए वह बोला हें-हें-कष्ट होगा, रहने दीजिये, और तब ii 
जागा। मैं उन आंखों को कैसे भूल सकता हूँ । | 

भेरी दूसरी कहानी उन दिनों की है जब इलाहाबाद की दी भे भि गी र 
स्वागत में इतनी व्यस्त थी कि सरेशाम शहर के मध्य भाग में कुछ अश्‍चर्यजनक Es 
हौ जाया करती थीं । बत पिरो) 
चमचमाती कारों के कारवां का नेतृत्व करते, यों के 
वादनों का उत्तर सम्पुटित करों से देते माननीय प्रधा मन्त्री प 
प्रतिष्ठित और देशभक्त नागरिक की कोठी में पसी । कोठी कै छु 
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के दोनों किनारों पर पुलिस का सख्त पहरा था। भड़कीली पोशाके पहने सशस्त्र पुलिस जवान 
(जिनमें अधिकतर सब-इंस्पेक्टर ही थे) मुस्तैदी से टहल रहे थे । फाटक के अन्दर रे 
वालों को कोई पास नहीं दिखलाना पड़ता था। खादी पहने कोई भी जा सकता था। 
इतने में ही बगल की गली से निराळा जी निकले। एक तहमत पहने, हाथ में चाय का 
प्याला लिए। वे धीर गम्भीर चाल से कोठी की ओर बढ़े । 
“रको, कहां जा रहे हो” एक सब-इंस्पेक्टर ने टोका । उत्तर में निराला जी ने सिर हिला- 
कर कोठी की ओर संकेत किया क्योंकि उनके हाथ खाली नहीं थे, चाय का प्याला था उनमें । 
“तुम वहां नहीं जा सकते” इंस्पेक्टर की रोबदार आवाज में नौकरशाही की बू आ रही 
थी। उसने सोचा होगा कि कोई पागल है इधर निकल पड़ा है। 
निराला जी के पग एक क्षण को रुके । दूसरे ही क्षण उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर की ओर 
कदम बढ़ाया और सिर तान कर उसकी ओर ताकने लगे । बहुत दिन बाद मुझे उनकी आंखों में 
आइचयं ओर क्रोध के वही पुराने भाव दिखायी पड़े थे किन्तु शीघ्र ही वे करुणा और तरसखाने 
वाळे रंगों में बदल गये । वही लाळ, नीले, पीले रंगों का परिवर्तन बिल्कुल वैसे ही। एक झटके 
से निराला जी मुडे; अस्फुट स्वरों में कुछ बड़बड़ाए और गली में घुस गये । मुड़ते समय उन्होंने 
प्याला और तरतरी को नाली में फेक दिया । 
मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि मैं उन आंखों को नहीं भूल सकता । 
मेरी तीसरी कहानी बिल्कुल साधारण सी है । अजन्ता प्रेस लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री 
वीरेन्द्र नारायण सिह के साथ मैं निराला जी से मिलने गया। वीरेन्द्र जी को निराला जी से कुछ 
सम्मतियां और आशीर्वाद लिखाने थे। उस समय महाकवि इतने अस्वस्थ थे कि उनसे कुछ लिखने 
के लिए कहना उचित नहीं था किन्तु तय यह हुआ कि न लिखेंगे न सही कम-से-कम दर्शन तो हो 
जायेंगे । हम दोनों ने जाकर चरण छुए और बैठ गये । निराला जी ने केवल एक वार देखा था 
वीरेन्द्र जी को। उस प्रथम भेंट में वीरेन्द्र जी ने उन्हें बीड़ी और माचिस की आकस्मिक भेंट दी 
थी। बस इतनी सी ही पहिचान थी किन्तु काफी दिनों बाद भी महाकवि भूले नहीं थे उस भेंट को। 
वीरेन्द्र जी की ओर देखते ही हसकर पूंछा, “लाये हो ?” 
और वीरेन्द्र जी ने तुरन्त एक बण्डल बीड़ी और माचिस निकाल कर सामने रख 
छ । निराला जी ने एक बीड़ी निकाल कर ओठों में दबा ली तो उन्होंने माचिस से जला 
या । 


बिस इतना ही। इसे जजिया, चौथ, सरदेश मुखी जो भी समझो”---अत्यन्त सन्तुष्टि 
से बीड़ी का कश खींचते हुए महाकवि ने कहा । 


“नहीं करों के मामले में तो आप मन्‌ के सिद्धान्त का पालन करते हैँ”--कुछ शर्माते 
हुए वीरेन्द्र जी ने उत्तर दिया । 


“सच कहकर निराला जी ने हँसते हुए स्नेह-सिक्त आंखें वीरिन्द्र जी की ओर गड़ा 
दीं। 


एक मिनट के लिए मुझे लगा, आंखें वही हैं किन्तु रंगों का परिवर्तन उस रूप में गा ह 


दो आंखें तीन कहानियां ५१३ 


हो रहा है । स्नेह की अजस्त्र वर्षा हो रही थी उनसे । मुझे पहली वार बहुत अच्छा लगा | 
भला, उन हँसती आंखों को मैं केसे भूल सकता हूं । 


जीवन-मुक्त 
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अमर हिन्दी के हिमालय ! वंदनीय विशाल, 
पर्व - पावन - प्राण, ज्योतित गवे - उन्नत भाल! 
दीर्घनासा, अधर पतले, सबल वृषभस्कंध, 
युग - पुरुष! युग - बाहु लम्बित, युग - चरण निबंध ! 
वसन गैरिक, सांध्य घन के आवरण म सूय, 
धूलिं धूसर देह इलथ, अन्तर प्रभा से पप 
दष्टि तीखी, ज्यों समय पर कर रही हो व्य | 
गीत के स्वर, ताल, लय पर सिहर उठ्तेजग। | 
स्वगत मुखरित मौन, गुरु-गंभीर धीर छ 
पी गये युग का गरल शंकर सदृश 
हो चुकीं, अब हो चुकीं सब | 


, जीवन - मुक्‍त । 


श्री रामकृष्ण त्रिपाठी 


महाकवि निराला का जीवन-तथ्थ ' भ्रम-निवारण 


“जब निराला ने रूढ़ियों को तोड़ कर अपनी पुत्री का विवाह किया था--” इस 
शीर्षक से गत ३ फरवरी १९६३ के साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में एक लेख प्रकाशित हुआ 
था, वह्‌ इतना भ्रामक हे कि कोई भी, जो महाकवि निराला से संबन्धित है, उसे पढ़कर 
दुःखी हुए बिना न रह सकेगा। उस लेख को पढ़ने पर मुझे भी कुछ आक्रोश हुआ, क्योंकि आज 
हिन्दी के साहित्यकारों की यह हादिक अभिलाषा है कि महाकवि के जीवन संबन्धी वास्तविक 
तथ्यों को एकत्रित कर उनकी एक प्रामाणिक जीवनी लिखी जाये और इस संबंध में उनके प्रयत्न 
भी जारी हैं। 

यद्यपि उक्त लेख में भक्ति-भावना की कमी नहीं है, कितु निराला-विषयक जानकारी 
की कमी उसमें अवश्य है। इसी कारण उक्त लेख में जो अवास्तविक, मिथ्या, अप्रासंगिक एवं 
अमोत्पादक बातें लिखी गई हैं, मेरा यह कतव्य हो जाता है कि मैं उनका निराकरण करके हिन्दी 
प्रेमियों के समक्ष सही-सही वस्तु-स्थिति का परिचय दूं और निराला जी पर शोध तथा अन्वेषण 
करने वाले बन्धुओं का मार्ग प्रशस्त करूँ। 

पहले ही पैराग्राफ में लिखा है “इस लड़की (सरोज) के पालन-पोषण में उन्हें जीवन 
के कठोरतम संघों से जूझना पड़ा ।” यह बात एकदम गलत और बेबुनियाद है। ११ फरवरी 
१९६२ के साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में तथा 'अन्तरवेद' में “मेरे पिता निराळा जी” और ' “पुज्य चरण 
निराळा जी” शीर्षक से एक संक्षिप्त परिचय में मैंने लिखा था कि मेरी माता श्रीमती मनोहरा देवी 
का देहावसान मेरे ननिहाल डलमऊ में हुआ था। उनकी मृत्यु सन्‌ १९१८ में देश में फैले हुए 
प्लेग 'महामारी' के कारण हुई थी । यहाँ यह बतलाना अनावश्यक न होगा कि जहाँ मेरे पुज्य पिता 
को बंगीय संस्कारों के अनसार माँस-मछली प्रिय खाद्य थे, वहीं मेरी माता को उनके धामिक 
संस्कारों के अनुसार यह वस्तुएं अखाद्य एवं घृणित थीं। उनकी बीमारी में डाक्टर का इलाज 
हो रहा था और उसने गोइत का शोरवा लेने के लिए माता जी से वार-बार कहा, कितु माता जी 
का यही उत्तर था कि मैं मर भले ही जाऊँ मगर गोइत का शोरवा न पियूंगी और अंत में 


उन्होंने मृत्यु को ही वरण किया। मरने से पूर्व मेरी मां ने अपनी माता अर्थात्‌ मेरी नानी श्रीमती 
पार्वृती देवी को मेरा और सरोज का हाथ पकड़ाते हुये कहा था,--_अम्मा ! * एक जिम्मेदारी 
ट्‌ पर छोड़े जा रही हूँ, मेरी स्मृति-रूप में इन बच्चों को अपने ही पास रखना और इनका 








महाकवि निराला का जीवन-तथ्य ; अम्र निवारण 


CE) 
पालन करना नानी ने ढाढ़मार कर रोते हुए हम दोनों को छाती ते ळा कर कहा था. [ 
घबराओ नहीं तुम अच्छी हो जाओगी।' + 5 
मातृ-वियोग के समय मैं तीन वर्ष पूरे कर चुका था और मेरी बहन मरीज एक तरद 
अर्थात्‌ उस समय मेरा चतुर्थ और सरोज का द्वितीयवर्ष प्रारंभ हो चुका था दरम दौनों क क क | 
पालन का भार नानी जी ने संभाल लिया था । यह गुरुतर दायित्व मरने म पूव ट्री वरी के ? 
ने नानी जी को दिया था, जिसका उन्होंने सदैव ध्यान रक्खा । माताजी कै निवन क्र हद विना हैः 
डलमऊ पहुँचे थे, जहाँ वह विक्षिप्त की भाँति गंगा के किनारे-किनारे घमते रहते तथा तमान 
रात-रात बैठे रहते । वहाँ से विदा होते समय पिताजी ने हम लोगों को छे जाने के सम्बन्ध में नाती 
जी से कहा अवश्य था कितु नानी जी ने इन्कार करते हुए कहा--/ईदवर ने हमारी प्राणीपम 
युवा बेटी को हमसे छीनकर, हमारी कमर तोड़ दी है। हमारा हृदय छलनी हो गया है। से 
बच्चों को देखकर पुत्री का शोक सहन कर रही हूँ, अन्यथा हमारी क्या गति होती, व 
ही जाने! ये दोनों हमारी दो आँखें हैं, इनके विना हम जीवित नहीं रह सकती |’ 
पिता जी हम लोगों को नानी जी के पास छोड़कर अपने गांव गट्टाकोळा उन्नाव चळे गये 
थे, उन्हें उन्हीं दिनों परिवार के कई स्वजनों का चिरवियोग सहन करना पड़ा था। गढाकोळा 
जाने के समय पिता जी को बीघापुर स्टेशन से उतर कर उत्तर की ओर गाँव जाते समय कुछ दरी 
दूरी पर एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी, जिसमें जुते हुए अपने वैळों को पहचान कर 
घर की ही गाड़ी होने का उन्हें निश्चय हो गया था और थोड़ी ही देर में उस गाड़ी के पास थाने 
पर जो दारुण दृश्य उन्हें दिखाई पड़ा था, वह अवर्णनीय है। उस गाड़ी पर पं० वदळप्रसाद 
त्रिपाठी का शव था, जिसे पं० महावीर ककुआ गाँव के लोगों के साथ गंगा जी लिये जा रहे दे | 
पं ° बदलूप्रसाद जी निराला जी के चचेरे बड़े भाई थे, कुछही दिन पहले छुट्टी ठेकर वह भी 
बंगाल से घर आये थे। गाँव आने पर उन्हें निराला जी की पत्नी की बीमारी का 
समाचार ज्ञात हुआ । दूसरे ही दिन वह गढ़ाकोला से डलमऊ चले गये थे और उनकी यह इच्छा 
थी कि वह अपनी अनुज वधु अर्थात मेरी माता को विदा करा कर गाँव ले आये और 
वहीं उसका उपचार करायें। कितु उनकी हालत अत्यधिक खराब होने के कारण धैर्य एवं 
आश्वासन देकर वे गांव लोट आये थे। 
घर वापस आने पर श्री बदलूप्रसाद जी महामारी के संक्रामक 
उनके साथ ही घर के अन्य लोग भी बीमार हुये, जिनमें उनके चाचा पं० रामलाल 
श्रीमती नंदा देवी तथा उनकी एक कन्या चन्द्रकला के वाम उल्लेखनीय 
के बाद ये सभी व्यक्ति उक्त महामारी के कारण क्रमशः एक-एक दिन 
सिधार गये । 
पत्नी के चिरविरह से विदग्ध तरुण हृदय कवि निराला नै 
अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना, तो वह्‌ अपने को संभाल न 
रोते हुए पछाड़ खाकर गिर पड़े। पं० महावीरप्रसाद तथा अन्य 


विद्या 


रोग के शिकार हो गये । 
गमलाल जी और पली 
हैं। पं० बदलूप्रसाद जी 
के अत्तर से स्वगे 


घर जाते समय रास्ते में जब 
सके और हाय भैया ! कहकर प 
लोगों ते उन्हें उठाया और १ 
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सान्त्वना देते हुए कहा--भैया सूर्यकुमार ! (पूज्य निराला जी को घरवाले इसो नामे पाते 
थे) इस समय देश में महामारी के रूप में जो विपत्ति आई है, हम सभी को धैर्य एवं साहस के साथ 
उसका सामना करना है। हज़ारों घर बरबाद हों गये, गाँव उजड़ गये । गंगा लाशों से पट गई 
हैं। छोटी-छोटी नदियाँ और नाले भी मुर्दों से भर गये हैं। चारों ओर लाशों के हेर 
दिखाई देते हैं गांवों मै शव उठाने के लिए मनुष्यों का अभाव है, लोग ढूंढे नहीं मिलते । अको 
घरों में सारे के सारे लोग बीमार पड़े हैं, जिनको एक घूंट पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। 
अपने ही घर में जाकर देखो, रामलाल बावा असहाय पड़े हैं, तुम्हारी भाभी ने दो दिनों पे नेत्र 
नहीं खोले, छोटी बच्ची का भी वुरा हाल है। अस्तु, हम लोग तुम्हारे भाई को गंगा जी लिये जा 
रहे हैं, तुम घर जाकर बीमारों की सेवा करो। 
गाँववालों को भाई के शव के साथ गंगा जी की यात्रा पर छोड़कर पिता जी अपने गाँव 
चल दिये और वहाँ पहुँच कर अपने घर का जो दुःखद दृश्य देखा तो सहम कर रह गये | पं० राम- 
लाल जी (निराला जी के चाचा) घर के बाहर चबूतरे पर चारपायी पर पड़े छटपटाते हुए दम 
तोड़ रहे थे। पिता जी ने उनके पैर छूकर जोर से आवाज़ दी--'काका ! पिता जी की आवाज 
पह्चानकर रामलाल जी ने आंखें खोल दीं और रोने लगे । उन्होंने कहा--बेटा तुम आ गये, अच्छा 
हुआ, चलते समय तुम्हें देख लिया; खुश रहो, जीते रहो ! इतना कहने के बाद वह पुनः रोने 
लगे। पिता जी ने भी रोते हुए सान्त्वना के शब्दो में कहा--काका ! आप अच्छे हो जायेंगे। 
अब तक जो कुछ हुआ है, उसे ईश्वर की ही इच्छा समझ कर, हृदय को शान्त करें, अधिक शोक न 
करें। रामलाल जी ने कहा--बेटा ! सधारी (शिवाधार त्रिपाठी, जो निराला जी के पितामह 
थे) के चार पुत्रों में तीन पहले ही भगवान के घर चले गये, मेरा भी समय पूरा हो गया है और 
अव कुछ ही क्षणो का मेहमान हूँ । हमारी रानी बहू (निरालाजी की पत्नी) और बदलू (निराला- 
जी के चचेरे बड़ भाई ) 
अभी बच्चे ही हो, फिर तुम्हारे दो बच्चों तथा बदलू के चार लड़कों और एक लड़की, इनकी 
परवरिश कैसे होगी, यही सबसे बड़ी चिता है, जो मुझे शांति से मरने नहीं देती । 


भावज (भाभी) का क्या हाल है। वह बीमार हे । 
और भी चिन्ताजनक हो गयी है। उसे देखने-भालने 


उसके बाद, प्रकृति की उस विनाशलीला में निराला जी के चाचा, भाभी, भतीजी 0 
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के वाद एक इस भौतिक जगत से अदृश्य होते गये और जो बचे उनमें थे श्री निराला 
सरोज (निराला जी के पुत्र और पुत्री) तथा चार भतीजे, सर्वश्री बिहारीलाल 1 जी, मैं और 
केशवलाल और कालीचरण। i क 

जिस महामारी स निराला-परिवार विनष्ट हुआ था, उसका थोड़ा सा वर्णन उन्ही के 
शाब्दो में पढ़िए । अलका' स प्रारंभ में ही निराला जी ने लिखा है--“महासमर कि ही 
है, भारत में महाव्याधि कप हुई है। एकाएक महासमर की जहरीली गैस ने भारत ही? ५ 
धुएँ की तरह घेर लिया है, चारों ओर त्राहि-त्राहि, हाय-हाय । विदेशों से, भिन्न प्रान्तों से, जिनके 
यात्री रेल से रवाना हो रहे हैं, सब अपने घर वालों की अचानक बीमारी का हाल पहर! च्च 
प्रान्त में इसका और भी प्रकोप ¦ गंगा, यमुना, सरयू, बेतवा बड़ी-बड़ी नदियों में लागों के मारे 
जल का प्रवाह रुक गया है। गंगा का जल जो कभी खराब नहीं हुआ, जिसके माहात्म्य में कहा 
जाता था, दूसरा जल रख देने पर कीड़े पड़ जाते हैं, पर गंगा के जल में यह कल्मप नहीं मिलेल, 
वह भी पीने के विलकुळ अयोग्य बतलाया गया। परीक्षा कर डाक्टरों ने कहा, एक शेर जल में 
आठवाँ हिस्सा सड़ा सांस और मेद है। गंगा के दोनों ओर दो-दो और तीन-तीन कोस पर जो 
घाट हैं, उनमें, एक-एक दिन में, दो-दो हजार तक लाश पहुँचती हैं। जलमय दोनों किनारे 
शवों से ठसे हुए, बीच में प्रवाह की बहुत ही क्षीण रेखा; घोर दुर्गन्ध, दोनों ओर एक-एक मील 
तक रहा नहीं जाता । जल-जंतु, कुत्ते, गीध और स्यार लाश छूते तक नहीं । नदियों से दूर वाळे 
देशों में लोगों ने कुओं में छाशें डाल-डाल दीं। मकान-के-मकान खाली हो गये। एक परिवार 
के दस आदमियों में दसों के प्राण निकल गए। कहीं-कहीं घरों में ही जाश सड़तीं रहीं। वैद्य और 
डाक्टरों को रोग की पहचान भी न हुई। यह सब नृशंस महामृत्यु-तांडव पंद्रह दिनों के अंदर 
हो गया। भारत के साठ छाख आदमी काम आए।” 

महिषादल राज्य से पं० रामसहाय (निराला जी के पिता) और पं० रामलाल जी 
(निराला जी के चाचा) पूर्ण अवकाश प्राप्त कर अपने गाँव गढ़कोला चळे आये थ। इत 
दोनों भाइयों ने बंगाल में पुलिस विभाग में नौकरी की थी। एक बार गर्वतर के महिपादल 
के दौरे में इन दोनों को भी वहाँ जाना पड़ा था। महिषादल के राजा साहेब ने इन त्रिपाठी 
बन्धुओ से प्रभावित होकर, गवर्नर से स्टेट की सेवा के लिए--रामसहाय और रामलाल को-- 
माँगा। गवर्नर ने इस शर्त पर अपने वीर सिपाहियों का स्थानान्तरण महिपादछ कर दिया कि इन्हे 
वही सुविधायें वहाँ मिलनी चाहिएं जो उन्हें अंग्रेज़ी राज्य की नौकरी करने में प्रत होती थीं। 


अस्तु, राज्य की सेवा से मुक्त होने पर भी सरकारी नौकरों की भांति इन दोनो भाईयों को न 
जी को राज्यसेवा के लि 


मिलती रही। इसके अतिरिक्त पं० बबढूप्रसाद जी तथा निराला 
नियुक्त कर छिया गया था। घर से बीमारी का समाचार पाकर, 
निराछा जी छुट्टियाँ लेकर देस आए श्रे। 

अर्थात पं० रामसहाय त्रिपाठी तथा उनके अग्रज श्री गाबीत 
[(वदलूप्रसाद जी के पिता) महामारी के पूर्व ही हवि ही चुके 


पहल बदलूप्रसादि जी। फिरे 


गी जी 
त तथा श्री योधी ( अगीध्यप्रसावि 
श । श्री गयारीत जी की भगे 
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पत्नी को छोड़कर निराला जी की माता, बदलूप्रसाद जी की माता तथा श्री रामलाल जी की 
धर्मपत्नी भी पहले ही स्वगेवासिनी हो चुकीं थी। शेष सदस्यों में से बहुतेरे उक्त महामारी हे 
काम आगये और जो बचे थे, वह थे निराला जी उनका एक पुत्र तथा एक पुत्री एवं चार भतीजे | 
इस प्रकार २३ वर्षीय युवक निराला पर छः बच्चों के पालन-पोषण का उत्तरदायित्व आ पड़ा था। 
मुझे तथा सरोज को नाना-नानी के यहाँ आश्रय मिल चुका था और वहीं हम दोनों का छालन- 
पालन हुआ। भतीजो को लेकर पिता जी बंगाल चले गये और राज्य-सेवा करते हुए उनकी 
परवरिश करते रहे। 
( इस कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि मेरे और सरोज के पालन-पोषण में जिन्हें किठोरतम 
संघर्षो से जूझना पड़ा था' वे हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय नाना, नानी एवं मामा थे । हम लोग अपनी 
नानी जी को अम्मा कहा करते थे। हमारे पिता जी हैं और उनका हमारे प्रति कोई उत्तरदायित्व 
है, यह वर्षों तक हम लोग नहीं जान सके । कारण, हम लोगों के शैशव-काल में पिता जी अधिकतर 
बंगाल में (महिषादल और कलकत्ता ) रहे और साल दो साल में कभी आते तो दो-चार दिन रह 
कर चले जाते। हम लोग उनसे डरते थे, इसलिये कई बार उनके साथ जाने के आग्रह को भी 
हमने अस्वीकृत कर दिया था। नानी जी ने भी, जब तक हम लोग नादान और नासमझ बच्चे 
थे, हमें साथ लिवा जाने के उनके प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया। दूसरा एक कारण और 
भी था, वह यह कि हमारी नानी जी के पास, जब कभी कोई नाते-रिश्तेदार या पास-पड़ोस 
की औरतें या उनके परिचित व्यक्ति आते, तो उनकी लड़की श्रीमती सनोहरा देवी का स्मरण 
अवश्य होता और उसके बाद हम लोग आगंतुको के समक्ष उपस्थित किये जाते। हमें उनसे 
आशीवेचन सुनने को मिलते। लोग नानी जी को सम्बोधित कर कहते, ये दोनों बच्चे 
राममनोहर ( हमारी माता को इसी नाम से नानी जी पुकारतीं थीं) की निशानी 
हैं, भगवान इन्हें बड़ी उम्र दे । हमारे नाना पं० रामदयाल द्विवेदी के दो विवाह हुए थे। उनकी 
प्रथम पत्नी श्रीमती परागा देवी के कोई संतान नहीं हुई, अतः उन्हीं के विशेष अनुरोध से नाना 
जी ने दूसरी शादी की थी और उनको द्वितीय विवाहोत्तर जो संतान प्राप्त हुई, वह लड़की थी। 
अनेकों अनृष्ठान, ब्रत, दान-पुण्यों के फलस्वरूप मिली वह कन्या, उन्हे पुत्र से भी बढ़कर थी। 
अतएव वहाँ उसका संबोधन लड़के की भांति होता और उसे सब बेटा राममनोहर कहा करते 
थे। कुछ वर्षो में नाना जी को पुत्ररत्न की भी प्राप्ति हुई, जिसे रामधनी के नाम से संबोधित 
किया गया। उस घर में छड़के की आमद से लड़की के संबोधन में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा; 
हा, बेटा राममनोहर के बजाय बेटी राममनोहर हो गया था | अस्तु, आगंतुकों द्वारा मेरी माता 
का जिक छिड़ने पर, नानी जी (श्रीमती पार्वती देवी ) रोने छूगतीं और हम लोगों का परिचय 
देती हुई कहतीं यि राममनोहर के बच्चे हैं, अनाथ हैं, इनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है। 
क से से 2 की हक प्राण छोड़े थे।' इस अनाथ शब्द को अनेकों बार नानी जी के मुख 
इ Fe त हीने लगा था, जैसे हमारा इस संसार में वास्तव में कोई नहीं है 
"७ मामा-मामी ही हमारे लिये सब कुछ हैं। 
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बाद में कुछ समझ आते पर हमने अपने पिता को जाना । हम लोग उनके साथ वातचीत भी 
करते, खाते-पीते, टहलने भी जाते, कितु हृदय में पिता के प्रति जो प्रेम, श्रद्धा और भक्ति होनी 
चाहिये थी, उसके लिये स्थान ही न था; उस स्थान क परम स्नेहमयी अम्मा के रूप में नानी जी 
प्रतिष्ठित थीं और उनके बाद जो जगह बची थी उसमें दया और क्षमा की मूति श्रद्धेय मामा जी 
बिराजमान थे । 

“जब निराला जी ने रूढ़ियों को तोड़कर अपनी पुत्री का विवाह किया था” शीर्षक 
छेख में लेखक ने जिस लड़की के पालन-पोषण में महाकवि को संघर्षो से जूझने की वात कही है, 
उसी लड़की के लिए स्वयं निराला जी ने अपनी 'सरोज-स्मृति” नामक कविता में लिखा है: 


धन्ये में पिता निरर्थक था, 
तेरे हित कुछ भी त कर सका। 
> x > 
तू सवा साल की जब कोमल, 
पहचान रही ज्ञान में चपल 
माँ का मुख, हो चुम्बित क्षण-क्षण, 
भरती जीवन में नव जीवन, 
बह चरित पूर्ण कर गई चली, 
तू नानी की गोद जा पली, 
सब किये वहीं कोतुक-विनोद, 
उस घर निशि-वासर भरे मोद। 


हम भाई-बहन के प्रारंभिक संस्कार ननिहाळ में ही संपन्न हुए । मैं १२ वर्ष का था, उस 
समय कक्षा चार उत्तीर्ण कर चुका था और हमारे संरक्षको को हमारे यज्ञोपवीत-संस्कार की चिता 
सताने लगी थी । कितु उस वर्ष आचाये महोदय के पत्रा के अनुसार न बनने से या अ की 
आथिक कठिनाइयों के कारण से जनेऊ संभव त हो सका। सतू १९२७ ई में तेरह त मेरा 
जनेऊ होना निश्चित हुआ। गर्मियों के दिन थे। शायद चैत्र या वैशाख का महीना रहा र 
जिसमें मेरा यज्ञोपवीत-संस्कार बड़े समारोह पूर्वक सम्पन्न किया गा पिता सा > 
भतीजे केशवलाल जी के सहित पधारे थे। आमंत्रितों और संबंधियों के मध्य मुझ अही Fe 
धारी ब्रह्मचारी को देखकर नानी जी के नेत्र में आतन्दाश्रु शलकने लगे ये और रा | 
पोंछते हुए उन्होंने पिता जी से कहा था--अपने जीते जी इन वी 0 विदा 2 
इतनी अभिलाषा और है! बेटा ! हम कगार के रूख हैं; आज मरे कि कल; 
इसलिए चाहते हैं कि राममनोहर के वंश को हर प्रकार सुखी-सपत ग ल 
होऊँ। इससे मुझे तो शांति मिलेगी ही, मैं अपनी बैठी नोल 
पुरा होगया है | - | # 
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प्रत्युत्तर में पिता जी ने कहा था--अम्मा ! लड़के का विवाह तो मैं नहीं करूँगा। उसे 
तो मैं यही कहता रहुँगा कि यदि वह सुख से जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो विवाह के स 
में कभी न पड़े। कितु, सरोज दसवें वर्ष में है, उसके लिये आप चितित न हों, एक-दो साल के उ 
ही कोई अच्छा वर ढूंढ़ कर उसका विवाह कर दूंगा। 

“सरोज-स्मृति' में निराला जी ने इस प्रसंग का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 


सासु ने कहा लख एक दिवस -- 
“भया अब नहीं हमारा बस, 
पालना -पोसना रहा कास, 
देना सरोज” को धन्य-धाम, 
शुचि वर के कर, कुलीन लख कर, 
है काम तुम्हारा धर्मोत्तर; 
अब कुछ दिन इसे साथ लेकर 
अपने घर रहो, ढूंढ कर वर 
जो योग्य तुम्हारे, करो ब्याह 
होंगे सहाय हम सहोत्साह। . 


स्पष्ट है कि कवि की सास जी का उपरोक्त मर्मस्पर्शी कथन बाद का है । यज्ञोपवीत 
के मण्डप में जो बातचीत हुई थी, उसे इसकी भूमिका कह सकते हैं। उस समय के वैवाहिक प्रसंग 
मै में भी सम्मिलित किया गया था और बड़ा होने के कारण पहले मेरा ही व्याह होना भी चाहिये 
था कितु, पिता जी ने अपने उत्तर में मेरा व्याह न करने तथा सरोज के व्याह करने की बात कही 
थी। संभवतः इसीलिये इस प्रसंग में नानीजी ने मुझे सम्मिलित नहीं किया और केवल सरोज 
के विवाह को लेकर पिता जी को उनके कतंव्य एवं धमं का मार्मिक शब्दों में निर्देश किया । इतना 
ही नहीं सरोज को साथ ले जाकर अपने ही घर रहने, वर खोजने तथा व्याह करने का भी 
उन्होंने आदेश दिया और उसमें सहर्ष अपने सहयोग देने की बात भी कह दी। 
पिता जी सन्‌ १९२१ से कलकत्ता में ही रहा करते थे। पहले वह 'समन्वय' के संपादन 
का कार्य करते थे, बाद में सन्‌ २३ में 'मतवाला' के निकलने पर 'मतवाला मण्डल' के सदस्य हौ 
गये थे और वहीं रहकर बाबू महादेवप्रसाद जी सेठ के प्रकाशनकार्य में हाथ बटा रहे थे। कभी” 
कभी आकर डलमऊ में हम लोगों को तथा गढाकोला में भतीजो को देख जाया करते थे । यज्ञो" 
पवीत के ठीक एक वर्ष बाद पिता जी कलकत्ते से लौटे थे और इस साल भर की अवधि में भी वह 
सरोज का व्याह कहीं स्थिर न कर सके थे। अब सरोज ११ वर्षे की हो चुकी थी। नानी जी 
उसके व्याह की चिता में घुली जा रही थीं। उनकी आथिक स्थिति भी अब पहले जैसी नहीं थी, 
ह का बोझ बढ़ गया था। मामा का ब्याह हो गया था और संभवतः उनके एक कन्या, | 
मनन्ना (मनोरमा) का जन्म भी हो चुका था। नाना और बड़ी नानी का स्वर्गवास हो जानि 
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कै बाद घर-गृहस्थी का संपूर्ण भार छोटी नानीजी पर ही आ पड़ा था। कान्यकुन्जों में दहेज की 
> क्य अ र 
कुप्रथा के कारण लड़का त क एक महा संकट है। नानीजी अकेले अपने दम से सरोज की 
शादी करने में असमर्थ थीं और पिता जी की लापरवाही में उस वक्‍त भी कोई अंतर नहीं आया 
था। इसी कारण नानीजी ने कुछ कट्‌ शब्दों में कर्तव्य और धर्म का संकेत करके उन्हें सरोज को 
अपने साथ लिवा जाने की आज्ञा दी थी। , 
निश्‍चय ही उस समय अपनी सासुजी के उक्त प्रवचन से कवि महोदय की हृदूतन्त्री के 
तार जोर से झन-झना कर दूट गए थे। वातावरण जैसे स्तब्ध सा हो गया था और अ 
हो गये थे जैसे संज्ञा-शून्य । प्रतिक्रिया अंतमुखी होकर रह गई, बाहर सब गान्त ! 
'सरोज-स्मृति' में पिता जी ने अपनी उस समय की स्थिति का हवाला इस प्रकार दिया 
हैः 
सुनकर, गुनकर चुपचाप रहा, 
कुछ भी न कहा,--न अहो, न अहा; 


अपनी सासुजी के उपरोक्त हृदय-वेधी शब्द-वाणों से आहत, हतप्रभ एवं निरुत्तर 
निराला जी को अब वहाँ से अपने बच्चों को ले जाने के सिवा और कोई दूसरा चारा न था। 
अस्तु, दूसरी सुबह को, कानपूर जाने वाली गाड़ी से, मुझे और सरोज को लेकर पिता जी गाँव 
चले गए थे। यह घटना सन्‌ १९२८ ई० की है। 

उक्त घटना से संवन्धित 'सरोज-स्मृति' की अगली चार पंक्तियों को पढ़ने से पाठकों को 
यही ज्ञात होगा कि निराला जी अपनी ससुराल से केवल अपनी पुत्री को ही अपने घर लिवा ले. 
गये थे। यथा :-- 


ले चला साथ में तुझे कनक 
ज्यों भिक्षुक लेकर, स्वणं झनक 
अपने जीवन की, प्रभा विमल 
ले आया निज गृह-छाया-तल। 


जाना पिता जी ने गौण कर दिया 


यहाँ जिस प्रकार सरोज के साथ मेरा गढ़ाकोला 
है। कितु, साप्ताहिक हिन्दुस्तान में 


है उसी प्रकार सन्‌-संवत्‌ का भी जिक्र नहीं किया 
दिग्भात्त लेखक ने पाठकों को अमित करने की जो नेष्टाकी छं र 


लिखा है :-- 
५ जी ने इस समस्या की चर्चा 


“अपने एक साहित्यिक शिष्य श्री शिवशेखर द्विवेदी से निराला का वचत | 
की। उन्होंने निरालाजी की कठिनाई को समझ लिया और उनके म ह मैं लेखक 
दिया। अतएव अब इन्हीं शिवशेखर द्विवेदी के साथ सरी डी सभी बाते जातते है जैसे 


- से पूछता हुँ कि महाशय आप तो बड़े जानकार हैं, निरालाजी की. प 


अके ६६ 
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आप उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ही रहे हों; फिर बतलाइये शिवशेखर जी से उक्त बात- 
और कहाँ हुई थी ? स्थान और सन्‌-संवत्‌ क्यों नहीं लिखा ? 

पुनः उसी लेख में अगले पैराग्राफ में लिखा है:-- सन्‌ १९३० का ज्येष्ठ मास था। 

निराला जी सरोज को उसके ननिहाळ (डलूमऊ) से अपने गाँव गढाकोला लिवा लाये। पुत्र 
को वह वहीं छोड़ते आये और वहाँ यह कोई न जान सका कि सरोज को क्यों ल्यि जा 
. रहे हैं? चारों भतीजे अब वयस्क हो गये थे। निराला जी उन्हें भी कहीं और जगह छोड़ 
आये।” 
लेखक का उपरोक्त कथन चण्ड्खाने की गप्प के सिवा और कुछ नहीं है। सन्‌ १९३० ई० में 
सरोज न तो डलमऊ में थी और न उसे डलमऊ से कोई कहीं ले गया था। सन्‌ ३० में न तो 
उसका विवाह ही हुआ था और न जेठ का महीना हो था। सन्‌ १९३० में सरोज अपनी ससुराल 
ग्राम-इसिया, पो०-बछरावाँ, जिला-रायबरेली में थी । उसके दया नाम की एक कन्या हुई थी, 
संभवत: उस समय कन्या का जन्म होने को था या हो चुका था। श्रद्धेय पिता जी सन्‌ ३० में 
लखनऊ में थे, शायद उसी वर्ष से वह वहाँ रहने लगे थे। सन्‌ १९३० में पं० बिहारीलाल त्रिपाठी 
(निराला जी के भतीजे) कानपुर में थे। उन्होंने रूमाळ का कारखाना, हटिया बाज़ार, कानपूर 
में खोला था। सन्‌ ३० में सर्वश्री रामगोपाल, केशवलाल तथा कालीचरण, होबीचक, पो० 
नन्दोपुर, जिला-मेदनीपुर (बंगाल) में नौकरी करते हुए रह रहे थे। मैं सन्‌ ३० में डलमऊ 
में था। उस समय करबन्दी आन्दोलन चल रहा था। अतः मैं एक काँग्रेसी सिपाही की भाँति 
डलमऊ और लालगंज क्षेत्रों में आन्दोलन संबन्धी कार्य कर रहा था। 

- उक्त लेखक का यह्‌ कहना कि निराला जी केवल सरोज को लेकर गढ़ाकोला चले गए 
और पुत्र को वहीं छोड़ते गये, एकदम असत्य है। सबसे मजे की बात तो यह है कि वहाँ यह 
कोई न जान सका कि सरोज को क्यों लिये जा रहे हैं ? 

इसी लेख में मैंने सरोज स्मृति' का वह अंश उद्धत किया है, जिसमें निरालाजी की 

सासुजी ने उन्हें सरोज को अपने घर ले जाने, वर खोजकर विवाह करने के लिये मजबूर किया था 
और तभी वह डलमऊ से अपने बच्चों को गढाकोला लिवा ले गए थे। इस प्रकार सासु के तीखे 
वचनों से आहत निराला की जगह कोई भी व्यक्ति होता, तो वह अपने बच्चों को फिर वहाँ रखना 
पसंद न करता । अस्तु, मेरे पिता ऐसी भूल क्यों करते, जबकि उनके घर में कोई दूसरी औरत 
भी नहीं थी और उन्हें गाँव में रहना भी नहीं था । मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पिताजी उस 
समय “मतवाला” के संपादक-मण्डल में थे और वह वहीं मतवाला के आफिस के ऊपर ३६, शंकर 
घोष लेन, कलकत्ता में रहते थे। अतः वह अकेले सयानी लड़की को गाँव कभी नहीं ले गये थे । 
वह हम दोनों को सन्‌ १९२८ में गढाकोला ले गये थे । ? 
< मेरी समझ में नहीं आता कि च्य को इस प्रकार बिना (कसी को बताये ले जाना, मुझे वहीं 
रे आना तथा भतीजों को कहीं अन्यत्र छोड़ आने के लेखक के इरादे का क्या अर्थ है? घर 
वालों की चोरी से निराला की पुत्री का व्याह करना, रुढ़ियों तोड़ना है या विक्रय ? लेखक का 


चीत कब 
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यह प्रयास सर्वथा निन्दनीय है। इससे निरालाजी की प्रतिष्ठा को धक्का और उनके 
व्यक्तित्व पर धब्बा लगता है। मद्वा 
निरालाजी के व्यक्तित्व की यह सबसे बडी विशेषता है कि उन्होंने कभी कोई कार्य किसी 
से छिपा कर नहीं किया । जिसे उन्होंने उचित और करणीय समझा, उसे डंके की चोट पर किया। 
छिपाव या दुराव उनके जीवन से कोसों दूर थे। लेखक ने अपना अज्ञान, जो दूसरों क्र ळादने 
की कुचेष्टा की है, वह अक्षम्य अपराध है। उसने जो कुछ भी लिखा है, वह या तो खी Fe: 
कल्पना है या किंवदतियों पर आधारित है। उपरोक्त पै राग्राफ के सभी वाक्य निरर्थक एवं मिथ्या 
हैं। उसी पैरा का अंतिम वाक्य लीजिए--''चारो भतीजे अव वयस्क हो गये थे, निराळा जी उन्हें 
भी कहीं और जगह छोड़ आथ। 
मैं कहता हूँ कि लेखक महोदय यदि आपको वस्तुस्थिति का ज्ञान नही था, तो आफ्ने 
यह सव लिखने का कष्ट क्यों किया? और यदि जानकारी थी, तो आपको वताता चाडिएथाकि 
निराला जी अपने वयस्क भतीजों को क्यों और कहां छोड़ आए थे ? उनके ठग्रस्क मतीज गाय 
भैंस, घोड़े, गधे तो थे नहीं जिन्हें निराला जी किसी काँजीहाउस में बंद करा आए श्रे! खर 
नहीं वतला सकते तो जाने दें मेरा खयाल हैं कि लेखक को इतनी जानकारी तो अवव्य ही होगी, 
कृपया वताएं कि आप उस समय कहां थे, जव निराला ने रूढ़ियों को तोड़कर अपती छुत्री का 
विवाह किया था ? 
भेरा ऐसे निराला-भक्त लेखकों से यही विनम्र निवेदन 
जो निरालाजी के मित्र हैं और वर्षो जिनका निरालाजी न 
लोग भी हैं, जिनसे निराला के व्यक्तित्व पर कलम 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि वे ऐसा कर 
उनका गवेषणात्मक लेख प्रामाणिक एवं सवमात्य हाचा 
ही क्षय न होगा। ऐसे लोगों के रहते हुए, जो निराला 
निराला के जीवन पर कुछ लिखना अनधिकार चेप्ठा ह 
अब मैं पुनः पूर्व प्रसंग से आगे की कुछ बात 5 र 
का जिक्र करूंगा। लेख के कलेवर-वृद्धि के कारण हो ९5 
सन १९२८ में आमों की फसल में पिता जे 3 
लिवा लाए। मैं पहले भी दो-एक बार अपने यांव ज 
जी पढाते थे, मैं उस समय दर्जा चार पास कर हुक 5: अर सिति ल. 
' तिवारी अंग्रेज़ी पढ़ा करते थे। पाटी-पट्टिका फेकले को बहल शो रच्छ 
हिन्द्रस्तान' जो लिखी है, वह गलत है। स्त सहकारीका 
कुछ दिनों तक हम लोगों फे साथ पिता थे % में रहे उता 
चले गये। घर में श्री केशवलाल श्री फालीचरथ, ससेज कर के 
लाल त्रिपाठी (निराला जी के बड़े भतीजे ) रू भे रहित 









3 ॥ । 
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रंगून पहुँचे थे और वहाँ रूमाल का कारबार करते थे। पं० रामगोपाल जी (बिहारीलाल के 
छोटे भाई) मेदनीपुर, बंगाल में पहले से नौकरी कर रहे थे, उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई श्री 
कालीचरण की नौकरी ठीक करके बंगाल चले आने को लिखा। मेरे मन में भी उमंग थी कि एक 
बार कलकत्ता देखूं। अतः भाई कालीचरण के साथ मैं भी चलने को तैयार हो गया। बिहारी 
लाल जी की स्त्री को, जो हम लोगों की भाभी थीं, उनके मायके से विदा कराकर गढाकोला छे 
आया गया। भाभी जी, श्री केशवलाल तथा सरोज को घर में छोड़कर, फरवरी सन्‌ १९२९ में 
मैं भाई कालीचरण के साथ बंगाल की यात्रा पर चल पड़ा। उस समय मैं पंद्रहवें व्ष में था तथा 
भाई कालीचरण जी सोलहवे वर्ष में रहे होंगे। पसींजर और मेलगाडी से चढ्ते-उतरते, हम लोग 
दूसरे दिन प्रात: ९ बजे के लगभग हबड़ा स्टेशन पहुँचे । उस विशालकाय स्टेशन से किसी प्रकार 
निकल कर बाहर आए, तो वहाँ रिक्शो, घोड़ागाड़ियों और टैक्सियों की अपार भीड़ में जा पड़े। 
वह दृश्य आज भी याद आता है, तो हँसी आती है। कहाँ जाना है ? की आवाज़ के साथ एक 
जन-समूह ने हम लोगों को घेर लिया । आइए मैं ले चलता हूँ, कहकर एक रिक्शावाला कालीचरण 
जी से विस्तर छीनकर अपने रिक्शे की ओर चल पड़ा, तो दूसरे ने उन्हें ही पकड़ लिया और खींचता 
हुआ अपनी गाड़ी तक ले गया । वहाँ से उन्होंने किसी तरह अपने को छुड़ा कर बिस्तरवाले रिक्से के 
पास जाकर अपना बिस्तर बंडल उठाया ही था कि एक तीसरे ने उसे छीन लिया और अपने 
रिक्शे की तरफ ले भागा । वह उसकी तरफ लपके तो रास्ते में उन्हें एक टैक्सी वाले ने पकड़ लिया 
और खींचता हुआ अपनी टैक्सी तक ले गया। मैं तो यह तमाशा देखकर चकित रह गया और 
भाई कालीचरण जी इस खींचातानी से परेशान होकर रोने लगे कितु उसी जगह नियुक्त एक पुलिस 
के सिपाही ने हमारी मदद की। उसने हमारे गंतव्य स्थान का पता पूँछ कर, हम लोगों को एक 
घोड़ा-गाड़ी में बैठाल दिया और डेढ़ रुपये में उस गाडीवाले से उस पते पर छोड़ आने को कह 
दिया। थोड़ी देर में उसी गाड़ी से हम ३६, शंकर घोष लेन के 'मतवाला' आफ़िस में जा पहुँचे । 

वहाँ पहुचने पर सबसे पहले हमें सौम्यमूति बाबू महादेवप्रसाद जी सेठ के दर्शन हुए । 
हमारा परिचय पाते ही उन्होंने पिता जी के पास नौकर से सूचना भेज दी । पिता जी उपर 
दो संजिले से उतरते हुए नीचे चले आये । हम लोगों ने उनकी चरण-रज माथे से लगाई और 
अपने तथा घर के कुशळ समाचार कहे। हमें डर था कि पिता जी शायद विना आज्ञा कलकत्ता आने 
के लिये मुझे डाटेगे, कान पकड़ कर दो -एक चाँटे भी छगायेंगे, कितु वैसा कुछ न हुआ । नौकर से 
हम लोगों के ल्िं जल-पान लाने को कह कर, वह हमें ऊपर लिवा ले गए। वहाँ भूमि पर ही 
पिता जी की शैय्या लगी थी और चारों ओर छपी हुई ताजी पुस्तकों के ढेर लगे थे। दिल्लीका 
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दलाल , चार वेचारे', बुधुआ की बेटी' आदि सभी उग्रजी के उपन्यास थे। उस समय उग्रजी 
के कथा-साहित्य का काफी प्रचार था । 


दो दिन कलकत्त में रुकने के बाद पिता जी 
रामगोपाल जी के पास मिलते चळ पड़े। कालीघाट 
पैदल म्रात्रा करके चार बजे तक नन्दोपुर पहुँच गए 


के साथ हम लोग बँगाल की यात्रा पर भाई 
से स्टीमर में बैठे और तमलुक में उतर कर 
। बहुत दिनों में भाई रामगोपाल जी को देखा 
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Ei 
था, बडी प्रसन्नता हुई। वहाँ हरे-हरे नारियलों का मीठा दूविया जळ पीने में वढा आरन्द अर 
था। बंगाली खाने का आनंद भी वहीं आया । रामगोपाल दादा के पास कालीचरुन र्थी 
कर, पिता जी के साथ हम पुनः कलकत्ता वापस आ गए। ; | 

'मतवाला -कार्यालय में रहते हुए हमें पिता जी के जिन मित्रों का परिचय ब्रात टरा वा 
उत नाम इस प्रकार हकाल महादेवप्रसाद जी सेठ, श्री मुं० नवजादिकलाळ आत 
श्री सिवपूजनसहाय, श्री पाण्डेय वेचन शर्मा उग्र', श्री रामलाल गर्ग, श्री विनोदशंकर्‌ 
श्री भगवतीचरण वर्मा, श्री शिवशेखर द्विवेदी, श्री दयाशंकर बाजपेयी, श्री परमानन्द गर्मा। 
इन महानुभावो के दर्शनों का लाभ मुझे पहले-पहल कलकत्ता में हुआ था। 

हमारी पढ़ाई प्रारंभ हो गई थी । स्वयं पिताजी ही हमें पढ़ाया करते थे । शाम को टहलने 
जाता था! एक दिन साइकिल खरीदने के लिये मैंने पिता जी से आग्रह किया और संभवतः 
बह हमारे प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लेते, कितु सेठ जी ने ऐसा न करने के लिये पिता जी को 
सलाह दी। उन्होंने मुझे भी समझाया, कहा:-- साइकिल लेकर क्या करोगे। यहाँ तो दो- 
चार साइकिल-चालक एक्सीडेन्ट में रोज़ मरते हैं। यहाँ साइकिल पर घूमना खतरे से खाली 
नहीं है।” सेठ जी का सभी आदर करते थे। मेरी भी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी, अतएव उनकी 
बात मान गया । उसी दिन से प्रतिदिन टहलने जाते समय मुझे पिता जी चार आने पैसे देते और 

कहते कि बस से किले के मैदान तक टहल कर लौट आता। 

कलकत्े में ही मुझे श्री शिवशेखर द्विवेदी से एक दिन यह ज्ञात हुआ कि पिता जी सरोज 
का विवाह उनसे करना चाहते हैं और दहेज में वह हमारी पैतृक संपत्ति उन्हें देना चाहते हैं। 

एक दिन पढ़ाते समय पिता जी ने सरोज को गांव में छोड़ कर कलकत्ता चले आने की 
हमारी बेवक्रूफी का संकेत किया, यद्यपि मैं गांव में उसका पूरा प्रवन्ध करके ही आया था। 

एक दिन 'मतवाला' के संपादकों में किसी वात पर बहस छिड़ गई। उस बहस ने एके 
घनघोर विवाद का रूप धारण किया। फिर क्या था, दोतों ओर से अपने-अपने समर्थन में 
अकाट्य तर्क प्रस्तुत होने लगे। विवाद पिता जी और बाबू महादेवप्रसाद जी से ढ़ था! 
मतवाला-मण्डल के उपस्थित सदस्यों ने सेठ जी का साथ दिया और इस प्रकार सेठ हमर 
महारथियों का सामना डटकर कर रहे थे और उनके सम्मिलित प्रहा ७ 


र्‌ में पहुँच चुका था । पिता जी एकाएक 
रहे थे। वह विवाद उग्र से उग्रतर होकर उम्रतम की सीमा डा ३ 


शांत हो गए। अपने मतवाले मित्रों का यह विवादी रूप देख कर, बाह (स च 
दय हुआ और मुझे लेकर वह वहाँ से चल दिये। इस म प्र १7 सेवाओ से मुक्त रहे। 
जब से 'मतवाला' निकला था, तब से अप्रैल १९२९ तक ) हर 

“मतवाला' से अलग होकर पिता जी शिवशेखर सर्मा सभी उपस्थित थे। 
पहुँचे। वहाँ पर शिवशेखर जी, दयाशंकर वाजपेयी तथा क हुए पिता जने कृहा-- देखो, 
थे लोग पिताजी के सिष्यवत.ये। अस्त से उके तरी कळक 


जी को छोड़ 
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रामकृष्ण को अपने पास रखना और दो-चार रोज में इसको घर भेजने की व्यवस्था कर 
'मतवाला' वालों से मेरा झगड़ा हो गया है, अब मैं वहाँ नहीं रहूँगा। और, आज मैं 
रहा हूँ, तुम लोग कालीघाट तक मेरे साथ चल सकते हो ? , 

मेरे खाने-पीने की व्यवस्था करके शिवशेखर जी अपने मित्रों सहित पिताजी की संन्यासः 
दीक्षा देखने तथा उन्हें विदा देने के लिये उनके साथ चल पड़े। मुझसे घर पर ही प्रतीक्षा करने को 
कहा गया । अपरान्ह में २ बजे के लगभग शिवशेखर जी लौटे और उन्होंने बताया कि निरालाजी 
संन्यासी हो गये। यह शुभकर्म कालीघाट में संपन्न किया गया। पहले उन्होंने अपना सिर मुँडाया, 
फिर गंगा-स्नान किया और तत्पश्चात्‌ अपने कपड़े-लत्ते वहीं भिखमंगों को देकर, शिखा-सूत्र त्यागी 
संन्यासी का रूप धारण कर लिया। उपदेश में इन भक्तों को भी अवश्य कुछ दिया होगा। कुछ 


दूर तक ये लोग उनके साथ चले, फिर लौट जाने की आज्ञा पाकर, प्रणाम कर वापस चले 
आए। 


फेर देना] 
संन्यास छे 


रात हम सभी लोग उस विशाल भवन की सतमंजिली छत पर लेटे हुए उन घटित घटनाओं 
पर बातचीत कर रहे थे। संभवतः रात के ११ बजे का समय रहा होगा, दरबान ने शिवशेखर 
बाबू को आवाज दी । उसने कहा--नीचे कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। शिवशेखर जी नीचे गए 
और थोड़ी ही देर में पिताजी के साथ ऊपर उसी छत में दाखिल हो गए। उनका भी बिस्तर 
बिछाया गया। उस छत में काफी ठंडक थी, हम लोग अपनी अपनी रजाइयाँ ओढ कर लेटे थे। 
पिताजी से भी रजाई लेने के लिए कहा गया, कितु वह बोले--मैं नहीं ओढ़ गा । यह दक्षिणी 
वायु ही तो बंगाल की कविता है, तुम इसका आनन्द क्यों नहीं लेते ? दयाशंकर जी 
ने कहा--पं० जी हमें तो जाडा लगता है, इस कविता का आनन्द रज़ाई ओढ़कर ले रहे हैं। 
उसके बाद सभी सो गये थे। सवेरे ज्ञात हुआ कि उस कविता ने पिताजी को वहाँ ठहरने नहीं 
दिया। शीताधिवय से वह नीचे के कमरे में चले आए थे और वहीं सोये थे। 

पिताजी के पुनः छौटकर आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। संभवतः संन्यासी होकर वह 
बेळूरमठ में श्री १०८ परमहंस स्वामी रामकृष्णदेव के आश्रम में गये होंगे और वहाँ उनके गुरु 
स्वामी शारदानन्द जी महाराज तथा अन्य संन्यासियों ने अवश्य ही उनको संन्यास-धर्म स्वीकार 
0 करने की आज्ञा न दी होगी, अथवा सरोज के विवाह के बाद ही संन्यासी होना निश्चित हुआ 

होगा। जो भी हो, पिता जी पुनः हमें प्राप्त हो गए, इसकी हमें खुशी हुई थी। 

इसरेही दिन मतवाला' से उन्होंने अपना प्राप्तव्य लिया और मुझे साथ लेकर अपने घर 
(गाँव गढाकोला, उन्नाव) की ओर प्रस्थान किया । हम लोगों को विदा करने के लिये पिताजी 
की शिष्यमण्डली हबड़ा स्टेशन तक आई थी। पिताजी ने दिल्ली एक्सप्रेस में बैठकर उन लोगों 
से बिदा ली। , 

काशी पहुँचने पर पिताजी ने हमें वहीं उतरने के लिये कहा, और स्वयं भी उतर पड़े। 


थोड़ी देर में लखनऊ जाने वाली गाड़ी, शायद देहरादून एक्सप्रेस थी, आकर रुकी और पिताजी 
मुझे गाँव चले जाने का आदेश देकर उसी गाड़ी से लखनऊ चले गए। 





महाकवि निराला का जीवन-तथ्य ; श्रम निवारण 


र ना में वह में नौकर 
हो गए हैं। कुछ रोज़ नौकरी करने के बाद वह भी रामगोपाल he र क 


विहारीलाल को रंगून से चले आने के लिए पिता जी ने 
कहे, उनके पत्रों का उत्तर भी नहीं दिया गया। अस्तु, पिताजी 
लाल को अपनी स्त्री का कुछ भी ख्याल नहीं है, तो उनकी बहू 
अतः वह स्वयं ही विहारीलाल जी की पत्नी को लेकर उसके 


हे अपनी ससुराल में ही थी, भाभी 
उतर गई । जव पिताजी कानपुर पहुँचे, तो उन्हें बहुत तलाश किया, कितु वह क्यों मिलने लगी, 
वह तो पहले ही उतर कर अपनी बहन के घर पहुँच चुकी थीं। खैर, पिताजी बहुत ही परेशान 
होकर, बड़बड़ाते हुए शाम को घर लौट आए। 
आषाढ़ बीत गया। आम उस वर्षे कम हुए थे। रुपयों का कोई प्रबन्ध न हो सका, 

लगनें व्यतीत हो गई । सरोज की शादी का प्रइन ज्यों का त्यों बना रहा। विवश होकर पिताजी 
ने निश्चय किया कि अब जैसे भी हो सरोज का विवाह करता ही चाहिये और उन्होंने शिवशेखर 
द्विवेदी को एक पत्र लिखा। चार-छः दिनों के अंदर ही शिवशेखर जी आ गये। मन्नी पंडित जी 
जो हमारे आचार्य हैं, पिता जी ने सरोज के विवाह के सम्बन्ध में उनसे परामश किया । उन्होंने 
कहा था, लग्न नहीं है, विवाह अभी स्थगित कर दें, फिर सुसमय आने पर करे तो अच्छा हो। 
पिताजी ने कहा था, पं० जी, विवाह तो मैं करा लूंगा, आप तो उसे आकर देखें, मैं इसके लिए 
आपको आमंत्रित करता हूँ। फिर, मुझे अलग छे जाकर कहा-मेरे पास सरोज को विवाह में 
देने के हेतु कुछ भी नहीं है, अतः मैं अपने हिस्से की कुल जायदाद सरोज को देना चाहता हूँ, तुम 
क्या कहते हो ? मैंने कहा था--पिता जी मुझे भी यह स्वीकार है, आप देना चाहते हैं, तो अवशय 
दे दे। उसके बाद जो हुआ, उसका मेरे ही द्वारा लिखित 'अत्तरवेद' के लेख का एक अंश इस 
प्रकार है :--- 
“सन १९२९ में अर्थाभाव की स्थिति में ही उन्होंने सरोज का विवाह कि कक 
विवाह ने कब्जा समाज में एक तहलक़ा मचा दिया था। विवाह में दान-दहेज कुछ नहीं 

हू ने कान्यकुन्ज-समाज में एक तह ह वलाई गई। श्रावण 
गया। नातेदार और रिसतेदारों को न्योता नहीं दिया गया और न बारात ही 0. 
का महीना था; शायद शुक्रास्त भी था। पं० जी ग. कहाथा कि 22 है है, विवाह करता 
सकता। समस्त गाँव ने विरोध किया कि श्रावण में और जब कि एक आदर्श तह बतला 
अनुचित है। परंतु, निराला जी तो रूढिग्रस्त समाज के हम जिसके कारण समाज 
देना चाहते थे कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने तथा दहेज प्रथा, 
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अवनति के गरतं में गिरता जा रहा है, का अंत करने पर ही समाज का अस्तित्व रह सकेगा ता 
वह फूले-फलेगा । अस्तु, वर महोदय को (श्री शिवशेखर द्विवेदी को) पहले से ही पत्र द्वारा वळा 
लिया गया था। पिताजी के शिष्य होने के नाते शिवशेखर जी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार व्र 
लिया। 

तुम करो व्याह, तोडता नियम 

में सामाजिक योग के प्रथम 

लग्न के; पढूँगा स्वयं सन्त्र 

यदि पंडित जी होंगे स्वतन्त्र। -'सरोज-स्मृतिः 


वर-वधू के लिए खादी के कपडे बनवाए गये । घर में कोई स्त्री नहीं थी, पं० जी से लेकर 
प्रजावर्ग तक सभी विरोधी थे, इसलिए निराला जी ने स्वयं अपने ही हाथों सारे घर को लीप 
पोत कर स्वच्छ किया। उसके वाद स्वयं ही मगरार, गढ़ेवा, जाजनपुर, कटहल, मोहकमगंज, 
मुरमहिमपुर आदि गावों के कान्यकुब्ज मित्रों को कन्या का विवाह देखने हेतु आमंत्रित कर आए। 
संध्या होते-होते सभी लोग जमा होने लगे । गाँव के लोगों ने भी अब समझ लिया कि विवाह अब 
टलेगा नहीं, होकर रहेगा; तो स्वयं ही आकर सम्मिलित होने लगे। पं० जी और प्रजावर्ग 
सभी उपस्थित हो गए। गाँव के मेह्तरों ने अपने वाजे वजाकर सहयोग किया । स्त्रियों ने मंगल 
गान प्रारंभ किए। विवाह के गीत होने लगे। पं० जी ने आँगन में एक खंभा गड़वाया, कलश 
रक्खा गया, गौरी-गणेश का पूजन, हवन, विवाह सभी कृत्य एक डेढ़ घंटे में समाप्त हो गए। 
तत्पशचात्‌ आगंतुकों को पेड़े खिलाकर मुँह मीठा किया गया तथा ससम्मान बिदा किया गया। 


देखा विवाह आमूल नवल 
तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल।--'सरोज-स्मृति' 


बिवाह के कुछ दिनों बाद पिता जी ने सरोज को और मझे डलमऊ भेज दिया था और 

वहीं से जाड़ों में सब कुछ देकर उसको ससुराल बिदा किया गया था। इसका स्पष्टीकरण पिता 

जी के उस पत्र से हो जाता है, जिसे उन्होंने दिसंबर १९२९ को मेरे पत्र के जवाब में मामाजी को 
लिखा था ; — 

गढ़ाकोला, मगरायांर, उच्चार्व 

चिरंजीव रामधनी, ना 


रामदृष्ण का लिखा हुआ एक पत्र हमें मिला था। उससे तुम्हारे वहाँ के समाचार 
माठूम हुए। यहाँ सव कुशळ है। कुछ दिनों में हम लखनऊ जायँगे। अपनी खैरियत के हाल 
देते जाना। अम्मा को प्रणाम। तुम लोगों को आसीस, मनन्ना को स्नेह। 


द्विवेदी जी का पत्र, अगर सरोज तुम्हारे पास आवे तो जवाब लिख दैना। रामकृष्ण से 
लिखना सीख ढो। र 


--सुर्यकान्त त्रिपाठी 








श्री प्रयागदत शुक्ल 
> 
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श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी के सम्बन्ध में लिखते समय मन में कुछ संकोच होता है- क्योंकि 
उनका जीवन ही रहस्यमय है और उनका समझ पाना भी सरल नहीं है। एक बार उनके सम्वन्ध _ 
में एक मित्र ने कहा था-- 


साधक ! तेरी “साधना” सफल हर काम निराला। 
सत्य ही सकल आच्छादित आदृत नाम निराला॥ 


मेरा उनका परिचय ४० वर्ष पूर्व (नागपुर कांग्रेस के बाद ही) कलकत्ते में हुआ था । 
उस समय मैं १४० हरीसन रोड के ऊपर के कमरे में स्व० राधामोहन गोकुलजी के साथ दो मास 
तक रहा था। वहीं पर तीन या चार वार उनसे मिलने का अवसर आया और उस समय वे 
लगभग २५ वर्ष के सुन्दर पुष्ट युवक थे । मेरे मित्र श्री गंगाप्रसाद ओोतिका ने मुझे बताया था 
कि “वे रामकृष्ण मिशन के समन्वय' पत्र में लिखते हैं और हिन्दी के कवि हैं।” बाद में उनकी १ 
कविता सुनने का भी अवसर मिला पर मैं उनकी रचना अच्छी तरह समझ नहीं पाया। की 
कविता वास्तव में मुझे निराली महसूस हुयी और मैं आकर्षित नहीं हो सका। संच ० ती ऐसी 
कविता सुनने का मुझे अभ्यास नहीं था । परम्परागत शैली से परिचत कवि और लेखकों के न्य 
निराला जी की नवीनता दुर्बोध सी लगती थी। हुआ भी ऐसा ही--हिल्दी साह 
इस विचार-प्रणाली पर विवाद भी चला और स्व० पं० जगन्नाथप्रसाद ६0 
के छन्दौं को “रबड़-छन्द” कहते थे । हम देखते आ रहे हैं कि प्रत्येक पर हह जा 
तो होता ही है--पर निराला अपनी मस्ती से हि संघर्षों से जूझते रहे 4 5 यक? 
आ कि उन्हें सिद्धि मिल गयी और विरोध शांत हो गया। और इसी कारण र 

| निराला जी के जीवन का आधा भाग बंगभूमि में ही व्यतीत हुआ और ती 
बंगला का ही संस्कार उन पर अधिक रहा। इसे समय तक बंगला की से का 
पुष्ट हो चुकी थी जिसमें नवीन भावनाएँ, नवीन दृष्टिकोण हर और ह्‌ है 
भाषा प्रकट होती थी। महाकवि रवीन्द्र का अस. हिन्दी पर है ह्या 
मध्यप्रदेश के कवि मुकुटधर पाण्डेय ने कुछ हर ही 
१९१५-१६ की है। इसी समय से हिन्दी में नवीन छ हे रफ 
आगे चल कर इसीका ताम निराला-असाद और पत्तयुग ही > 


६७ 
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वास्तव में निरालाजी काव्य-क्षेत्र में सबसे बड़े प्रयोगवादी रहे हैं। उन्होंने भाव, भाषा 
तथा छन्द को जीवनगति के साथ नये नये रूप, रंग तथा अभिव्यक्ति देने में अधिक प्रौदता और 
सतर्कता दिखलायी है। उन्होंने अपने भावों को जीवन में उतारने की भी चेष्टा की है। दारागंज 
में वे मुझे ऐसे दिखायी देते थे, जैसा कि कबीर ने एक पद में कहा है कि--“साधो सहज समाधि- 
भली। जहं जहं डोलूं सो परिकरमा जो कुछ करों सो सेवा ।” कृत्रिमता को तो उन्होंने जीवन 
से पृथक्‌ ही कर दिया था। 
निराला जी की बहुत सी रचनाएँ मैंने देखा और कुछ पढा भी। उन्होंने तुलसीदास 
अनामिका, परिमल, गीतिका, प्रबंधपद्म, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिहा, कुकुरमुत्ता आदि मौलिक 
ग्रंथ साहित्य को भेंट किया और अन्य भाषाओं के १८ ग्रंथ हिन्दी को अनुवाद रूप में प्रस्तुत किये, 
जिनमें से नागपुर के रामकृष्ण मिशन ने ३-४ पुस्तके प्रकाशित की हैं। अनामिका में “राम- 
की शक्ति पुजा”, परिमल की “विधवा का सुन्दर करुण चित्र” मन में जो भाव-निर्माण करता है 
वही कवि की सफलता है ! यों तो उनकी रचनाओं में दर्शन की सुन्दर अनुभूति होती है। इसी 
तरह के भाव हमें सूफियों के सूत्रों में भी मिलते हैं। हमें संसार के सभी साहित्यकारों का एक 
ही लक्ष्य दिखायी देता है “सारस्य का साक्षात्कार” । इसमें भी निरालाजी सफल हुए हैं। 


के बाद, स्वर्ण तेरा निखरा हैं और उसी के प्रताप से उसका प्रकाश बिखरा है।” मुझे यही 
जंचता है कि संघर्ष ने निराला का जीवन व्यापक और विराट बनाया है, और लोगों को उनमें 
पागलपन दिखायी दिया। यह देखा गया है कि ऐसे पागलपन में प्रायः मानवता के दर्शन होते 
हैं। ऐसे पागलों के द्वारा ही देश और साहित्य का बहुत कुछ कल्याण हुआ है। 

मैंने जब जब उन्हें देखा--उनकी आंखों की चमक ने मेरे मन को भास करा दिया कि 


शरीर आकर्षक था। इसी तरह उनका साहित्य भी बहुमुखी! 
के भी प्रेमी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में वीर, श्रृंगार 


तारुण्य के प्रखर आलोक तक वंगभूमि में लक्षि 
कठोरता को चुनौती देने की अजस्त्र शक्ति रखती है, 

है। उत्तर उनके लिये संघर्ष क्षेत्र रहा है जहाँ जप-तप 
मात्र की समानता का दशन प्राप्त किया हे) आज वे 


उनके स्वभाव की सहजात कही जा सकती 
कर उनके जीवन ने समवेदना और त 
वीतराग कवि और भावुक संन्यासी दोनों 











| नल क 
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एक साथ हैं। कोई भी युगस्नष्टा साहित्यकार व्यक्ति मात्र न रह कर एक संस्था बन जाता 
है। उसकी विशेषता असाधारण में न ४ होकर उस अतिसाधारणता में है जो व्यष्टिगत 
सुख-दुःखों को अपना बनाकर सम्पूर्ण मामिकता के समष्टि को लौटा देने की क्षमता 
रखती है।” 

स्वभावतः निरालाजी बड़े ही मिलनसार और महान उदार थे। कई साहित्यिक मित्रोंने 
उनकी उदारता की रोचक कहानियां अंकित की हैं। इतना होने पर वे बड़े कठोर भी थे। उन्होंने 
कभी कभी बड़े बड़े साहित्यकारों को झकझोरा भी है। साहित्य-जगत उनको “सनकी मौला” 
कहता रहा परन्तु मेरी दृष्टि में वे विवेकपूर्ण जागरूक थे। भीतर से कोमल किन्तु बाहर से कठोर 
अवश्य थे। मेरे चचा आयुर्वेदपंचानन पण्डित जगन्नाथप्रसाद शुक्ल जब उनसे मिलने के लिये 
दारागंज पहुँचते थे तो उनके लिये शुद्ध फलाहारी मिठाई लाने में नहीं चूकते थे। एक घटना _ 
मुझे आज भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन काशी अधिवेशन” की याद है। जव निरालाजी कविता 
का पाठ कर रहें थे कि अचानक विजली वन्द हो गयी और कार्यवाही रुक सी गयी, किन्तु निराला 
जी खड़े सस्वर बराबर कविता-पाठ करते रहे । कुछ देर बाद ज्योंही बिजली लौट आयी, आचार्य 
पण्डित रामचंद्रजी शुक्ल ने पं० गांगेय नरोत्तम शास्त्री से कहा कि-- आप निराला जी से कहिये 
कि अब छायावाद हट गया है। अंधकार दूर हो गया है। प्रकाशवाद आया है, अब बैठ जाये ।” 
शुक्लजी के इस व्यंग से कुछ लोग हँस पड़े पर निरालाजी ने कहा कि छायावाद ने ही गयी हुयी 
रोशनी जाप्रत कर दी हे” 

पिछले कुछ वर्षो से मेरा यह क्रम चल रहा है कि मैं माघ में प्रायः नागपुर से प्रयाग पहुँचा 
करता हूँ । गंगा-स्नान के वाद उनके दर्शन प्रायः कर लिया करता था। मेरे साथ उनका हिस 
सदैव सरस रहा। ज्योंही मुझे देख लेते चारपाई पर बैठे हुए तमाखू बनाने छग जाते थे और 
बैठने के साथ ही तमाखू नजर करते थे। तमाखूवाली घटना की भी एक कहानी है। सन्‌ १९२५ 
की वात है, उन्नाव जिले के पुरवा ग्राम में कुछ दिन निरालाजी ठहर थे और मैं भी अपनी समुराठ 
गया था। एक दिन प्रसंगवश विल्लेशवर जाने का अवसर आ गया। पुरवा के बाहर ताशी 
के किनारे कुछ देर तक रुक गये । वहीं मैंने तमाखू बताई और निरालाजी के सामने हाथ ७. 
उन्होंने उसी दिन मेरे हाथ की तमाखू खायी किन्तु तव से वे बड़ी सतर्कता के साथ सबसे पह 
मुझे तमाखू देने में नहीं चूके। प - 

एक बार मैं दारागंज में श्री कालिकाप्रसाद अवस्थी के साथ निरालाजी से शि 
साथ में मेरा दौहित्र भी था। यह वात सव सन्‌ १९५९ माघ की है 1 > भर; हे बीबी 
जी ने कहा--“शुक्लजी आपने “सुकुल की बीबी किताब पढ़ी Re जी ने प्रसंग ही 
पुरवा में ही मर चुकी ।” वे हंस पड़े और कुछ बोलना चाहते थे। सम्वत्‌ १९८० 
बदल दिया। खैर, निरालाजी साहित्य-स्ष्टा तो थे ही, किन्तु प्क Fe की एक 
में 'मतवाला' का प्रकाशन कछकत्ते से आरंभ हुआ । उसके be सम्वत्‌ १९८९ में 
कविता प्रकाशित होती थी परन्तु दो वर्ण बाद वह बर हो गया। न 
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फिर से निरालाजीके सम्पादकत्व में “रंगीला” साप्ताहिक पत्र निकला । उसके मुख पृष्ठ पर 
निम्न पद्य अंकित था-- 


पुरुष प्रकृति तमज्योति दिवस निशि कल्प तल्प पर । 
एक रंगीला रूप खिला सब विश्व चराचर ॥ 


वास्तव में निरालाजी का यही लक्ष्य था और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने साहित्य का 
सृजन किया। हिन्दी के काव्य को उनकी देन महान है। इस छोटे से संस्मरण में उनके साहित्य 
की समीक्षा करने का स्थान भी नहीं है। केवल इतना ही कहूंगा कि निरालाजी की रचनाओं 
की मौलिकता, उनका ओज और सुन्दरता अतुलनीय है। उनकी रचनाओं में हमें उपनिषदों के 
` सूत्र भी मिलते हैं और कभी कभी यह भासित होता है कि वे माक्स विचार-धारा के समीप 
हैं। निराला का गृहस्थ जीवन वास्तव में विरागी जीवन ही रहा। स्त्री का निधन उन्हें असरा 
या नहीं यह राम जाने, परन्तु जो कुछ हुआ उनके लिये अच्छा ही हुआ। मराठी संत तुकाराम 
ने इस. स्थिति का चित्रण करते हुए कहा हे--“हे प्रभु, स्त्री के निधन से मैं खुश हूँ, अब तो माया 
से मुक्त हो गया।” 
मैं वंदनीय युग-पुरुष के सम्बन्ध में अधिक क्या लिखूं ! उनके उठ जाने में ईश्वरी संकेत 
कया है? यह कहना कठिन है । मैं केवल श्रदधापूणं श्रद्धांजलि अर्पण करना ही पर्याप्त समझता हँ। 





श्री ऑकार शरद 
fr 
नर-नाहर निराला : नह पीढी का विद्रोही कवि 


निरालाजी को अगर आपने न देखा हो तो इस तरह सोचिए कि जैसे सिकंदर की फौज 
का कोई सेनापति हो जिसका चित्र ऐतिहासिक पुस्तकों में आपने देखा होगा। . . - यद्यपि हिदी 
साहित्य में निराला का स्थान सिकंदर वाला ही है। म 
असाधारण लंबा क्रद, तना शरीर, भावनामय बडी-बडी आँखें, चेहरे पर विजयी सैनिक 
का रोव। बातचीत के लहजे में तीखापन व तेजी, वाणी में चुंबक सा खींच लेने की शक्ति। 
ओठों पर कभी मुस्कान, कभी कड़वाहट, कभी गंभीरता। नाक-नक्गा कुछ ऐसा कि पहले तो 
आंखें फिसलतीं, फिर जम जातीं तो हटाये ना हटतीं थीं । बहुत पतले ओंठ जव हिल कर कुछ 
कहते तो वाणी से अमृत की वर्षा की कल्पना सजीव हो उठती थी। लंबे तगड़े शरीर पर बाजुओं 
पर बाजूओं का कसवल और भारीपन देख कर इन नरसिंह के सामने श्रद्धा से सिर झुक जाता था। 
और उनकी लंबी लंबी पतली, कलात्मक उँगलियाँ देख कर बरबस ही अजन्ता की चित्र, कलावती 
उँगलियाँ याद आ जाती थीं। एक बार निरालाजी ने खुद ही कहा था- जन वे रोटियाँ पका _ 
रहे थे और उँगलियों पर गीले आँटे की एक परत थी, अगर किवाडे के पीछे से हाथ भर दिखाऊ _ 
तो लोग समझेगें कि मिसेज निराला हैं।' | : 
निराला जी का सादा रहन सहन, उसकी चर्चा अगर की जाये तो सब बातें कहने 
लिए पूरी पुस्तक की रचना करनी पड़ेगी। बस यही समझिए कि कबीर की युगों पहले लिखी 
लाइनों को निराला ने सार्थक सिद्ध किया था-- Er 
कबिरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ | ३ 
जो घर फूँके आफ्नो चले हमारे साथ। 
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सचमुच निराला का व्यक्तित्व उसी अल्हईपन और मस्ती का 
हमारे लिए निराला सदा से ही प्रेरणा के सजीव मूर्तमान 






ह चलने को हम विवश हो गये थे। और आज यह कहते र हम 
| य हैं कि हम निराला की फौज के सिपाही चैत | 
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निराला जी को सर्वप्रथम बार जब देखा, एक धुंधली सी याद है। १९४३ या ४४ 
इलाहाबाद की तुमाइश में कनि सम्मेलन होने जा रहा था। निराला जी नुमाइश में भूम रहेथे। 
साथ में थे कवि नेपाली और मेरे मित्र गंगाप्रसाद: पाण्डेय । भीड़-भाड में ज्योंही मेरी नजर उन पर 
पड़ी कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने कहा, “यह निराला जी ही हैं।” जनसमुदाय में सबसे 
ऊंचे, बड़े, निराला ऐसे लोग जैसे बैर, बबूल के जंगल में चलता फिरता विशाल वटवृक्ष ! थोडी 
दूर हट कर बड़ी देर तक निराला जी का पीछा करता रहा और उन्हें देखते न अघाया बल्कि 
प्रतिक्षण उनके प्रति मेरे मन में ऐसा खिंचाव जमता गया कि मैं आज भी उस असर की कल्पना 
नहीं कर पाता। 

फिर उसके बाद किस प्रकार उनके निकट आया, किस प्रकार उनके स्नेह की शीतल 
छाया मिली और किस प्रकार आज तक साहित्य के मार्ग में उनके पदचिन्हों को अँधेरी रात की 
उजळली डगर मान कर चलता रहा, इसकी चर्चा में बहुत समय लग जायगा। केवल एक घटना 
का जिक्र करूँगा । 

१९४४ का साल, मेरी शादी के दिन थे। निराला जी का मुझ पर अटूट आशीर्वाद था 
ही। मैं समझे बैठा था कि जैसे निराला जी पर मेरा बड़ा अधिकार है। अपने एक संवंधी को 
निराळा जी के पास निमंत्रण लेकर भेजा। तब दारागंज के एक मकान के ऊपरी हिस्से में वे 
रहते थे। उन सज्जन ने जाकर निराला जी को आमंत्रित किया। क्षणभर, बल्कि एक मिनट 
तक निराला जी मौन रहे, फिर तन कर बोले, “सुन लिया, जाइये, कहीं नीचे आपकी साइकिल 
न कोई उठा ले जाए!” 

इतना इशारा काफी था । वे सज्जन कुढ़ते-भुनते चले आए। निराला जी से ऐसा व्यवहार 
पाने की उन्हें कल्पना- न थी। आकर भुझ पर सारा क्रोध उतारने लगे--“तुमने मुझे कहाँ 


भेज दिया था ? उन्हें सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, नहीं यही कहा कि आऊँगा। वस, झट, नीचे 
साइकिल की याद दिला दी।” 


मैं सब समझ गया। पर उनसे क्या कहता ! लगा कि खुद न जाकर मैंने जो महान 
अपराध किया है उसके कारण क्या कभी निराला जी के सामने जा पाऊँगा ? 

परन्तु उसी शाम मेरे आश्चयं का ठिकाना न रहा जब देखा कि श्री भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी के साथ, एक इक्के पर सवार बहुत बड़ा सा साफा बांधे निराळा जी आ पहुँचे। मैं तो 
संकोचवश कुछ बोल न पाया पर उन्होंने ही मेरा कंधा झझकोर कर कहा, “तुम्हारी शादी में 
शा रहा था न इसीलिए साफा बांध लिया। तुम मुह क्यों लटकाए हो। मैं तो बारात में भी 


५, डर 


, हमारी संस्कृति ऐसे दलदल में फंसी थी जिसका उद्घार 


गर्जाहुर निराला । जई बळा छा tepid so 

10 
सके बाद छी SA अरता SETI कळ 40 अण कळ 
देते, स्नेह की वर्षा करी भौर तवा ही बावळा ह ## कळ 2 4504 & 
अंधकार को छेदते रहे। शन्‌ १९५७ मै किर त्याही ७५ % का 
“सो यू हैव कम! कही गजे मे हो ?” कह बोळ 
मैं चुपचाप उन्हे देखता रहा। चकित, 
चुकी थी । दाढ़ी बढ़ रही थी। कहीं त चोड खाकर आल (नियम ८०४ छा 
पाया।). सिर में गहरे घाव थे। मैने उनकी और बनाये किक तो कोळ निता दथ अद 
कर दिखा दिया--दो दो इंच के दो भयानक चीट के बाय । डि? 46 + टन उलि हक 
और कहा, अब तो ये उँगलियाँ सीधी हो रही हैं. वता विल्कुळ हरदा टी तह दी हमे आ 
कराह उठी। यह चोट! काश कि टम वह दर्द छ वावे । कर कह लिताळा ना जो दतो की नोट 

और ददे को सहता जा रहा है, उसकी चीट कौन नम्ट्राठना ! | 
मैंने वरबस ही पूछा, “चोट कैसे छगी ?” ती कवळ एक वाक्य कहा, विन नाक अघी 
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रही।” 

उस चोट के वाद फिर निराला का स्वास्थ न लौटा । एक दित, एक करवाती तुद, जथ 
बादल छाये थे, निराला जी पधारे। चा पीकर आराम कुर्वी पर छेट्े दी : 
और निराला जी हृदयमग्न गुनगुनाने छगे। फिर अचानक वोट उदे 
घोड़ा बेंगळा से छूटा तो उसकी रास थामने की हिम्मत किसी में च थी, लळित वै दरी उन कोडे 
को थाम लिया. . . . . हमारा यह जो रंग है यह असल रंग नहरी । बड तो दृद में काला टी तवा 
है। असल रंग तो, रवीन्द्रनाथ वाळा था। इसका बहुत लव हिसाब किवाद ही. 

किसकी हिम्मत कि निराला का हिसाव किताब समझे ! इस द्वियाव को अक्रत के प्रद 
नीलकंठ वनना होगा, युगों का जहर पचाना होगा। निराला का रंग सचमुच वढ वदरी रहे बढ़ा 
था जो उनका असल रंग था। सोना इतना तपाया गया था कि रंग तारा का दो गया श्रा। 
जीवन भर जो व्यक्ति आँधी, तूफान और आग में ही पळा हो, बढ़ा हो, जिया ही, मरा ही 
उसका रंग असल कैसे वचा रहे, उसका तपा रंग भी हमारे लिए एक चुनौती हैं। निद्रा न 
एक एक पग में एक एक युग की प्रतिभा समेटी थीं। निराळा तर्ब वहाँ खड़े थे जहाँ र्ट ss 
कोसों पीछे थी । निराळा केवल कवि नहीं, युगस्नप्टा थे, महाप्राण 4, हमारी पीढ़ी के छिए 
विद्रोह की प्रेरणा के स्वरूप भी थे। पकाल उस समय बैठा थॉ जब 


हिदी में बे का प्रथम प्रकार 
आकाश में निराला नाम के इस रवि का प्रथ 
त र शायद संभव ने श्रा गदि निराळा का 


छती । उस समय बड़े बड़े ताम- 
बने एक उँगछी पर सारा तरङ 
तत्र उनकै सिद्वा” 
न पाये 





कि वादळ फट कड़े 


र्न HE. क्र ० rer र 
, जिस समत्र रदीन्द्रका 


तीखी किरनें सारे दलदल की नमी को एक बार में ही त गी 
धारी आचार्य भी अपनी टकसाली शैली हारा ही साहित्य के महन्त ४८. 
नचाने की कल्पना कर रहे थे। तभी अचानक पह तरसि ein कं । कछ 
सन हिल उठे थे क्योंकि उन्हें इस विद्रोह गो आगमन की पूर्व सू 





५३६ सम्मैलन-पत्रिका : शरढाँजलि अंक 


थे कि यह कौन सा व्यक्तित्व है जी आज उनके सामने इस प्रकार अट्टहास कर रहा है कि उनका 
तेज अंधकारमय हो गया है। 

निराला ने पहली आवाज लगाई, “काव्य को चौखटे में मत कसो। काव्य की धारा 
में रोडे न बिछाओ।” निराला की इसी आवाज ने सचमुच हिंदी साहित्य को नई दिशा में मोड 
दिया। 'तुकान्त' कविता की लीक को छोड़कर मुक्तछंद का निराला ने प्रयोग किया और आचायों 
का दल हाथ धोकर इस विद्रोही को समाप्त कर देने पर तुल गया । पर वह विद्रोही नहीं जो 
दब जाने को उठा हो। निराला की रचनायें आचार्यो ने न छापने का निश्चय किया। तव 
'मतवाला' निकला । निराला साहित्य-समुद्र का मंथन करते और 'मतवाला' उस गरल को 
पीता जाता। निराला का कविरूप पूर्ण विकास पा चुका था। उनके पीछे नये रक्त वाले नये 
साहित्यकारों की एक बहुत बड़ी पंक्ति खड़ी हो चुकी थीः। राष्ट्र में जिस तरह स्वतंत्रता की 
लहर दौड़ चुकी थी--उसी के फलस्वरूप प्रगतिवाद का आन्दोलन पैदा हो गया। निराला जी 
ने यहीं तो रवीन्द्रनाथ का घोड़ा थामा और सजग होकर नई चेतना का सबल नेतृत्व किया। 
तभी विश्वव्यापी युद्ध और बंगाल के अकाल ने हमारी मृतपाय सांस्कृतिक चेतना को पुनः 
जागरण को विवश किया। 

साफ शब्दों में निराला ने युग को बदल दिया, युगों से बहती हवा का रुख मोड़ दिया। 
पर सच मानिये इसके लिए निराला ने अपने को खत्म कर दिया। कहते हैं कि इस्पात 
भी गर्म होने पर अपना रूप बदल देता है। पर निराला तो ऐसा इस्पात साबित हुआ जो जितना 
ही गमं हुआ दृढ़तर होता गया। सारा जीवन सामाजिक, आथिक, राजनीतिक विद्रोही में ऐसा 
खपा दिया कि उसका जीवन, उसका न हो सका। आजीवन युग को वह अपने रक्त से सींचते 
रहे) बड़ों-बड़ों को लक्ष्मी के सम्मुख टूटते देखा है पर निराला को सदा तनते देखा। निराला 
के विद्रोह ने कहीं समझौता नहीं किया। संसार ने जो भी परीक्षा माँगी, निराला ने हसकर 
पार किया। मृत्यु को भी उन्होंने एक चुनौती के रूप में ही वरण किया । 

निराला विद्रोह के प्रतीक थे, आदशं थे ! इस महाप्राण ने अपने रक्त से सींचकर हमारी 
नई पीढ़ी की राह को प्रशस्त किया। 

उस दिन, शायद १९५४ की बात है, श्रीमती बनफूल ने जब निराला का प्रथम दर्शन 
पाया तो वह अचानक कह उठीं, “कोवि, निराला, विशालकाय, मस्त, टॉल, ग्रीककट ! ” 
लेकिन वह विशालकाय, वह मीनार, वह ग्रीककट, भी आज काल के साथ विगत हो 
चुका है। निराला के साथ एक युग समाप्त हो गया, एक परंपरा टट गई, विद्रोह का एक 
इतिहास बन्द हो गया। पर नई पीढ़ी को, हिंदी के भविष्य को, निराला इतनी शक्ति दे गये 


हैं कि केवल उनका नाम ही नहीं, उनकी चलाई विद्रोही परंपरा सदा चलती रहेगी और 
निराला की मानस-मूति दिन प्रतिदिन, हिदी के गौरव के साथ उन्नत होती रहेगी । . 





डाक्टर 'हरोश' 








महाप्राण निराला के प्रति को > 
[1] a 
कविर्मनीषी कलाकार तुम! कक 

। हुँ 


लुम विराट पौरुष हिन्दी के 
प्राणवान ! क्या सपना देखा 
बना राजपथ पगडंडी को 
खींच गए तुम लक्ष्मण-रेखा 

गीतों के ज्योत्स्ना के नूपुर 


हे चपला के चन्द्र हार तुम .. 


[२] 
हें शब्दों के शिल्पी ! तेरी 
हर सूरत में प्राण प्रतिष्ठा 
तुमने द्वार द्वार को दे दी 
स्वाणम संकल्पों की निष्ठा 
अँधियारे के ज्योतिदूत कवि! 


छायापथ से दुनिवार तुम , . , कविमेनोषी _ 


| ३] 
ओ! यौवन के प्रहरी! तुसने 
चिरकुमार सा लिखा काव्य है 


.कविमतोदी 
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कर्णधार रार्जाष देश को 
विजय दान अभिमान दे गए 
टूट जाय पर झुक नहीं जो, 


उस जीवन के महाज्वार तुस . . 


1५] 
सुय चन्द्र सी आलोकित है 
ज्योति किरण तेरे मानस की 
बहा गई अमृत सन्दाकिनी 
राशि राशि सम्मोहन रस की 
हे प्रज्ञा के आशुतोष कवि ! 


ओजस्वित स्वर के विहार तुस . . 


sl 
गरल पिया तुमने कटुता का 
अमृत बांटा संघर्षो में 
अश्चुपान करके यथार्थ को 
तुमने बांधा आदर्शो में 
हे वाणी के वरदपुत्र कवि ! 
अचल हिमाचल निर्विकार तुम . 
BE] vere 7 
तेरे प्रण के अध्वर जग सें 
तेरे यश की वेद ऋचाएँ 
शक्तिवंत कविता के स्रष्टा ! 
दिगदिगंत सें गुज गाएं 
ध्वंसोन्मुख जीवन को दे दो 
प्राण गीत हे काव्यकार तुस 


IEF] 
एक किरण फिर से लोटा दो 
गीतों के शतदल खिल जाएं 
खुल जायें, भावों के बन्धन 


- : खोये कवि को पथ मिल जायें 


हे निसर्ग के राग! नसन लो . 
महाप्राण हे गीतिकार तुम 


कलाकार तुम | - 


» कविर्मनीषी 


» फक्सिनीषी 


« » कृविसंनोषी 


« » + कविसंनीषी 





. श्रीमती शकुन्तला सिरोठिया 
श्रद्धाञ्जलि 


ओ रे सहासानव निराला! चद्य 
दुर है अब तु- 
बहुत ऊंचे खडा है, ; 
में यहीं से Rt से ८. 
इस धरा से 

वन्दना के स्वर सुनाती हूँ । ह 

तुझे प्रणाम करती हूँ। र ८, 
अरे ओ शक्ति के साधक च 
दुलारे भारती के! रः 
तुझे माँ का मिला था वर, नज 

बहुत सपतालु होकर, र 

जननि ने तुझ को उठाया ज 
धूल से लिपटे सने को | नः 
वक्ष से चिपटा लिया था। 

बहुत बिगड़ा हुआ तू 

लाड़ और दुलार से था - 

कि मां के कण्ठ का वह हार 

कितनी बार खींचा ! र 
कि तुने झनझनाए बार कितनी 
बोन के स्वर! 

सगर - र 
सां की अधर - मुस्कान 
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सम्मेलन-पत्रिका : श्रद्धांजलि अंक 


जब अस्त और व्यस्त सा 
हारा थका सा 
और अपनी ही क्रियाओं से 
बहुत ऊबा हुआ सा, 
तु चला मां की शरण में 
जननि तब - 
दोनों भुजाओं को पसारे 

17 बहुत आद्रित 

बहुत व्याकुल, 

बढ़ी थो तुझको उठाने! 
और अंपने शुभ आँचल में 
तुझे ले, ढक लिया था। : 
आज कितना शान्त 


. और निश्चिन्त सा 


सोया तुझे में देखती हूं। 
बहुत दिन के बाद 


` मां की सुखद शीतल 


गोद पायी. है। 

कि तेरे व्यस्तःउलझे केद 
मां सहला रही है। : 

और तेरे कमल से ये नयन 
सूंद कर भी . 
स्मिति बरसा रहे हैं। 

सो जा सुखद सपने 

उतारे आरती तेरी ! 

सो जा सुनातो लोरियां 

मां भारती तुझको ! 





महान्‌ कलाकारों की प्रारंभिक रचनाएँ 
उन पद-चिह्वो के समान हैं, जिन पर 
चल कर सामान्य लोग जीवन और 
उसके उद्गदेश्यों का संधान कर सकते हैं 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन दारा 
प्रकाशित 


हरि 


युग-कावे पं० सुमित्रानन्दन पंत की 
किशोरावस्था में लिखी गयी सर्व- 
प्रथम रचना है 


यह उपन्यास सब के लिए सर्वोत्तम 
मार्गदर्शक हे 


सोमित संस्करण तथा प्रत्येक प्रति पर 
कवि का तात्कालिक चित्र और 
हस्ताक्षर 


मूल्य, दस रुपए 


सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग 





